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प्रकाहकना बे बोल 


गुजराती साहित्य परिषद तरफथी स्व° श्री रामनारायणमाई विरचित 
“ वृहत्‌ पिगल "नो आकर ग्रंथ प्रसिद्ध करतां अमने घणो आनंद थाय छे; पण 
साथे दुःखनी वातणएेके आ आखो ग्रंथ एमनी इच्छा प्रमाणे छपार्ईने 
तैयार थयो, एमनी प्रस्तावना पण ल्खाई, अने प्रसिद्ध थवानी तैयारीमां 
हतो ते दरम्यान ता० २१ ओंगस्ट १९५५ने दिवसे एमनुं हद्‌ रोगना हुमलाथी 
शोकजनक अने आकस्मिक अवसान थयुं; अने वर्षोनी अथाक महेनत बाद 
तेमनो आ प्रसिद्ध थतो भ्रंथ जोवाने तेओ पाथिव देहे विद्यमान नथी. एमना 
शास्त्रीय परिशीरनना समृद्ध परिपाकरूपे रखायेरो आ ग्रंथ चिरंजीवी रहेवाने 
ज पर्जायो छे अने आ यशःकायने जरामरणज कशो भय नथी. 


दलपतराम, रणचछोडलालभाई, केशवलाल ध्रूव वगेरे विद्रानोए आ 
विषय स्लेडधो छे पण जेम कर्ता प्रस्तावनामां ज्खे छे तेम कोर्ए पोतानी 
दृष्टिए संग पिगठ लखवानो प्रयत्न कर्यो नथी. कर्ताए एमनुं पोतानुं 
सढ्छंग श्णखकाबद्ध निरूपण प्रकरणोमां उतारेलुं छ अने विस्तृत चर्चा परि- 
चिष्टमां अपेली छे. कर्ताएि एतिहासिक दुष्टिएु पण चर्चा करी छे; साथे 
वैदिक छन्दोथी मांडी मराठीना ओवी अभंगोनी पण चर्चा करी छे. प्रवाही 
छंदनी चर्चा माटे एक स्वतंत्र परिशिष्ट आप्युं छे. 


आ ग्रन्थ मोटे भागे कर्ताए भारतीय विद्याभवनमां तेमनी नियुक्ति 
दरम्यान ख्ख्यो छे. आ विषयमां जेटलां पुस्तको उपलन्ध हतां ते सघलठां 
श्री रामनारायणभाईए जोयां छे, विचार्या छे, अनं अनेक प्ररनो उपर पोतानो 
नवीन दृष्टिनो प्रकार पाडयो छे. हिन्दी अने मराठी ग्र॑थकारोना मतनी पण 
आमां चर्चा छे. अन्य भाषाना विद्वानो आ ग्रंथनो पण उचित विचार करे , 
ए उदेश्षथी आखो प्रथ देवनागरीमां छपायो छे. 


श्री रामनारायणभाई १९४९ नी राजकोटनी सोकमी गुजराती साहित्य 
परिषदना प्रमुख हता. आजे साक्षरभूमि नडियादमां श्री गोवधनराममारईना 


# 


शताब्दमहोत्सव प्रसंगे अने गुजराती साहित्य परिषदनां ५० वषं पूरां थतां 
होई तेना सुव्णमहोत्सवप्रसंगे आ छन्दःशास्वनो महान अने आकर श्रथ जेमां 
पिगवनी शास्त्रीय अने सर्वगण समीक्षा छे तेने प्रसिद्ध करी स्व० श्री राम- 
नारायणभारईने श्रद्धांजलि आपतां आनंद थाय छे. 


आदिवन शुक्छ १० सं. २०११ जयन्तद्ृष्ण हरिृष्ण दवे 
ता० २६-१०-१९५५ मत्री, गुजराती साहित्य परिषद 
भारतीय विद्याभवन 
मुंबई 


अपण 
मारां मातापिताने - 


प्रस्तावना 


१९३९ मां, सद्गत डं ° आनन्दशंकर ध्रूवना मीठा आग्रहने वा थरईने 
मे ' प्राचीन गुजराती छंदो ' पर पुस्तक र्खवानूं काम स्वीकायुं ; त्यारे कामनो 
प्रारंभ करतां समजायुं के आ कमनी मोटामां मोटी मुख्केटीषएषेके, 
पिगलना भिन्नभित्र छंदोने अंगे अने नवा प्रयोजायेला छंदोने अंगे, आपणा 
विद्वानोए पोतपौतानी दृष्टिएु चर्चा करेरी छे, पण ए बधी तूटक' छे; कोर्दए 
पोतानी दुष्टिए संग पिगरल लखवानो प्रयत्न कर्यो नथी. आथी मारं मन 
समग्र पिगलना निरूपण तरफ दोरायुं अने मारा मनमां पिगलनिरूपणना 
मुख्यमूख्य सिद्धान्तो अने नियमो नक्की थया ते पछी ज हुं स्वीकारल काम 
करी शक्यो; जोके ए मात्र एतिहासिक समालोचना होवाथी त्यां आखा 
पिगलना निरूपणने अवकाश्च न हतो. ए काम, ए पुस्तक पूरू करी तरत 
हाथमां केवानो मं निर्वय कर्यो. 

छतां आं कराम बहु मोदु छ, जेमजेम हूं करतो गयो तेम तेम मनेतेना 
भिन्नभिन्न प्रदेगोना विस्तारो वघता जता ज देखाया छ. अने श्री क. मा. मुनजश्ञीए 
आज कामने माटे भारतीय + मारी नियुक्ति नकरीहोततोते 
आज सुघीमां पण हुं पूरं करी शक्यो ध हौत. अत्यारे आ ग्रन्थ बहार पाडतां 
हजी, एवा अनेक मुदाओ अने प्रश्नो मने सून्ने छे जेना पर महेनत करी 
दृष्टान्तो अकां करी, वस्तुनी व्यवस्था करी तेमां प्रवतंता नियमो बतावेवा 
जोर्दए. पण आना मोटा विषयमा, अनं तेना नवी दृष्टिना निरूपणमां तौ 
एम बन्या ज करान अनं एवी सपूर्णतानौ लोभे करा जतां कदाच 
आ पुस्तक ज अधृरूं रही जाय एवो भय रहै छे. एटये ए काम भविष्यमां 
यथावकाश करवानुं राखी मछ योजनान्‌ पुस्तक पूरू करवा तरफ में लक्ष 
रासे छे. 

भारतीय विद्याभवननी सेवा दरमियान आ पुस्तकनां बार प्रकरणौ 
रुखायां. बाकीनां परिशिष्टो अने प्रकरणो ते पछी लख्यां छे. केटलांक 
रुखाई गयेलां प्रकरणो, गुजरात विद्यासभामां जनां पुस्तको उपलन्ध थतां 
करी रलख्यां छे. 

विषयनिरूपणमां मं मारं सठंग शुंललाबद्ध निरूपण प्रक रणोमां उतारे 
क. ए निरूपणने अंगे ऊभा थता प्रश्नो उपरनी, अथवा निरूपण साथे अनि- 
कट संबधे धरावती बाबतोनी चर्चाते ते दरेक प्रकरणने अंते आपेखां परि- 
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शिष्टोमां करेली छे. आखो एक विषय अमुक प्रकरणोमां चर्चाई जाय ते पी 
ए आखा विषय विरो कंक विशेष कहेवान्‌ होय तो ते पण परिशिष्टमां 
केलं छे. जेम के मात्रामेढठ छंदोनो विषय परो थतां ए दुष्टिएु जोवानी 
केटीक विशेष विगतो स्वतंत्र परिशिष्टोमां अपी छे. पुस्तकनं अंते प्रवादी 
छंदनी चर्चा पण एक स्वत॑त्र परिशिष्टमां आपेखी छे. 

आ पुस्तकमां विषयना नवीन निरूपणन्‌ साहस करणु छ तेथी ददी 
मराठी वगेरे भाषाना विद्रानो पण आने विचारमां ठे एवा मनौरथथी आखुः 
पुस्तक देवनागरीमां छपाववानो निणंय कर्यो छ. आशा छे के आ अतिमनोरथ 
नहीं नीवड. 

पुस्त्ने देवनागरीमां छपाववानो निणंय कर्यो तेथी अवतरणोनी जौडणी 
बाबत एकं फेरफार कर्यो छे, ते गुजराती वाचको आगढ स्पष्ट करवो जोर्ईए. 
गुजराती काव्यमां प्रचक्ति जोडणीमां छंदने अनुकूल लघुनौ गुर के गुस्नो 
लघु करवानी छूट छ. अत्यारनो आपणो गुजराती काव्यनो सुपरिचित वाचक 
आ जाणे छे अने जरा पण आयास विना प्रचलति जोडणीने पण छदने 
अनुकूल करी वांची शके छे. पण हिदी मराठी वाचक आम करी शके नही. 
तेथी वनी शके त्यां सुधी में काव्यनां अवतरणोमां छंदोनुकूल जोडणी करी 
छे. क्यांक ज एटलाथी न पते त्यां स्वन्‌, आवृ ~ अने दीघंनुं आवुं - चिल्ल 
करटं छे. तेम छतां सरतच्‌कथी क्यङ्क जोडणीना फरफारमां स्खलन थयुं हे; 
क्यांक चिह्लो उडी गयां हरो ते वि्टानो दरगुजर करे एवी आशा छे. 

आ काम दरमियान मने जं अनेक मित्रोए सहाय करी छे तेमनुं स्मरण 
करतां एक विशेष आनंद थाय छे. आ पुस्तकमां छदोना मुख्य चार प्रकारो 
पेकी त्रण प्रकारो -- मात्रामेठ, संख्यामेठ अने पद के देशी -- ने संगीतना 
ताक साये संवंध छे. अन छल्लो पद के देशी तो छंद हौवा साधे गेय पण 
छे, ए रीते आ विषयनो घणो मोटो प्रदेश, संगीत साथे संबंध धरावे छे, 
एट्ठे घणा प्रहनोनां मारे अपणा गूजरातना संगीतज्ञौ साथे चर्चां करवी पडी 
छे. पंडित श्री ओमकारनाथ साथे मं ठीक ठीक समय लई चर्चाओं करी छे. 
श्री मामावाठा, श्री ज्योतीन्द्र दवे, अने श्री रमणलाल महेताए व॑ने शास्त्रोना 
ज्ञानथी मारा विपयनें परिष्कृत करवामां मदद करी छे. श्री उमाशंकर जोशी, 
प्रो. रा. ब. आठवले अने श्री जयशंकर (सूदरी)ए आत्मीयताथी में मागेली 
वस्तु पूरी पाडीछे. श्री उमाशंकर जोधरीए मारी मांदगीमां हाथप्रतनो 
केटलोकं महत्वनो भाग जोई अपी मने असह्य थई पडे एवा आयासथी 
बचावी रीधो छ. श्री नगीनदास पारेखे, ठेखक तरीकेनी तेमनी चोकसाई 
ज्ञीणवट अने पिगलना अभ्यासनो मने बधो ज लाभ खूब निष्ठापूवेक 
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अपेखो छे. प्रो चीमनलाल तरिवेदीएु शब्दसूची वगेरेनूं काम लई मारा 
परनो बोजो ओदो कर्यो छे. श्री जीपणजी देसाईए नवजीवन प्रेसमां आ 
ग्रन्थ सारी रीते छपाय तेने माटे काठ्जी रीधी छे ते माटं तेमनो ऋणो 
छ अने आ ग्रन्थना छापकामना खास कममचारीओ श्री बार्भाई पारेख, अनं 
श्री बालमूकुन्द दवेए जं ममत्वथी अने उत्साह्थी आ काम करेल छे तेन्‌ 
स्मरण करतां संतोष अने! [ आनंद थाय छे. ] 

गुजराती साहित्य परिषदे आ मोटो ग्रथ पोताना प्रकाशन तरीके 
प्रसिद्ध करीने ग्रन्थने गौरव अआपप्युं छे. आना अनुसंघानमां एक बाबत तरफ 
विह्ानोन्‌ूं ध्यान खेंचवानी जरूर जणाय छ. पुस्तकना अंतनां प्रकरणो अने 
परिशिष्टोमां देशी के पदोन्‌ निरूपण छे. ए आखो प्रदेशा पिगल्मां नवो 
लीषेरो छे. एनं मारं निरूपण पिगल्नी दृष्टिनूं ज छे, पण एटलं बस 
नथी. ए देशीओन्‌ं खसं स्वरूप ए गवाय त्यारे ज मृतं थाय. एटके आपणां 
विश्वविद्यालयो अने विद्योप्ेवी महान संस्थाजोए एनी रेकडो उतरावी एत्‌ 
स्वरांकन करावी लेव्‌, जोरईए. ए आख्‌, साहित्य आ रीते उताराशे तो ज 
ए जीवश, अनं जीवशे तो जरूर विकसशे, पण एम नहीं थाय तौ ते 
केदाच लेभागु साहसिकोना हाथां पडी बगडशे, अने एक अभूल्य खजानो 
ल्प्त थवा देवानु लांछन गजरातने शिरे रदैशे. 

ता० २५४५२ रामनारायण वि० पाठक 
(जुलार्ई-आंगस्ट, १९५५) 
मृबई 





१. आ वाक्य हस्तकेखमां अधूर्‌ं छे. 
२. आ तारीख, पुस्तक रखाई पूरुं थयुं के तुरत रुखायेली प्रस्तावनाना 
मूढ मूसदानी छे. एनी उपर एमणे एवौ नोध ल्ली राखी हती के आ 
प्रस्तावना आखुं पुस्तक छपाई रह्या पछी ज छपाववी, कारण, पुस्तक पूर्‌ 
थतां सुधीमां कदाच एम कर्ईक फरफार पण करवो पडे. पृस्तक पुर्‌ छपाई 
रह्या पछी एमणे प्रस्तावनामां केटलाक फरफारो अने उदरा क्या पण खरा. 
अही प्रस्तावनानो ए सुधारेखो पाठ छाप्यो छे. एट्छे एनी नीचे १९५२नी 
साथे १९५पनी सार पण मूकी छे. अहींए पण नौंधवूं .जोर्ईए कै आ 
गर॑थमः न चर्चायेला एवा एक बे मृदानो निदेश लेखक सुधारेरी प्रस्तावनामां 
करवा मागता हता, अने एटला माटेज ए प्रेसने मोकटी नोती, पण 
दुर्भाग्य ए पूरी धरई शकी नहि. 
-- हीरा पाठक 
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१२ 


बृहत्‌ पिंगट 


यस्य मात्रां समालम्ब्य, जगत्यां जगतीव वें । 

प्रपंचितानि छंदांसि, तं कारु प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
2 

आल्बी जेनि माच्राने, अजगमां जगनी सम, 

प्रपचित थया छदो, प्रणमूं तेह कालने. 


= ५ (० ~ 


थ र / 


१ 
उपोद्घात 


पिगर के छन्दःशास्त्र ए छन्द के पद्यरचनाना बंघना स्वरूपनुं निरूपण 
करे छे. वाङमयनां बे स्वरूपो छे: गद्य अने प्य. तेमां गद्य सामान्य व्यव- 
हारमां बोलाती भाषानु स्वरूप छे. तेमां भाषा केव अर्थने अनुकूल रीत, 
अथंने अनुसरीने बौल्वानी होय छे. पद्यनी रचना विशेय करीन काव्यने 
माटे योजायेली होय छ -- जोके काव्य ग्यमां पण होई शके, होय छे, 
जेम के कादंबरी. पद्यतुं पठन पण अथेने ध्यानमां राखने करवान्‌ं होय छे, 
पण ते उपरत ते पद्यनी रचनाना बंधने अनुसरीने, ते बंधना संस्कार 
पड़े एवी रीते करवानूं होय छे. वाणी ज्यारे काव्यनुं प्रयोजन सिद्ध करवा 
अमुक मेक्वालुं स्वरूप ले छे त्यारे ते पद्य कडेवाय छे. भा मेढ अमुक 
मापथी संधाय छे. वाणी शब्दोनी अने शब्दो अक्षरना वनेला छे. अक्षर 
ए वाणीना उच्चारनो एकम छे. पद्यरचनामां प्रयोजाता अक्षरोना उच्चार 
बे स्वरूपे थाय छे, जने कीषे अक्षरो लघु के मुरु अने एक के बे मात्राना 
गणाय छे. कविओ पोतानी कृतिमां वाणीने प्रयोजतां तेना अक्षरोना मापथी 
अनेक जातनी हूय आकृतिओ रचे छे. आ आकृति के आकार ते छन्द अने 
छन्दोबद्ध वाणी ते पय. छन्दो अनेक होई शके. कविओए जवा अनेक छन्दो 
आज सुधीमां रच्या छे, अने हजौ पोतानी प्रतिभाना बलथी नवा नवा रचता 
जाय छे. पिंगल आ छंदोना बंधनो अनं तेना मेठनो अम्यासं करे छे. 

बधी भाषाना अक्षरो एक ज रीते उच्चाराता नथी, अने बी भाषानी 
पद्यरचनाओ अक्षरोच्चारना एक ज तत्त्वने अवलबती होती नथी. आपणी 
गुजराती अने हिदनी बीजी सस्छृतोद्‌भव भाषाओमां अक्षरना लघुत्व-गुरुत्व 
अने मात्राथी पद्नां मापो रचाय छे. अंग्रेजी भाषामां शब्दना उच्चारणमां 
अमुकं अक्षरमां उच्चाराता एक्सन्ट (9९61६) एटके स्वरभारना तत्त्वने 
अवल्वीने जुदी जुरी पयरचनाओं थाय छे. आपणा गवेषणनो प्रदेश गुजरातीमां 
थती पद्यरचनानो छे. अल्बत गुजराती जेवी बीजी संस्कृतोद्‌भव भाषानी पच- 
रचनाओमां कोई तात्त्विक भेद नथी, अनेषए रीते एवी भाषानी पच- 
रचनाना अभ्यासंथी पण आपणी पद्यरचनाजौ उपर प्रका पडे. वली जा बी 


द 


४ बृहत्‌ पिगल 


भाषाओना सीमाडा गोग अने सेठमेठ छे, अने तेमनी वच्चे वाङ्मय- 
ग्यवहार पण छे, जे हवे तो ववतो जाय छ, तेने टीघे एक भाषाना प्च उपर 
अन्य भाषाना पदे अनेकविष असर करी छे, अने ए असर वधरती जवानी 
कृ. ए दृष्टिए पण संस्कृतोद्भव बीजी भाषानां पिगलो पण आपणा गवेषणने 
उपकारक थाय. 


समग्र कान्यमां छदने शुं स्थान छे, छन्द॒ कान्यना कया अंशने अव- 

लबे छे ते एक दुष्टां लई स्पष्ट करवा प्रयत्न करीए- अमुक प्रयोजन मारे 
आ दृष्टान्त गुजराती कवितामांथी न ठेतां तुलसीदासना रामायणमांथी 
क्डं छं :- 

विकसे सरसिज नानारंगा 

मधुर मुलर गुंजत वहु भुंगा। 

बोलत जलकुक्कूट कलहंस 

प्रभु विलोकि जनु करत प्रशंसा ॥ 

-- अरण्यकांड, पृ० ६७६. 


आ पंपा सरोवरना व्णननी एक चोपाई छे. धारो के ए चोपारईने आपणे 
वुलसीदासनी चोपाईओ गवाय छेते रीते गवाती सभी. तौ ए चोपाई 
सांभठती वते संगीतना जे स्वरो आपणे सांभव्या ते स्वरो छंदनो विषय 
नथी. छन्द एनो ए रहे अने कोई बौजो संगीतकार तेने जुदा स्वरोमां 
गाई शके. एलं ज नहि, आपे अंग्रेजी काव्यना परिचयथी जे संगीतथी 
स्वतंत्र पठनं करवाना संस्कार मेठव्या छे ते संस्कारो प्रमाणे आपणे आ 
चोपा्ईने संगीतना स्वरोने प्रयोज्या विना पण पटी शकीए. अर्थात्‌ छन्दने 
संगीतना स्वरो साथे संबंध नथी. तेम ज आ चोपाईमां जे राब्दोच्चारनुं 
माधुयं छे तेने अने छदने पण कशो संबंध नथी. आ काव्य उच्वारातां जे आ 
काव्यनो अथं नहीं समजत्‌ुं होय तेने पण आ काव्यना अक्षरोना उच्चवारणमीं 
एक प्रकारनुं माधुयं जणायुं हशे. कचं छे के : 

येऽपि शब्दविदो नैव नेव चाथंविचक्षणाः। 

तेषामपि सतां पाठः सुष्टु कणंरसायनम्‌ ॥ 

--का० मी० चौऽ {--७; पू० १०७-०८. 


जेओो शब्दने जाणता नयी, तेम ज अथं करवामां विचक्षण नथी तेमने पण 
सारा माणसोएु करेलो ( काव्यनौ) पाठ सारी रीते कणेरसायन वने छे. 


१. उपोद्घात ५ 


जा प्रकारनूं उच्चारमाधुयं चोपाईनी बीजी पंक्तिमां जावता “मधुर मुखर ' 
शन्दोना उच्चारथी, अने त्रीजी पंक्तिमां ल अने ˆक'ना उच्चारथी 
तेम ज अनृस्वारना रणकारथी अनुभवाय छे. पण आ माधुयं (आने काव्य- 
शास्त्रमां माधुयं ज कठेलुं छे) ना तत्त्व सये एटले अक्षरोनां स्थान साथे 
पण छन्दने संबंध नथी. कान्यनो अथं न समजायौ होय एवो विकल्प 
आपणे माधुयेने अंगे विचारी खीवो एट्टे काव्यनौ अथं ए पण छन्दना 
अवलंबनन्‌ं प्रत्यक्ष तत्त्व नथी. ए प्रत्यक्ष तत्त्व ते अक्षरोनूं मापे. उपरनी 
चोपारईनो जश्नरविन्यास एवो छे के तेमां दरेक पंक्तिमां चच्चार मात्राना 
अश्चरगुच्छोनां चार चार आवना थाय छे. गुरुती बे मातरा अने ठघुनी 
एक मात्राना धौरणे दरेक अक्षर उपर तेनी संख्या मकौ हं ए नीचे 
दर्शावुं चछ 
१२ ११११ २२२ 

विकसत सरसिज नानारंगा 

११ १११ २११ ११ रर्‌ 

मधुर मुखर गृजत बहु भृगा। 

२.११ ११२ ११ ११२.२ 

बोलत जलकुक्कुट कलहंस। 


११ १२.१ ११ १११ १२२ 
प्रभ वखाष्क जनु केरत प्रशसा ॥। 


अही ' विक्से" सरसिज, (नाता', रंगा", ए दरेक राब्द -चच्चार 
मत्रानौ छे, ते पछी " मधुरमु ' एटलाथी एक चार मात्रानौो अक्षरगुच्छ रचाय 
छे, पछी 'खरगुं, जत वहु", भंगा' ए प्रमाणे, अने ते पछी “बोरत" 
"जलकू", ¶क्करुटकल', "हंसा! ए प्रमाणे गुच्छो रवाय छे. पण पीनी 
पंक्तिमां अधं सुधी एवा गुच्छो रचाता नथी, अवं एक आठ मात्रानो गुच्छ 
पुरो थई पछी, पाछा ˆकरतप्र' अने “शंसा” एवा चार मात्राना वे गुच्छो 
रचाय छे. आ अपवादनो खुखासो आगठ ए छन्दनी चचनिा प्रसंग पर रेवा 
दई भपणे एट्टुं कही शकीशुं के आमां चच्चार मात्राना चार अक्षरगुच्छोथी 
एकं एक पंक्ति के चरण थाय छ. अते एवी चार पंक्तिनौ एक छन्द 
बने छे. अर्थात्‌ छन्द वाणीना मायथी वने छे. अने ए माप ते अक्षरना 
उच्चारणन्‌ माप छे. अक्षरना उच्चारणे अमुक माप छे, अने कवि 
ए मापनो उपयोग करीने छन्द रचे छे. कथि एवौ रीते अभ्नरोने योज 
छेके ए अश्नरोना उच्चारणना मपथी अमुक छन्द रचाय. अने अन्नरना 
मापथी छन्दो रचवानी पद्धत्तिओ पण जुदी जुरी होय छे. दाखला तरीके 
उपरनी चोपार्हूमां दरेक अक्षरगृच्छनी मात्रासंख्या नियत छ, अने दरेक 
पंक्तिमां एवा अक्षरगुच्छनी संख्या पण नियत छे. पण एक चरणना कुल 
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अक्षरोनो नियम नयी. पहेली पेक्तिमां कुर ११ अक्रो छे, बीजीमां १३ 
छे, त्रीजीमां १२ छे, अने चौोयीमां वदी १३ छे. जा जातनी रचनामीं 
अक्षरी कल संख्या सरली होरी नथी, होई शके पण नहीं श 
मापणे आग जोईलुं. पण एक बीजा प्रकारनी रचना छे तेमां एनो पण 
नियमं होय छ. जम केः- 
शिखरिणी 

हवे तो मेदाने वरतनु दिति छे चिचरती, 

विरोके सामे, त्यां त्वरित चरणोनी गति थती; 

रह्यां वन्न बाजू तरुवर, नहीं कांड वचां, 

वेलं आवीने पण॒ सकल सौन्दं कचमां ! 

-- ` देवथानी ” पूर्वालाप. 


आ छन्दमां जोश तो दरेक पंक्तिमां सत्तर अक्रो छे एरु ज नही, पहेली 
पंक्तिमां पैलो अक्षर रघू छे, तो बधेय ए स्थाने लघु ज आववानौ, ते पदी 
पाच गुरु अवि छे, ते दरेक पंक्तिमांएम ज आववाना. आ प्रमाणे मापोनीं 
आकृतिओना प्रकारो जुदा जुदा होय छे. पण माप विना छन्द नथी थई 
शकतो, अने ए माप अक्रन उच्चारणतत्त्वन्‌ः माप छे. आ मापथी एक 
प्रकारो वाणीनो मेढ अनृभवाय छे. ए मेढ ए मापवद्ध चाणीना उच्चा 
रणमांथी अनूभवाय छे, -- पछी अपिगे क्यं जाते पठता होरईए, के कोर्दने 
पठतो साभरता होए, के कान्य वांचतां कल्पनाना काने सांभवता होए. 
काव्य श्राव्य छे, तोणए वाणीनौ मेढ पण श्राव्य चछ. पद्य एटठे मापथी सिद्ध 
सुमेकवामौ वाणी. पती विशिष्ट अकृति के अकार ते छन्द. 

आपणे जोधुं के छन्दोन्‌ अवलम्बनततत्व वाणीनो क्षर छे, छन्दोनुं 
माप अन्नरनां लघुत्व-गुरुत्वं अने मव्राथी रचाय छे. पण एनो अयं ए नथी 
के काव्यमां छन्दने अथं साथे लेवादेवा ज नथी. काव्यनुं सौन्दयं मुख्यत्वे 
तेना अधेथी निष्पन्न थाय छे अने काव्यना उच्चारमाधुधेनी पठे ज काव्यनो 
छन्द पण अर्थने पोष्रवा ज, अथेने सुन्दर करवा ज जवे छे. खरंतो एम 
कटेवुं जोईए के कान्यना एं अयं महटे वाणीनो छन्दकूप आकार अवश्यक हतो. 
कोई कटे के मात्र छन्दमांते एलं बुं एवंश के? पण उपरनी चोपाई 
के रिखरिणीनो पवष छोडी नाखी तेने गयां मूकी जोर्दशुं तो जणाशे के 
ए वाणीं सुन्दर नयी रहती. कदाच एम पण कगेकेषएचछन्दं चिनाषएलज 
अथेनी वाणी पछी कहेवा जेवी पण नथी रही ! चोपारईना रकार अने ककारना 
अनुप्रासो छन्दमां शोभे छे ते गमां नहीं शोभे, अस्थाने लागे. माटे ज 
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काव्यसाहित्यनो प्रारभ थयो त्यारथी ते छन्दमां ज वहतुं गाग्युं छे. अने 
जोके काव्य गद्यमां हौय छे छतां हजी पण छन्द ज काव्यनुं स्वाभाविक 
नाहन गणायछे. ते एट्ठे सुषीके घणा तो छन्दमां अवे ते बधाने काव्य 
गणी काढे छे. पण एमं नथी ए पण साथे साये कटेवुं जोईए. काव्य मृरुय- 
त्वे तेना अर्थंथी काव्य बने छे, अने छन्द ए तेनो बाह्य आकार छे, तेना 
उच्चारनो आकार छे. अनं काव्ये उपकारक थवा सिवाय तेने कोई स्वतंत्र 
प्रयोजन नयी. अने माटे ज कुश कवि पोतानी प्रतिभाथी वस्तुने अनुकूल 
ज छन्द योजे के. 


आपणे जोधुं के अक्षरोना रधुत्व-गुरुत्व अने तेनी मात्राथी छन्दो रचाय 
छे. एटले पिगलनो पहेखो प्ररन ए छे के अक्षरन्‌ स्वरूप शुं अने तेना लघुत्व- 
गुरुत्व अने मात्रानूं स्वल्प शुं? 


अक्षर ए बोलती वाणीनो एकम छे. जा एकम्‌ म॑टे जुदा नुदा शब्दो 
यौजाय छे. पण प्राचीन परपरा" अने लास्त्रव्यवस्थानी सगवड बन्ने जोतां 
ए एकम माटे अक्षर शब्द योजवौ ठीक छे. आपणे बोरुती वाणीना एकम- 
नी वात करीएु छीए एवे फलित थाथछे के बधा स्वरो अक्षरो छे, 
स्वर विनना व्यंजनने अक्षर गणी शकाय नही. कारण के स्वर ज स्वतंत्र 
उच्चारी रकाय छे, स्वर विना व्यंजन स्वतंत्र उच्चारी शकातो नथी. पण 
एक स्वर एकलो बोलाय तो अक्षरे, ते साथे ए पण स्वीकारवृं जोर्दए 
के एक स्वरने आधारे जे व्यजनो बोलाय ते पण ए अक्षरनूं ज अंग छे. 
भर्यात्‌ दरेक स्वर, ते व्यंजन सिवाय बोलातो होय त्यारे ते एकलो 
स्वर, अने व्यजनो साथे बोलातो होय त्यारे ते स्वरमे आधारे 
जे व्यजनो बोलता होय ते सथेनो अखो उच्चारपिड ते अक्षर छे. 
अर्थात्‌ ^ अक्षर ' शब्दमां प्रथमं जावतो एकलो “अ, स्वर ए अक्षर छे, पछी 
भावता "अ" अने तेना आधारे रहेका वक्रे व्यजनो ‹क्ष्‌' साथेनो जाखो 
उच्चारपिड शक्ष' ए पण एकं अक्षर छे, अजने र" पणणए प्रमाणे एक 
अक्षर छे. एटलूं ज नहीं ' क्वचित्‌ ' शब्दमां “क्व ' ए पैलो अक्षर छे, अने 
चित्‌" ए पण एक ज अक्षर छे, कारण के छेल्लो व्यंजन !त्‌* अगला 
“दने आचारे ज बोलाय छे. 


स्वरथी ज उच्चारण थाय छं एटले अक्नरोमां रहा स्वरने ज लधुत्व- 
मरुत्व अने मोत्रानूं मप छे. व्याकरणमां आवता बधा दीधे स्वरो, ए गु 
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छे. एट्केआ ईऊणएणेओ ओ बधा गरु छे. “अं' अने *अः' एने पण 
आपणे दीघ स्वरं गणीए छीएु एटले ए पण गुरु छे. हस्व स्वर ल्घु छे पण 
तेमां एवौ अपवाद छे के स्व स्वर पछी संयुक्त व्यजनो आवे अने तेनौ 
थडकारोए श्व स्वरनेलोगेतौ ते गुरु थाय छे. तेम ज रघु स्वर पवा 
कोई व्यंजन अवे तो पणते गुरु बने छे. दाखला तरीके उपर आपला 
क्वचित्‌ ' शब्दम! पटेलो आवतो 'क्व' लघु छे अने ^चित्‌ नो !इ' 
रघु होवा छतां व्यंजनांत होवाथी गुरु छे. ते ज प्रमाणे दिक्‌" शब्द पण 
एक ज अक्रनोखे अने ए पण गुरू छे. प्रो. ठकोर, गुजराती अव्यय पण" 
ना उच्चारणमां !ण'्नो “अ द्रुत बोलाय छे तेथी तेने "पण्‌ ' जेवो गणौ 
ते शब्दने बे लघु अक्षरनो नहीं पण एक गुरो गणे ते आ नियम 
प्रमाणे. आमां णकार खोडा "णू" जेवो छे के नहीं ते भाषाना उच्चारणनो 
प्रन छे, पण॒ णकारने खोडो गणीएतो "पण" एक गुनो ज गणाय 
ए बरावर छे. आ नियम गुजराती पिगलोमां साधारण रीत आवतो नथी 
कारण के गुजरातीमां खोडा अक्षरो लगभग नहीं जेवा जे वपराय छे. 


पण अरने अंते आवतो आ खोडो व्यंजन, तेनी पष्ठी कोई स्वर आबे 
तो तेनी साथे एक धई जाय अने त्यारे पूवेनो स्वर ए व्यंजनयौ अरग 
बनी जाय, एनो भार एना माथेथी ऊतरी जाय, अने त्यारे ए ग्यंजनने 
रीषेन एन्‌ जे गृरुत्व हतुं ते बंध पडे; जेम के "चित्‌" शब्दमां स्वर पदी 
व्यंजन होवाथी ते अक्षर गुरु छे पण तेमां !आकाश' शब्द भी 'चिदा- 
काश' शाब्दं वनतां चि' लघु बने छे. ते ज प्रमाणे "दिक्‌" शब्दनो 
अक्षर पण व्यंजनात होई गुरु छेते पण "दिगंबर" शब्दमां पाछो लषु 
बने छे. पण॒! चित्त॑त्र" के “दिक्काल" शब्दोमां “चि” अने "दि" वन्न 
पाछा तेमनी पीना संयुक्त व्यंजनना थडकाराने लीधे गुरं बने छे. 

अहीँ सुधी आपणे परंपराथी चालती आवेली वणेमालाना स्वरो संस्कृतां 
जे रीते उच्वाराई ल्घु के गुर्‌ गणाय तेनी वात करी. पण गुजरातीमां 
वधा उच्चारो संस्कृत प्रमाणे ज थता नथी. दाखला तरीके गुजरातीमां ए" 
ओ“ हस्व बोली शकाय छे. प्राकृतमां ए" ^ओ'ना हत्व उच्चारो हता 
अने ते गुजरातीमां उतरी आन्या छे. बीजं, आपणे जोय के रघु स्वरने 
पीना संयुक्त व्यंजनोनो थडकारो लगे त्यारे ए ल्घु गुर थाय. 
पण गुजरातीमां धमी वार संयुक्त व्यंजनोनो डकारो आगरा स्वरने 
लागतो नथी. ए संयोग एवो निर्वे रीते बोलाय छे के तेनो 
प्रयत्न मागा स्वरथी शरू थतो नथी. एने निब संयोग कहे श्छ. 
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करय" “नम्यौ' कगेरेमां व्यंजनोनो आवो निल संयोग छे. एक 
दाखलाथी आ तरत स्पष्ट थरई शकशे. संस्कृत शब्द “ रहस्य "नूं बहुवचन गुज- 
रातीमां ' रहस्यो' थाय. आमां स्पष्ट रीते 'रन्नीएक मातरा छे, पण 
“ह्‌ 'नी, पीना संयुक्त व्यंजनोना थडकाराने लीषे बे मत्रा, 'स्योष्नीं 
बे मात्रा विशे प्रन नयी. हवे ' रहस्य" ए तत्सम शब्दना उच्चारणमां 
“हनो उच्चार अने गुजराती क्रियापद 'हस्यो'ना उच्चारणमां !ह'्नो 
उच्चार बन्ेने सरखावी जोतां तरत जणाशे के गुजराती क्रियापदना उच्चा- 
रणमां थडकारो नयी. गुजरातीमां “लाव अनं 'लाव्य" एवा आज्ञार्थं 
एकवचन रूपना वघ्नं उच्चारो छे.तेज प्रमाणे (कर' अने "कयं" (जेमके 
"काम कयं!) एवां बन्ने उच्चारणो साचां छे. आ “कथं ना उच्वारनें 
संस्कृत ‹ सौकयं "माना “केयं 'ना उच्चार साथे संरलावी जोतां जणाशे के 
गुजराती "कयं "ना उच्वारणमां व्यंजनसंयोग निर्बल छे, अने तयी ते 
थडकार्ईने पूवं लघुन गुरु करतो नथी. 

आपणे जगठ (अं ' अने "अः ' ने दीघं अने तेथी गुर स्वीकारी टीधा. 
पणणए स्वीकार पण परीक्षवा जेवो छे. संस्कृतमां अनुस्वारने पटी आवता 
व्यंजनना अनुनासिकन्‌ रूप आपी शकाय छे, जेम के ' संपत्ति ' के ' सम्पत्ति ". 
एटले जा अनुस्वारन्‌ गुरुत्व एक रीते संयुक्त व्यंजनना नियमन ज अमल छ. 
अट्बत संस्कृत अनुस्वारो सर्वेत्र॒ अनूनासिकनुं रूप नथी पामी शकता, जेम 
के अंश” "कंस" संवरण". पण त्यां सवत्र अनुस्वारनी तीव्रता एक- 
स्वी ज छे. गुजरातीमां जेम व्यंजनसंयोग निर्बल छे, तेम क्यारेक अनुस्वा- 
रनौ रणको परण मंद हौय छे, अनृस्वारो कोमक होय छे, अने एवा 
अनुस्वारो निर्वेल व्यंजनसंयोगनी पेठे र्वु स्वरने दीर्घं कर्री शके नहीं. 
दाखला तरीके गृजराती तदभव ' पांच ' ना उच्वारणमां अनुस्वार कोमल छे. 
ते, पछ्ीना व्यंजननो अनुनारिंक बनी सकशे नहीं, एटले के तेनो उच्चार 
पाञ्च' एवो करी शकाश नही. संस्कृत “पांचजन्य ` शब्दना `" पांच ' 
जेवो तेनो उच्चार नथी. 'वांघो' "गांधी" ए बया "वान्यो “गान्धी 
जेवा उच्चारो नथी. आ प्रमाणे गुजरातीनां अनुस्वार कोमरू छे छतां 
वाणीपठनमां जावा अनुस्वारथी गुरुत्व निष्पन्न नथी थतु, एवं चेताववानी 
व्यावहारिक रीते जरूर पडती नथी, कारण के आ कोमरु अनुस्वार ल्मभग नियम 
तरीके दीघं स्वर उपर ज अवे. बेत्रग ज तेना अपवादो षे, जम के 
`सुवादयु” ` करुवारो ^ हिन्दीमां हस्व उपर पण॒ कोमल अनुस्वार आवी 
शके छे, जेम के (रंग हदीमां ते अहीं द्शब्युं ते प्रमाणे अर्वचदाकार- 
थी दवाय छ. पण व्यावहारिक जरूरनी जुदी वात छे. सिद्धान्त तरीके 
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आपणे स्वीकारवुं जोर्ईइए के गुजराती शब्दोना उच्चारणमां, ज्यां कोमल 
अनुस्वार अवे त्यां, आग्नौ स्वर, ए अनुस्वारने कारणे, संस्कृतमां थाय छ 
तेम, गुर थतो नथी. 


गृजरातीमां तत्सम शब्दोना उच्चारणमां संयोगनी अने अनुस्वारनी 
तीव्रता जठछवाई रहे छे एवो सामान्य नियम करी शकाय पण तेमां पण एक 
शब्दना प्रारंभमां आवता संयोगथी आगला शब्दनो अत्य लघु गुरू थतो नथी. जेम 
के "तेने एक कतरा उपर प्रेम हतो" ए वाक्यमां "प्र" ना संयोगनो थडकारो 
(उपरशना अत्य (रने अपी शकाय नही. एव्लुं ज नहीं आगलो 
शब्द संस्कृत होय तोपण तेने थडकारो अपातो नथी. जेम के ^तेणे सकल 
द्रव्य दानमां यप्युं" एमां सकटनना छेल्ला लने थडकारो अपातो 
नथी. तत्सम समासंमां थडकारो अपाय छे, जेय के (रणक्षेत्र ', लोकप्रिय 
“ शस्त्रक्रिथा " आमां समासना बीजा कब्दना आद्यसंयोगने टीषे अगला 
शब्दना अत्य स्वरने सामान्य रीते थडकारो अपाय छे. पण “ लोकप्रिय ` शब्दना 
उच्चारणमां थडकारानो अभाव घणी वार देखाशे. केटखाकं एना थडकाराने 
पांडित्य-प्रदंन पण कटेशे. घणौ वार आ फरक संस्कृत शब्दना शुद्धे उच्चारणना 
पक्षपातने कर्ई्ने थाय छ, अने छतां प्राकृत भषाओनूं वण थडकारो लुप्त 
करवा तरफ छे ए स्वीकारवुं जोरईए. ' शंकरप्रसाद ' नामना उच्चारणमां तो 
संस्कृत पक्षपाती पण “र'ने थडकारो नहीं आपे. एम गुजराती भाषामां 
घणी जगाए जेम हस्वदीधेनो अनिणेय छे तेम आ थडकारानौ पण अनिर्णय 
प्रवर्ते छ. 

संस्कृत वणंमालामां आवता ˆऋ' स्वरनो उच्चार चर्चा मागे छे. 
गुजरातीओ संस्कृत वांचतां पण “ऋ 'नो उच्चार 'रु!के र' जेवोकरेषे, 
"अमृत ' नो उच्चार "अश्रूत' के "अग्रत जेवो करे छे. त्यां संयोग नथी 
अन तेथी आगलनो स्वर गुरु न बोलाय एनी संभाठ राखवाओ "जरु" के 
“स्र 'नो संयोग निबेल बौलाय छे. पण उच्चार तो रकारनो ज थाय छे. 
अने तेथी घणी वार आगवना स्वरने तेनो थडकारो पण लागे छे. संस्कृत 
तत्समनो उच्चार अणीशुद्ध राखनार कान्ते पण क्यांकं रकारसंयोगनो उच्चार 
करी थडकारो आप्यो छे. जेम के 


“सुगुप्तं राजगृहनी दिशामां ' 
-- " अतिज्ञान " पूर्वाकाप. 


२. जुओ आ प्रकरणनुं परिशिष्ट २. 
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अहीं "गृ "ना थडकाराथी "ज गुरु बौलाय छे. आने अनियमितता ने 
गणवी जोईए कारण के भाषापां ए उच्चार रूढ थई गयो. खरं तो 
“ऋ 'ना उच्चार विषे हिन्दनी तदभव प्रांतीय भाषाओमां एकता नथी, 
एट्लुं ज नहीं ठेठ वेदकाल्मां पण जुदा जुदा वेदो तेनो जुदो जुदो 
उच्चार करता हता एम जणाय छे. 
एलं ज नहीं, वणंमाकामां जेनौ उल्टेख नथी एवा स्वरौ पण आपणे 
स्वीकारवा जोहंए. अर्वाचीन भाषाउच्चारणनु शास्त्र स्वरव्यवस्था जुदीं रीते 
करे छे. ते बधा साथे आपणे अहीं संबंध नथी. प्रण तेमां जे संयुक्त स्वर 
(डिपथोग 0101170) कदेवाय छे, तेनो थोडो पण निदेश करवानी 
जरूर छ. केम के कोई कोई कविओए एवा प्रयोग कर्या छे. जेम केः 
जोइए तेमां एक पण, ओके नहीं निभाय; 
पाया ईसो ऊपढठां, मणी खाटलो थाय. 
--द० का०, भा. २, पृ० ४२. 
नहीं मारे जोदइए तपफल, भले ए सहु जतु. 

-- * वसन्तविजय " पूर्वालाप. 
अहीं बन्ने जगाए "जोई "ना उच्चारमां संयुक्त स्वर छे, अने पिगलदुष्टिए 
` जोड” एक गुरु धाय छे. तेवो ज बीजौो दाखलो : 

जूओ भाइ आ मोटा साड, तेमां सौथी ऊंचो ताड. 
दण काऽ; भा २, पूर २७७. 
३. संस्कृतमां पण आवा दाखला मढ छेः 
प्राप्ते संनिहिते मरणे 
नहि नहि रक्षति इकृन्‌करणे । 
-- चपंटपंजरिकास्तोत्र, बृ० स्तौ० र०. 
अहीं ˆ इरन्‌ "नो "ड", पछी आवता “कृ "ने लीधे गुरु थयो छे. 
आपणा ‹ कौतिकौमूदी 'ना गुजरातना प्रसिद्ध संस्कृत कवि सोमेइवरना 
 राम॑शतक "मां पण आव दृष्टान्त मचे छेः 
प्राप प्रौहि क्रमेण दुढयतु नितरां राघवः सः श्रियं वः। 
-- 10012] ग {7€ 0ि7ला{8] [05॥॥ए6, $ ०1. 1,70.1, 
. 12. श्री भोगीलाल सांडसरानो ठेव, {{1€ {९२६1125 21818. 
अहीं दुन रीष अगो ण गुर थाय छ. 
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मारा वखतमां निशाढमां आ कविता पठतां "जू" दीघं ज पठतो अने ए 
प्रमाणे पठतां ˆ भाई "ने एक गुरु अक्षरवाढो शब्द गणवो जोरईए. 


चार चार गाउ चालतां, लांब पथ कपायः 


ए दोहरामां पण गाउन एक गुरु अक्षरवाढो शब्द गणवो जौर्ईदए. कविना 
प्रयोगमां आवता आवा उच्चारोने पण स्वीकारवा जौर्ईए. 


आ उपरांत लघुगुर्ना निरूपणमां एवो नियम पण अपाय छे के 
पादान्ते लघु विकल्पे गुरु थाय छे. आने लघुगुरुना स्वरूपनो नियम न गणतां 
पिगलनौ पारिभाषिक नियम गणवौ जोरईए. एना उपर पिगकोमां कैटलीक 
चर्चा थाय चछ पण णए चर्चामां न ऊतरतां आपणे एवो नियम करी रदाकीए 
के छन्दमां पादान्ते ज्यां गुरु आवश्यकं होय त्यां रघु पण मूकी शकाय. ! गुर 
आवश्यक होय त्यां" एम ज कहें जोर्दएु कारण के चरणने अंते रघु ज आव- 
श्यक हीय त्यां लघुन गुरु करवानो प्रन ज उपस्थित थतो नथी. एवौ रघु 
पण जौ गुरु र्द जतो होय तो पी एवा छन्दने कोई रीते निदषि करी 
ज न शकाय. एटले एवो ज नियम होई शके के गुरु आवश्यक हौय त्यां लघु 
मूकी शकाय. आ नियम स्वाभाविक छे. कारण के घणी जगाएु चरणने अंति 
अत्य स्वरनुं विकबन आवे छे, संस्कृत वृत्तोमां तौ आवे ज छे (जौके 
संस्कृत पिगलना नियम प्रमाणे अमुक वृत्तोमां इलोका्े ज जवे, थोडामां ज 
दरेक चरणे आवे.) अने एटला मटे त्यां ल्वुहोयतौ ते पण विलंबनथी 
गुरु थई जाय. 


गुजराती पिगल आ कघुगुरुना उच्चारगनी छूटने षणी विस्तारी मूके 
छे. गुजराती पिगलमां कविने छन्द साचववा गमे ते लघुन गुर्‌ अने गुरने लघु 
करवानी छूट छे. आं छूट बधी तद्‌भव प्रांतीय भाषाओमां हती. पण ते वधीम 
धीमे धीमे ए द्ूट नावूद करवानो प्रयतनं कविओोएु करेलो छे. अने आपणा 
कविओ पण एवो प्रयत्न करता जाय छे. आवी छूट लेवी होय, त्यां पण ए 
छटथी शब्दन्‌, उच्चारण कृणेकटु न थाय एनी संभाठ सेवी जौ, कारण 
के उच्चारणकटुत्व एक दोष छे. आवी दूट क्यां शोभे ने क्यां न शोभे तेना 
नियमो थोडाघणा करी शकाय, जेम के अत्य इकार के उकारमां आवी चट 
करणंकटु वनती नयी. संस्कृत “बहु ' शब्द गुजरातीमां तत्समसू्पे ज क्खाय 
छे, पण तेनु ˆ बहु ' एवुं उच्चारण आपणने आघात आपतुं नथी. पण संस्कृत 
“गूढ ` शब्दनो उच्चार "गढ" करवा जतां ते कणेकटु रगे छे. एनं 





४. होप वाचनमाठामां हं आ पाठ भणेलो. 
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कारण एवं जणाय छे के गुजरातीमां शब्दने अंते आवता (इ ˆउ' र्गभग 
दीघं जेवा उच्चाराय छे. पण ओ विवयनी लांबी चर्चा हुं अहीं करवा 
इच्छतो नथी. आ, पिगक करतां भाषाना उच्चारणनौ प्रशन छे. अल्बत, 
पिगलनी चर्चमिां भाषा साथे जोडायेला प्रर्नोनी चर्चा न आवे एम मारं कटेवुं 
नथी, एवा प्रद्नो आवे छेते आपणे आगक् जोई. पण पिगलनी दुष्टिए ओ 
घणो नानो प्रन छे. सामान्य कवि के कवितावाचक पोताना सामान्य अनु- 
भवथी आनो सहेलाईथी निणेय करी शके छे, अने तेना नियमो बाधवा जतां 
षणी बारीकार्दमां ऊतरवं पडे, जेने माटे अहीं अवकाश नथी. 


पिगलमां सामान्य रीते लघुनी एक मात्रा अने गुरुनी बे मात्रा गणाय छे. 
सामान्य रीते व्याकरणमां पण एम मनाय छे, अने लोकोमां पण एम मनाय 
छे के लघुथी गुरुनी बमणी मात्रा ए उच्चारणनं साचुं प्रमाण छे. पणषणए 
यथार्थं नथी. अलत्यारे परिचिममां उच्चारो मापवानुं यत्र॒ (17087870) 
शौधायुं छे अने तेना उपर प्रो° टी० एन० दवेए अनेक अखतरा करीने 
तेने परिणामे बतावेलुं छे के आपणा कोई स्वरो उपर बतवेला प्रमाणवाढो 
कोई बे वगमां पडता नथी, तेम ज बधा दीर्घो अने स्वो पण पौताना वगेमां 
पण एकसंरखा नथी ("गुजराती भाषामां वर्णव्यवस्था ” प° ३२-३३ उपरनो 
कोटो). तेमगे एे ओ अं अः सिवायना स्वरोने वार प्रकारमां वहच्या छे अने 
दरेकना उच्वारणनी कालमात्रानो समय सेकन्डना हजारमा भागमां दशविल छे. 
अलबत आ परिणामो अनेक व्यक्तिजोना अखतरा पछी ज वधारे आधारभूतं 
गणाय, पण तेमना प्रयोगो उपरथी एलं तरत कदी रकाय के भाषाना 
स्वाभाविक उच्चारणमां कोई वे स्वरो एकसरखा नथी. 


अर्थात्‌, आ रघुगुरुनूं नियत करेलुं प्रमाण पिगरगत छे. अने पिगलना 
प्रदेशमां ए साचूं छे. अर्थात्‌ मात्रामेढ छन्दोमां ज्यां एक गृरुनी जगाए बे 
कघु अने बे रघुनी जगाएु एक गुरु मूकी शकाय छे त्यां छन्दना उच्वारणमां 
खरेखर ज गुरु रघु ए प्रमाणनी कालमात्रामां बोलाय छे. पण अहीं एक 
बीजी हकौकत पण नोधवौ जोरईए. पिगलपरंपरा सवं प्रकारना छन्दो मोटे 
आ प्रमाण माने छे, ते यथाथं नथी. आपणे जेने अनावृत्तसंधि अक्षरमेठ 
वृत्तो कटीए छोए तेमां एक गुरुती जगाएु बे ल्घुजो के बे ठलघुओनी जमाए 
एक गुरु आवी शकतो नथी. जेम के 


रह्यां वन्नं बाजू तरुवर, नहीं कांड वचमां 
-- ' देवयानी ” पूर्वााप. 


श बृहत्‌ पपिगल 
ए पंक्तिमां "तरूवर ' चार क्वुनो राब्द छे तेनी जगाए बे गुरुनो “वृक्षो 
शब्द मूकी नहीं शकायः 

रह्यां बन्ने बाजू वृक्षो नहीं कांड वचमां 


एमं करवा जतां मूक रिखरिणी वृत्तनो संवाद जरा पण रहेतौ नथी. अनं 
आ हकीकत ए आखा वृत्तप्रकार माटे साची छे. ज्यारे पहैखां पेखा 
चोपारईना दुष्टान्तमां 


विकसे सरसिज नानारंमा 


चार मात्राना ' सरसिज 'ने बदले * वारिज" "कुसुमो ”, "पद्मो 'एम गमेते चार 
मात्रानो शब्द मूकौ शकाश. अर्थात्‌ लघुगुरन्‌ प्रमाण कहचुं छे ते मात्रामेठ छंदो 
माटे साचुं छे अने ए छन्दोना पठनमां अक्षरोनुंए प्रमाणे पठन थाय पण छे. 
पण अनावृत्तसंधि अक्षरमेक वृत्तोमां लघुगुरुने परस्पर अप्रमेय अने भिन्न 
मापवाठा अक्षरो मानवा जोईए. अने एना पठनमां लघुगृरुनी, कोई पण 
प्रमाणने अनुसरी, परिवृत्ति के अदलाबदली थई शकती नयौ. 


पिगलमां प्लृतनो स्वीकार करवामां जाक्तो नथी. आनो अथं एवौ नथौ 
के छन्दोना पठनमां प्लत आवतो ज नथी. ष्टृत आवे छे पणं पिगलकारोए 
तेनो गुरुमां समावेश कर्यो छे. तेमनं प्टृतनो भिन्न स्वीकार करवानी जरूर 
जणाई नहोती. संस्कृत वृत्तोमां प्टृतने स्थाने गरु ज आवी शकतो, एटे वृत्तनी 
परीक्षा करवामां लघुग्‌ सनां स्थान्‌ तपासी जोवाथी वत्तनी परीक्षा थई शकती. 
तेम ज वृत्त रचनार शिखाउने माटे पण रघुमृरनां स्थाननो उपदेश पर्याप्तं 
हतो, कारण के प्टृतनं स्थाने गुरु मूकवाथी छन्दोरचना निर्दोष धई जाय. 
पष्ठी प्तौ पठन दवारा ज दर्शाववा रहे छे अनेए ज्ञान गुरु द्वारा अथवा 
परपराना पठनर्मांथी मनी शके छे. छन्द विषे गमे तेटलुं निरूपण थाय तोपण 
तेनं खरं स्वरूप तो पठन दारा ज शीखी शकाय छे एटले छन्दःरास््रने प्टुतना 
अस्वीकारथी पोताना शासनका्यमां क्यांय चिष्न आवतुं नहीं. पण शास्त्रनी 
पोतानी पूणता खातर ष्टूतना स्वीकारनी जरूर छे. आपणे आग जौर्ईशुं के 
ष्टृतना स्वीकार विना केटाकं मात्रामेक छन्दोनुं स्वरूप ज पूरं निरूपी 
शकातुं नथी. अने शास्त्र मात्र छन्दने कसी जोतां शीखवे एटद्ुं आपणे 
बस मानता नथी. शास्त्रनौो समग्र विषय अने तेनी संघढी विगतो, शास्र 
व्यवस्थित करवी जोर्रए, तेना नियमो शौववा जोर्ईए, अने ए काम प्टूतना 
स्वीकार विना धई कतुं नथी. माटे आ शास्त्रमां लघृगुरु साथे प्लत 
पण स्वीकारवो जोरए. अने ते पण मात्र त्रण मात्रानो ज नहीं, पण तेथी 
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विशेष मात्रानो पण, ते जेट्टी मात्रानो आवतो होय तेली मात्रानो 
स्वीकारवो जौईए. अने आपणे गुर ज प्लुत थई श्के एवो संस्कृत 
व्याकरण अने पिगलनो नियम पण स्वीकारी शकता नथी, रघु पण ष्टृत 
थर्‌ रके ए स्वीकारवुं जोईग. मात्रामेठ छंरोसां क्वचित्‌ रघु, गुरु थाय 
छे एटलुं ज नहीं पण एक ज ल्घु व्याक तरण अनं क्यांक तो सात 
मात्रानो बने छे. एव्ले गुरुतम ज ल्घु वे माव्राथी वधारे कंवाय एटके 
ष्टृत गणावौ जौरईए. 


पग आथी पण एक विशेष तत्तव पिगञे स्वीकारवं जोरईए. ते छ ध्वनि- 
शून्य काल. चित्रकार चित्ररचनामां जेम अनेक रगोनौ उपयोग करे छे तेमज 
ते चित्रनी भूमिका-- मोयना रंगनौो पण उपयोग करे छ. ए रीते ध्वनि- 
शन्यता ए ध्वनिनी भोय छे. छन्दना पटनमां वत्वे आवतो घ्वनिशन्य अवकाश 
एषण ए छन्दनोज भाग छे. इलोकार्घे विराम आववो ज जौर्दए. इलोकान्ते 
विराम आववो ज जौर्ए. ए विराम ए इ्लोकनुं ध्वनिशून्य अंग छे. मात्राेकमां 
तो ज्यां विराम लेवानौो आवे त्यं, छन्दना अस्रोनी पेठे ज, ए विरामनुं पण 
माप छे. एटके छंदोनूं माप छन्दोनौ बंध, अञ्रोनूं कघृत्वगुरुत्व, अक्षरोनी 
मात्रा, तेम ज छन्दना पठनमध्ये आवता घ्वनिशून्य अवकाश, अने तेनी मात्रा, 
ए बघाथी थाय छे. 


आथी फलित थाय छे के छन्दमां थतुं भाषानूं उच्चारण कृत्रिम छे 
आ खरे, पण ए दोष नथी. मात्र उच्चारण शुं, ग्नी अपेक्षाएु काव्यनी 
भाषा पण कृत्रिम ज गणाय. एलं ज नहीं भाषा पोते पण मनुष्यकृत होई 
प्राणीओना रवोनी अपेक्नाए कृत्रिम छ. काव्यनौ भाषा भटे कृतिम होय, 
छन्दोगत भाषानु उच्चारण भले छत्रिम हो, ए जे अथं कृतिम वनेषे ए 
अयं सिद्ध थाय एट्टे बस. छन्द कान्यनुं प्रयोजन सिद्ध करवा अवे छे अनं 
छन्दथी काव्य सिद्ध थाय एटले उच्चारणनी कृत्रिमता दोषरूप रहती 
नथी. कलायात्र मनुष्यकृत होई कृत्रिम छे. 

आ प्रकरण पूरं करतां पहेखां लघु गुरु ष्टृतनी संज्ञा आपणे नियत करी 
लरईए. ज्यां अक्षरसंज्ञानी जरूर पड त्थं ल्घ॒ने माटे सवत्र "ल" राद्वाशु; 
जे गुरने में ठ्षु प्रति अप्रमेय गण्यो तेने साटे "गा" संज्ञा राखीशुं; अने ञं 
गुरने आप! लचुधी बमणी कारमात्रानो गन्यो छे तेने माटे अक्षरसंज्ञा "दा" 
राखीशु- बीजो रीते कदीएतौ दा एट्ठे बे मत्रा जं एक गुरुयी अथवा 
ने र्घुथौ पूरी शकाय; ल एट्टे एक मत्रा. रेखत्मक चिह्लौ र्षु माटे 
~ आवुं अधेचन्द्राकार अने गुरु माटे-आकी जाडी कीटी राखीशु, जे 


१६ बृहत्‌ पिगल 


आपणे लिपिमा मुर्‌ अक्षरने रघु दर्शाववा अने रघुते गर दर्खाीववा अक्षर 
उपर मूकगना चिल्ल तरीके अत्यार सुधी वापरता आव्या छीए. प्लृतने 
माटे अक्नरनी पोतानी मात्रा उपरांतनी मात्रा जा रेखाचिह्लोी ज हं 
बतावीश. जेम के गुरू प्टुत थयो होय त्यारे गः ~ एटङे व्रण मात्रानो 
प्लत गुरु, गा -- एटले चार मात्रानो प्लत गुरु, गा ~ -- अथवा गा -- ~ 
एटले पांच मात्रानो प्लत गुरु. अने लघु प्लृत थयो होय त्यारे ल ~ के 
ल --वराबर त्रण मात्रानो प्टूत लवु. वयारेकं कचु गुरुम स्थाने होय तेनो 
निदेश हुं ङ्यो करीरा अने अक्षरनी उच्वारलून्य मात्रा वतावेवा रेखाचिह्लो 
उपर हुं पोलुं मंड मूरीश, जेमके £ के ९. 


परिशिष्ट १ 
अक्षर 


ओ प्रकरणमां भाषाना उच्वारणना एकमनं माटे अक्षर शब्द वापरेखो 
छेते अंग्रेजी सिलेबल (3912016) ना समानार्थं शब्द तरीके वापर्यो 
छे. आ अथेमां पिगलशं वणे शब्द पण॒ वपरायी छे. अहीं जेने अक्षरमेढ 
कटहेलो छे तेने घणा वणंमेक पण कहे छे. † वृत्तरत्नाकर ' पण छन्दोने माव्राछन्द 
अने वणंछन्द एमं विभेद छे. पण वणे ए स्वरव्यंजन बन्नेनो सामान्थवाचक 
शब्द छे. व्णमालामां स्वरव्यंजन बन्नेनो समावेश थाय छे. एटरे वणे शब्द 
उच्चारणना एकम माटे काम आवे एवौ नथी. * ऋक्‌प्रातिराख्य ' एने माटे अक्षर 
शब्द वापरे छे. अक्षर शब्दना अथंमां अंग्रेजी सिलेवलनो अथं आवी जाय 
छे, पण शब्दोच्चारणमां एकमो छटा पाडवानी प्रातिशाखूयनी पद्धति अंग्रेजी 
सिलेबलो छटा पाडवानी पद्धतिथी जरा भिन्न छे. एट्के प्रातिशाख्यनो मत 
तेनां सूत्रो टांकीने ज नीचे दर्गावुं दुः पहेला पटलनां १६ सूत्रोमां वणे- 
माला आप्या पछी कहे छ : “ ओजा स्वाः सप्तमान्ताः स्वराणाम्‌ ” ॥ १७॥ 
पहेला आठ समानक्षरो अ आ ऋ इ ई उ ऊ माथी ओज एट्ले एकी 
अक्षरो हस्व छे. “अन्ये दीर्घाः ”।१८॥ वाकौना दीघं छे. “ उभये त्वक्षराणि "” 
॥१९। बन्ने अक्षरो कहेवाय छे. “गुरूणि दीर्घाणि ” ।॥२०॥ दीघं स्वरो गुरु 


१. पिमलादिभिराचार्थेयेदुक्तं लौकिकं द्विधा । 
मात्रावणेविभेदेन छन्दस्तदिह कथ्यते ॥ 
--वृ० ०, नि०, १, ४. 
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गणाय छे. “ तथेतरेषां संयोगानुस्वारपराणि यानि ” ॥ २१॥ दीघं सिवायना 
बौजा एटले स्वो, जेनी पछी संयोग के अनुस्वार आवतो हौय ते पण 
गुरु कहेवाय छे. संयोग एटले व्यंजनोनो संयोग : अर्थात्‌ संयुक्त व्यजनो; 
अने अनुस्वार पहेलांनो हृस्व पण गुरु गणाय छे. “अनुस्वारो व्यंजनं 
चाक्षराङ्गम्‌ “ ॥ २२॥ अनुस्वार अनं व्यंजन अक्षरनुं अंग छे. नौचे 
भाष्यकार उवट कहे छे, अक्षरनुं अंग एटले स्वरनुं अंग. जे व्यजनो 
स्वरोनी वच्चे न आवता होय ते अहीं उदाहरण बने छे. जेमं के 
प्रमां "प्‌" अने र्‌" (अन्नु अंगछे. "वकूष्मां व्‌" र्‌" अने “क्‌ 
त्रणेय ^अ "नुं अंग छ.^ “ स्वरान्तरे व्यञ्जनान्युत्तरस्य ” ॥ २३॥ बे स्वर वच्चे 
आवता व्यजनो बेमांथी पाछ्ढछ आवता स्वरन्‌, अंग गणाय, आओगठ आवता 
स्वरन्‌ नहीं. दृष्टान्त तरीके : ! देव ' शब्दमां ' व्‌ ' व्यंजन “ए ' अने “अ ` स्वरोनी 
वच्चे अवि, ते “व्‌ ' पाच्छ आवता “अन्‌ अंग गणाय. अर्थात्‌ “व! 
सव्यंजन एक आखो अक्षर थयो. २२ मा सूत्रमां "वर्क" मां “अ ' पछी आवता 
व्यजनो पूर्वेना “अन्नु अंग गणाता हता, माटे अहीं स्पष्ट कर्य. “'पूवंस्या- 
नूस्वारविसजंनीयौ '' \। २४॥ अनुस्वार अने विसगं बन्ने पूवंस्वरन्‌ अंग गणाय. 
अनुस्वार माटे अलग सूत्र मृकवान्‌ कारणषए छेके आ श्रातिशाख्य' अनुस्वारनं 
स्वर अने व्यंजन एम वनने वगेमां मूके छे (अनुस्वारो व्यंजनं वा स्वरो वा।' 
आ ज पटलन्‌ पांचम्‌ं सूत्र ). आथी अनुस्वार अने विसं आगव्ना स्वरन्‌ अंग 
बने छे. आगछ र२श्मा सूत्रमां आवौ गयं के अनुस्वारनी आगलनौ स्व 
गुरु गणाय. अही एटलं उमेथुं के अनुस्वार आगढ्ना स्वरन्‌ अंग बने छे. 
अल्बत, सूत्रमां कल्या प्रमाणे विसगंन्‌, पण एम ज थाय छे. ^ संयोगादिर्वा ” 
॥२५॥। संथोगमां आदिव्यंजन विकल्पे आगला स्वरनो गणाय. एनो अथं ए 
थयो के संयुक्त व्यंजनोनो पैलो व्यंजन आगा स्वरनौ पण गणाय, पाछला 
स्वरनो पण गणाय. अर्थात्‌ ˆ अग्ने ' शब्दना अक्षरो वे रीते जुदा पाडी शकाय. 
अ~+ग्नेएरीते, तेम ज, आ सूत्र प्रमाणे, अग्‌ + ने. अग्रेजीमां सिलेबलो मात्र 
आ बीजी रीते ज छटा पड़े छे. दाखला तरीके 70221216 शब्दनां सिखेबलो 
1122-2 मेग्‌ + नेट्‌ ए प्रमाणे ज पडी शके छे, 18-27216€ मं~नेट 
ए प्रमाणे पडतां नयौ, ए नोधवा जेव छ. आ उपरथी स्पष्ट थयुं हे के 





२. आ “वकू' घातु परिचित नथी. तो दृष्टान्तनी खातर तक्‌" के 
एवो कोई बीजो लई शकाय. अहीं "अ ' पहेलां आवत ।त्‌` अन "अ" 
पछी आवतो "र्‌" अने "क्‌" त्रणेय व्यजनो अननं अंग छे. 
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“प्रातिशाख्ये * जेने अक्षर कल्यो छे तेमां ˆ सिठेवल नो अथं संपुणंपणे आवी 
जाय छे. हजी " प्रातिशाख्य 'ने संयुक्त व्यंजन संवंघौ थोडुं कटिवान्‌, छे. 
“च परक्रमे द्वे ।२६॥ अने ज्यां क्रम होय त्यां बन्ने व्यजनो पण 
पुवंस्वरना अथवा उत्तरस्वरना अंगभूत थई शके. अहौ 'क्रम"' शब्द 
पारिभाषिक छे. वेदमां घणी वार व्पर॑जनो बेवडाता. जम के अग्निने बदले 
° अग्निन ' एम बोरातु. आ बेवडा वर्णंने ! क्रम ' कटैलो छे. आवो “क्रम ' आवे 
त्यारे ते बेवडायेलो व्यंजन आगला अयवा पालान्‌, अंग विकल्पे बनी रके. 
एटले के अ + ग्ने एम अक्षरो जुदा कराय अयवा अग्ग्‌ + ने एम पण कराय. 


अक्षरो दृटा पाडवानी आ वे भिन्न पद्धतिथौ अक्षरोना लघु-गुर मापमां 
कशो फरक पडतो नयो. (अग्नि "ने अज+ग्ने एमदटो पाडीए के अग्‌ +नेएम 
चो पडीए तोप वन्ने रते “अ ' गरज रहे छे. पहेला विकल्पमां ' गने ' ना संयुक्त 
व्यंजनना थडकाराने खीषे अ ' गुरु थाय छे, बौजा विकल्पमां “अग्‌ ' व्यंजनांत 
हौवाथी गुरु थाय छे. अह ए पण स्पष्ट थशे के जो संयुक्त व्यंजनना पहैलाने 
आगला स्वरन्‌, अंग ज एक्‌ नियम तरीके गणीएु तो संधुक्त व्यंजनथी गुरु 
करवाना नियमनी जरूर न रहै एक्‌ व्यं जनांतना नियमयी ज सवं गुरूकरणनौ 
खुरासो थई जाय. पण॒ आषु पिगल अटली लंबी परंपराथी संयोगपरना 
नियम पर ज विशेष करीन चाल्य छे. व्यंजनांतनो नियमं तो घणाने अनाण्यो 
छे. अने गुजरातीमां तो एथी मुके वधे. कारण के "कूं ' शन्दमां “युं "- 
नो संयोग मंद छे. तेथी (क ' थडकातो नथी अने तेथी क ' गुर्‌ थतो नथी 
एम कव्‌, सरल छे, पण कर्‌ --यूं' एम कर्था पछी “कर्‌” गुरु नथी, 
एने मटे नवौ सुलासो शोधवो पडशे. एनो खुलासो छे, अदं "कर्‌" अने 
अने युं! ए रोते पुप्रक्करण ज नयौ थतं एम कहैवूं जोई. पण एम पिगलना 
जासनने वधारे जटिल करवूं योग्य नथी. एटले व्पंजनांत अने संयोग बघ्रेना 
नियमो तत्त्वतः एक होवा छतां बने भिन्न रहे ते इष्ट छे. 


परिशिष्ट २ 


लघु-गुर विवेक : एतिहासिक दृष्टिए 


आपणा पिगिलास्तरे कघुगुरुना स्वरूपनी चर्चा व्याकरणने अवक्बीने 
करी छे. अने ए स्वाभाविक छे. पिगज्नौ विषय छंद ए वाणौनी आकृति 
छे, अने वाभीन्‌, स्वरूप ए व्याकरणनो विषय छ. माटे ज व्याकरण अने 
छन्दोविचिति प्रथम वेदांगो गणायां. । 

लघुगुरनो विवेक प्राचीनमां प्राचीन पाणिनिना व्याकरणमां मठे छे. 
छतां लघुगुरु संबंधी नियमो धौमे धौमे ज विकार पामी स्पष्ट थया छे, 
अने एनौ विकासं जाणवा जेवो छे. 

पाणिनिना व्याकरणमां हस्व दीं प्टृत उपरत रधु गुरुनो स्वीकार 
छे. आ संवंधी व्रण सूत्र छे. “ हृस्वं र्षु ॥ संयोगे गुरु ॥ दीर्घं च ॥ '" अध्याय 
१, पा० ४, सूत्र १०-११-१२. ' हस्व एटला लघु. पण तेनी पछी संयोग 
एटले संयुक्त व्यजनो अवे तौ र्षु पण गुर्‌ धाय. अने दीघं पण गुरु ^ 
जटलो प्राचीन समयमां संयोगना उच्चारणनी आ असर आपणा आर्योए पकडी 
ए एमनी बुद्धिनी सूक्ष्मता बतावे छे. तेम छतां ओ बाबतमां पाणिनिना नियमोनी 
अपूणेता पण ध्यान खेच एव छे. पाणिनि अ आ इईडउऊ ऋऋ लृ 
एणेओ ओ एटला स्वरो स्वीकारे छे. एमां अं अने अः आवता नथी. 
एटले गुरूमां तेनी गणना थवी रही जाय छे. पाणिनि अनृस्वारने “म्‌ नो 
अने विसगंने स्‌ "नो आदेश गणे छे. एमां भाषानी दृष्टिए आपणे दोष दर्ई 
रकीए नही पण आ रीते स्वरोमांथी रही गयेला “अं ' अने “अः "ने गुरु 
गणवाने बीजुं कोई सूत्र छे नही. विचित्र स्थिति तो एवी थाय छे के 
पाणिनि प्रमाणे "संपत्‌ ' अने ' सम्पत्‌ ' एवां बन्ने सूपो खरां छे. आमांथी 
“सम्पत्‌'मां "म्प "ना संयोगने रीषे स ' गुरु गणारे अने संपत्‌'मां "सं ' गुरु नहीं 
गणाय. अल्बत “स्थानिवद्‌ आदेशः।' (१-१-५६) एव्‌ पाणिनिन्‌ं सूत्र छ. 
एनो अयं एवो छे के अदेशने तेना मूढ स्थानमां जे होय तेना जेवो गणवो. 
ए नियम अहं र्गडएु तौ एनौ अयं एवो थाय के अनुस्वारने अने विसर्गे 
एना मूढ स्थानी (म्‌' अने "सू" जेवो एटे के व्यंजन गणवो. पणणएुरीते 
' दुःख ' चब्दमां “विसगं ' अने 'ख'नो संयोग आपणे नथी गणी शकता. 
ए सूत्रनौ उपथौग पाणिनिए पौते आपेलां सूत्रो पुरतो ज यई शके. एटछे 
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पाणिनि प्रमणे ' संपत्‌ ' ' दुःख ' वगरेमां अनुस्वार अने विसगेथी आगछनी 
हस्व स्वर गुरु थर शक्तौ नयी. 


आ वात अ(पणा विद्वनो जाणता पण हता. पिगलना “ छन्दःशास्त्र ना 
पहेला अध्यायमां ‹ मन्ते । ' एवूं दसमु सूत्र छे. एनौ अथं एवौ छे के पादनं 
अंते लघ्‌, आवि तो तेने पण गुरु गणवो. आनी टीकामां हखायुघ पूरवेपक्न करी 
समाधान करे छे, तेमां पाणिनिना आ नियमोने स्पशं छे. ते कहे छे : “ अन्ये 
त्वाहुः-ननु पदान्ते वतेमानस्य हृस्वस्य पाणिनिना नुरुसंज्ञा न कृतः । तेनोक्तम्‌ 
"संयोगे गुरु ' (पा० सूु० १-४-११), "दीघं च' (पा० सू०, १-४-१२) 
इति । नायं संयोगादिनं च दीं; । तस्मात्‌ ! गन्ते ' इति सूत्रमयुक्तम्‌ । अत्रो- 
च्यते-पाणिनिना स्वशास्तरप्रयोजनार्थं गुरुसंज्ञा कृता । . . - पदान्ते वर्तमानस्य 
कघोगरुत्वातिदेशे पाणिनेः प्रयोजनमेव नास्ति। किचानुस्वारादिपूरवस्य व्णेस्य 
बरं संपदित्यादौ स्थितस्य गुरुसंज्ञा पाणिनिना न कृता, किमेतावतान्यैरपि 
न कतंन्या । तस्मात्सूत्रमिदं ' गन्ते' इति!” “बीजाओ वांघोलेचेकेः-- 
चरणने अंते आवेला हस्वनी पाणिनिए गुरुसंज्ञा करी नथी. तेणे कहु छे : 
(संयोगे गुरु", (दीघं च". चरणने अंते अवो लघु संयोगनी पटेलानो नयी, 
तेम दीघं पण नथी. मटे “गन्ते' एवं सूत्र अथुक्त छे. हवे उत्तरमां कहीए 
छीए के पाणिनिए पोताना शास्र मटे गुरुसंज्ञा करी छे. . . . चरणने 
अंते आवता कषु उपर गुरुत्वनौ अतिदेश करवा पाणिनिने प्रयोजन ज 
नहतं. तेम ज बलम्‌ ', 'संपत्‌' वगेरे शब्दोमां अनुस्वार वगेरेना पुवेना वणनी 
पाणिनिए गुहसंज्ञा करी नयी एटला माटे बीजाओएु पण न करवी? माटे 
"न्ते" एवा सूत्रनी जरूर छे.” छ. श., नि. पु. ४. 


आ अपुणंता सौथौ पहेली “ भरतनाट्यजास््र "मां सुधरे छे. “भरत- 
नाटचशास्त्र ' जोके नाटकनो प्रं छे, पण तेमां छन्दोनुं निरूपण 
पण आवे छे. ए ग्रन्थनौ स्वनाकाल नक्की नथी, अने वधारे मु्केखी तो ए 
छे के तेमां सांवा कार सुधी सुधारावधारो थया कर्यादछे. छतां ए प्राचीन 
छे. तेनो चौदमो अध्याय वागभिनय एट्ठे पात्रौ जे भाषा बोले ते विशे 
छे. तेमां मोटो भाग छन्दौने पण विषय करे छे. त्यां गुरु विशे कटे छेः 
“गुरु दीघं ष्टुतं चैव संयोगपरमेव च। सानुस्वारविसर्ग च तथान्त्यं च रघ 
क्वचित्‌ ।।'' भ० ना० गा० १४.९०. वाँ. २, प्‌. २४२. अहीं संयोगपरना 
उल्लेख साथे अनुस्वार अने विस्षगंनो पण उल्टेख छ. 


१. उपोद्घात ~ परि० २. लघु-गुरं विवेक : एतिहासिक वृष्टिए २१ 


पण हजी आ लक्षण पण अपणं छे. अनुस्वार अने विस्गंथी स्वर गुरु 
थाय छे. तो व्यंजनांत स्वरन्‌, शुं ? अनुस्वार अने विसगंने पाणिनि व्यंजन गणे 
छेते निष्कारण नयी. अनुस्वार एक दुष्ट्एि (म्‌ छ, विसगं (स्‌! छे. 
अने जो “यं! अने ^यः' एटये के “यम्‌ ' अने यस्‌" बन्ने गुरु होय तो "यत्‌ ' 
केम नहीं ? अलबत, आपणे आग अनुस्वार अने विसंगंना संबंधमां जोयूं तेम 
आवा व्यंजन पष्ठी स्वर अवेतौषणएु (त्‌!ए स्वरमां भटी जाय एटले 
व्यजनांतनो प्रशन न रहे, ˆ त्‌ ' पछी व्यंजन अवेतो ए प्रसंग संयुक्त व्यजननो 
धई जाय अने तेथी आगलो स्वं स्वर गुरु बने. पण पाघडीनौ वक चछडे 
आवे तेम वाक्यने अंते व्यंजन आवे त्यां आ प्रन आवीने ऊभो रहै. 


परत्यं ते निखिलमचिराद्‌ भ््ातसक्तं मया यत्‌ । 
मेघदूत, उ. मे. ३१ 


यहीं “यत्‌ ने गुरु गण्या विना छूटको नथी. अने आ अपुणंताने सौथी पहेली 
हकधुधनी वृत्ति, पूरती होय एम जणाय छे. पिगलना ' छन्दःशास्त्र नी टीका 
करतां प्रारभमां ज मंगल पछी विषयना उपोद्घातमां ते कहे छे: 

दीर्घं संयोगपरं तथा प्ट्तं व्यञ्जनान्तमूष्मान्तम्‌ । 

सानुस्वारं च गुरं क्वचिदवसानेऽपि रध्वन्त्यम्‌ ॥* 


१. निणेयत्रागरनी ! छन्दःशास्त्र नी आवृत्तिमां अ इलोक हलायुधनी 
वृत्तिता प्रारभमां आवे छे. तेमां मंगखना चार अनुष्ट्पौ पशो गणसंज्ञानी 
रण आर्या आवे छे. अने ते आर्या पछ आ लघुगुरुना स्वरूपनी आर्या आवे 
छे, एटले के त्यां थये आ विषयनौो निर्देश स्थाने छे..घण ` बिव्लियोथेका 
न्डिका ' ( 81010117668 [76162 ) नी कलकत्ता शाखाथी प्रसिद्ध थयेल 
पिगलना ' छन्दःसूत्र मां मात्र मंगलना चार अनष्टुपौो ज आप्या छे. अनं 
नीचेनी टीपमां आ उपरांत बीजी आर्या उतारीने जणाव्यु छे के आ 
आर्याभो मात्र एक ज प्रतिमां मंगलना श्टोकोनी पूर्वे मठे छे. पुस्तकमां 
आ पाठ विषे कशी चर्चा नथी. पण एक ज प्रतिमां आ पाठ छेए कर्क 
शंकाजनक तो खर. वी गृरुखघुना स्वरूप विशेनां पिगल्नां सूत्र उपरनी 
टीकामां हकायुध क्यांय व्यंजनांतनौ निर्देश करतो नथी. पिगलन्‌ं संयोगपरन्‌ 
सूत्र ते तेन्‌, पहेला ध्यायन्‌ ११ म्‌ सूत्र "ध्रादिपरः।' छे. ते उपर मू 
अने कलकत्ता बन्नेनां पुस्तकोमां टीका, मात्र एक स्थाने शब्दफेर छे ते सिवाय, 
एकसरखौ छे. हुं मुबरई-निणंयसागरनी आवृत्तिमांथी उतार छु, “ध्र इति 
व्यंजनसंयोगस्योपलक्षणाथमेतत्‌ । घ्र आदिर्येषां ते ध्रादयः। आदिशब्देन विसजंनी- 
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अहीं दीधे, प्लृत अने संयोगपर उपरांत व्यंजनांत स्वर, ऊष्मान्त स्वर अने 
सानुस्वार स्वरनी पण गुरुमां गणना करी छ; ऊष्मान्त शब्दनी नीचे संपादके 
टीप आपी छे के वसं जिह्वामूलीय अने उपध्मानीव्नो ऊष्मन्त शन्दमां 





यानृस्वारजिह्व(मूरीयोपध्मानीयानां ग्रहणम्‌ । ध्वादयः परे यस्मात्‌ स ध्यादि- 
परः । ततश्चायं सूत्राथः -- व्यंजनपयोगाद्पूवंस्य द्भस्वस्यानुस्वारविसजंनीय 
जिह्वान्‌ीयोपध्मानीय म्यक पूवस्य गुरुषंजञातिदिर्यते । ” भावाथ : घ्र" ए 
व्पंजनसंयोग बतताववा कलो छे. ध्र जेना आदिमां छ ते धघ्रादि. आदि 
शब्दथौ, विक्षगं अनुस्वार अने जिह्वामूलीय, उपधघ्मानीयनो समावेश थाय छे. 
ध्र वगेरे जनी पछी अवे छेते. तेथौ सूत्राथं आ प्रमाणे थप्रो: व्यंजन 
संथोगनी पहेलोना हस्वनी, अने अनुस्वार, विसं, जिह्वामूलीय अने उप- 
ध्म।नीयनी पहेलांना दस्वनी मुरुसंजञा पण अतिदेशथी समजवी. अहीँ 
व्यजनांतना उल्केखनी आपणे स्वाभाविक रते अपेक्षा राखीए, पण तेनो 
उल्ञे् नथी. नारायण भट "वृत्तरत्नाकर "नी टीकामां संयोगपरत्वना 
संद्भमां आ ज चर्चा करतां हलापुषवाठी आर्यां उतारे छे. त्यां नारायण 
अ आर्या हलायूधन। गणतो होय एम जणाय छ. हलायुध पहेलां आ 
आर्या बीजें क्यांई मढती नथी. तेम अत्यार सुधी ए हलायुधनी गणाई छे, 
एट्छे कोई बीजानी सावित न थाय त्यां सुधी एने हलायुधनी गणवामां हुं 
बाध जोतो नथी. 

२-२ जिह्वामूलीय ए (क ' पहेलांना विसगन्‌ अने उपध्मानीय ए “पः 
पहेलांना विसगन्‌, नाम छे. सद्गते के° ह° धूवे आ बे, आपणी वर्णमालाना 
अतित्राचीन समथथौ लृप्त थपेला कोई बे वर्णो छे एवौ कल्पना करी छे 
(वागृग्यापारः साहित्य अने विवेचन, भा. २, पू. ३७-३९). पण ए अत्तितकं 
जणाय छे. विसं, 'च' वे /ट' वगं अने त' वं पहेखां आवे त्यारे 
तोते तेते वर्गनो ऊष्मा बनं छं, एटले के !च' वगं पहेलां !श्‌" 'दट्‌' 
वगं पहेलां “ष्‌ अते 'त' वगं पहेलां 'स्‌' बने छे. मात्र "क, "खः 
अने ^प', 'फ' पहेलां ज ते संधि थया विना विसर्गेन सूपे रहे छे. जेमं 
के “अंतःकरण ”, "अंतःपुर'. “च” ^ट", "त पहेलांनो विसं, पदी आवतां 
व्यंजनने अतृङूल ऊष्मा वने छे, ते बतवे छे के पोना व्यंजनने अनुरूप 
वानो विसर्गेनो स्वभाव छे. ते प्रमाणे के” अने "प" पहेलां आवतो 
विसगे, "क" ^प'ने अनुरूप थवा बदलातो नथी तोपण ते, तेते व्यंजननां 
उच्चारनी नजीक जाय छे, अने तेथी ˆक' पहेखांना विसगंन्‌ उच्चारण 
जिह्वामूल सुधी, कंठ नजीक जाय छे, अने तेम ज "प" पहेछानो विसर्गं 
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समावेय थाय छे. ए रीते अहीं गुरुतः पूणं स्वरूप आपवामां अ्युं छ. ते 
पछठीनां लगभग वधां प्रमागभूत पिगखो जा बथानी गुरुं गणना करे 
वृत्तरत्नाकर” गुरुनी नीचे प्रमाणे व्याख्या अं पे छः- 


स(नस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्च यः । 
वा पादन्ति त्वसौ ग्वक्रो ज्ञेयोऽन्यो मात्रिको टृजुः॥ 
ननः र, चौ; १, ९. पुः 


ड़ं सानृस्वार, विसर्गान्त, दीघं अनं युक्तपर एटलानी ज गणना थई छे 
पण तेनो समं टौकाकार नारायण भाष्यमां अनुक्तनुं कथन करे छ. ए 
कटे छे : “ ‹ युक्तपरदच ' इति व्यंजनोपध्मानीयजिह्वामूङौयप राणामुपलक्षणम्‌ । 
तथा च "तनुवाग्‌विभवोऽपि सन्‌' (रघु° १-९) ` मन्द कवियराप्रर्थी 
(रघु ° १-३) इत्येवमादिषु सकारस्य, जिह्धामूरीयोपध्मानीयपक्ष चं दकार 
शकारयोर्गर्त्वं सिद्धं भवति । इतरथा नकारस्य पादान्तत्वात्‌ सकारस्य न 
प्राप्नोति, जिह्वामूरोयोपव्मानीययोरच संयोगत्वाभावादईकारदकारयोनं प्र 'प्नोति । 
तदुक्तम -- 
दीर्घं संथोगपरं तथा प्तं व्यंजनान्तमूष्मान्तम्‌ । 
स(तस्वारं च गरु क्वचिदवसनिंऽप रच्वन्त्यम्‌ ॥ 
--व्‌. र. चौ. पू. ८ 


टीकाकार कटे छे के ' युक्तनी आगढनो ' एम कहेवामां व्यंजननी उपष्मानीयनी 
अने जिह्वाशूलीयनी आगन्तौ एम पण समजी चेवुं- ए रीते तनुवाग्‌विभवोऽपि 
सन्‌।' अने "मन्दः कविव्रार्थी' वगेरेमां पहेला दृष्टान्तमां सन्‌ ना 
स्न अने बोजा दष्टान्तनां 'मन्दःना दन्‌ अन यशःना शन्‌ 
गत्व सिद्ध थाय छे. नहीं तौ पहेला दुष्टान्तमां पादने अंते (न्‌ ' आवतो 
होवाथी “ पदान्ते लच्‌, गुरुं वने छे" ए नियमन्‌ गुरुत्व ` सं सुधी न पहोचे 
अने “मन्दः कवि' अने 'यप्रार्थी ' ए प्रसंगौमां "द पचछीना जिह्वामूलीय 
अने ' चः पीना उपध्मानीयनो पीना व्यंजन साथ संयोग न थतो हौवायी 
सयुक्त व्यंजनन्‌ गुरुत्व “द ' अने “श ' सुधी न पहौचे. माटे क्च छे के 





पण होठ्यी फक मारता होए तेना जेवो बोलाय छे माटे तेमने अनुक्रमे 
° जिह्वामूलीय ' अने “उपध्मानीय ' कहेला छ- विसगेना आ स्वरूपने प्राकृत 
आषाना वाग्व्यापारथी पण समथेन मठे छे. संस्कृत "दुःख" शब्द 
भ्राकृतमां ' दुक्ख ' बने छ. अही विसगं जिह्वामूलथी आगढ जई पोते कठ्य 
ज बनी जाय छे. 
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एम कटहीने नारायण पण हलयुवनी ज आर्या उतारे छे. अर्यात्‌ नारायगना 
समयमां हलायुघनी आर्या प्रमाणभूत परंपरामां पडी गई हती. 


नारायणे उपर ! तनुवाग्‌विभवोऽपि सन्‌ । › नूं दृष्टान्त जापी कहघूं छे के 
अहीं अत्य ˆ सन्‌ ' व्यंजनांत छे माटे गुरु छे.एु मत यर्थथं छे. पण तेने माटे 
तेणे केटी युक्ति मने अयुक्त जणाय छे. ए कहे के "सन्‌ 'ने गुरु 
न गणो तो पादान्ते गुरु करवाना नियमथी एने गुरु नहीं करी शको, कारण के 
“स” नहीं पण न्‌" पादान्ते छे. हवे रुघुत्व के गुरुत्व ए स्वरने ज होय छे, 
व्यंजनने होत्‌ नथी, अने अक्षरसंख्या, व्यंजन साथे के व्यंजन विना अवेला 
स्वरोनी ज गणवानी होय छे. अनृष्टुप जठ अक्षरनोहोय छे, ते रीते गणतां 
उपरनी पंक्तिमां आवठ्मो अक्षर "सन्‌ ' छ, "न्‌ ' नथी. न्‌' ए अक्षर ज 
नथी. एट्ले (सन्‌ ' ज अत्य छे, अने ते पोते ज व्यंजनांत होई गृरु छ. 
“न्‌ ने अंत्य गणवो ए अशास्त्रीय छे. अने नारायगनी अहीं एक बीजी पण 
सरतचूक थर छे. मारा मत प्रमाणे अवृष्टुपनो अंत्य अश्नर गुरु जोर्ईए, पण 
वृत्तरत्नाकर'मां क्यांय पण, तेम तेना उपरनी टठकामां नारायणे क्यांय पण 
अनृष्टुपनो अत्य अक्षर गुर जोरईए एम कहयं नथी. परंपराथी ए अक्षर 
रघु के गुरु गमे ते होई शके एम मनातूं अष्ध्‌ छे, अने नारायणे पण 
एम ज मानें छे. पण नारायणनी मूढ वात साची छे के ‹सन्‌' 
गुरु छे. अते युक्तपरना नियममां व्यंजनांतनो ते समावेश करे छेते षण 
तत्त्वतः खरं छे. 


हवे उच्चारण संबंधी एक प्रन अहीं ज विचारता जर्दए, अल्बत 
गुजरातमां अत्यारे जे रीते जुच्चारण थाय छे ए रीते. 


आपे जौय्‌, के चरणान्ते लघु अवे तो ते पण जरूर होय तो गुर्‌ 
थाय. संस्कृत वृत्तौमां चरणान्ते आवतो गुर प्लत होय छे. त्यां उच्चारन्‌ 
विलंवन थाय छे. हवे चरणान्ते हस्व इ के उ आवतो होय त्यारे उच्चारमां 
तेन्‌. प्लूतत्व साधव्‌, सरल छे. “इ ' के उ" ज लंवाववाथी दीघं अने 
गुरू बने छे, अने एज उच्चारण वधारे कवाववाथी प्लृत बने छे. पण बीजा 
केटलाक उच्चारोमां शूं थाय छेते विचारवा जवं छे. दाखला तरीके छेल्ले 
अनुस्वार अवे त्यां उच्चार केवा प्रकारनौ थाय छे? आपणे नीचेनी पंक्ति 
. लरईए : 


को ऊम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ॥ 
-- रघुवंश ६, ७५ 
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अहीं अन्त्य "अन्‌ लघुं उच्चारण थरईनं पछी तरत ज इवास नासिका्मांथी ज 
नीकठतो ठंबावाय छे. आपणे ˆ वदे मातरम्‌ " नो छेल्लो अक्षर "रम्‌ ' जेम 
नाक्मांथी ज रवासं काढीने कंबावीए छीए तेम ज अहीं ! हुस्तम्‌ ' नो छल्लो 
अक्षर कबावाय छे. "इ ' स्व पण ए ज प्रमाणे कबावाय छे. जेम के 
मृत्पात्रशषामकरोद्‌ विभूतिम्‌ ॥ 
-- रध्‌ वंशा ६, ७६ 


अही पण ईइ" हस्व बोलाई पछी नासिक्यविवानथी प्रलंब स्वर नीकठे छे. 
“अम्‌ 'नो नासिकामांथो नौककतो स्वर अने इम्‌ "नो नासिकामांथी नीकक्रतो 
स्वरएक ज छे. कारण के "अ अने *इ' बोराई रह्या पछी ज आ नासिक्य 
विधान चार्‌, थाय छे. अनेते उच्चारणना बच्रेमां एक ज छे. दीघं 
स्वर पछी अगवत अनृस्वार बे रीते बोलाय छ. तेमानो पहेलो रीत ते उपरनी 
ज. जेम केः 
निद्रां विहाराधेपथे गतानाम्‌ । 
-- रघुवंश, ६, ७५ 


अही (नाने दीघं बोलीनें परछी नासिकामार्थी स्वर काढी उच्चार कंबावाय 
छे. अने त्यां पण ए नासिका्माथी उच्चारातो ध्वनि, "रम्‌ "मां थतो हतौ 
तेवो ज थाय छे. पण अही बीजी पद्धतिए पण उच्चारण थाय छे. !ना 
ने ज परतो कंवावी प्लत करीने पछी अतृस्वारथी उच्चारनौ उपसंहार पण 
थाय छे. आनी उपर अपिला दुष्टान्तमां ' विभूतिम्‌ "मां पण "तिने ज 
प्लत करीए तो करी शकोए छोए, अने त्यारे !इ' प्लत थरई्‌ उच्चारनो 
उपसंहार अनृस्वारथी थाय 

सविस्गं स्वर प्त बोकाय त्यारे शुं थाय छे? आपणे नीचेनौ 
दाखलो जोरईए : 

गंडस्थरीः प्रोषितपत्रलेखाः ।। 

-- रघुवंश, ६, ७२ 
अहीं 'ओआ'नो उच्चार दीघं अने प्लत थई पछी तेने विस्गनो थडकारो 
लागे छे. उपर अवी गयेला दाखलामां ' गतानाम्‌ 'ना अनुस्वारनी पेठे 
ज. * ईन पण एमं ज थाय. तेने मटे दाखरो शोधने मूकवानी हूं जरूर 
जोतो नथ. पण (अःम्मांशुं थाय? नीचेनो दाखो लर्दृएः 

कुलग्रदीपो नुपतिदिलीपः । 
-- रधुवंश, ६, ७४ 


२६ बहत्‌ {पग 


अहौ पटेलां “अ "ने वित्तगेगो थडकारो लागे छे अने पी ^अ” आगढठ कंबाय 
छे. ए रीतेए प्लुतं थाय छे. “इः अने "उः पण एम ज थाय. अने 
"उः "नो दाखलो सुलभ छ तेथौ मकु: 

श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवतुः ।) 

--रवुवंश, ६, ८५ 
अश (उने विसर्गनो थडकारो पटेलो छागे छे, अने पदी !उ" खंबाईने 
प्ट्ति साधे षे. 

आपणे आ उच्चारणनी चर्चा करतां प्रारंभमां कहघुं के अत्य *इ 
अने उ" मात्र प्रखुवनथी प्लृत वने, पण चरणान्ते "अ" आवे त्यांशुं 
करव? जेम के 

पुरप्रवेशाभिमुल्लौ बभूव ॥ 

-- रधुवंश, ७, १ 
अत्य (अने ज लबावीने तेने दीघं अने ष्टृत करी शकाय छे, ए देखीतुं 
छे. पण केटलाक विदानो अही आवता * अ ' नो उच्चार * आ ' करवो एते शास्त्रीय 
पद्धति गणे छे. ऋग्वेदना पठनमां ज्यां अने प्लत करवानो अवे त्यां 
ऋग्वेदपाटीओ “ आ ' उच्चारीमे तेने प्टृत करे छे. अने घणा संस्कृत पंडितो 
ए प्रमाणे संस्कत छंडोमां पम 'अ्नो आ” करी प्लत करे छे. उपरनी 
पक्तिमां "बभूव ने तेओ “बभूवा करी प्लत करे. मने पोताने अ पद्धति 
संस्कृत अने तद्भवभाषाओ माटे साचौ नथी खागती- व्याकरणमां आने "अनुं 
दीं रूप कहचु छ ए खरं छे, पण उच्चार करतां जणाय छे के बन्ने स्वतंत्र 
स्वरो छे. (इ ' स्वना विलंबी जेम ई' दीघं थाय तेम (अशना 
विलम्बनथी "आ" थतो नथी. 'आ' एु^अ' नुं वृद्धिथी साघेटूंरूप छे. 
उच्चारण प्रमाणे अने गमे तेटली मात्रानो प्टृत करी दकाय छे. मात्रामेक्मां 
तो केवछ (अने ज प्लत करवानी पद्धति कैटलाक जातिछन्दोमां हौय छे. 
अने गुजरातीमां तो *अ'्नौ ^आ" शोभतो ज नथी. 

"गाठढी नाखे हावी, रसिक हूदयने, वृत्तिथी दाव जाय 
--  वसन्तविजय" पूर्वाछाप 
अहं “ जाय ने बदके जाया ' एवो उच्वार जरा पण शोभतो नथी. एटजे 
“अने ज प्लृत करवान्‌ स्वीकारव्‌, जोरईए. 

हजी एक प्रशन रहे छे. वृत्तने अते व्यंजनांत अ ' अवि त्यां उच्चारमां 

प्लृति केवौ रीते करवी ? 
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प्रत्यक्षं ते निखिलमविराद्‌ ्रातरुक्तं मया यत्‌ । 
-- मेवदूतं उ. मे. ३१ 


अहीं ˆ यत्‌ 'नो प्तं उच्चार केव रीते करवौ ? आगढ आपेखा दुष्टान्तर्मा 
^ हस्तम्‌ 'मां “अ ' पछी तरतं अनुस्वार बोली पष्ठी नासिकार्मांथी ज इवास 
काढी स्वर कंबावी दाकातो हतो तेम अहीं "य "ने हृस्व बोरी तेनी परछी 
तरत त्‌” बोली नाखीएतो ते परछी स्वरने लंबावी शकातो नथी. माटे 
अग्ने ज प्ठृतं करवौ पडे. एट्केके “य !ना “अने पुरतो वावी उच्चारण- 
नो उपसंहार त्‌ थी करो पडे य... त्‌" आ प्रमाणे. अर्थात्‌ अनुस्वार 
अने विषं ज एवा छे जे उच्वारी रीधा पछी पण स्वरने आगठ लंबावी 
रकाय. "जा व्यंजनोमां एम यई शकतं नथी. आवा स्थाने !यश्ना“अन्ते 
ष्लृत न करवो हौय तोपम "यत्‌" न्‌! उच्चारण गृरु तोच ज अने पीनो 
विराम रबावी रखोकाधेनो अंत व्यक्त करी शकाय. 


परिक्षिष्ट ३ 
अपवाद : शेथिल्य : छूट 


आपणे आ प्रकरणनां जोई गया के संस्कृतमां संपोगपरत्वथी अने अनु- 
स्वारथी स्वर गुर थतो. गुजरातीनां निर्बल संपोगने लीषे जआगकनो कु गुरु 
नयी थतो, अने गुजरातीनां अनृस्वार पग कौनठ होय त्यां अनुस्वारने रीष 
स्वर गुर्‌ नथो वनतो. कवडी गृजरातीमां तो छन्दनी खातर गमे ते घुने 
गुरु अने मुरुने लघु करवानी छूट केवाय छे. आ अपवदिो, शधिल्य अने छट 
पिमर्मां पण स््राकारायां छे. अमाना घगाखरा अपवादो तो प्राकृत 
अने तेमाथो नकत; भाषाना उच्चारण ग खासियतना छे. पण गमे ते कघुने 
गुरु अपे गरं र्वु करी शकाय, ए, अने एना जेवी बौजी चट तो स्पष्ट 
रीति छट जके. ए द्टो प्राकृत अने तज्जन्यं भाषाओमां होय ए समजी 
शकाय छे. पण ए सवं संस्कृतसां पण लई जवामां अवी छ, ए भाषानां 
अषातप्रत्याघातं जोवा जेवा छे माटे तेने बने तेटला व्यवस्थित करी नीचे 
मूकवानो प्रयत्न करु च्छु 

प्रयम, निरूपणनी संगवड खातर, पादान्त गुरूनो नियम उं छु. 
गया परिशिष्टमां अपणे जोषं के एने माटे पिगलना ‹ छन्दःशास्त्र 'मां “रन्ते 
एव्‌, सूत्रे. एनौ स्पष्ट अथं एवो छे के पादने अन्ते आवतो रघु गुरू थाय. 


२८ बहत्‌ वपिगल 


आनी सामे एवी दलीलं कराय के समानी (गार गाल गाल गाल) जेवा 
छन्दोमा पादान्ते ल्घु ज कटेतो छे, त्यां आ सूत्रं लगु कराय तो छन्दन्‌ 
स्वरूप बगडे. तेनो रदियो ए छे के "गन्ते' सूत्र सामान्य छे, अने समानी 
वगेरेना निरूपगनां सूत्रो अपवाद छ -- विशेष रूपनां छ. अने सामान्य सूत्रने 
हमेशां विशेष सूत्रनो बाध लगे छे. एट्ठे 'गन्ते। ' सूत्रथी समानी जवा 
छन्दोने बाघ थतो नथी. आपणे आ विवाद साथे संबंध नथी. पण आ सूतव्रना 
अयं विशे आपणने शंका रहती नथी, के अही पादान्त लघु गुरु थई शके 
एटलो ज आ सूत्रनो अथं छे. पण पषछठीनां पिगलो आ सूत्रने वधारे छ्टवालुं 
करे छे. पिगलमां बहु ज प्रतिष्ठावाढो ग्रन्य "वृत्तरत्नाकर, पादान्त सूत्रने 
जूदी रीते अपे छे. आपणे ए सूत्र जरा जुदा संदभेमां आग जोई गया 
छीए. 


सानुस्वारो विसर्गान्तौ दीर्घो युक्तपरश्च यः। 
वा पादान्ते त्वसौ ग्वक्रो ज्ञेयोऽन्यो मात्रिको लृजुः॥ 
वु. र, वो: १.-4 


अहं "वा पादान्ते" कहीने विकल्प मूक्यो छे. आनो अथं नारायण नीचे 
प्रमाणे करे छे : “ पादान्ते रलोकचरणान्ते वतमानो लचुर्गुरू्वां भवति । रचुत्वे- 
अपेक्षिते लघुकार्थं, गुरावपेक्षिते गुरुका्ं करोतीत्यथं :। ” ^“ पादान्ते एसे 
रलोकना चरणान्ते आवतो वणे रघु अथवा गुरु थाय. ज्यां लचुत्वनी अपेक्षा 
होय त्यां लघुनूं कायं करे, गुरुरी अपेक्षा होय त्यां गुरुनं कायं करे." अहीं 
वृत्तरत्नाकर" हज ' गन्ते ' सूत्र सुधी ज गयो छे. अर्यात्‌ आ सूत्रनो एटलो ज 
अथं थाय छे के पादने अंतेअविलो लघु,जौ त्यां लघुनीज जरूर टोयतो 
लघु ज रहै, ख्घुन्‌, ज काम करे, पण जौ त्यां गुरुनी जरूर होय तो गुरुन्‌ 
काम पण करी शके. भाष्यकार नारायण आना दुष्टान्तमां समानीनें बदले 
उद्गतान्‌ दुष्टान्त आपे छे: 


१. “ ननु ` ग्किति समानी" (पि. सू. ५.७) इत्यादीनां पादान्ते वतंमानस्य 
स्वस्य गुरुत्वं न दुद्यते। नंष दोषः। सवत्र पादान्ते वत॑मानस्य स्वस्य 
गुरुत्वमुत्सगे सिद्धम्‌ । तच्च कारश्रुत्यापवदिन बाघ्यते । यथा -- ' ग्लिति समानी ' 
(पि. सू. ५, ७) गीत्यार्या लः" (पि. सू. ४-४८) इत्यादौ सामान्यस्य 
विशेषेण बावः कस्य न संमतः, तस्मात्‌ कुचोयमेतत्‌ । ” मारी निणेयसागरनी 
१९२७ नी आवृत्तिमां पृ. ४ उपर ' सामान्येन विशेषस्य वावः' एमं छापेलं छे 
ते देखौती रीते भू होवाथी अहं उपर प्रमाणे सुधारी लीधुं छे. 
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अथ वासवस्य वचनेन 
रुचरवदनस्त्रिखोचनम्‌ ॥ वगेरे. 


आ उद्गता वृत्त छे. तेमां पहेला पादने अते छन्दमां रघु आवर्पक छे, 
अनेते प्रमाणे अदींच्वु छे, ते लघुनूं ज कायं करशे. पादान्ते हौवाथीणए 
गुरुन्‌ कायं नहीं करे. पण 


तस्याः खुरन्यासपवित्रपासु- 
मपांसुलानां धुरिकीतेनीया ॥ 


एमां प्रथम चरणन अन्ते हस्व छे, त्यां मुरुनी अपेक्षा छे माटे ते गुरुन्‌ 
कायं करशे. आ प्रमाणे आ विकल्प छे पण ते व्यवस्थित छे. नारायण 
अनं हलायुध अहीं एक ज वात करे छे. हखायुध जे वस्तु सामान्य विरेषनी 
दील्थी कहे छेते ज वात नारायण व्यवस्थित विकल्पथी कहे छे. अनं 
नारायण आ परछी हलायुधन्‌, ज उपर अपेदटं अवतरण उतारीने तेने पण 
प्रमाण गणे छे. मारे मुख्य कहेवान्‌ ए छे के पादान्त नियमनो बन्ने एटलो ज 
अथं करे छे के पादनं अन्ते लघु होय, तो, ते गुरुनी आवश्यकता हौय तो 
मरन्‌ काम करी शके छे. बेमांथी कोईनो -- खास करीने अहीं ध्यान दोरीने 
ए कटेवान्‌ छे के नारायणनौ -- अभिप्राय गुरु पण रघु थई शके एवो नथी. 
तेने माटे वृत्तरत्नाकर' आ पी जुदो ज नियम मूके छेः 


पादादाविह्‌ वणंस्य संयोगः क्रमसंज्ञकः। 
पुरः स्थितेन तेन स्याल्लघुताऽपि क्वचिद्गुरोः ।॥। १०॥ 
वृ. र. चौ. पृ. १७ 


° पादना आदिमां वर्णो गौ क्रम नामनो संयोग होय, तो तेनी पहेखां जाव्तो गुर्‌ 
कोई जगाए लघु थाय'. क्रम पारिभाषिक शब्द छे, अने तेनो अथं अहीं 
संयुक्त व्यंजन एवो करेलो छ. नारायण गया इलोकमां जआपेला पादान्तनियम- 
थी आने भिन्न समजाववा कह छे: “वा पादान्ते इत्यत्र पादान्ते र्घोर्गुर- 
त्वं विकल्पितम्‌ । इह तु गुरोकंघुत्वमिति न पौनरुक्त्यमिति भावो वक्ष्यते । ” 
आग आवी गथेला !वा पादान्ते" सूत्रथी ख्घुना गुरुत्वनो विकल्प कद््यो, 
अहौ गुरा लचुत्वनी वात कही तेयौ पुनरुक्तिदोष नथी. आ उपरथी नि.शंक 
जणाशे के “वा पादान्ते"ना सूत्रथौी मात्र ल्घु ज मुरु धई शकतो हतौ 
अने जा ११ मा इलोक्यी हवे गुरं रघु थई दके छे. आपणे हजी 
रत्नाकर 'मां ज आग्कछ चारीए: 
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गुरोकंघृतायामुदाहरणं सप्रतिज्ञमाह । इदमस्योदाहरणम्‌ -- 


तरुणं सषंपशाकं नवौदनं पिच्छिलानि च दधीनि । 
अल्पव्ययेन सुंदरि ! ग्राम्यजनो मिष्टमरईनाति ॥ ११॥ 


ए ध्यानमां राखवानूं छेके आ उदाहरण भाष्यकार आपतो नथी पण 
मूढ ^रत्नाकर' ज अपे छे. आ इटोक आर्यानो छे. आर्यामां बार मात्राए 
यत्ति आवे छे. ते प्रमाणे अल्पव्ययेन सुन्दरि ! ' त्यां यति आवे छे. एटकलामां 
चार चतुष्कलो आववां जोरईए. ते प्रमाणे अल्प " ‹ व्ययेन " ' सुन्दरि ”, एम 
चतुष्कलो थाय. पण सुन्दरि" शब्द परछी ्राम्य' शब्द अवे छे. तेना आदिमां श्रः 
संयुक्तव्यंजन छे. तेने लीधे आगला चतुष्कलनो "रि! गुरु थाय. रि" ने गुरु करीए 
तो सुन्दरि" शब्दन पांच मात्रा थई जाय, अने छंद खोटो पड. माटे अही एवो 
नियम ल्गाडयो छे के भ्राम्य" दाब्दथी नवृ पाद शरू थाय छे, अने नवा पादना 
प्रारंभमां जो क्रम -- संयुक्त व्यंजनो आवे तो तेनी आगकछना गुरने पण ल्घु करी 
शकाय. आ नियमथी 'पुन्दरिनो ररि' रघु थाय -- रहे, अने तेथी छन्दमां 
दोष न आवे. आ रोते पादने अंते आवता गुरून लघुता करौ, पण ते एक 
ज प्रसंगे, के पीना पादना प्रारभमां संयुक्त व्यंजनो होय तो ज. अभिप्राय एवो 
जणाय छे के जुदा चरणमं अविला संपोगनो थडकारो आगला चरण सुधी जई 
न शके अने तेथौषएल्घु ते ल्घु ज रहै. क्रम सिवाय त्रौजा चतुष्कलमां 
गुरु आवी गयो होय तो ? -- तेने माटे अहं नियम नथी. 


आ बचाव अथवा अपवादमां एक मोटो वांधो आवे छे. आर्यामिां बार 
मात्राए पाद थत्‌ नथी. एम गणतां आर्यानां चार पाद थाय, ज्यारे आर्या बे 
ज पादनी गणवी ए प्रामाणिक छे. ^रत्नाकर' पोते आयनि बे पादनी गणे छे 
(वृ. र. २,१) छतां नारायण भट श्रुतवोधे' चार पाद गण्यां छे एना प्रमाणथी 
उपरना नियमनो वचाव करे छे. पण वृत्तरत्नाकर "नूं पोतान्‌ लक्षण पोताने बाध 
करतुं होय, अने टीकाकारने बहारनुं प्रमाण लाववुं पड, ते ज वतावे छे 
के तंत्रव्यवस्था खोटी छे. 


आपणे पादान्ते गुरुनो नियम जोयो. ‹ रत्नाकर "मां एनो अथं एलो ज 
थाय छेके पादान्ते लघ्‌, हौय तौपण छन्दनी आवर्यकताथी ते गुरु थई शके 
छे. रत्नाकर "ने पगले जती ! छन्दोमंजरी ' तेनाथी एक उगलुं आग जर्शने 
पादान्त लघुन्‌, गुरुत्व अने गुखन्‌, लघुत्वं बन्नेनो एकसाथे विकल्प करे छ. 
गुरुनी व्याख्या ते नीचे प्रमाणे करे छे:-- 
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सानुस्वारस्व दीघंश्च विसर्गी च गृरुभवेत्‌। 
वणः संयोगपुवंश्व तथा पादःन्तगोऽपि वा ॥ 
-छ. मं., क. १,११ 
पादान्तगोऽपि वा ' उपर वृत्ति छे: अत्र पादान्तगो लघुर्गुरु्भवेद्‌ वा । 
यथा -- 
तरुणं सषं पाकं नवौदनं पिच्छिलानि च दधीनि। 
अल्पव्ययेन सुन्दरि ! ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति ॥ 


अत्र प्राम्यकश्षब्दे परे सुन्दरीत्यस्य विकल्पेन लघुत्वम्‌ । तथा भट्ट :- 


अथ लृलितपतत्रिमारुं रग्णासंनबाणकेसरतमालम्‌ । 
स वनं विविक्तमारुं सीतां द्रष्टुं जगामालम्‌ ॥ 
( १०, १४ इ्लो० ) 

अत्र प्रथमपादान्तगुरोकंवुत्वम्‌ 1 ' 
वृत्ति आ प्रमाणे छेः (अहीँ चरणनं अंते आवेखो वणं लघु अथवा गुरु 
थाय. जेम के तरुणं. अहं ग्राम्य शब्द पछी अवि छे माटे सुन्दरि शब्द 
विकल्पना नियमथी लघु थाय छे. तेम ज भट्ट अथं. अहीर प्रथम पादने 
अंते आवेखो गुर लघु थाय छे. 

अहीं (मंजरीकार पादान्त गुरुना विकल्पन वत्ने रीते ऊलटोसूखटो अथं 
करे छे. पादान्ते अवेलो लघु तो विकल्पे गुरु थाय, पण ए ज रीते पादान्ते 
आवेलो गुरु पण विकल्पे लघु थाय. जने तेना दृष्टान्त तरीके बे आर्या जपे 
छे, जेमांनी पहेी आपणे ^ रत्नाकर "मां पण दृष्टान्त तरीके जोई. ‹ रत्नाकर " 
अने "मंजरी" बन्ने पासे प्रन एक ज छे के ' सुन्दरि" मां छन्दनी दृष्टिए 
रि" हस्व ज जोर्ईए, अने तेन पष्ठी संयोग हौवाथौ ए गुरु थर जाये, ते 
गुरुत्व कई रीते टावु. ˆ रत्नाकर ” आपणे जोई गया के, एने माटे एवो नियम 
बतावे छे के पादान्त गुर थवामां पीना पादना प्रथम संयुक्त व्यजनो जवाबदार 
होयतौ त्यां गुरु विकल्पे खयू. थाय. मंजरी कार कहे छे के पादान्ते र्षु 
गुरू थायचछछेते साथे ए विकल्पना बठे ज गुरू पण लघु थई शके. ते तरुणं" 
बाढी आर्या उपरांत भट्टिनी अथवाठी आर्या अपि छे. एमां परेला पादमां बार 
मात्रा करवा छेल्लो गुरु लघु करव पडशे. बार मात्राना आ खंडनां चतुष्कलो 
आ प्रमाणे पड छे: (अयकि ', (तपत ', 'त्रिमाकं '. एटले 'लं' ने लघ्‌ 
करवो पड. पण उपर प्रमाणे "त्रिमाकं' ना छेल्ला अक्षरने रघु करवा सामे 
घणा वाधा छे. पण एक वायो तौ तरत ज देखाय एवो छे. आ इलोकमां एक 


1] 
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शब्दालंकार बहु स्पष्ट रीते तरी आवे. तेषएुछं के आर्याना चारेय 
यतिदंडोमां अंते कविए "मालं" अन्नरो मूकेला छे. पहेला यतिखंड सिवायना 
त्रणेय यतिवंडोमां "मालं" बनते गरु. हवे जो पहेला यतिखंडमां “माक "माँ 
बीजो लघु करीए तो ए आलो शन्दार्ंकार खंडित थाय. 


पण ए सिवाय आ्याना बंयने लगता पण महृत्वना वाधा छे. तरुणं 
आर्याना संबंधमां में कहयुं हत्‌ के एटलाने आर्यान्‌, पद गणवुं ए अप्रामाणिक 
छे, ते अहीं पण लागु पडे छे. "मंजरी 'कार पण आनि बे ज दल्नी गणे 
छे, (छं. मं. ६.१) अने एम गगतां बार मात्राना खंडने पाद न कही शकाय. 
पण अहीं एक बीजौ वांधो पण अवि छे. !कं' ने रघु गणतां ए चतुष्कल 
लगा एट्के ज-गण बने छे, जे आर्यामां त्रीजे स्थाने निषिद्ध छे. (एजन) 


आ जगण संबंघी बाध, ˆ छन्दोनंजरी 'ना विद्वान संपादक अने व्याख्याकार 
श्री रामधनदेव शर्माए च्चंलो छे. हूं ते चर्चा ज नीचे उतार्‌ छ : “ एतच्छलोक- 
व्यारूयानावक्षरे भरतोऽप्यमुमेवाथंमधिकृत्य- ययपि छन्दःशास्त्र सानुस्वारस्य- 
गुरुत्वमनुिष्टं तथाऽपि ‹ तथा पादान्तगोऽपि वा ' इति वचनात्‌ तस्य लघुत्वात्‌ 
प्रथमपादे द्रादशमात्रा भवन्ति, किन्तु भवति नेह विषमे जः' (छ. मं. रा., 
६.१) इत्यार्यायां प्रायिकं, तुतीयगणस्यात्र मध्यग्‌रत्वात्‌ । ` सत्तगणा दीहंता 
जो णलु छट णेह जो विसमे” * (प्रा. पे. 8. माव्रावु० सू० ५६) इत्यत्र 
नजः प्रशं ्ापरत्वमिति टीकाकृतोक्तम्‌ , ˆ जा पढम तीअ पंचम सत्तमठाणे ण 
होई गुरुमज्ज्ञा। गुञ्िणिए गुणरहिजा गाहा दों पञआसेद्‌ '। "इत्यनेना- 
प्राशस्त्यस्मोक्तत्वात्‌, न तु विषमस्थ जगे लन्नणबहिरमूता गाथा भवतीति। 
वस्तुतः पत्रिमालमिति पाठः मध्ये तकारपाठो लेखकप्रमादात्‌ इत्याह ! इति ॥ “ 


मावाथं: ' आ इलोकना व्याख्यानने प्र्षगे भरत (भट्टि काव्यनो टीकाकार) पण 
आ ज अर्ने विषय करीने र्खे छे: -- “ जोके छन्दःदास्त्रमां सानुस्वार 
स्वरने गुर्‌ गणेलो छे, तो पण “तथा पादान्तगोऽपि वा" (*छन्दोमंजरी ननू 
आग अवो गये ज अवतरण. अयेःपादने अंते आवेलो स्वर विकल्पे गुरु 
थाय) एवा वचनने रीषे ते लघु थाय छे, अने तेथी पटेला पादमां वार 
मत्रा थाय छे. पण *भवति नेह विषमे ज : (छन्दोमंजरी, ६,१.; अथः आर्यामां 
विषम (एकी) स्थाने जगण आवतो नथी) ते, आयामि, घणे भागे एकु थतुं 





१. बन्ने प्राकृत अवतरणौ प्राकृत पैंगल ' प्रमाणे सुधारीने म॒क्यां 
छे. बीजं अवतरण "प्राकृत पेगर्नौ ६५ मो उलोकं छे. मंजरीना मूठ 
अवतरणमां घणा पाठ्दोषो आवी गयेला छे. 
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नथी एवा अ्येनां छेवुं. कारण के अही त्रीजो गण मध्यगुर्‌ एटके जगण छे. 
सत्तमणा वगरे (अयः अंते दीघंवाढछा सात चतुप्वल संधिओ, तेमां छर्टो 
जगण अयवा चतुलघु, अने चिमस्थाने जगण नहो) एमां नहीं ' नो नकार 
प्रशंसाना अथंमां समजवोः एम टीकाकारे केलं छे, केम जे जा पढम वगेरे 
(अयः जेमां पहेला त्रौजा पचमो स्थाने जगण होय ते गुणरहितं गूविणी [बे 
अयं: (१) गभिगौ (२) गृरुवाढ्ी -- जगणना अंतरमां मुरु छे मटेतुनी 
पेठे गायानो दोष प्रका छे.) एम कटहीने प्रशस्यता कटेी छे, नहीं के 
विषमस्याने जगणवाटछी गाथा लक्षण बहारनी वनी जाय छे, एम. खरी रीते 
तो ˆ पत्रिमालं` एवो पाठ छे. लेखकना प्रमादयी तकार वधी गयेलो छे", 
एम भरते कहैलं छे. 

अहीं भरत पण "त्रिमालं"नां अंत्य लने ल्घु गणवाथी विषमस्थाने 
जगण अवे केए वांधो दलवि छे. अने एवौ वचाव करे छे के जगणनिषेध 
ए प्रशस्ता अर्ये समजवो. विषमस्थाने जगग आववाथी गाथा लक्षणबहार 
जती नयी. पण बधुं कटी र्या परछी छेवटे तो पाठदोष वतावे छ : "पतत्रि" 
तं बदले पत्रि", वल्नेनी एक ज अयं थाय छ-- पक्षी. पहेलाने बदरे बीजो 
लेतां गुरुगे लघु करवानी के जगणनौो बचाव करवानी जरूर रहती नथी. 
सद्गत के. ह्‌. धरुवे पण आ पाठने स्वीकार्यो छे. (प. ए. आ., प° ५६) 
आ पाठ स्वीकारतां पादान्ते गुरुना विकल्पनी जरूर रहती नथी . 

पण आ पाठ हं स्वीकारी शकतो नथी. "भट्टिकाव्य 'नां पानां उथलावी 
जोतां जणायदछे के ते वारंवार ‹पततिं' शाब्द वापरे छे. जेम के, ४,४४; 
५, ८०; ५, १०७; अने ज्यां टूको शब्द वापरवो होय त्यां "पलि" शब्द 
वापरे छे. जेम के २,२५ सां (पक्षिगणैः, १, २७ मां "पक्षिणः, ५,९६मां 
^ पक्षीन्द्र '. ^ पत्रि ” अने ' पक्षि ' बच्रेत्‌, अक्षरमाप एकसरखुं छ. तो आ स्थानं 
ते अनेक वार वापरेलो "पक्षि: शब्द न वापरतां तेनी अपेक्षाए विरल- 
प्रयुक्त ‹पत्रि' शब्द वापरे ए मने संभवित खागतुं नथी. मरते “पत्रि 
पाठान्तर छन्दना दोषममांथी मुक्त थवा योजेलुं हौय एवं जणाय छे, अने 
माटे ज ते छन्दनी चर्चा करीने योज छे. पण ज्यां सुधी एवा पाठ्वाढी 
कोई प्रत मे नहीं त्यां सुषौ आ पाठातर तकंथी सुधारी रकाय नही. 
भद्ध उपरनी प्राचीनतम टीका ˆ जयमंगला" “पतत्रि पाठ स्वीकारे छे. 
अल्वत "जयमंगला' क्यांई छन्दना स्वरूपनी चर्चा करती नथी. पण एवी 
चर्चा करनार मल्लिनाथ पण "पतत्रि पाठ ज अपे छे, जोके आओ 
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रलोकमां ए छन्दोदोषनी चर्चा करतो नथी. (जुग <. ?. (111४८61 
संपादित भट्टिकाव्य. ' १०,१४. संपादके पण आ पाठनी चर्चाकेरी नथी.) 


हं मान्‌ छं के आने भट्टिना पाठन्‌, शेधिल्य गणवुं जोरदए. हुं एम 
मानवा लल्चाउं दं तेन्‌ कारण एषे के अन्यत्र एवो दौष मने मद्िमां 
जणायो छे. भट्टिकाग्यना सगं ११ नो ४२ मो दलोक नीचे प्रमाणे छः 


निकृत्तमत्तद्विपकूंभसांसेः 
संपुक्तमुक्तं दं रयोऽप्रपादैः। 
आनिन्यिरे श्रेणीकृतास्तथाऽन्यैः 
परस्परं वालधिसच्निबद्धाः ।। 
“ भद्धिकाव्य , ११, ४२ 


अहीं त्रीजी पंवितिमां श्रेणी"नो "णी! दीघं छ, व्याकरण दुष्टिए ए च्वि 
रूप छे एट्ले त्यां दीघं ज जोईए पण छन्द दुष्टिएु त्यां लघुनी जरूर 
छे. जयमंगला अही णी" दीर्घं ज आपे छ. दरेकं स्थे छन्दने ओढखावनार 
मल्लिनाथ पम अहं णी" दीघं अपे छे, जोके छन्दोदोषनो उत्केख 
टीकामां करतो नथी. प्रसिद्ध संपादक कमघाशंकर जेओ। व्याकरणशास्त्र हता 
ते पग दीघं पाठज आपे छे. निणयसागर आवृत्तिना संपादक वि. ना. शास्त्री 
णि नौ हृस्व पाठ आपी नीचे टीप लखे छे: “अत्र छन्दोभंगपरिहारार्थं 
“श्रेणिकृताः * इत्येव युक्तं प्रतिभाति) (२१२०1 च्वौ च ७।४।२६' इति 
लास्त्रपिक्षया “अपि माषं मषं कुर्याच्छन्दोभंगं न कारयेत्‌ ' इति छन्दःशास्त्रस्य 
प्रबलत्वात्‌ । “ अर्थात्‌ शब्द तो श्रेर्गाकृत' ज जौईए्‌ पण छन्दनी खातर 
(णि हस्व करवो जोरईए. जाम केव्‌ ए तो छन्दोदोष उपर महोर मारवा 
जेवुं छे. आ वधा उपरथी स्पष्ट थायछेके णी' दीघं ज जोर्दएु जके 
तेथी छन्दोभंग थाय छं. पण आ प्रक्गे पण भरत णि" हस्वे पाठ आपे 
छे. कल्कत्तामां १८७१ मां यदुनाथ तकंरटनसं पादित॒भद्िकाव्यमां भरत- 
मल्लिकनौ मूग्बबोधिनी टीकामां "श्रेणि" पाठ आपी टीकाकार कहे छे: 
अश्रेणयः श्रेणयः कृता अभिधानं नियामकं इति उक्तेः च्व्यथे श्रेण्यादेः 
कृतादिना समासः इति वोध्यम्‌ । भरत कहे छं के अही श्रेणि" अने 
कृत शब्दनो समास च्विना अथेमां थयो छे पण श्रेणि" ब्द वपराई 
गपो तौ एनं ज नियामक मानवो. एट्टे आ भरत धणो विद्वान होवा 
छतां पाठनी बावतमां मनस्वी रीते छट केनारो जणाय छे, अने तेथी तेणे 
सूचवेखा पाठो स्वीकारी शकाय नहीं एम हुं मानं चु. 
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मह्न एक त्रीजौो पण सिथिल प्रभोग मारा जोवामां आव्यो छे. ते 
नीचे उतार छु; 


मृष्राऽसि त्वं हविर्थाजी राघव! छयतापसः । 
अन्यग्यासक्तघातित्वाद्‌ ब्रह्यध्नां पापसंमितः।। 
एजन, ६- १२६ 

अहीं बीज्‌ चरण ‹राघव" शब्दथौ दरू थाय छे. अनृष्टुपमां कोई चरणनो 
बीजो अनं त्रीजौ वघ्रे अक्षरी हत्व न होई रके, ते अहींरे,ए दोष छ. 
अवत अनृष्टुपना स्वरूप संबरध घणो गोटाठो छ, पण ए छन्दनी चर्चां 
आपणे जोर्ईशुं के अ; नियम अत्वदयक छ. अ वधा उपरथी हूं एम नज 
मान्‌ के त्यां 'पत्तत्नि शब्द ज हतौ अने ते छन्दोदोष ज छ, अने 
उच्चार शेथिल्यने लीधे थवा पःम्पो छे. 

आ जाखी चर्चा उपरथी स्पष्ट थाय छ के पादान्त गुरुत्वनो मूढ 
नियम मात्र एटलो ज हतो के पादान्ते ल्घु अवतो होय, पण जौ त्यां 
छन्दनी दृष्टिएु गुरूकी अपेक्षा होय तो ए लघ्‌, गृरून्‌ः काम करी शके. आ 
तहन स्वाभाविक छे, कारण के संस्कृत वृत्तोमां पादान्ते विक्वन होय छे 
अने तेथौ विरुबनथी लघु एनी मेढे गुरु थई जाय छे. पिगटना छन्दःशास्व 
अने तेना टीकाकारनो आ ज नियम हनौ. वृत्तरत्नाकर" उपरनो नियम 
स्वीकारे छे. पण तेनी पासे तरूगं ए आर्यां आवी, अने त्रीजा चतुष्कलना 
“सुन्दरि^ना अत्य रिते ल्घ्‌ रवानी तेने जरूर जणाई ते तेणे 
कमना नियमयी कथ. पण ए नियमं आयि काम्‌ करी न शकाय ते आपणे 
जोधु. तो "मंजरी" तेथी पण आगठ जई नियम करे छे के पादान्ते लघु 
के गुरु गमे तेने गुरु के लघ्‌ करी शाकाय. ते पण तरुणं्न्‌ः ज दृष्टान्त 
अपे छे. अककारग्रन्थोनी पेठ पिगखो पण॒ एकना एक श्लोकोने चलणी 
दृष्टान्तो तरीके वापरे छ. भट्नांथी ते बीजुं दृष्टान्त आपे छे, पण ए 
दोष ज छ. तेने सुधारवा पादान्त गुरने रघु करवो, ए कविना दोष खातर 
विगलमां दोष उमेरवा बरावर छे. लघुन गुरूकरण, पादान्तविलंवनन्‌, जेवृं 
स्वाभाविक परिणाम छे, तेवं, पादान्तं गुरुना लघूकरण पक्षे कशं ज नथी. 
जौ पादान्ते गुर्‌ रघू करी शकातो होय तो गमे त्यय करी शकाय. 

* रत्नाकर › “सुन्दरि ना “रि "ने लघु राखवा क्रमनो नियम कटे छ, 
“ मंजरी "कार पादान्त विकल्पनो नियम कह छ. पण ‹ रत्नाकर 'ना टीकाकार 
नारायणने अने मंजरी 'कारने आथी संतौष थतो नथी. नारायण आ कमना 
प्रकरणने अंते कहु छ : “ इदं चोपलक्षणं प्रशब्दे शब्दं च परतोऽपादःन्तस्थ- 
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स्यापि लघुतायाः कविप्रयोगे दशनात्‌ । तथा च कुमारसंभवे -- ' गृहीत- 
-प्रसयुरगमनीयवस्त्रा ' ( कु. ७-११ ) इति प्रशब्दे परतस्तस्य रुघुता दृष्टा । 
भाषे च -~- "प्राप्यनाभिहछदमज्जनमाश्ु' (शि. व. १०-६०) इति । अन्य- 
त्रापि --!तव ह्ियार्पह्कियो मम ह्वीरमूत्‌' इति शब्दे परतो ल्वृता 
दुष्टा । अन्ये तु संयोगमात्रे परभूते कघुत्वमतीवतीत्रप्रयत्नतयेत्याहुः । अत 
एव सरस्वतीकण्ठाभरण उक्तम्‌ -- 


यदा तीत्रप्रयत्नेन संयोगादेरगौरवम्‌ । 
न च्छन्दोभंग इत्य हुस्तदा दोषाय सूरयः ।। (सर. १-१२३) 


4, 


तथा च कविप्रयोगाः. . . 


नारायण कहै छेके उपर जे क्रमनो नियम आप्यो ते पादान्त न 
होय त्यां पण लागु करो, कारण के कविओना प्रयोगोमां प्र अने हसंयुक्ता- 
क्षरोनी आगचनो अक्षर पादान्ते न होय तोपण लघु रहै एवा दाखला मठे 
छे. जेम के “ कुमारसंभव "मां गृहीत" ए इरोकमां "प्र ' नी आगठनो अक्षर "त ' 
लघु ज रे छे. माघमां तव ए ङ्कोकमां ह 'नी पदेलांनो (भि ' ल्घु रहे 
छे. बीजे पण तव" ए दलोकमां ' हृ ' पहेलांना तरणेय अक्षरो ल्घु रहे षे. 
बीजा कैटलाक कहू छे के अत्यंत तीत्र प्रयत्नने टीधे वधाय संयोगोमां जगढठ 
आवेखो लघु रघु ज रहे. तेथी ! सरस्वतीकंठाभरण ' कहे छे के “ज्यारे 
तीव्र प्रयत्नने लीषे संयोगनी पहेलांनौ अक्षर गुरु न वनं त्यारे सुज्ञो तेनाथी 
छंदोभंग थतो मानता नथी. "' 


अहीं सौथी पैलो आवश्यकता तीव्र रब्दनो अथं करवानी छे. तेनी चर्चा 
न करतां एटलुं ज कहीश के † छन्दोमंजरी ' पण जा ज अपवादमां आ ज दृष्टान्तो 
अने ˆकठाभरण'नो आओ ज रलोक उतारे छे, अनं त्यां रामधनदेव तीव्रनो अथं 
द्रुततर एवौ करे छे: “यदा यदि तीत्रप्रयत्नेन दततरपठनप्रयासेन संयोगस्य 
आदिः संपोगादिः तस्य, संयुक्तपृवेवतिनो व्ण॑स्य इत्यथः अगौरवं लघुत्वं भव- 
तीति शेषः, वस्तुतोऽख्षुरपि लघुरिव प्रतीयेत चेद्‌ इति भावः।' ” छ. म. क. 
पू. १५. अहीं अयं स्पष्ट छे के तीव्रनो अथं द्रुततर छे. गुजरातीमां तौ आवुं 
घणी जगाएु थाय छे अने तेने आपणे निर्बल संयोग कटीए छीए. तेने ज 
अहीं तीव्र कहेलो छे. 


नारायगनो अभिप्राय स्पष्ट छेके प्र अने ह पहेलानो ल्घु रषुरूपे ज 
रही शके छे. “ छन्दोमंजरी ' वली आने माटे पिगलन्‌ नवं सूत्र कथे छे: “ग्र 
हे वा इति पुनः पिगलमूनेविकल्पविधायकं सूत्रम्‌ । ” अने दृष्टान्तमां उपरनो 
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ज दलोक अपि छे. पण संपादक पोते ज नीचे टीप मूके छे के पिगल्नां 
मुद्रित छन्दःशास्त्रनां पुस्तकोमां आ पाट मतो नथी. (छ. म. क. पृ. १३) 
आ जाखो प्ररन पूरेपूुरो छणवा योग्य कछ. ते हुं आगन हैमचन्द्रनो मत 

टाक्या पछी हाथमां ठ्दश. पण ते पटलां आ दृष्टान्तौ जरा परीक्षवानी 
जरूर छे. ' कविओना प्रयोगोमां ' अनेक जगाएु ' कुमारसंभव "नो ७-११ मूकाय 
@. आपणे ते जोर्दए : 

सा संगलस्नानविशुद्धगाव्री 

गृहीतप्रत्युद्‌ गमनी यवस्त्रा । 

निवृत्त जन्यजलाभिषेका 

प्रफूल्लकाला वसुधेव रेजं 

कुमारर्मभव, ७, ११ 
हवे निणंयसागरना मल्लिनाथनी टीकावाठो ' कुमारसंभव "मां ! गृहीतपत्युद्गम- 
नीयवस्व्ा ' एवो पाठ छे. तेमां आ पंक्तिन्‌, एक ज पाठान्तर आपलु छे अनं 
ते “शुद्धोद्गसनीय' एवं छे. पण गुजराती प्रेसना ' कुमारसंभव 'मां मल्लिनाथ 
उपरांत चारिवरवधेननी टीका अपिी छे तेमां उपरनौ एट्ले "प्र ' वाढ्छो पाठ छ, 
जोके तेमां टीकाकारे “प्र पाठथौ आग्नौ त" गुरु थई छन्दोभंग थाय 
ते संबंधी कशो खुलासौ कर्यो नधौ. हवे मल्लिनाथ, कथ प्रमाणे, १४०० 
आसपास थयो (प्.ऽ.1.., 0. 87) अने चारितरवर्धने "कुमार" उपरनी 
टीका सं. ११९२ मां ल्खी. एटठे चारित्रवर्थेन मल्लिनाथ पहेलांनो छे. 
पण॒ मट्लिनाय (उद्गमनीय' चाब्दनो अयं अआपतां अमरकोष नन्‌ प्रमाण 
आपे छे : ^ तत्स्यादुद्‌गमनीयं यद्धौतयोवंस््रयोर्युंगम्‌ । इत्यमरः । युगग्रहुणं तु 
प्रायिकाभिभ्रायम्‌ । अत एवात्र क्षी रस्वामी-- युगं प्रायशो यल्लक्ष्यं तदेव ' इति 
व्याख्याय ' गृहीतपत्युद्‌ गमनीयवस्त्रा ' इत्ये तदेवोदाहृतवान्‌ । ” अमर प्रमाणे 
ˆ उद्गमनीय "नो अथं धोवरेटां लूगडांनी जोड. पछी मल्लिनाथ कहे छेके 
युग ॒(जोड)नौ अथं “षणे भागे जोड ' एवो करवो. तेनं माटे ' अनरकोष "ना 
टीकाकार क्षीरस्वामीन्‌ प्रमाण अपे छे. अनं वहे छ के क्षीरस्वामीए 
आ अथेने माटे "गृहीतपत्युद्गमनीयवस्त्रा' ए ज उदाहरण अपिं छ. 
क्षीरस्वामी कौीथ प्रमाणे ११मा सेकानो हतौ (प. 5.1. 2. 414) 
ओटले क्षीरस्वामी चारित्रवर्धन पहै्लानो थयो. ए रीते समयदुष्टिए 
मल्किनाथनो पाठ प्राचीनतर छे. 
पण मने कोईनो पाठ संतोषकारक जणातो नथी. प्रथम चारित्रवर्धन 

लरईए. ए पहेला चरणन अथं आपी कहे छः “ तथा गृहीतं प्रव्युद्गमर्न;यं "यद्धौत- 
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योवस्वरथोर्युगम्‌ ' इति हसः! ” चारित्रवर्धन प्रव्युद्गमनीय ्ब्दना अथं माटे 
हेमाचायेना " अभिंधानचितामणि नू प्रमाण आपे छ, जोके एना शब्दो अमरना 
छे. तेन्‌. कांई नहीं, कारण के हैमाचायं पूवेगामीना शब्दो रलोको वगेरे 
स्वीकारे छे. पण खरो वांधोषए छेके चारित्रवधेन प्रत्युद्ममनीय शाब्द 
मटे प्रमाण आप्तो होय एम देखाय छे, पण हैमाचायना "चितामणिभ्मां 
श्रत्पुदगमनीय' ङ्ढ्द ज नथी, “उद्गमनीय'ः ज छ, अने अपेखौ अर्थं 
उद्ममनीय्नोज छे. एटटे के प्रतिनौ त्यां कशो अयं थतौ नथी. 
तेम मल्लिनाथना (पत्ति ' पाठौ पण मनं संतोष थतौ नयी. !पत्युः' 
पतिनुं वस्त्र एटक शु? पतिएु आपे? पण पति वस्र मौरुले एवो 
रिवाज कोई गृहुयसूव्रनां जणातो नथी. विवाहविधि वखतनु वस्त्र तौ पिताना 
घरन्‌ ज होय. पिता वस्त्राभूषणथी विभूषित कल्याने दानमा अपेक्ष 
मूढ भायना छ. मलिठताथने अआ मुर्केली जाणे जगार्तौ हौय तेम ते 
पत्युः "नो फट अथं करे छे. “ गृहीतं पति प्रव्युद्गमनीर्वस्तरं यया सा। 
घौतवेस्त्रमाच्छादितवतीत्ययेः। ” मटिरनाथ "त्युः (छट्टी विभक्ति)नौ अथं 
पति प्रति एवौ करे छे. कदाच श्रतिवा्टो पाठ तेर्न पसे छे अने तेथी 
श्रतिनो। अवं पण पतिना पाठमांथी नीक्ठे छ एम बताववानो तेनो अभिप्राय 
होय. पण तोपण शुं? पति प्रति धोयेखं वस्र पेयं एट्टे शुं ? अमरकोष'नी 
(२-११२) टीकामां क्षीरस्वामी उद्गम्यते अभिलष्यते -- उद्गमनीयम्‌ 1 एट्टे 
उद्गननीयनो अथं अभिल्षणीय -- अभिलाषा करवा योग्य एवौ अपे छे, 
पण तौपण (पत्ति तरफ़ अभिलापा करवा योग्य" ए अर्थं पण वेसतो नथी. 
हं मान्‌ दं कोई जदो ज पारु छे अने ते टृप्त थतां के नहीं संमजातां आ 
बे पाठो उपस्थित थया छ. कालिदास जेवानी कृतिओ पण आपणा देशमां हजी 
शास्त्रीय रीते संपादित थई्‌ नथो! आओ श्लोकं उपर वधारे कालक्षेप करवानौ 
मने अवकाश नथी, पण हूं प्रति पाठ स्वीकारतो नथी, अने कालिदासना 
समयमा प्र विकल्पे पग थडकरारा विनानो थयो हतो एम स्वीकार राकतौ 
नयौ. एं वलण प्राकृतोमां हतुं पग काल्दास आवा वर्णने संस्कृतमां लई 
जाय एम जटला एक संहददग्ध दाखला परपरौ हूं मानी चकतो नथी. 
ते पछ बीजं दृष्टान्त साघ्मांथी नीचे प्रमाणेन अपाय छे: 

प्राप्य नाभिह्ठदपरज्जनमाशु 

प्रस्थितं निवसनग्रहणाय । 

ओौपनीविकमरन्ध पिल स्त्री 

वल्लभस्य करमात्मकराभ्यान्‌ ॥ 

शि० व०, १०-६० 
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ह्वे अहं पण मल्लिनाथ (नाभिह्धदनं ' बदले "नाभिनद' पाट अपि छे. पण 
नाभिने "हृद "न वदले नद" सायं सरखाववी ए मने अनृचित लागे छे तेम 
ज परंपरानौ विरुद छे. नाभिने कविओ हृद ज केता अन्यि छे. माघे 
पोते पंचमा सर्गेना २९ मा उछोकमां “ नाभिह्देः परिगृहीतरयाणि निम्नः"' 
करीने लस्य छ. अन मटिलिनाथने पण नद नो अथं हद ज करवां पडे 
छे, अनते नेने पाटे ठते दई कोपनं प्रमाण आपी शकतो नथी. एटले त्वां 
हूं "नाभिहठद ' पाठ साचौ मानु छ. अर्थात्‌ संस्कृतमां !ह्' अने "प्र" 
पटेलांनो ल्घु नहीं थडकावान्‌, वलण काल्दातना समयम होय तोपण 
कालिदासे तेनं संस्कृतां अपनाव्य्‌ होय एम हूं मानतो नथी. माघमां ए 
वलण छे, ए स्पष्ट छे. नारायण वीजां पण दृष्टान्तो अपे छे तेमांनां 
घणाखरां हेमाचायंमां अवे, जेने हवे हं उतार द. 


हेमाचापरं गगोरी संज्ञा कह्या पदो लधुगुरनी चर्चामां प्रथम “हृस्वो 
लृजु । ” कहे छे. पधा स्वौ ल संनावाठा एव्ले के लघु खे. ते प्ट “बाति 
ग्वक्रः ।'” सूत्र उपर टीका करे छे : ^ पादान्ते वतमानो हृस्वो ग्नो भवति 1 ... 
वेति व्यवस्थित विभाषा, देन यत्र ' जग्लौ समानी ' त्यादावपवादस्तत्र भ्संज्ञो 
न भवति। वंशस्थादौ च पादान्ते टघोगुरुत्वं न भवति । यदाह्‌ ' वंशस्थकादि- 
चरणान्त निवेशितस्य, गत्वं ल्घोनंहि तथा श्रुतिशमंदायि। श्रोतुवेसंततिरका- 
दिपदान्तर्वात्त रगत्वमत्र विहितं विबुधेयेधा तत्‌ 1 ' ” 


सूत्रनो अयं करां कहे चे के "पादान्ते हस्व होय ते गुरुपंज्ञानो व 
छे. अही "वानो अयं व्यवस्थित विकल्प एवो छे. तेथी रगण जगण ग लं 
(माक गार गाल गाल) समानी छन्द वगेरेवां अपवाद होवाथी त्यां गुर्‌ 
न थाय. आटा उपरर्थी जणाजे के दहेमचन्द्र, सूत्रना शब्दोमां जरा फरक 
करतो होवा छतां पिगलना मूढ सूत्रने ज अनुसरे छे, अने पादान्तनो लघु, 
गुरूती आवश्यकता होय त्यां, गुरु थरई शके छे ए्टं ज कहै छे. छन्दो- 
मंजरी'नौ पेठे पादान्तगुरु क्यु थ रके एवुं कहेतो नथी. ते पी ते पादन्त 
लघु, गुरु क्यां धायते संबधी कटे छे के "वंशस्थ वगरे वृत्तोमां पादान्ते 
लघु गुरु न थाय, अने तेना प्रमागमां प्रास्तोविकं शलोक उतारे छे तेनौ अथं 
एवो छे के !दम॑ंततिलका य्मेरेमां पादान्त ल्घु गुरु थाय ए जेवूं शोभे छे 
तेवं वंशस्थ वगेरेमां सोभतं नथी.' आ वावत जरा स्फुट करवानी जरूर छे. 
रकौकान्ते अनं इटोका्षे, र्‌, गुरु थरई शके एवौ नियम सावत्रिकं छ. पण 
एक चरणने अंते एटटे के पहेला अने त्रीजा चरणने अन्ते थोडा कंदोमांज 
ए द्टषछे. उपरना प्रास्ताविक प्रमाणमां ˆ वसन्ततिलका वगेरे"मां ज थई 
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शके छे एम कहेटं छे. आ ' वगेरे मां कोनो कोनो समावेश करवो ए संब॑धी 
विधान घणां प्रसिद्ध पिगलोमां पण नथी मलं. हलायुध आ संवंवी कशं ज कहेतो 
नथी. “वृत्तरत्नाकर ' तेम ज तेनो टीकाकार नारायण मटर पण अही मूक 
रह्यो छे. ˆ छन्दोमंजरी ' पादान्त लघु गुरु बनवानां वे दृष्टान्तो वरुन्ततिरकानां 
ज अपे छे. तेमां पहेलामां, ^अत्र॒तुतीयचतुयंपादान्तलघो्रुत्वम्‌ । * “ अहीं 
च्रीजा अने चोथा पादने अंते लघु गुरं थाय छ." अने बीजामां "अत्र प्रथमतुतीय- 
पादान्तस्यापि लघोर्गुरुत्वम्‌ ' अही पहेलो अने त्रीजो पादान्तरघु पण गुर थाय 
छे," एम कहे छे. (छ.म. क.पु १२,१३) " पहेलो अने त्रीजौ पण ' ए शब्दो उपरथी 
अनूमान थाय छे के साधारण रीते पहेला त्रीजामां तेम नहीं थक्‌ होय. पण 
क्यां थाय, क्यां न थाय, ए संबंधी कशं क्यं नथ. पण काव्वदोषमां छन्दो- 
दोष विशे कह्चं छे त्यांथी वघारे स्पष्ट विगत मठ छे. में जोया तेटला 
ग्रन्थनां सौथो स्पष्ट विधान मने !साहित्यदपंण "मां जणाय छे. हतवृत्तन्‌ः 
दृष्टान्त आपी ते कह छे: “यत्पादान्ते ल्घोरपिं गुरुभाव उक्तस्तत्सवेत्र 
द्वितीयचतुथंपादविषयम्‌। प्रथमतुतीयपादविषयं तु वसन्ततिलकादेरेद । 
ˆ पादान्ते रघु पण गुरु थाय एम कहु, छे ते बीजा अने चौया पाद विषे षे. 
पहेला अने त्रीजा पादमां वसन्ततिलका वगेरेमां ज थाय.' अहं पण वसन्त- 
तिका उपरांत कया ए नथी कहू, पण नीचे टीप जपी छे : “ आदिपदेनेन््र- 
वच्रोपेन््रवज्रपोः संग्रहः। ” {आदि पदमां इन्द्रवज्रा उपेन्द वच्रानो समावेश धाय 
छे.“ सा. द. नि. पृ. ४५०२-३. पिगलोमां ' वृत्तवात्तिक "मां मने आनो स्पष्ट 
उल्लेख जणायो छेः 


पादान्ते गुरुषंज्ञाया विभाषात्वं यदीरितम्‌ 1 
व्यवस्थितविभाषात्वं त्वस्य स्यादिष्टसिद्धये ॥ ५८ ॥ 
वृण व°) पुण २३१ 
“पादान्ते गुरुषंज्ञानं। जे विकल्प क्यो छे, ते व्यवस्थित विकल्प सेमजवो. ` 
भवेदुपेन््रवच्रादेरोजान्तेषु विकल्पतः। 
नियमेनेतरेषां तु गुरुत्वेमविकल्पितम्‌ ॥ ५९ 1 
एजन 


“ए गृरुतंज्ञा उपेन्द्रवच्ा वगेरे छन्दोना विषरसं पादनं अंते विकल्पयी थाय. 
बीजा छन्दौनी बाबतमां मुरुत्वनो विकल्पं न थाय. ते उपर टीक। : ^“ उपेन्द्र- 
वच्ादेरिति। अत्र॒ परिगणनम्‌ -- ' उपेन्द्रवच्ा, इन्द्रवज्रा, उपजातयः, 
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वसन्ततिलकम्‌, इत्येतेषामेव तावत्‌ प्रथमतुतीयपादान्तवर्णेषु श्लघुत्वस्य 
विकल्पेन गुरुत्वं न॒ त्वन्येषामिति भाष्यादौ स्थितम्‌ द्वितीयचतु्ं- 
पादान्तव्णेषु विकल्पस्त॒ सवे ममपि वृत्तानां स्वंसम्मत एव ।* “ (एजन) 
^ उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवच्रा, उपजाति, वसन्ततिलका, ए छन्दोमा ज पहेला मने 
त्रीजा पादना अंते आवता वर्णने रघुना गुरुत्वनो विकल्प लागू पडे, बीजा 
छन्दोमां नहीं. वीजा अने चोया पादना जंतदर्णनो विकल्प तो बधां वत्तोमां 
थाय ए संबंध स्वेसंमति छे. ' 

अर्थात्‌, हेमचन्द्र पादान्ते कषु गरु वपं एम कहे छे, अने त्यां परम्परा 
प्रमाणे इन्द्रवच्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति अने वर॑ततिख्का सिवायनं दौजां वधां 
वृत्तोमां ए नियम बीजा अने चौय पादने संते अक्ता क्ष्‌ अधर विश छे 
हेमचन्द्र आ बावतमां निग, हलायुध अने “वृत्तयनाकर ष्या मतनोज चछ 

मंजरी "ना मतनो नथी 

आपणं अही संस्कृत वृत्तौरती वात कर्रए छु. प्रकृत संवंर्घःनो नियम 
वधारे छूटवाढो छे. उपरना ज सूत्रने अंगेए कटै छेः ^ घ्रुकासु विवधावशाद्‌- 
गुरुत्वं रधुत्वं च । ” “ ध्रुवाओमां विवशा प्रलये गुर्‌ के कघु थःय. ' 

आ पछी हेमचन्द्र संयोगपरत्व वगेरेनो नियम अपे छेः “क > 
विसर्गानुस्वारव्यंजनाह्वादि संयोगे । ” आ रूत्रनौ अयं एवो छे कै जिह्वाभूरीय, 
उपध्मानीय, विसगं अने अनुस्वार तेम ज व्यंजनना संयोगी आगव्नो हस्व 
गुरु थाय छे. “ व्यंजनसंप्रोगे ' एम कहेतां वचनां ! अह्ादि ' ह सिवायना एवो अप- 
वाद मूको दीधो छे. हवे ते उपरनी टका जीर्दृए. “ जिह्वामूलये, उपष्मानीये 
विसजेनीये, अनुस्वारे, व्यंजने, हादिवजिते संयोगे च परे, हस्वोऽपि गो 
भवति. . . । अह्वादीति संनस्तव्यस्तसंग्रहात्‌ हषंयोगे हसंयोगे रसंयोगे च 
न गुरुः । आदिराब्दात्‌ यथादशेनम्‌ । ” "अवादि मांह ने समस्त अनं व्यस्त वन्न 
रूपे समजवो; एव्के के ह नासंयोगेह ना संयोगे अनेर्‌ ना संयोगे गुरु न बने. 
अह्वादिमां ओदि शब्द क्यो छे तेनौ अथं ज्यां ज्यां एवं देखाय त्यां ए नियम 
समजवो. आ पटी तेनां दुष्टान्तौ आपेलां छ. दुष्टान्तोयां संस्कृत अने प्राकृत 
बयां भेगां आप्यां छे. पण हुं संस्कृत अने प्राकृत जृदां विचारी जोवा इच्छं छ. 


स्पृष्टं स्वयेत्यपह्ियः खल कीतंयन्ति (१) 
तव ह्हियापह्कियो मम रभू (२) 
च्छरिग्रहेऽपि दूतं न धृता ततः। 
बहलस्रामरमेचकतामसं 





३-३. मूक्मां -- “ गुरुत्वस्य विकल्पेन लघुत्व ” एम छपायुं छ तेने बदले 
पा उपर प्रमाणे जोर्ईए एम हुं मान्‌ छं 


४२ बृहत्‌ {पिगल 


मम प्रियं क्व सभेष्यत्ति तत्पुनः ॥ 


धनं प्रदानेन श्रुतेन कर्णो । (३) 
लीलासितान्जनुत दपंणमातपत्ं (४) 


कि दंतपत्रमय किशुकमौलरत्नं । 

कि चामरं तिल्केविदुरर्थेदुविव- 

मेतद्रवो निर्‌नूतदीप्ति मुदे न कस्य॥ 
उपर ह एव्ले ह्‌. र्‌ ना संयोगनां जा दृष्टान्तो कल्यां छ. पण दुष्टान्तोमां 
एज क्रम सचवायो जणातो नयो. पहेलं दुष्टान्त स्पष्ट रीते ह ना संयौगन्‌ 
छ. बीजा दुष्टान्तमां पहेखी पंवितमां ह तरण जगाएु जवे छ एट्टे एनं पण 
हन्‌ गणी दकाय. पण बीजी, त्रीजो, चोयी पंव्तिमांम्र,द्र, भ्र, प्र अविद 
अने ्मांपणर्‌ तोछजएट्ठेएु आखा दुप्टन्तनेर्‌ ना संयोगन्‌ दृष्टान्त 
गणी रकाय. त्रीजुं तो स्पष्टर्‌ ना संयोगन्‌, ज छ. चौथा दुष्टान्तमां रनौ 
संयोग घणी जमाए अवि छ पण्यां क्वाय थडकारनो लोप थतो नथी. 
एट्ले छल्खी पंक्तिन्‌, “निह नृत' एज ह्‌. संयोगन्‌ मात्र दृष्टन्तं छे. त्यां 
संषोम छतां आगलो र्षु गुरु थतो नयो. 

अही एक वात तरत ध्यानमां अवश. उपरनां दृष्टान्तमां ज्यां ज्यांह्‌ नो 
संथोग छे त्यां सवत्र, ठ्‌. संभोगनो पहेलो व्यंजन छ अनेज्यां ज्यां र्‌ संयोग 
छ त्यां स्वेत्र र्‌ संयोगनो वीजो व्यंजन छ. अनि आपणे नियमं गणवो 
जोर्ए जोके हेमचन्द्र आना उपर घ्यान आप्य नथी. प्राकृत दृष्टान्तो हजी 
अही न ठेतां हेमचन्द्रनी टीका हूं जगण चलाव छं : “ एेष्वतीत्रप्रयत्नत्वं संयोगस्य 
गुरुत्वाभावहेतुः । तीव्रप्रयत्ने तु भवत्येव गुरु : । यया ' बहु भारेषु केशान्‌” इत्यादि । ” 
आ दुष्टान्तोमां संयोग होवा छतां कघु गरु बनतौ नथी तेन्‌ कारण 
हवे हेमचन्द्र कहै छे: “अहीँ संयोगनो प्रयत्न अतीव्र छे ए गुरु नहीं थवान्‌ 
कारण छे. तीव्र प्रयत्न होय तौ अवश्य गुरू वने छे. जेम के ' वहुभारेषु 
केशान्‌ ".'“ ह" नौ संयोग अही तीव्र छे तेथी व' गुरु बने छे, एवौ अभिप्राय छे. 
अहो प्रथम ए कटेवान्‌ के हेमाचायनौ तोत्र प्रयत्ननो नियम साचो छ. 

अपणे निर्बल संयोगने लोपे थडकारो नथौ थतौ अने सबरु संयोगने टीधे 
थाय छे एम गृजरातीमां कहीए छोए.- ते आ सवछठ संयोगने माटे ज तीव्र 
शब्द वापरेखो छे. अपणं अनृस्वारने कोमल अने तीव्र कहीए छीए, तेम 
अही संयोगने तीव्र कल्यो छे. अनुस्वार अने संयोग वन्नेते मटे तीव्र 
अने मंद शब्द राखौ शकीए तो कई खोटुं नथी. पग अहीं एक बीजी ज 
बाबत ध्यानमां लेवा जेवी अवे छ. कठाभरण' "रत्नाकर" अने मंजरी" ए त्रणेए 
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तत्र शब्द लगभग आथी ऊल्टौ रोते वापर्थो छ. त्यां तीत्रनो अथं दुततर 
एवौ करेलो छ. संयोगना व्यजनो द्रूततर बौलवाथी आगच्छतो कषु गुरुन थाय 
तौ सेने दौष न गणवो एव्‌. (शरस्वतीकठाभरणःन्‌, वचन वृत्तरत्नाकर! अनं 
छन्दोमंजरी' वन्नए उताय्‌ छ ए आपणे अग (पृ ३६) जोई गया. 
हेमचन््रयौ ऊल्यो ज अधं! परिभाषानौ केटलो गौटाढो। 

पण हजी एक वात कहैवानी रहै छ. आ थडकारानी अभाव हजी 
सुयीनां इष्ठन्तोनां क्यांय चब्दनी अंदर थयौ नथी. 'तव टिया ।' (दृष्टान्त १ लुं) 
एमां तव शब्द स्वतंत्र छे असं पछ प्रारंभतां संबोगयाठो शब्द आवे छ, 
शाशिग्रहणां समास छे छतां शदि ब्द जदो छ, अने तनी पछी प्रारभमां 
संयोगवाो शब्द आवे छ. अप्पे (द्‌० २) अने निहनृत' मां अप अने नि 
वत्वं उप्तं छे, अर्यात्‌ मूढ क्रियाददना जंगभूत नधौ. अगए वधां दृष्टान्तो, अनं 
पणी भ(पाना शब्दोच्वारमां क्या थडकारो नी जतो ए जौतां, अहं नियम 
एवो जणाय छे के दन्दतो अंदरनो थकारो एमने एय रहेषपणणए 
दब्दना आदिमां अदता तंपौगनो थडकारो तेनी आगकना शब्द सुधी नथी 
पहोचतो. ए रीते ज अपवादो थाय छ. 

उपर में कहूं के "निद्लत' मां ! हभ" धातुना संयोगनो थडकारो तेना 
उपसगं "नि" सुधी जतो नथी. आनो लाभे पतत्रि" शब्दने आपी शकाय ? 
पतत्रि" मां मूठ "पतत्र" शब्द छे. तेमां पत्‌" घःतु छ, जनो अथं ^ ऊडवुं " एवो 
थाय छे. तेमांथी "पतत्र" शब्द थाय छे जेनो अर्थं ऊडवानुं साधन", "पंख" ओवो 
थायछे.तोषए "त्रनो धडकारो मूढ धातुना पिड सुधी उपरनां दुष्टान्तोनी 
पेठेन ज पहोचे एम कद्री शकाय? में उपरनां दृष्टान्तोमाथी र्‌" संयोग विद 
जे नियम तारव्यो छे ते प्रमाणे ए समर्थन आ "पतत्र ' शब्दने मठे नही. 
कारण के अहीं प्रत्यय लाग्यो छे, अने प्रत्ययनं उपसगं जेटलं स्वतंत्र अस्तित्व 
नथी, ए शब्दनो ज भाग छे. एटकते "तत्रि" शब्द ए छंदनुं दोधिल्प ज छे. 
तेम छतां हुं मानं छं के “अथ लुछितपतत्रिमां” ए यतिखंडमां माकंना 
ष्े"ने रघु गणवा करतां पतत्रि'ना तने ल्घु गणवो ए वधारे निर्वाह्य छे. 
संस्कृतमां सानुस्वार अक्षरे ल्घु गणवो षडेते करतां संयोगने मंद के 
कोमल करवो ए प्रयोगोनी वधारे नजीक छे. 

हवे आपणे हेमचन्द्रनां ह. र्‌ संयोगनां प्राकृत दृष्टान्तो जोर्ईए 
^ प्राकरृतेऽपि यथा ” "प्राकृतमां जम कैः 

जह ण्टाडं ओदण्णं यन्मुत्तमुल्ट्सि अमंसुजद्धं तं। 
जहयं ण ण्टाजोनिं तुमं संच्छ गोखानर्ईतुहे 1\ (१) 


4, बृहत्‌ गल 


“तथा “ !तेम ज':-- 

वोद्रहुद्रहम्मि पडि (२) 

कुवलय चित्त द्रहि (३) 
पहेला दुष्टान्तमां ह 'ना संयोगवाठा "ण्ाउ'", ्टसि'", श्ठाओसि' ए शब्दोनी 
आगल्ना स्वो लघू ज रहे छे. अने बीजा त्रीजा दृष्टान्तमां द्रहम्मि' अनं 
द्रहि' पहैलाना लघुओ लघुओ ज रहै छे. पण संस्कृत दुष्टान्तौमां जावतो 
संयोग अने आ संयोग ए ब वच्चेनो एक फरक नोधवा योग्य छ. संस्कृतमां 
संपोगमां ह्‌. ' पैलो आव्तो, प्राकृतनां तरणेय दृष्टान्तोमां ह्‌.' वीजो आवे 
छे. अने प्राकृतमां एवो नियम ज चछ. 

प्राकृतमां आ नियम एक बीजी दृष्ट्ए जवो जोर्दए. अही खरो प्रद्न 
एके आने संयोग गणवो के केम? आपणे जाणौए छीएके पू "मां अने 
न्‌"मां ह" मठवाथी अनुक्रम फ्‌" अन भू" थाय छ. त्यां आपणे संयोग गणता 
नयी. अहीं आवता “ल्हू.'मां अने गुजरातीमां बोलता 'न्हाव्‌ं', 'रहैवं', 
'ब्हीवुं' ए बधामां पण !ह्‌.नौ एने मठ्तो संशल्ष गणवो जोईए. ए 
व्यंजनसंयोग नथी. उपर अपेला प्राकृतना दाखलामां "ष्टां" वगेरे आ 
दृष्टिए संयोग ज नथी. 

१र्‌'ना संयोगनी निबेकतान्‌, कारण ए छ के तेनो संयोग पूणं स्पशंव्यंजनो 
जेटलो सबठ के हैमचन्द्रनो शब्द वापरीए तो तीन्र होतो नथी. तेयीषए 
संयोगौ निर्ब॑ठ थाय छ. तेनो थडकारो मंद टौय छे, अने तेथी तेर्न आगदनो 
व्यंजन लघ्‌, होय तो गुरु धई रक्तौ नथी. गृजरातीमां “य्‌ "नो संयोग पण 
एवो ज धरई मयो छे. नम्यो', क्यु, कयं", ˆ आख्य ' ए वधामां भ्‌ "नौ संयोग 
निर्बछ छे. "य्‌' अने *र्‌' वत्र अ्धस्वरो छे, पूरणव्यंजनो नथी. 

आ संयोगनी निबंतानो आखो इतिहास जोतां जणाय छेके ए, वेदिकथी 
मांडीने उत्तरोत्तर निर्वे ज थतो गथौ छे. संस्कृतनो संयोग, जोके तेमां 
आगा रघुने गुर करवा जेट प्राबल्य इहतु, पण वेदिकनी अपेक्चाए ओो 
बठवान हतो ज, अने तेयो वंदिक छन्दोना पठनमां क्रमनो एटले व्यंजनोनें 
बेवडा उच्चारवानो विधि करवो पडचो, -- आपणे आग जोई गया तेम 
"अग्ने", अदरवः', (सव्वं, वगेरे. 

हवे स्वरोना उच्चारोमां फेर पडो, -- संस्कृतमां गुर गणाता ल्घु 
थया, ते लरए. अही एक वातत ए व्यानमां राखवा जेवी छे के हेमाचायं, 
संयोगनी पठे, आ फरकने संस्कृत प्राकृत वन्नेनो नथी गणता, मात्र प्राकृतनो 
गणे छे. ज संबधीन्‌ं सूत्र पण उपरनां सूत्रोनी नजीक ज संज्ञाप्रकरणमां आपे 


१. उपोद्घात - परि० ३. अपवाद : ज्ेथिल्य : छूट प्‌ 


छे : “एदोतौ पदान्ते प्राकृते स्वौ वा। ” “ए अने ओः पदने अंते, प्राकृतां 
विक्रल्पै हस्व थाय छे." आ स्पष्ट छ एटने एना उपरनी टीका उतारवानी 
जरूर नथ. पण टीकामां हेमचन्द्र उमेरे छ के “ इं हि इत्ये तथोहुंस्वत्वं शब्दा- 
नुशासने निर्णीतमिति तेहौच्यते । ” !ई अने हि न्‌ स्वत्व शब्दानृशासनमां 
एटके व्यकिरणमां निर्णीत करें छे एटके अहीं केता नथी." “संगीत- 
रत्नाकरे" आ बावत प्रवन्ब्राध्यायमां लोधी छे. ते बवानो निचोड काढतो 
होय तेम लखे छः 

गुरुवुरिति द्रत्रा वर्णोऽनुस्वारसंयुतः 11 ५३ 

सविर्गो व्यंजनान्तो दीर्घो युक्तपरो गुरः॥ 

चा पदान्ते त्वक्तौ वक्रो द्विमात्रो मात्रिको रधुः ।। ५४॥ 

ऋनजुलिपौ भ्रेष्केष्पे च रहोयोगि सवा ल्घुः॥ 

एओ इं हि पदान्ते वा प्राकृते रघवो नताः॥ ५५ ॥ 

पदमध्येऽप्यपश्रंशे हूं हैषएु जो इमित्यमौ॥ 


सं. र, ४, पू. २८०-८१. 
“वे गुरं अने रघु, एवा बे प्रकारतो छे. सानुस्वार, सविसर्गं, व्यंजनांत, 
दीष अते संयोगनी आगन्नो ए गुरु छे. चरणने अंते आवतो विकत्पे गुर छे. 
गुरु वाको रेखायो दर्शवाय छे. तेनी वे मात्रा गणाय छे. लघु लखवामां सीधी 
कोटीयी वतावाय छे. श्र ष्कष्प तया र अने हना संयोगमां वणं विकल्पे 
लघु रहे छे. प्राकृतमां ए ओ इं हि पदने अंते विकल्पे ल्घु रहे. अं 
ए वर्गो अपञ्रंशमां पदनी मध्ये होय तौपण विकल्पे ख्वु रहै छे. अ 
अपश्रंशमां ते उपरांत हुंदहैषएओ अने इं पण विकल्पे ल्घु रहै छे. 
एक नानी बाबत अही उमेरवानी जरूर छे. ष्क अने ष्पकहैट छे तेनो अथं 
जिह्वाम्‌ रीय अने उपध्मानीय छे अने तेने पण अहं विकल्पे गुस कहेलो छे. 
आवो मत हेमचन्द्र पण ' कोरक ' एम कंहीने नधे छे. ^ केचित्तु ‰ क > पयो- 
रपि परत्र स्पितपोः पूवस्य कवोगुरुत्वं नेच्छन्ति ।" “ संगीतरत्नाकरे ' शश्रे" नो 
खास उल्लेख केम कर्यो ते समजातुं नथी. आ इलोकथी स्पष्ट रीते 
जणाशे के उच्चारोमां लेधिल्य केवी रीते ववतुं जाय छे. 
अहीं सुधी नहीं नौधायेली एवी एक छूट ` प्राकृत पेगल ` नोधे छे. 
प्राकृतनी खासियत अने अपवादो नौध्या पछी “प्राकृत पेगल' कषे छे: 
जइ दीहौ विज वण्णो ल्ह जीहा पड होइ सो वि लहू। 
बण्णो बि तुरि पठिओो दोतिण्णि बि एक्क जाणे ह ॥ १, ८ 
प्रा. पै. 8. पू. ११ 


॥॥ 
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“जो दीं वणं जिह्वा वड रघु पठाय, तो ते पण लघु थाय. वणं पृण त्वरित 
पठाथा होय तो बे त्रणने पण एक जाणवा. ' 

अल्बत आ वधी खासियतो प्राकृत अने अपश्रंशनी ज छे, अनेषए 
तरीके ज नोधायेखी छे. पण प्राकृत पग "नो एक टीकाकार प्राकृतमां "ए" 
ओ' हस्व हीय छे एम कही आगठ कटे छे : “ क्वचित्‌ संस्कृतेऽपि "तं 
प्रणमामि च वाल्गोपालं* एवं ` रौद्रायै नमो नित्याय ' -- दत्यादावोकारस्य 
कवृत्वम्‌।” (एजन पृ. ८) अर्थात्‌ आ टीकाकार संस्करृतमां पण क्यांक जो 
हस्व मठे छे एम कही बे दृष्टान्तौ आपे छ. पटैलामां गोपाल "यां “गो ' हस्व 
छे, बीजामां (नमो! मां “मो” हस्व छे. वन्ने जगाए मे हृस्वनी निशानी करी छ. 

गुजराती्मां कविने लघुनो गुर अपे गुरुगो लघु करवानी जे हद विनानी 
छट मनायेखी छे, ते गुजरातीन प्राकृत अपश्ंशना वारसामां मठली 
छे. नवा उच्चारशुद्धिना आग्रहथी कविएु एने अंकुशमां लेवानी छे अनं 
कर्णकटुत्वना . दोषथौ तेने वचाववा सदा जागृति राखवानी छ 


र्‌ 
छन्दोना प्रकारो 


जा पुस्तकनो विषय, पिगल्कारो जेने लौकिक छन्दो कटे छते छे. 
छन्दःशास्त्रनो आद्य प्रणता पिगल छन्ने वैदिक अने लौकिक एवा बे मोटा 
वर्गोसिां वंचे छे, अनं वन्नेनां अलग अलग निरूपण करे छे. प्ठीनां घणाखरां 
पिगलो वैदिक छन्दोना निरूपण विना ज लौकिक छन्दोनी चर्चा करे छ. आ 
रीते वेदिक छन्दोथी स्वत्तत्र रीते लौकिक छन्दोनी चर्चा करवानी पद्धति परं- 
पराथी चारी अवि छे. अने ते सकारण छ. वेदिक भाषा उदात्त, अनुदात्त 
अते स्वरित एवा स्वरोथी बोखाती जे घणा काल्यौ भाषामांथी अदृद्य थया छ, 
संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश के देर भाषाना साहित्यमां ऊतर्था नथी. वेदकालना 
छन्दोमथी कोई छन्द एने ए ख्पे परछीना साहित्यमां ऊनरी अव्यो नथी. 
एटके वैदिकं छन्दोने आपगा निरूपणतौ मुरूय विषय! कर्था विना, अत्पणं 
लौकिक छन्दोना अपग निर्पगमां गछ चाखीए. अने तेमां प्रथम विषय- 
ग्यवस्या माटे छन्दोना प्रकःरोनो निर्णय करीर. 





१. वेदिक छन्दो उपर एक टक परिशिष्ट आ प्रकरणने अंते 
अपिलु छे. 
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पिगङ्ती घणोखरी चर्चामिां प्रथम दृष्टांत लई, तेने वृष्टि आगढ राखी 
चर्चां करव सुकर पडे छे. तेथी ए पद्धति हुं बने त्यां सुधी अखत्यार करीश. 
छन्दोना बे मुख्य प्रकारोन्‌ं प्रथम अक्करेक दृष्टान्त लं छु. 
वसन्ततिरका 
आकाशमांयि उड्मंडल संचयूतू. 
आतिथ्यञर्घ्यं रवि एक ज अपंतो'तो, 
ते लेड लेड नमणूं उर नामतुतू, 
लीलाविमुग्ध पडतूं ढकि देवपादे. 
“ गिरनारने चरणे” के. का. भा. २, पृ. ९१ 
आनी साथे सरखाववा हूं नीचेनी दलपतरामनी एक चोपाई ल्डं चः 
अरजुन पछि आगरे सिघाव्या 
मारगं ज्यारे सो गाउ आव्या 
कावाए कामिनिना लूटी 
नहि अरजुते खगाई घंटी. 
द. का., भा. २. पू. ६० 
निरूपणनी सर्ता खातर पहेटां चोपार्ईनी पंकितिओने लगात्मक 
न्यासमां नीचे उतार्‌ छु. 
लललल ल्लगा लमाल गागा 
गाल मागा गागा मागा 
गागा मागा ल्र्गा गागा 
कललल लगा मामा गागा 
मे आगल प्रकरणमां कंहयुं तेम ‹ गाउ ' शब्दनां बन्ने स्वरो संयुक्त होवाथी 
(गाउ' एक ज गुरुनो शब्द अड थाय छे. अने अहींए रते "सौगाउम््‌ 
एक चतुष्के गागा बने छे. आ चोपाई चार चार मात्रानां चार चतुष्कोन्‌ं एक 
चरण, एवां चार चरणोनी वनेली छे. आ चतुष्कोमां चार मात्रा अमुक ज 
संख्याना ल्घु के गुरुयी थवी जौोईृए एवो कोई नियम नथी. चार मात्राना 
जे कुल पांच पर्यायौ धर्दशकेे ते बधाय अहं पहेलां पांच चतुष्कोमां आवी 
जाय छे. अमुक स्थाने अमुक ज पर्याय जोरईदृए एवो पण कोई नियम नथी 
-- सिवाय के अंते सवत्र गागा चरणान्तने व्यक्त करवा आवे छे. आवां 
चतुष्को जाक्रवीनें पंक्तिमां आपणे गमे तेवो फरफार पण करी दकीए. जेम के 
अरजुन पछि आगरे सिधाव्या 
ने बदले 
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प्रयाग अजुन परो सिवागव्या 
अनो लगात्मक न्यास नोचे प्रमाण थाय: 

लगा गाल लगाल गागा 
रामनलनी चोपारईनी एक बाजी पंक्ति रर्दृए : 

सिधपुर नामे सुन्दर गाम 
तेनो न्यास 

छलक गागा गारुर गाट 


अहौ अंते गागानं बदले गाल अवि छे, छतां आन्‌ पण पठन उपरना दष्टान्त- 
ना जैवं ज कागश्े. अटला फेर छतां आ वन्न चोपाई केम कहवाय छे, 
ते प्रश्न आपये अ प्रकारना स्वरूपती षटनानो विचार करीश त्यारे जोर्दशु. 
पण एं सिवाय आ पंक्ति पग अगगछ जेवी ज छ. आमां पण सिवपुर (लललल) 
ने बदले पूना (गागा) मरूव (र्गारु) सूरत (गारक) पटणा (लल्गा) 
एम गमेते मूकौ शकीए- जहीं अत्य गालने चार मात्राना चतुष्क बराबर 
गणौए तो एक चरणमां चतुष्कोनां चार अआवतंनो जणे. अने ए चतुष्कनी 
अंदर एक गुरना बे ल्वु, के बे लघुनो एक गुर, करी शकीएु छीए, एक 
चतुष्कता गृच्छती अंदर कघुगुरुनां स्थानोनी अंदलाबदली करी शकीए छीए, 
जेम के गाललने बदले कल्गा के ल्गाल. अहीं मात्रान्‌ः जे जथ आवतेन 
पामे छे, तेने अपग संधि कहु. अमुक मात्राना संधिओना अवततंनथी 
आनो मेढ सवाय छे तेयी अने अवृत्तसंधि मात्रामेठ के एकलो मात्रामेढ 
छन्द कीश. तेन्‌ टंक नाम जाति छे. 

आनी सथि उपर अपे वसंततिलका सरखावशो तो तेना स्वरूपमां 
बहु फेर जगाशे. तेमां कोई एक संधिनां अजवतंनो नहं जणाय. आपणे एनो 
प्रथम लगात्मक न्यास करीए. 

वसंततिलका 
गागाल्गा लललगा लल्गा ल्गागा 

आथी वधारे र्खवानी जरूर नथी, कारण के परछी दरेक पंक्तिमां आ ज रूपो 
अदलोअंदक आववानां. दरेकमां १४ ज अक्षरो अआववाना अने दरेकमां रुघुनी 
जगाए क्षु अने गुरूनी जगाए गुरु ज आव्वानौ. आमां, लखीने जुदा पाडी 


बताव्या प्रमाणे संधिभो छे, ते कोई एकसरखा नथी; अक्षरसंख्यामां सरखा 
नथी, मत्रा्षख्पामां पण सरखा नथी. पण मत्रासंख्यानां सरखा छे के केम 
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ए प्रश्न ज उपस्थित पतो नयी, कारण के आमां मात्रापंस्या कायम राखीने 
एक गुरुना बे र्वु के बे लवुनौ एक गुरू करी शकाता नथी. अरे, एकज 
संधिमां लवु-गुरुनौ क्रम पग फेरवी शकातो नथो. ' आकाङामां * ' गागार्गा ” 
छे तेने बदले “व्योमनांहीं' गार्गागाः पण करी शकाश नही. एम 
करतां पंक्तिमां मेक रहैशे नही. अने आपणं अनावृत्तसंधि अक्षरमेठ के 
टका दल्पतराभे अपेल अक्षरमेढ नामयौ जोढलीशू. संस्कृतमां आने वृत्त 
केषं छे, ते नामने अपे जा अनावृत्तसंवि अक्रमे माट ज राखीशु. 
“मटं ज' एर्ला सटि के पिणलशस्त्रमो परिभाषामां आवृत्तसंधिनो एक 
प्रकार अक्षरमेठमां गाई गवो छः: तेनो सरल दाखणो तोटक छेः 
तोटक 
यदुंङनं यदुनंदननं 
नमु प्रात समे यदुतंदनने 
चार पंक्ति पुरी करवाती जरूर नथौ. जानो न्यास 
तोटक: ठ्लगा क््गा रुक्गा लर्गा । 

अमां पण संकेत एवो छे के गृरुख्युरी अदलाबदली के मात्रामेढीः परि- 
वृत्ति करौ शकाय नही. पग अ स्पष्ट रूपे चतुर्मात्रिक संधिनां चार आओव- 
नंगोगो छंद छे. तेरो मेढ चोपाई जेवो ज छे, मात्र तेना संधिने रुल्गान्‌ 
स्थिर पासदार रूप अपिं छे. एना मेठनो सिद्धान्त मात्रामेढनो छे, एटले 
हं अने मात्रामेकनी लगात्नक जाति गण्‌ चु 

अटो एक विशेष वावत मारे नोववानी जरूर छे. आवा लगात्मक 
मात्रामेकठमां संयन्‌ एक ज लगात्मक रूप वपराय अने तेना भिन्न पययो न 
वपराय एवौ कोई म्पा हुं स्वोकारतो नथी. दाव्रला तरीके तोटकमां कलगा 
चतुऽ्कलनां चार अवतनो छे. भ्रमरविलक्ितामां पण चतुष्कल संधिनां चार 
आवर्तनो छे. पण ते भिन्न भित्र पर्याथोनांः 

प््रमरविकसिता : गागा मागा ललक ख्ल्गा। (छ. शा. ६, २१) 

अं चतुष्कर संधिना वरग पर्षा गागा ललक अने रकया वपराया छे. 
कोई एक ज रगात्मक संविनां जवनो नथौ. छतां आनौ मेठ मात्रामेठ 





२. सात्रमिढी एके मात्रानेढ छंदमां थाय छे तेवी, अर्थात्‌ कुल 
मात्रा एवल ज राखोने करेली लवुवृरूरी परिवृत्ति. 

३. रुध. अतं गुरुता स्थिर कमवष्धुं ए जर्य॑मां मे आ पारिभाषिक शब्द 
योज्यो छ. 
बु-४ 
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संधिनां आवतंनोनो बनेलो छ तेथी आ पण तोटक जेवी ज मात्रामेढी 
चोपाईनी जुदी रगात्मक रचना छे. आवी घणी रचनाओं छे अने ते सघढीनो 
मात्रामेठनी लगात्मक जातिमां समावेश थाय. एने मात्रामेकथी कोई जुदा 
वगेनी गणवानी हं जरूर जोतो नथी. 
आपणा साहित्यना इतिहासमां एवुं देखाय छे के प्रथमं अनावृत्तसंधि 
अक्षरमेठ वृत्तो विकास पाम्यां छे, अने ते पछी आवृत्तसंधि मात्रामेठ छन्दो 
एटके जातिछंदो विकास पाम्या छे. एष्ठे अहीं छन्दोन्‌ निरूपण ए क्रमे 
करीश. उपर वृत्त पहेलां जातिनी ओढठखाण करावी ते मात्र निरूपणनी 
सगवड खातर. वृत्तो अने जातिओ ए बे प्रकार पटी आगक् जतां पहेलां 
आपणे मात्रागमं वृत्तोनी नोध करवी जोर्हए. तेमां चरणनो अंतभाग, अक्षर 
मेढ वृत्त जेवो, संधिना जावतंन विनानौ, अने स्थिर रगात्मक छे, अने चरणना 
प्रारभनो भाग अभमूक संख्यानी मात्रानो, एट्ले स्थिर लगात्मक नहीं पण 
पाछछो मात्रासंधिवाको पण नहीं एवो छे. आमां मुख्य वंतारीय वगं आवे छे. 
आ प्रकार तो जुदौ छे, पण तेमां घणा ओका छन्दो आवे छे, अने वदी 
ए वेना मुख्य छंदो लगात्मक रूप पामी संस्कृत वृत्तौ बनी गया छे तेथी 
तेन्‌, निरूपण संस्कृत वृत्तो जोड़े ज करव अनुकूल पडो. अही आथी वधारे 
तेनी चर्चां आवर्यकं नथी. आने के. ह. ध्रुवे मात्रागभं केर छे. ते नाम 
स्वीकारी आनं मात्रागभं वृत्त कीश. 
ह्वे एक बीजो प्रकार लरए -- संख्यामेठनो. तेनो प्रसिद्ध॒ दाखलो 
मनहरनो छे, 
मनहर के कवित 

ऊंट कहे आ समामां वांका अंगवाछां भंडा, 

भूतठमां पक्षीओो ने पशुओं अपार छे; 

बगनी डोक वाकी पोपटनी चांच वाकी, 

कूतरानी पंछ्डीनो वांको विसतार छे; 

वारणनी शूंढ वांकौ वाधना छे नख वाका, 

भेरने तो सौर वाकां शोगडांनो भार छे; 

सांभठी रियाठ बोल्यो दाखे दलपतराम, 

अन्यन्‌ तो एक वाकं आओपनां अढार छे. 

द. का-,भा.२,प्‌. ८९ 

जामा संधिओौ छे, संधिओनां आवतेनो पण छ. पण तेमां संधिजोनुं माप अमुकं 
मात्रा-संस्याथी नथी _अपातुं पण अक्षरसंस्याथी अपाय छे. उपर आयेला मनह्रमां 


3 शि 


२. छन्दोना प्रकारो ५१ 


चारचार अश्नसोना संविओ छे. आ कुल आठ पंक्तिओमां लखाय छे, पण 
खरी रीतेते ३१ अक्नरोनां चार चरणोनो छंद छ, अने दरेक चरणमां चतुर- 
क्षर संधिनां सात आवतंनो पछी एक च्यक्षर संधि आवे छे. आम होवाथी ते 
स्थूल दष्टिएु वृत्त अने जाति वक्तेयी भिन्न देखाय छे, अने तेथी तेने एक 
अलग संख्यामेठ प्रकारमां आपणे गणीशु. 


आ पछी हुं जे प्रकार जेवा इच्छं छं. तेने हुं "पद के देशी 
एव्‌ अति व्यापक नाम आरू छं. तेमां ढाछ, गरी, पद वगेरं सवं गेय पद्य- 
रचनानो समविश्च करवा इच्छं दुं. गुजराती प्राचीन अने मध्यकारीन, कहो 
के आला प्रागर्वाचीन सहित्यमां अ! प्रकार ज सौथौ मातवर छे. अने अत्यारे 
पण ए बंव पडो नथी. कदाच पहेला जेटलौ ज विपुर पण बने. आन्‌ 
एक दृष्टान्त प्रथम गरबीन्‌ अप्‌. 


चरण हरीनां रे शोभे, 
जोई जोई मुनिमन मुकर लोभे; 
छ्बी अलौकिके रे न्यारी, 
सोके चिह् तगी वलिहारी. 
बृ. का.दो.,भा. १, पू. ८०३ 


ˆ जोई ' संधुक्त स्वर छं तेने एक गुरु गणवो. ए रीते नीचे प्रमाणे अहीं 
चतुष्कलो जणा : चरण ह्‌, री नां, शोभे, जोई जोई, मुनिमन, मधुकर, लोभे, 
छ्बी अ, लौकिक, न्यारी, सोकर, चिह्भ त, णी बलि, हारी. टूंकमां ^रे' आवे 
छ तेने बाद करतां स्त्र चतुष्कछो थई रहै छे. पठनमां पण ओ आगठ 
आवी गयेरी चोपाई जेव्‌ं ज जणाशे. मात्र एमां संगीतनो अंश विशेष जणारे 
अने ए संगीतना तत््वना प्रतीक रूपे ˆ रे' तरफ स्पष्ट घ्यान जे. ए^रे'नी 
मात्रा केटली अने केवी रीते गणकी, एने षे पिगलन्‌, पिगलत्व दूषित 
थय गणकं के केन ए वधा प्रश्नो आ छदप्रकारना छे. उपर करतां जराक 
ज ववारे अध्पटी रचनान्‌ एक रुग्न्गोत ल्डं च्छः 

एक ज्ञारा ऊपर ज्ञारी रे 

एतो कन्या थद्‌ अमारी रे 
आनं पठन पण चोपाई जेवुं जणाशे ज. आमां पण पठन करतां चतुष्कलो 
तरत छं पडतां जणाक्ञे : ज्ञारा, ऊपर, ज्ञारी, कन्या, थई अ, मारी, ए 
प्रमाणे. पग बाकौ रहेला "एक 'अने एतो'जने "रेन शुं करवृं, एनी 
मात्राभौ केवौ रीते गणवी, वगेरे प्रर्नो आ प्रकारना छ. ओ श्हींतो बहु 
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सदो प्रन छ, पण एथी घणा वधःरे अटपटा प्रहनो आनी च्चमां आवे. 
एटके माव्रामेछ रचनानी बहु नजीक होवा छतां, आ छन्दःप्रकारना प्रहनो 
जुदा छे, तेन्‌, सत्त्व विदोष छं एटने आपणे एनो जुदो वर्ग गणीजुं. 

जा उपरांत अर्वाचीन कालमां सदंय प्रचनाना जे जे प्रयोगो थया छे 
ते पण अ शास्त्रनी मर्यादामां अवि छे अने अवचिीन पिगले तनौ आलोचना 
करवी जोर्ईए ते आपणे यथास्थानं करी. 

आ प्रकरण पुरं करवा पेल, पद के देशीने पिगल्नौ विषय करवा 
समेनी एक शंकानो निर्देश अने तेना खुलासान्‌ दिगृदर्शन अदीं ज करवूं योग्य 
छे. उपर अपिकी देशीमां अनुकं अमुक चतुष्को स्पष्ट जणायां, पण सनगं 
चतुष्को न जणायां, अनं एन्‌, कारण तेमां संगीतनौो अंश रहेलो छे एम मं 
कटु. पहेला प्रकरणमां मे कहयुं हत्‌, के पिगल संगीतनं विषय करत्‌ नथी. 
अहीं कोर्दूने प्रशन थायकेतो त्यारे आ छंरोन्‌ स्वरूप्‌. संगीतने रीष नियत 
यय्‌ छे तेने पिगलमां केवौ रीते स्थान जपौ शकाय. अधनो जवाब तो पिगढ 
अने संगोतनो अही शो संबंध छ ते संपूणे चर्चीए त्यारे आपी शकाय. ते यथास्थानं 
हुं करीश. पग अहं एटलुं कही शकूं के पिगर्नौ विषय मापने लीधे थयेरी 
मेठबद्ध वाणी छ. ज्यां सुधी वाणीमां मेढप्ाघक माप हौय त्यां सुधी ते 
पिगलनो विषय छे. परोमां संगीत छे अने ए संगीत पिगल्नो विषय नथी 
ए पण खरं, पण भारं एम कवं चछ के त्यां संगीत छतां वाणी 
मेढनिष्प(दक मपपवाकौ ज छे, ए वाणी पण संधिनां आवतंनोवाढी छे. 
मात्र संगौतने रीष त्यां अक्षरोन्‌ माप लेवानी पद्धतिमां फर पडे छे. एटला 
मात्रथी ए रचना पिगक बहार जती रहती नयौ. एमतोमं कहें के 
अयं पण पिगखनौ विषय नथौ, छतां अथेनी अकर पिंगल उपर छे, तेम 
ज संगतनी अप्तर पण पिंगल उपर छे. पिगर्नी दृष्टि वाणीना माप उपर 
ज रहेश. पण ए प्रमाणे निरूपण करवुं जोदेए. 


परिशिष्ट १ 
वेदिक छन्दो 


रौकिक छन्दोना निरूपण मटे वेदिक छन्दो निरूपवानी जरूर नथी. तौ 
पण हूमणां हमणां प्राचीन साहित्य तरफ विद्वानौनी अने कविजोनी दृष्टि 
जाय छ, अपे नवीन रते तेनो अभ्यास थाय छे. आपणो साहितममां नवां 
योजातां वृत्तो के छन्दो उपर वेदिक छन्दोनी थोडीक पण असर्‌ छे.माटेए 


२. छन्दोना प्रकारो -परि० १, वेदिक छन्दो . ५३ 


असर समजवाने उपयोगी होय तेटला पूरतुं तेन्‌, निरूपण अही टुकमां करी 
जवं हुं जरन्‌, मान्‌, छु. 

प्रार॑भमां आपणे पिगलना “छन्दःशास्त्र 'सांयी ज वेदिक छन्दना मुख्य 
प्रकार दर्शावतां चार सूत्र ल्द. 

^“ गायत्या वसव: ।३।३॥ 

५... . गायत्र्याः पादो वस्तवोऽष्टाक्षराणि भवन्ति। यत्र॒ गायत्र्याः 
पादोऽभिवास्यते तत्राष्टाक्षरो ग्राह्यः 

सूत्रनो अयं एवो छे के "गायत्रीना पादना वसु एटले आठ अक्षरो 
छे. ' हरायुव टीकामां एज कटे. 'गायत्रीनो पाद वसु एटले आट अक्षरनो 
थाय छे. ज्यां गायत्रीनौ पाद कहे त्यां आठ अक्षरनो समजवो.' 

“ जगत्या आदित्याः । ३।४॥ 

“4. . . जगत्याः पादो द्वादशाक्नरो भवति। यत्र क्वचिज्जागतः पादस्तत्र 
द्वादशाक्षर गृह्यते । ” 

` जगतीनौ आदित्य एर वार." ' जगर्तीनो पाद बार अक्षरनो थाय छे. 
ज्यां जागत पाद एम कटं होय त्यां बार अक्षरनौ समजवो.' 

विरामो दिशः।३।५॥ 

“ . . यत्र क्वचिद्वेराजः पाद इत्युच्यते, तत्र दशाक्षरः प्रत्येतव्यः। 

 विराजनो दिश एट्ले दश ' “ज्यां वेराज्यपाद एम कहृचुं हौय त्यां 

दश अक्षरनो समजवो.' 

^ त्रिष्टुभो रद्राः।३।६॥ 

^ तरेष्टुमपादः इत्युक्ते सवत्रेकादशाक्षरो गृह्यते । ” 

सुद्र एटले अभियार. ' वरेष्टुभपाद एम कटहघूं होय त्यारे सर्वत्र अगियार 
अक्षरनो पाद एम समजवुं. ' 

आ उपरथी जणा हश के वेदिक छन्दोनां मापो सात्र अक्षरनी संख्याथी 
यतां. तेमां लघु-गुरूनो भेद नहोतो, तेम ज मात्रासंख्यानौ नियम पण नहोतो. 
अमुकं संख्याना अक्षरोथी अमुक पाद करवान्‌, तेमां अक्षरो लघु केटला, गुर्‌ 
केटला एनौ नियम चहोतो. 

आ अक्षरसंख्या उपर ज चालत्तौ वेदिक छन्दोनी गणना वारे वधारे 
अटपटी थती जाय छे, अनेएु गणना परछी मूठ छन्दोना स्वरूपं उपर प्रकाश 


पुट बृहत्‌ पिगल 


पाडवा करतां, परिभाषाथी जाणे तेने ढकी दे छे. अने ते मारा विषयने 
उपथोगी नथी. सर्द्गत के. ह्‌. धवे आ आखा विषयने पिगल्दृष्टिएि सारी 
रीते चर्व्यो छे अने तेनो निप्कषं ज अदं आपणे प्रस्तुत छे. 


के. हु. ध्रव वेदिक छन्दोनी आखोचनामां वेदनां बीजभूतं चरणो 
त्रम ज गणे छे. पांच अक्षरन्‌, आठ अक्षरन्‌ अने अगियार अक्षरनु. तेनां 
दृष्टान्तो जवा पहेलां वेदिक ऋषिओना पठननी केटलीक छूट के विदोषताओ 
समजवी जोईए. एकाद अक्षर खृटतां पठनमां यकार अनं वकारनु संप्रसारण 
थई खोट पुराती. कोई प्रसंगे अत्य आनी जगाएु अञ उच्चारातो. पदान्त 
विरामना संकेतथी अत्य हस्व स्वर दीघं उच्चारातो. क्वचित्‌ एकाद वधारे 
अक्षर निभावी लेवातो. (प. एे. आ. पृ. ७४) 
हवे ध्रुवन्‌ ज विराजन्‌ दृष्टान्त ल्डंचछछुः 
एमिर्नो अक- 
भवा नो अर्वाङ 
स्वणेज्योतिः 
अग्नं विदवेभिः 
सुमना अनीकेः।। प. एे. आ., पृ. ७५ 
अदी पाठमां त्रीजी पंक्तिमां स्वरणं" ने वदले सुवणं" उच्चार करी पंचाक्षर पूरा 
करवाना छ. छेल्ली `क्तिमां एकं अक्षर वधारे छे. अवतरणोमां में स्वर- 
चिह्लो राख्यां नथी. 
आने ध्रुव केवला विराज एवं नवृ नाम अपे छे. एन्‌ कारण णएुछे 
के अति प्राचीन कार्यी आ बीजभूत वैरा पदना सढ्छंग पाठी वननारां बे 
पदनो द्विपदा विराज नामे छन्द बने छे. पिगलनां सूत्रौमां आपणे जोयुं के तेमां 
वैराज पदना दश अक्षरो कल्या छे. अने दृष्टान्तो पण एनां ज मठी आवे 
छे, जे अपणं अ पछी जोई पण वौजम्‌त विराज पाच अक्षरना पादनो 
ज हतो अने तेने द्विपदाथी जुदो पाडवा ध्रुव तेने केवला विराज कहे छे. 
ए केवला विराजनां दृष्टान्तो क्यांक ज टकौ गेलां छे. तेमांथी तेमणें उपरन्‌ 
दष्टान्त अपेलं छे. छान्दसो एने पचीस अक्षरनी पदपंवित गणे छे. (छ. 
शा. नि. ३, ४६) पण ए विराजना मूढढभूत स्वरूपनौ साक्षी आपत। मंत्र छे. 


हवे नीचे प्ुवे उतारेखां द्विपदाः विराजनां दृष्टान्तौ उतार छं : 


वनेम पूर्वीरर्या मनीषा 
अग्निः सुशोको विदवन्यदयाः। १ 
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आ दैव्यानि व्रता चिकित्वा- 


ना मानुषस्य जनस्य जन्म । २ 
गर्भो यो अपां गर्भौ वनानां 
गभेरुच स्थानां गर्भश्चरथाम्‌ । ३ 


अद्रौ चिदस्मा अन्तङुरोगे 
विशां न विर्वो अमृतः स्वाधीः। ४ 
सहि क्षपावां अग्नीरयीणां 


दाशद्‌ यो अस्मा अरं सूक्तेः। ५ 
एता चिकित्वो भूमानि पाहि 

देवानां जन्म मर्ताङ्चिं विद्वन्‌ । ६ 
वर्धान्‌ यं पूर्वीः क्षपो विरूपाः । 

स्था नुरचरय ममृतप्रवोतम्‌ 1 ७ 
अराधि होता स्वनिंषतः 

कृण्वन्‌ विरवान्यपांसि सत्या ८ 
गोष्‌, प्रशस्तिं वनेषु चिषे 

भरन्त विश्वे वकि स्वः ४ 


वित्वा नरः पुरुत्रा सपर्यन्‌ 
पितुने जित्र वि वेदो भरन्त, १० 
सायनं गृध्नुरस्तेव शूरो 
यातेव भीनस्त्वेषः समत्सु । ११ 
एजन, पृ. ७६ 


आ दुष्टान्तो आपी घ्रूव ज्खे छेः “ऊतारेलां दृष्टान्त विचारतां 
निष्कषे ए नीक्ठ छे के वैराज पद मे पांच वणंनू हले; ते उपरथी द्विपदा 
विराजन्‌ दस वणेन पद ऋक्कालमां ज उद्भव्यूं हले, ते मुखपाठ्मां 
पाछ्कयी वीस वर्ण॑न्‌ अंकायू हे. (प. ए. आ. ७६-७७) अगठ जोश 
तेम वेदमां छन्दोनां मिश्रणो थतां. तेवो एक मिश्र छन्द ध्रुवे उतारेखो छे, 
जे पण पंचाक्षर केवला विराजनी साक्षी पूरेः 


अग्ने तमया - 
श्वं न स्तौमेः 
कतुं न भद्रम्‌। 
हदिस्पृशं ऋद्ध्या मा त ओह :1 
प. ए. जा. पृ. ७५ 
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अहीं व्रण वैराज पदो साथे एक व्ैष्टुभन्‌ मिश्रगे. "ऋद्ध्या माना यन्न्‌ 
संप्रसारण करवाथौ अगियार अक्षरो धई रहे. {ऋद्‌-धिया ' ए प्रमाणे. 
हवे गायत्रीनां उदाहरणो लरए : 

अग्निमीठ पुरोहितं 

यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 

होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

एजन, पृ. ७९ 

बीजां केटकांक बरूअआए अपेलां दृष्टान्तो उतारं छुं : 

वायवा याहि दशेत 

इमे सोमा अरकृता। 

तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ 

सदसस्पतिमद्भुतं 

प्रियमिन्द्रस्य काम्पम्‌। 

संनि मेधामयासिषम्‌ ॥ 
बीजी ऋचामां “काम्यम्‌ ' ने वदले “कामियम्‌” उच्चार करवाथी आठ 
अक्षरो पूरा धई रहेशे. (बरुआ पू. २४, २५) आपणी उपनयनदीक्षानी 
प्रसिद्ध गायत्रीमां पण आ प्रमाणे एक पादमां अक्षर उमेरवो पड छेः 

तत्सवितुवरेण्यम्‌ 

भर्गो देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
वरेण्यम्‌ ' नो उच्चार * वरेणियम्‌ ” करवानो होय छे. ते उपरांत एक गायत्री 
नीचे उतार छं: 

परा हि मे विमन्यवः 

पतन्ति वस्य इष्टये । 

वयो न वसती रूप 
हवे अनुष्टुपन्‌, दृष्टान्त प्रुवन्‌ ज उतार छः 

यत्‌ पर्जन्य कनिक्रदत्‌ 

स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः । 

प्रतीदं विद्वं नौदते 

यत्‌ किच पृथिव्यामधि) 

प. ए. आ. पू. ७९ 
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बरूअनां थोडां दृष्टान्तो उमेरु छः 
विद्मा हित्वा वृपंतमं, वाजेषु हवन श्रुतम्‌ । 
वृष॑तमस्य ह महे ऊति सहस्रसातमाम्‌ ॥। 
एषु नह्य वुषाजिनं हरिणस्या भियं कृषि । 
पराङ्मित्र एषतु अवचि गौरूपेषतु ॥ 
बरूओ पु. ४१ 
हवे † ष्टुभनां दृष्टान्तो लरए : 
चित्रं देवानामुदगादनीकं 
चक्षूमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा चयावापृयिवः अन्तरिक्षं 
सूयं अत्मा जगतस्तस्युषरच ॥ 
प. ए. आ. पु. ८० 
बरूभान्‌, एक दृष्टान्त उमेर छं: 
पितुदिचदुधजेनु रा विवेद 
वि अस्य धारा अपरुजद्‌ वि धेनाः। 
गृहा चरन्तं सखिभिः रिवेभिः। 
दिवो यह्‌ वीभिनं गुहा वभूव ।॥ 
बरूओ षृ. ५७ 
त्रिष्टुममां एक ज अक्षर उमेरवा्थी जगती थाय छे. दृष्टान्त, के. ह्‌. धुवन्‌ 
ज उं छु: 
यमेरिरे भृगवो विहववेदसं 
नाभा पृथिन्या भुवनस्य मञ्मना। 
अग्नि तं गीरभिरहिनृहि स्व दमे 
य एकौ वस्वो वरुणो न राजति।। 
प. ए. आ. पु ८१ 
वधारे केवानी हुं जरूर जोतो नथी. 
आना स्वरूप विशतीं धवी चर्चा अनं अभिप्रायो तथा निगेयौो आपणे 
जोई जईए. तेजौ कदे छे के पदान्ते शब्द पूरो थवौ जौर्दए ए वैदिक छन्दोमां 
सावेत्रिक नियम छे, तेमां मात्र विराजना व्रण अपवादौ मठे छे. ते विशेतेंओ 
कहु छे के, “ बजा कोई पण अचिक छन्दगां नहि ने विराजूमां आ छूट ठेवाती 
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जोवामां अवे छे; तेथी वैराज पचरचनानी, अर्थात्‌ विराज छन्दनी उत्पत्ति 
बिनअपवादे पदांते विराम स्वौकारनारा गायत्री आदि बीजा बधा छंदना पूर्वं 
थयेली संभवे छे. (प. ए. आ., परिच्छेद १४, पु. ८२) 

पदान्त अश्षरो विशे तेजो अगगठ चर्चा करे छः“ मायतव्री आदि छदना 
चरणनी समाप्तिए आवेलो वणं हस्व होय, तो पण ते स्वाभाविक रीते ज 
दीघं बोकाई विर्वाधित थतो हृतो; तेथी पदान्ते विरामना संकेत माटे विवधितनी 
योजना मू थर जणाय छे. पीथी ' द्विवंद्धं सुवद्धम्‌ ।* ए न्याये एक ज 
वणेमां नहीं पण छेल्ला बे वणंमां अने तेथी आगठ वधी तरण वर्णमां ए संकेत 
रूढ थयो जोवामां अवे छे. सदर संकेत सूचवनार वर्णने हुं स्थिरवणं कहं छु. '' 
(एजन, परि० १५, पु. ८२) तेओ आ रीते आगन कहै छे के वैराज 
पदमां मात्र छल्लो गुरू ज पदान्त सूचवदा स्थिर थयो हतौ, मायत्रीमां छेल्ला 
बे अक्षरो ल्घु अने गुरु ए रूपे अने ए क्रमे स्थिर थया हता, अनुष्टुपमां 
गायत्रीना ज बे अक्षरो कधुगुरु स्थिर थता हता, पण विषमपदो, लघुगुरु 
तरफथी बे गुरु तरफ इतां जाय छे. त्रिष्टमना छेल्ला ण अक्षरो एक ल्घु 
अने बे गुरु रूपे, अने जगतीमां गुरु-लघु-गृरु ए रूपे स्थिर थता जता जणाय 
छे. अने आ स्थिर अंश पदान्त व्यक्त करवा माट यौजातौ. लघुगुरुना स्वरथी 
कोई विरिष्ट संवाद उपजाववाना प्रयोजनथी नही. (अजन पृ. ८२-८३) अहीं 
गायत्रीमां तेमणे स्थिर भाग अत्य वे अक्षरतौ वताव्यो छे पण मनेदछेल्लाचार 
अक्षर जेटलो रागे छे. उपरना दाखलामां जोईशुं तौ गायत्रीमां अंते टघु-गुरुनां 
द्विकनां बे आवर्तनो स्थिर जणाले : तत्सवितुवरेणियं, भर्गो देवस्य धीमहि, धयो 
यौ नः प्रचोदयात्‌ । एमां * वरेणियं ", ‹ स्य धीमहि ' ' प्रचोदयात्‌ ' णेय लघु- 
ग्‌रु-कधु-गुर ए क्रमे छे, -- अर्बत वचखा चतुप्कनो अत्य हि, पदान्त होई 
गरु गणवानो छ. अनृष्ट्पना समपादनो अंत्य स्थिरभाग गायत्रीनो ज छे एट्ठे 
त्यां पग अज चार लबु-गुरु-रबु-गुरु स्थिर थता जाय छे. अते अनुष्टुपना 
विषममां उपान्त्य गायत्रोनो मूढ ल्घु, गुरुता तरफ ढकतो जाय छे. एव्ले 
विषम,पादनौ स्िर अंश लघु पठी ण मुरुमोतो थाय, एम हुं मानं चु. 
ए रीते वेदकाल्थौ ज अनुष्टुप दिष्ट अनुष्टुप तरफ ढठतो जाय छे एम 
हुं मान्‌, छ" त्रिष्टुपमां पदन्त व्रण अक्षरो लघु-गुरगुरुरूपे स्थिर थाय 
छे ए खर. पण जगतोमां ए स्थिर अंशयां उपन्त्य ल्घु उमेराय छ एम हूं 

१ अनं }/12600्‌/§ ^ घव जभ्र {गि 
पतला नोटेकोषे- ते कहे छे: ^¶10§ 16 एदण्भा7६ 
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मान्‌ छं एटले के जगतीमां छेल्ला चार अक्षरो स्थिर बने छे, अनते लघु- 
गुरुना द्विकनां बे आवतेनो रूपे. उपर आपेला जगतीना .ष्टान्तमां छेल्का 
नार अक्षरो रूपे स्थिर जणाशे. 


मूढ प्रकृतिभूत विराज, गायत्री अनं त्रिष्टुभ शब्दोमां पण ध्रुव अमुक 
संबंध जुए छे. “वराज पदमां व्रण अक्षरना वधाराथी गायत्र पद थयुं. 
तेनो जे नवो छन्द बन्यो ते सामगानने अन्‌कू@ नीवडयो अने, गायत्री एटले 
सामना रूपमां गोठवाय एवी छदोमथी वाणी, एवा अयं वाहक नामथी ओटखायो. 

. अनृष्टुभ्‌ अने त्रिष्टुभ्‌ शब्दन घटनामां नजरे पडतो स्तुभ" शब्द छटो 
वपरायेलो मघी अवतो नथी. परंतु ते स्तुतिवाचक स्तुभ्‌ धातु उपरथी 
उत्पन्न थद एक काठ वपरातू स्त्रील्गि धातुनाम हों जोडइए. . . - गायत्र 
त्रण पद पो (अन्‌) जेमां एक पद (स्तुभ्‌) अधिक आवे, ते अनुष्टुभ्‌. आओनाथी 
स्टेज जृदो त्रिष्टुभूनो विग्रह छ. ए शब्दने हूं ˆ शाकपाथिव 'ना जेवो मध्यम- 
पदलोपी समास समजुं छं. अष्टवणं गायत्र पदसां बण वं जेमां वर्धित 
हीय ते, अर्थात्‌ एकादशवणं पदनो छंद, ते विष्टुम्‌.” (प. ए. आ. पृ. ९२) 


अहीं ध्यान खेचे तेवी बे वातषछछे. एक एके त्रिपदा गायत्रीमांथी चतु- 
ष्पद अन्‌ष्टुप थयो. समान्य पठनथी पण आ वात तरतं स्वीकाराय एवी लागे 
छे. परग अनुब्टुपमथी त्रिष्टुभ थपो ए वात पठनसंस्कारो जोतां स्वीकायं जणाती 
नथी. अृष्टुम्‌ अने त्रिष्टुभ शब्दोनो शब्दो तरीके संबंध छे, अने शब्दोना 
संबंव विशेना एमना तकन्‌ विद्वानो जे वत्तुंगोद्छुं मूल्य अके ते खरं पण 
पठनना संस्कारो जौतां मने, व्रिष्टुभवे द्विपदा विराज साथे वधारे संबंध जणाय 
छे. द्विपदा विराज, त्रिष्टुभ, अने इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवज्रा, एम मने विकासक्रम 
जणाय छे. मारो अभिप्राय दुष्टान्तोयी स्पष्ट करवा प्रयत्न करु. 


विराजना पंचाक्षर बीजनां आग अपेलां दृष्टान्तो अने बीजां दृष्टा- 
न्तोमां अनेक वार पाठ करतां मने ए पंचाक्षरन्‌ मध्यरघ्‌. पंचकमां परिणमवान्‌ 
बरुण बहु स्पष्ट जणाय छे. मध्यटघु पंचक एटले गुरु-गुरु-लचू-गुरु-गुर. आगठ 
गावी गयेलां दष्टान्तोनांथी ज हूं दाखला लदश. पठनमां घटता अक्षरो पूरीने 
नीचे पाठ उतारुं छुं. पंचके प॑चके अल्पविराम क्रं: 

१ वनेम पूर्वी, र्या मनीषा, 

३ अग्निः सुरोको, विर्वानियद्याः, । 

५ आ देवियानि, ब्रता चिकित्वा -, 

७ ना मान्‌षस्य, जनस्य जन्म ॥ 


4 &# ० ५ 
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कूर आठ पंचकोमांथी २, ३, ४, ५ ७ ए संख्यावाछां पंचको मध्यर्घु 
छे. बाकोनां बेमां एलो ज फरक छे के पंचकनो प्रथमाक्षर गुरूने बदले 
लघ्‌ छे, तेम छतां पठनना संस्कारो स्पष्ट रीते मघ्यलघु पंचकना आवतंनौ 
जेवा पडे. आ रचना इन्द्रवञरानी बहु ज निकट छ. इन्द्रवय्यामां ओदिमां तो 
विराजन्‌ पंचक ज अवे छे, अने ते पी विराजना पचकना पहेला गुरुनी 
जगाए बे कष्‌, अवे छे. वेदमां कोई वार एकाद अक्षर वधारे आवतो, जम के 
अगठ आवी गयेल ! सुमना अनीकंः।* आवृ बे लघुवानयुं षट्क विराजना 
पंचकने लगाडो तौ वरावर इन्द्रवज्रा थरई्‌ रहे: 
“अग्निः सुशोको “ सुमना अनीकं : 

अही बीजा पंचकना आद्य गुरने स्थानं वं रघु अदवाथी परवितनो मेढ पण 
वघारे सुन्दर बने छे. एक तो तेथौ बे अपवतंनोनी एकविधता ट्ठ छे. बीजं 
वनने पंचको भेगा करतां वचमां चार गुरुभो मेगा थई जाय; अनावृत्तसंधि 
अक्षरमेवने ए भारे पडे. अपणे अग जोश के आ वृत्तोमां चार गुरुओ 
मेगा थतां यति अण्या विना रहती नथी. ए आपत्तिथी उपरना षट्कथी बची 
जवाय छे. विराजमां कोई कोई पंचकमां आद्य गुरु स्थाने रघू पण आवतो, 
जेम के उपर उतारे वनेम पूर्वी, अने एव पंचक आदिमां आवतां उपेन्द्रवज्रा 
बने. ए प्रमाणे वधी रीते विचार करतां इन्द्रवज्रा विराजना पंचकमांयी 
ज ऊतरी ओवेल जणाय छे. 

आ तकंने एक बीजी रीते पण टेको मठे छे. वेदमां जे त्रिष्टुमोमांथी 
इन्द्रवज्ादि विकास पाम्यां तेमां पांच अक्षरे धणे भागे यति वती. 
मेकडोनल कहे छे : ^ ४6565 ग लंच्ण्ा 35 श्ा€§ , . , 08५ 
628प्व, 0160 शगिठ§ लप्र {€ ठप 07 11€ नि 
59118016.* ( ~ $< जभ णः ऽप्रतलाऽ', एए 
4. 4. 21860011, 7. 440.) अर्यात्‌ अगियार अक्षरना छन्दमां यति 
होय छ जे चोथा के पाचमा अक्षर पछी आवे छे. आमां चोथा अक्षर पी 
आवती यतिवाना वेदिक छन्दोमा शालिनी विकास पाम्यो, अने पंचमा 
अक्षर पछी अवतो यत्तिवालछा छन्दोमांथी इन्द्रवज्रा वगेरे. संस्कृत सादित्यमां 
पण बहु ज प्रसन्न पठनवाला छन्दमां आ यति जणायदे, जेम केः 

कपंरगौरं करुणःवतारं 
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं । 
सदा वसन्तं हूदयारविन्दे 
भवे भवानीसहितं नमामि 
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पटवधेन इन्द्रवजादि वृत्तोमां पांचमे यति जेव चिह्ल मूके छे (जुओ 
छन्दोरचना' प° १११), अने ववं इन्द्रवज्रा वगेरेमां पंचमे यति कटै छे. 
(गायनवादन पाठ्माढा, पू. १. वि. ३,पु० ९), तेने हूं पठनमां रही 
गप विराजन्‌, अवश्ञेष गणुं छु. 
अलवत्त मारो जा मात्र तकं छे. पठनना संस्कारोना साम्य उपरथी 
अवो तकं वाधवा हुं ठल्चायो छुं. वेदिक छंदो मारो मुख्य विषय न होवाथी 
मात्र तेनो उल्छ्ख करी हं आग चालं छ. 
के० ह्‌० ध्रुव कहे छं के वेदिक छन्दो त्रण रूपे मठे छे. शुद्ध 
रूपे एटलेके ज्यां बधी पंविति एक ज छन्दनी होय ते. अगल आवी 
गेलां एक (अग्ने °वाल्ु) सिवाय बघां दृष्टान्तो शूद्ध रूपनां छे. बीजुं रूप 
ते भिश्ररूप जेमां बे जुदा जुदा छन्दोनां मिश्रो होय छे. हूं एमनां ज 
दृष्टान्तो कठं छं: 
अग्ने वाजस्य गोमत - 
ईशानः सहसो यहो । 
अस्मे धहि जातवेदो मही श्रवः॥ 
अहं बे गायत्रौनां अने एक जगतीन्‌, पद छे. 
अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषज - 
मपाम्‌त प्रशस्तथे । 
देवा भवत वाजिनः॥ 
पहं जगतीन्‌, अने पी बे गायत्रीनां पदो छे. 
अधादीन्द्र गिवेण 
उप त्वा कामान्‌ महः संसुज्महे । 
उदेव यन्तं उदभिः॥ 
पहेलं अने त्रौजुं गायत्रीन्‌ पद छ, वचं जगतीन्‌. 
स नो नेदिष्ठं ददृशान आ भरा- 
ग्ने देवेभिः सचना : सुचेतना 
महौ रायः सुचेतुना 
महि शविष्ठ नस्कृधि 
संचक्षे भूजौ अस्प । 
मटि स्तोतृभ्यो मघवन्त्सुवी † 
मयीरग्रो न शवसा ॥ 
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अहीं पेल बीजूं अने छदं जगतीन्‌, पद छे. बाकीनां गायत्रीनां छे. (प. ए- 
आ., प्‌. ८६-८८) मा बघा मिश्र छदोने वैदिक पिगल जुदां जुदां नामो 
अपि छे. 

शुद्ध अने मिश्र छन्द पछी विचारणीय त्रीजो प्रकार प्रगाथने नामे 
जाणीता संमिश्र छंदनो आवे छे. अहीं पण ध्रुवनां ज दृष्टान्तौ उतार छु : 


आ नो अश्वावददिवना 
वतिर्थासिष्टं मधुपातमा नरा। 
गोमद्‌ दस्प्रा हिरण्यवत्‌ ॥ 
सुप्रावर्गं सुर्वःयं सृष्टे वायं -- 
मनाधृष्टं रक्षस्विना ॥ 
अस्मिन्नावामायाने वाजिनीवसू 
विर्वा वामानि धीमहि ॥ 
आमां एकी पंक्ति गायत्रीनी छे, अने बेकी जगतीनी छे. एक बीजं दृष्टान्त: 
दयुम्नी वां स्तोमो अदिवना 
क्रिविनं सेक आगतम्‌ । 
मध्वः सूतस्य स दिवि प्रियो नर 
पातं गौराविवेरिणे ॥ 
पिबतं घमं मधुमन्तमरिवना 
बर्हिः सीदतं नरा। 
ता मन्दसाना मनृषौ दुरोण आ 
नि पातं वेदता वयः॥ 
अहीं ३, ५, ७ ए पदो जगत्तीनां छे. बाकीनां गायत्रीनां छे. (प. एे. आ., 
पृ. ८८-८९) घ्व माने छे के सामगानमां गवावाने लीधे आन्‌ नाम प्रगाय 
पडेल छे. (एजन, प. ९३) 


आ उपरथी वेदिक ऋषिओ छन्दोनां मिश्रणो केवी रीतै करता तेनो 
ख्याल आकशे. आ उपरांत हवे एक ज विशेष वात कहैवानी रहै छे. आपणे 
जोई गया के वैदिक ऋषिओने अनक नियत संख्यानां चरणोथी थता इलोकना 
एकमनो बराबर ख्याल छे. पण ते साथे तेओ भिन्न भिन्न छन्दना एक के 
बे पादनो पण एकम स्वीकारता. अवो स्वीकार मिश्र छन्दोनी रचनामां ज 
गमिते रीते आवी जाय छ. कारणके तेमां जुदा जुदा छन्दोनां छटा एक के 
बे पादो मी अवे छे. पण एवो स्वीकार पिगलमां स्पष्ट कूपे पण मले छे. 
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पिगल्ना वेदिक विभागमां एवं सूत्र छे: ^ एकद्वित्रिचतुष्पादुक्तपादम्‌ । ३। 
७॥** तेना उपर हलायुघनी टीका : “ एभिद्चतुभिलक्षणैरक्तः पादो यस्य तत्‌ 
उक्तपादम्‌ ` छन्दः। यस्य च्छन्दसो यादुज्ञः पादः परिभाषितस्तच्छन्दसस्ते- 
नव॒ पादेन ववचिदेकपात्‌ क्वचिदुद्विपात्‌ क्वचित्त्रिपात्‌ क्वचिच्चतुष्पाद्‌ 
भवति ।” (परिभाषामां ज छन्दो गायत्री, जगती, विराज, त्रिष्टुभ कल्या ते 
छन्दना एक पाद वड ते छन्द एकपाद, बे पाद वड ते छन्द द्विपाद, व्रण पाद 
वड़े ते छन्द त्रिपाद अने चार पाद वडे ते छन्द चतुष्पाद थाय." बरूभा 
आ स्वीकारे छे अने दरेकना दाखकला अपे छ : एकपदा गायत्रीनां बे दृष्टान्तो 


(१) उर्व॑न्तरिक्षमन्विहि॥ 
(२) इन्द्रो विइवस्य राजति ॥ 
द्विपदा गायत्रीनां बे दष्टान्तोः 
(१) पवस्व सोम मन्दयन्‌ 
इन्द्राय मभुमत्तमः॥ 
(२) देवस्य सवितुः सवे 
कमं कृण्वन्ति वेधसे ॥ 
बरूमा पृ. २७ 


बरूआा एकपदा त्रिष्ट्भम अने द्विपदा त्रिष्टुभनां दृष्टान्तो पण आपे छे. 
( बरूञा पृ. ६०-६१) 


सद्गत एम० कृष्णमाचारियारना संस्कृत साहित्यना इतिहासना 
प्राञमङ़ ज (12551९व्‌ ऽवाश्ा। [-लश्चप्राठ ना पूस्तकमां 
२८ मा छन्दोविचितिना प्रकरणमां पु० ९०० मं नीचेन्‌ अवतरण छ : “५ ¶ {16 
णिा6श्यीष् 70958826 7071 11212012892. 13 175॥प्लण्टः 
(तथा छन्दो म्रन्थोऽप्युपवज्यते छंदोविशलेषाणां तत्र तत्र॒ विदितत्वात्‌ । 
तस्मात्सप्तचतुरु्तराणि छंदांसि प्रातरनुवाकेऽनृच्यंत इतिह्याम्नातं । गायच्य्‌- 
ष्णिगन्‌ष्टुब्बहुतीपंवितत्रिष्टुन्नगतीत्येतानि सप्तछंदासि । चतुिरत्व- 
(त्य)क्षरा गायत्री । ततोऽपि चतुभिरक्षररधिकाष्टाविंशत्यक्षरोष्टिक्‌। एव- 
मुत्तरोत्तराधिका अवृष्टुवादयोऽवगंतव्याः । तयान्यात्रापि श्रूयते । गायत्रीभि- 
ब्रद्यगस्यादध्यात्‌ त्रिष्टूभीराजन्यस्य जगतीभिर्वेरयस्येति। तत्र मगणयगणादि- 
साच्यौ गायत्यादिविवेकच्छंदोग्र॑थमंतरेण न सुविज्ञेयः! कि चयो हवा अवि- 
दिता्षेयच्छंदोदवत ब्राह्मणेन मत्रेण याजयत्ति वाध्यापयति वा स्थानूं वछेति- 
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गतं वा पद्यदि प्रवामीयते पापीयान्‌ भवत्ति। तस्मदेतानि मंत्रे मंत्रे विद्यादिति 
श्रूयते । तस्मातुतद्वेदनावं छंदोग्रन्थ उपयुज्यते । ' "* 


ओ अवतरण कया मुहा उपर आप्युं छे, तै समजातुः नथी. गायत्री वगेरे 
वैदिक छन्दो मगगयगण वकगेरे गगौना लक्षणवाढा छ एवो अभिप्राय होय तो 
ते अयथा छे. आने विश्षे विशेष अन्वेषण अदक्य छे. कारण के मने आ 
पंक्तिओ महाभाष्य जोतां मब्टी नथी. महामाप्यना खास विद्वान श्री भागवत 
सस्त्री व्याकरणाचायं जेमगं महाभाष्यन्‌ संपादनं कथूं छते जणवि छेके 
आ पंवितओ महाभाष्यमां छे नहीं. अमदावाद, ब्रह्मचारीनी वाडीना, पंडित 
संत्यदेव मिश्र व्याकरणाचायं पण एम ज जणावे छ अने कहे छे के ^तत्र तत्र 
विहितत्वात्‌ ' ए लेखी महाभाष्यना समयमां हती नहीं. कृष्णमाचारियारना पुत्र 
श्री एम. श्रौनिवाद्ाचारियारने पुचावतां तेमणे कशो जवाव आप्यो नथी. 
एट्के आ वात अही ज अटके छे. 


परिशिष्ट २ 
छन्दोना प्रकार : पुर्व॑चर्चा 


अत्यार सुधौनां पिगरोएु छन्दोना कया कयो प्रकारो गण्या छ ते टूकमां 
जोई जवा अस्पाने नथी. 


पिगके रचेला अने प्राचीन गणाता " छन्दःशास्त "ना प्रन्थमां जागठ बता्युं 
तेम प्रथम वेदिक अन लौकिक एवा छन्दोना बे प्रकारो छे. रौकिकना प्रकारोनी 
चर्चा ' छन्दःशास्व नी (भूमिका माथी हुं उतारुं छ. 

“ (१) तत्र पयजातं देषा -- वृत्तं जातिश्च । यत्र नियतवर्णव्यवस्थया 
छन्दःसिद्धिस्तद्‌ वृत्तं। यत्र तु नियतमात्रव्यवस्थया छन्दःसिद्धिः सा जातिः। 
तथा चाहु नारायग : -- 

पयं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा। 
वृत्तमक्लरसंख्यातं जातिर्मात्राकृता भवेत्‌ । “ 

पबे प्रकारर्‌ क. वृत्त अने जाति. जेमां नियतवर्णनी व्यवस्थाथी छन्द 
सिद्ध थाय ते वृत्त. जेमां नियतभाव्रानी व्यवस्थाथी छन्द सिद्ध थाय ते जाति. 
नारायणे एम कहू छे : "पद्य चार पदन्‌ छे, ते वृत्त अने जाति एम वे 
प्रकारन्‌! छे. अज्ञरनी नियत संख्यावान्युं ते वत्त, टर जाति मत्राथौ थाय. ” 


२. छन्दोना प्रकारो ~ परि० २. छन्दोना प्रकार : पूर्वचर्चा ६५ 


(२) परेतु वृत्तिर्जातिरिति देवा विभज्य तयोरुभयोरेव वृत्तरब्देन 
छन्दःशब्देन च सामान्यतो व्यपदेशमिच्छन्ति। वणैवृत्तं व्णंच्छन्दः, मात्रावृत्तं 
मात्राच्छन्द इति। तथा चैंबवां मते छन्दोवृत्तशब्दयौः च पर्यायवाचित्वम्‌ । ” 

° बीजाओ वृत्त अनं जाति एम बे विभागौ करीने बन्नेने वृत्त अने छन्द 
शब्दन! नाम आपव्‌, इष्ट गणे छे. जेम॒के वणेवृत्त, वणंछन्द, मात्रावृत्त, 
मातराछन्द. तेमना मते छन्दं अने वृत्त शब्द पर्याप छे." 


(३) छन्दःपरिमक्कारस्तु तयोः पर्याया्थत्वं प्रत्याख्याय -- ' मात्रा 
क्षरसंख्यया नियता वाक्‌ छन्दः, गलसमवेतस्वरूपेण नियता वाग्‌ वृत्तम्‌ । ' इत्येवं 
व्यवस्थापयति) तथा च मन्यते -- 


 उक्ताल्युवता तथा मध्या प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठिका॥ 
गायत्रपष्णिगनुष्ट्प्‌ च बृहतीपंवितत्रिष्टुभः॥ 
जगती चातिजगती शक्वरी चातिशक्वरी । 
अष्टचत्यष्टी घृतिः सातिः कृतिः प्रकृतिराकृतिः ॥ 
विकृतिः संकृतिश्चातिकृतिर्त्कृतिदण्डकाः 1 

एतानि वणंच्छन्दांसि तद्मेदानां तु वृत्तता ॥ 
एवमेव णढादीनां मात्राच्छन्दस्त्वमिष्यते । 
तदवान्तरभेदानां जातित्वमिति सिद्धचति।॥।'” 


“छन्दःपरिमलरू'नो कर्ताएु शब्दो पर्थायि होवानो निषेव करे छे. मत्राक्षरनी 
संरपायी नियत थथेखो वाणी ते छन्द, अने गल (गुरुलघु) समवेत स्वरूपथी 
नियतं थपेली तं वृत्त एमं कहे. ए प्रमाणे व्यवस्था करे छे, अने 
माने छे" के वगेरे. आ इलोकमां उक्तादि छन्वीस वर्गो गणान्या छे. एथी 
वारे अक्षरोनां वृत्तोने ते दंडको कटे छे. ए ववा व्णंछन्दो छे. ए प्रकारोना 
भेदोने ते वृत्तो कटे छे. अये एवो छे के १२ अक्नरनो वणंछन्द ते जगती. 
पछी तेना पेटामां आवता इन्द्रवंशा, वंशस्थ, द्रुतविकवित ए बधां वृत्तो. तै ज 
प्रमाणे अमुक संख्यानी मत्राना छन्दो ते मात्राछन्दो, अने तेना अवान्तर 
भेदो ते जाति. वृत्तनो अने जातिनो आवो अथं पण छे ते नोघवाजेवुं छे. 
(४) अपरे तु पुनरन्यथा विभज्य व्याचक्षते । तथा हि -- पयच्छन्दस्ता 

वत्त्रेवा -- वेदिकं च लौकिकं च उभयसाधारणं च। तत्र॒ लौकिकं पुनस्वेषा 
-- गंगच्छन्दः, मात्राच्छन्दः, अक्षरच्छन्दश्चेति । तथा चोक््तम -- 

^ अदौ तावदुगणच्छन्दो मात्राच्छन्दस्ततः परम्‌ । 

त्‌तीयमन्त रच्छन्दश्छन्दस्त्रेधा तु लौकिकम्‌ ॥\ 
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आर्याचुद्गीतिपषयेन्तं गणच्छन्दः समीरितम्‌ । 
मात्राच्छन्दश्च्‌ लिकान्तमौपच्छन्दसिकादिकम्‌ । 
समान्याचुत्कृति यावदक्षरच्छन्द एव च।)* इति ” 
ˆबीजाओ वी बीजी रीते विभागो करे छे. आ प्रमाणे: 
प्यछन्दना त्रण प्रकारो (१) वेदिक, (२) लौकिक, अने (३) उभय- 
साधारण. तेमां लौकिकना वली तरण प्रकार (१) गणछन्द, (२) मात्राछछन्द, 
(३) अक्षरछन्द. कहं छे के : -- पहेलो गणढन्द. ते पदी मात्राछन्द. त्रीजो 
अश्रछन्द. एम लौकिक तरण प्रकारनो. आर्यगथी उद्गीति सुधीना गणछन्दो 
कटैवाय छ. ओौपच्छन्दसिकथो चूकिका सुघीना मातव्राछन्द. समानीथी उत्कृति 
सुघीना अभ्रछन्द.“ अहौ गणछन्द कल्यो छ ते आपणा आवृत्तसंधिमाव्रामेढ 
छे. गण शब्दं संधिना अ्थनो अहीं छे. मात्राछन्द ते मात्रागभं छे. 
अने अक्षरछन्द ते वृत्तो छे. उपर कुचं तेम कगात्मक जातिओ साथेनां. 
(५) परे तु प्च्छन्दश्चतुर्घा -- अक्षरच्छन्दः, मात्राच्छन्दः, अक्षर- 
गणच्छन्दः, मात्रागणच्छन्दस्चेति भेदात्‌ । यत्र मात्राणां न्यूनातिरेकेऽप्यक्ष रसं ख्यानं 
तंत्रं तदक्षरच्छन्दः। यथा वेदे बहुलं प्रयुक्तं गायत्रीतरिष्टुबूजगत्यादि । यत्राक्षराणां 
न्यूनातिरेकेऽपि माव्रासं्यानं तंत्रं तन्मात्राछन्दः - यथौपच्छन्दसिक्वेतालीया- 
दिकम्‌ । यत्र पनरक्षरगणानां कमसंनिविष्टानां व्यवस्थया स्वरूपसिद्धिस्तत्रा- 
क्षराणां गुरुरघुस्थानानां च नियतत्वादक्ष रगणच्छन्दस्त्वेन व्यवहारः । यथेन्द्र- 
वज्रास्रग्वरावसन्ततिलकामन्दाक्रान्तादि। अथ यत्र मात्रागणानां क्रमसंनिवि- 
ष्टानां व्यवस्थया छन्दःसिद्धिस्तत्राक्षरनियमाभावान्मात्रागणच्छन्दस्त्वेन व्यवहारः । 
यथा आर्थादोहाङ्कुंडलिकादि -- इत्येवं परयन्ति । ” 
छ. शा. नि. भूमिका पू. ४७-५८ 
ˆ बीजा केटलाक पद्यछन्दने चार प्रकारनौ गणे छ : अक्षरछन्द, मात्रा- 
छन्द, अक्षरगणछन्द, अने मात्रागणछन्द. जेमां मात्रा न्यूनाधिक थाय तोपण 
अक्षरसंख्या एक ज रहै एव्‌ जे छन्दोन्‌, तत्र छे ते अक्षरछन्द. जेम के वेदमां 
अनेक वारं प्रथोजाता मायत्री, त्रिष्टुभ, जगतीं वगेरे. जेमां अरो न्यूनाधिक थतां 
मातव्रासंख्या एक ज रहै एवं तंत्र छे ते मात्राछन्द, जेम के ओौपच्छन्दसिक, 
वैतारीय वगेरे. जे छन्दो,. अमुक क्रममां आवता अक्षरगणोथी सिद्ध थाय छे 
ते मुरु-रषुस्यानना नियतपणाने लीव अक्षरगणछन्दने नामे बोावा जोरईए. 
जेम के इन्द्रवज्रा, स्रग्धरा, वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता वगेरे. जे छन्दो, अमुक 
ममां आवता मात्रागणोथी सिद्ध थाय छे, ते, तेमां अक्षरनियम न होवाथी 
मात्रागणछन्दने नामे बौलावा जोईए. जेम के आर्या, दुहो, कुंडणियो वगेरे. 
एम कटे छे” आ विभागौ ठीक ठीक स्पष्ट जणाय छे. आमां वैदिकं छन्दोन्‌ं 


त~ श्ल ~ 


२. छन्दोना प्रकारो ~ परि० २. छन्दोना प्रकार : पुवं चर्चा ६७ 


व्वूप टृकमां पण बहु स्पष्ट दशविलं छे. अने वाकीना विभागौ पण कक 
सिद्धान्त उपर रचायेला छे. जोके एक बावत अहं स्पष्ट करवी जोरईएं 
के अहीं कहेखो अक्षरगण ते आपणो वृत्तोनो संधि नथी. तेम ज मात्रागण 
ते पण आपणो मात्रासंधि नयथो. आनी चर्चा आगठ अवश. पण एकंदर 
आ विभागौ सारा छे. 


प्रसिद्ध पिंगल के छन्दःशास्त्र छन्दोना वेदिक अने लौकिक एवा बे विभागो 
करे छे. वेदिक पूराथया पछी लौकिकमां प्रथम आर्यां गीति वगेरे माव्राछन्दो 
अपि छे, अने वैतालीय जेवा मात्रागभभं छन्दो पण तेनी साथे ज ल्ईले छे. 
पछी वृत्तो के छे. तेमां सम, अर्घसम, विषम विभागो करी पाछा बे नाना 
छे तेने प्रथम उकेली नाखे छे. अने ते पछी समवृत्तौ उक्तादि क्रमे के छ. 
अने दंडकोथौ ए प्रकरण पूरुं करे छे. अने छेवटे नहीं आवी गयेला 
(जमां नवा छंदो पण आवे) छन्दोनो गाथा नाम नीचे संग्रह करी विषय 
पुरो करे छ. 


“ वृत्तरत्नाकर ' अने ! छन्दोमंजरी” पण आज प्रकारो स्वीकारे छ, 
जोके * छन्दोमंजरी * लक्षण आपतां प्रकारोने जुदा क्रमेले छे. 


“प्राकृतं पेगल' बेज प्रकारो स्वीकारे छे मात्राछन्द अने वर्णंछन्द. 


अर्वाचीन काल्मां आवतां दलपतराम पण बे ज प्रकारौ स्वीकारे छे 
मात्रामेढ अने अक्षरमेढ, संख्यामेकनो तेज अक्षरमेलमां समावेश करे छे, 
अने मात्रागभवृत्तोने ए स्वरूपे चर्चता नथी. 


सद्गत के. ह. धरुवे पिगल उपर नवी दृष्टिए पुष्कठ चर्चा करी छे. 
पदरचना उपर व्यान खेचे एवो एमनो पैलो निबंध ' पद्यरचनाना प्रकारो " 
(सा. वि. भा. २, २६२-३०८}) १९०८ मां प्रसिद्ध धयेलो. ए विषयन्‌ वारे 
लांवुं अने विस्तृत निरूपण पामेलो निबंध ' पद्य रचनानी एतिहासिक आलोचना " 
१९३२ मां प्रसिद्ध थयो. एटले पटेलानी अपेक्षाए बीजाने ज प्रामाणिक गणवो 
जोरईए. तेमां तेजो पद्य रचनाना प्रथम बे विभागो करे छे : निबद्ध, अने अबद्ध. 
अबद्ध एटके मे जेन सढंग पद्यरचना कही छे ते. निबद्ध पद्यरचनाना चार 
प्रकारो तेओ बतावे छे. वणत्मिक, रूपात्मक, मात्रात्मक, लयात्मक. वणत्मिकमां 
बे वर्गो. प्राचीन, तेमां गायत्री, व्रिष्टूम वगेरेनो समावेश थाय छे. अर्वाचीनमां 
कवित, अभंग वगेरेनो, जने मे संख्यामेढ क्या छे. रूपात्मक ते मे जने अक्षर- 
मेढ कल्या छे ते. “वर्णनां बे रूपे, लघु अने गुरु. मेकरमां भेढवायेलां 


= 


ए रूपना खूप बने छे. रूपवंघमां चार ज चरण होय छे. “ते पछी तेजो 
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नेना सम, अधंसम, विषम ए विभागो दशवि छे. यतिदृष्टिए छंदो अयतिक के 
अखंड अने सयतिक के सखंड छे. फरी संधिनी दृष्टिथी तेजो रूपमे वुत्तोभां 
अनावुत्तसंधि अने आवृत्तसंधि एवा बे विभागौ करे छे. आ विभागोनी शास्त्री- 
यता मने चिन्त्य जणाय षे. एवे ए विशेनी चर्चा अहीं करवानी तक 
ल्उं छु. 

तेओ कहै छे: “ सखंड तेम ज अखंड चरणनो घटकावयव संधि छे. 
मंधिमां एकी वधारे अभिन्न के भिन्नरूप अवे छे. . . चरणनी घटनामां 
आवता संधिना त्रण प्रकार छे: एकल, अभ्यस्त अने आवृत्त. जे संधि चरणमां 
कागलागट यतिकृत विराम वगर बेथी वधारे वार वपरायो होय ते आवृत्त; 
लागट बे वार वपरायो होय ते अभ्प्रस्त; अने अणलागट वपरायो होय, ते 
एकल. छेल्ला बे संधिनो अनावृत्त संज्ञामां अंतभवि थाय छे.” (प. ए. आ., 
पु० २०) आ पछी तेओ जावृत्तसंधि रूपमेना दृष्टान्त तरीके तोटक आपे 
छे. (एजन, पू. २१) अल्बत तोटकमां रुल्गा संधिनां चार आवतेनो छे अने 
तेथी ते आव त्तसंधि रूपमेढ बने छ. पण अही महत्वनी वात ए छेकेरुल्गा 
ए मात्रमेढो चतुष्कल संधिन्‌ एक लगात्मक रूप छे. अने अ मात्रामेढी 
होवाथी तेनां आवंतनोर्था छंदनौ मेढ सधाय छे. एने भले रूपात्मक के अक्षर 
मेढ कहौ पण मेखनी दृष्टिए ए आवतंनौोथी सिद्ध थतो एक जातनो मात्रामेढ 
छन्द ज छे. आवृत्तसंविनो माव्रामेढ स्राथेनो आ संबंध तेमणे स्पष्ट रूपे कल्यो 
नथी. अने तेथी छन्दना निरूपणमां अनेक जगाए संदेह अने विषमताओ ऊभी 
थापे जे शस्त्रने दूषित करे. दाखलाथी एक एवी विषमता तरत समजा. 
अपिगे तोटक, दोधक अने स्रमरविलासितानौ न्यास पासे पासे मूकीएः 


तोटक : लटगा कलगा ल्लगा ललगा 
दोधक : गाकु गाल गाल गागा 
भ्रमरविलासिता: मागा गागा ललखल रुलगा 


मा त्रणेयं छन्दो रूपमेठ के अक्षरमेठ तोके ज, कारण के तेनां लघुगुरु- 
स्थान नियत छे. व्रणेय, मात्ामेठी चतुष्कलं संधिना भिन्नभिन्न लगात्मक 
पर्यायोनां आवतंनोथी बनेला छ. तेमां पेखा बेमां एक ज लगात्मक पर्यायनां 
तरण आवतेनो छे, त्रीजामां नथी. त्यारे हवे के. ह्‌. ध्रुव प्रमाणे उणेयने 
अवृत्तसंधि गणवा के पहेला बेने ज? जो मेने ज छन्दमां प्रवान गणवो 
होय तो त्रणेयने एक ज वगंमां -- आवृत्तसंधि अक्षरमेठमां मूकवा जोई अने 
संधिना आवतंनन्‌, कथन, आ दृष्टान्तनौ समावेश थाय ए रीते करवुं जोईए. 
आज चर्वामां, सरमरविकासिता जेवो दाखलो आवृत्तसंचिमां आवी शके एवी 
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जात्तनी एक दील पण तेमगे करी छ. आवृत्तसंधि अने अनावृत्तसंधि रूप- 
मेव्ने सरखावतां तेओ कहे छ : “. . . अनावृत्त संधिना रूपबंघ प्रत्ये पुवंकाठना 
कविओनें पक्षपात सकारण जणाय छे. रूपरचनाना समपद छृंदोमां चरम 
अभिन्न मापनां छे, एटले के आवृत्त छ. तेनं खीधे वंविध्य खातर संधि अना- 
वृत्त होवानी अपेक्षा रहे छे. आवृत्त संधिमां अंतगंत रूप ज्यां भिन्न होय छ, 
त्यां संधिनी अतर घटनामां एक प्रकारर्नी विविधता रहे छ खरी. पणते 
उक्त संधिना आगछ पडता आवतंनथी दबाई जाय छे. ज्यां अवृत्त संधिमानां 
रूप पण अभिन्न दोय, त्यांतो वैविध्यनो भास सरखो ए रहैतौ नथी. "' 
(एजन, प्‌. २१-२२) ' संधिनी अतर घटनामा एक प्रकारनी विविधता रहै छे 
खरी" एम कहे छेते भ्रमरविलासिता जेवा रूपमेठोमां ज संभवे छ. "ज्यां 
आवृत्त संधिओनां रूप पण अभिन्न होय" एम कटे छेते तोटक जेवा छंदोने 
लागू पडे छे. अही एमना कथननो पूरेपूरो अथं करी तेने व्यवस्थित करीए 
तो मने इष्ट छे एज अथं नीक्ठे के भिन्न भिन्न लगात्मकं रूपोथी पण 
एक ज मात्रामेढ्ौ संचिनां आवर्तनो थतां होय तो छन्द आवृत्तसंधि ज 
गणाय. पण दृष्टान्तोमां तेम ज निरूपणमां एवं थयुं नथी. दाखला तरीके 
ध्रव ' मध्यक्लामा ने आवृत्तसंधि गणता नथी. तेओ एनो न्यासं नीचे प्रमाणे 
अपे छे, अने तेने सखंड अनावृत्तसंधि गणे छे; न्यास (बेवडी ऊभी लीटीभो 
यत्तिनी छ) : -- 


1 1 । 1 1 
गागा गागा । लटखलरुखरु गामा गागा 


(रः. वि. भा. २,१्‌. २८१) 
ज्यारे खरी रीते ते मात्रामेटीं छ, नीचे प्रमाणे -- 
गागा गागा लललल लल्गा गागा गा 

अने आवी रीते मात्रामेढी जावृत्तसंधि रगात्मकं छन्दो अनावृत्तसंधि गणावाथी 
यतिचर्चा दूषित थाय छे. 

एट्छं ज नहीं, ऊरी रीतेजें छन्दो खरी रते अनावृत्तस्तंयि छे ते, 
तेमना न्यासमां कोई जगाए एक संधिनां व्रण आवनंनो आवतां आवृत्तसंधि 
गणाई जाय छ. तेओ प्रमदा अथवा कूररीरुता छदने नद॑टव््नी प्रकृति गणावें 
छे. तेनो न्यास नीचे प्रमाणे अपि दः 


1 1 | ॥ 1 
लकललक गारक गार रख्क्गा कुलमा 


नदेटकना न्यासमां उपरना न्यास उपरांत अंतमां एक र्गा विक्ेष 
छे. हवे अहीं एक छलगा विशेष थवाथी चण ठल्ल्गा भेगा थई जाय छे. 
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अने तेयी ए आवृत्तसंवि बनी जाय छे. आ वृत्त विशे तेजो पोते कहे छे: 
““ वंशपत्रपतितना आरंभना गुरु बदल बै लघु अने अगियारमा तथा बारमाः 
रूपना बे लघु बदल एक गुरनी योजनाथी आ छंद ऊपजी आवे छे. उक्त 
रूपांतरथी एकंदर उच्चारणमां कांई फर पडतो नथी. अनावृत्तसंधिना वंदा 
पत्रपतितं उपरथी नीपजता न्दटकनो उत्तर भाग क्लमा रुल्गा क्लमा एम 
अवृत्तसंधिनो वनेलो छे. ‹ वृत्तरत्नाकर 'मां आ छंदना चरणना सातमा अक्षरे 
मघ्ययति कही छे. परंतु ' मालतीमाधव "माना बे नदेटक पैकी एकेमां ए मधघ्य- 
यत्ति पठायेटी जणाती नथी. वटी ' सूवृत्ततिलक ` पण॒ नदंटकने यतिरहित 
केखवे छे. ' रघुवंश 'ना निशा वत्तनी पेठ “ मारतीमाधव "ना आ छदना चरणमां 
अनावृत्त अने आवृत्त संधिनो मनोहर योग छे. (प. एे. आ., पृ. २५३). 
प्रथम वंशपत्रपतितं अने नदटकनो न्यास जोर्ईए. हुं न्यास मारी रीते संधि 
जुदा पाडी मृकुछ. 





१. अहं ध्रुवनी कईक सरतचूक धई जणाय छ. वंशपत्रपतितना 
आरंभना गुरूरी जगाए नद॑टकमांबे र्ध छेए खरु. पण वंशपत्रपतितना अगि- 
यारमा दारमा नहीं पग तेरमा चौदमा रघुओनी जगाएु नदंटकमां एक गुरु 
छे. आ मत्रि सरर्तचूक ज छ. 


२. आ निजा वृत्ते के. ह. ध्रुव अनावृत्तसंधि अने आवृत्तसंधिना मनोहर 
मेना दाखला तरीके गगावे छे. पण मे अन्यत्र ('अ्वचिीन गुजराती काव्य 
साहित्य ' प्‌. ३३, ३४; टीप) कटच्‌ छे तेमते दंडकनो एटले आवृत्तसंधिनो 
ज एक टको प्रयोग छे. संस्छरुत पिगलो प्रमाणे २६ अक्षर्थी लांवां वृत्तो बधां 
दडको गणाय छे. दंडकमां हमेशां पहेला छ अक्षरो ख्घु आवी पडी --गालमा 
के एवा बीजा कोई संधिनां आवतंनो अवे छे. आ निजा के नाराच 
(प.एे. आ. पू. २०६) त्तमां पण एम ज पहेला छ अक्षरो रघु आवी पी 
गाख्गानां आवतंनोज थाय छे. मात्र २६ अक्षरथी वधारेखांबोएु छद बनतो 
नथी माटे ज एने दंडक कल्यो नथौ. बाकी मेढ अने चाल दट्क्नी जले. 
^ रधुवंश "नो ए प्रसिद्ध शलोवंः 

रघूपतिरपि जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य श्रियां 

रधुवंश, सगं १२, श्टोक १०४ 
निजा: ललललकुक गाल्गा गागा माल्गा गाल्मा 
एटके ए दंडक जेवौ आवृत्तसंधि छेद ज छे. तेने नदंटकं साथ जरा पण 
सरखावी रकाय नही 
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वंरापत्रपतितः गाललगा लगा कुलल्गा रललल्टलगा 
नर्दटकं : कुलल्च्गा लगा ल्ल्ल्गा रुल्गा क्टगा 


हवे वंशपत्रपतित अने नदंटकमां थोडो फेर होवा छतां के. ह- घ्रूव वचनेन 
उच्चारणामां कांई फेर पडतो नथी ' एम स्वीकारे छे. अर्थात्‌ बन्नेनो मेव एक ज 
रहै छे एम स्वीकारे छे. तो तेनांथी एक एटले वंशपत्रपतित अनावृत्तसंधि 
गणाय अने नदंटक जवत्तसंधि गणाय एम केम बने? बीजुं: तेओ प्रमदा 
अथवा कुररीरुताने नदटकंनी मूढ प्रकृति गणं दै. तोमूद्ध प्रकृति अनावृत्तसंधि 
रहै अने तेनाथ निष्पन्न थती कृति केव भिन्न प्रकारनी बनी जाय एम केम 
बने? वी तेओ कटे छे, नदंटकमां “अनावृत्त अने अवृत्त संधिनो मनोहर 
योग छे. ' अस्तु. पण अआ योग पछी आखुं वृत्त अनावृत्तसंधि गणाय के आवृत्त- 
संधि गणाय? चछेवटना व्रण ल्लगा ए समधि छे, ते पहेला विषम 
संधिओष,तोए समविषम भंगा थर्‌ एक मेढ सधातां, पछी बधा संचिजो 
एकंदर सम गणाय के विषम? मने तौ संदेह नथी के विषममां सम भके 
तो समभ्र विषम ज गणाय. अने ए छन्दनो मेढ अनावृत्तसंधिनो ज गणाय. 
तेम ज बे संधिओ एक होय त्यां सुधी अनावृत्तसंधि गणाय अने बेथी वघी 
चण थाय एटरे अवृत्तसंधि वनी जाय ए फरफारनूं कारण समजातुं नथी. 


वधी विषमतान्‌ं कारण रए छे के तेमणे आवृत्तसंधि अक्षरमेकनं मात्रा 
मेना संधिनां आवततनोवाली मात्रामेक रचना तरीके स्वीकार्यो नथी. तेथी 
मेक्रृष्टिएु मात्रामेढटी घणी लमात्मक रचना अनावृत्तसंधि वृत्तो साथे सेठ- 
भेठ थर गई छ. तेथी तेओ ए जोई शक्या नहीं के यति पूर्वे गुरु आवे 
ज छे. एटले यतिन्‌ स्वरूप दूषित थपूं. तेथी अनावृत्तसंधि अक्षरमेठनी यति 
अने सात्रानेढनी यतिन्‌ स्वरूप भिन्न छ ए एमगे जोक नहीं. एम एक दछिद्रमांथी 
अनथंपरंपरा चारी छे. 

आ अनावृत्तसंधि अक्षरमेढ वृत्तो पछी तेमणे मात्रामेढी रचनाओं चर्ची 
छे. मात्रामेठी रचनाओनी तेमणे भित्नरभिन्न संधिओ अने ते उपरथी निष्पन्न 
थती भिन्नभिन्न रचनाओनौ निदं कर्यो छे. अने ते पछी तेओ लयमेव्नो 
प्रकार के छ. लयमेलमां पद, गीत, गरवो, गरबी, मास, तिथि, वार, आरती 
प्रभातियां वगेरनो समावेद्य थाय छे. 

गृजरातीमां पिगरु विशे जे जे अत्यार सुघी ल्खायुं छे तेमां के. ह्‌. 
घ्रवे ज सौथी प्रथम पिगलने शास्त्रीय निरूपणमां मूकवानो प्रयत्न क्यौ छे. 
खरं कहीए तौ अमना सुघौनी आखी पिगल्परंपरा मात्र नोध जेवी हती, 
शास्त्रीय निरूपण जवी नहीं. अक्वत क्यांक क्यांक यतिनी चर्चाके 
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गीतिना स्वरूप जेवा निरूपणमां ए शास्त्रनी दिशामां जती अने ऊंडं 
रहस्यो पण अपती, पण ते सिवाय ते नोध जवी ज रदी छे. जेम 
लेखनी रीत साची होय छे, तेमथी जवाब खरो अवे छे, पणते 
गणितशास्त्र नथी, एम आज सुघीन्‌ पिगर ए छन्दनी साची कूचीओ हौवा 
छतां ए शास्र नहोतुं- के. ह. धूवे एनी चचनि शास्त्रीय पौठिका पूरी 
पाडी एम करं शकाय. ए रीते एमनो फाठो महत्त्वना छे, पण एमणे पण 
पिगढ्छन्‌ं सठंग निरूपण कर्य"नथी, अनं तेथी तेमनी चर्चमिां घणुं अविदाद 
अने केटकाक विसंवादो रही जवा पाम्या छे. 

आखा पिगछनुं विस्तृत शास्त्रीय संग निरूपण सौथी प्रथम जापणने 
पटवधेनना “ छंदोरचना ` पुस्तकमां (प्रसिद्ध १९३७) मठे छे. तेमणे 
“ वृत्त", ˆ जाति ' अने "छंद * एम तरण प्रकारोथौ व्यवस्था करी छे. तेमणे 
मेठनां बे स्वरूप स्वीकार्या छे, आवतेनी अने अनावर्तनी, अने वृत्तोमां 
बघ्ने प्रकारना मेनां बताव्यां छे. अल्वत आ दृष्टि मराठी छंदच्चमिां नवी 
ज छे अने मराटीमां आ नवीन दृष्टि सामं पुष्क उटापौह्‌ थयो छे, पण ते 
पटलां घणां वरस पटेलां आपणने ए सुरेख रूपे के. ह्‌. घुवना लेखोमां जोवा 
मे छे. एटले पटवधंनने संग निरूपणन्‌ं मान घटत्‌ होवा छतां मौलिकता 
के. ह. घ्रूवनी ज रहे छे. 


र 
अक्रमे वृत्तो : तेमनुं परपरागत स्वरूप 


पिगलनो मुख्य उदृश छंदना स्वरूपनो अभ्पास छे. ए अभ्यासमां पिगले 
छन्दना स्वरूयन्‌, पृथक्करण करी तेना मेढनुं तत्त्व शोधी काढवुं जोईए. 
आपणे आ विके चर्चा शरू करीए ते पहेटां छन्दोन्‌ं परंपरागत स्वरूप जोई 
जवुं जोर्दए. ए आपणी चर्चानी भूमिका वनशे. 

आपणे आगन जोयुं तेम आ वृत्तोमां मात्र अनावृत्तसंधि अक्षरमेठनो 
ज समावेश थाय छे, तोटक जेवां आवृत्तसंधिवृत्तो जे आज सुधी अक्षरमेढ 
गणातां पण वास्तविक रीते अमुक जातिदछन्दोनां मात्र लगात्मक रूपौ हृतां 
तेने शास्त्रीय दृष्टि वृत्तोमां स्थान अपी शकाय नही. 

वृत्तोन्‌ लक्षणएछे के वृत्तो वधां इलोकवद्ध टोय छे . श्लोक ए वृत्त- 
बद्ध साहित्यनो एकम छे. साधारण रीते उत्ोक चार चरणन के पादनो 
गणाय छे. ( जोके वेदमां त्रिपदा गायत्री हती. ) दायुध तो पादना संयोगने 
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खीषे ज प्च थतुं मानं छे,* अने संस्कृत साहित्यमां पाद ज पने गद्ययी 
व्यावृत्त करतुं लक्षग मनाय छे. आ दइटोक चतुष्पाद हतो अने रखोकाधं 
अने दरेक दलोकाधेना वब्वे पादो ए व्लोकना स्वाभाविकं अवयवो हता. 
दल्पतरामे पण इलोकन्‌ अ7 स्वरूप स्वीकारेखुं छे, जो के एमणे इगोकार्धनी 
जुदी गगना करी नथी. ए मात्र इछोकनां चार चरणो जं स्वीकारे दे 
दरेक चरणनं अंते यति होवी जोईए एवो पिगच्नो नियम छ. यतिनो 
सामान्य अथं विराम कराय छे, अर्थात्‌ दलोकना पठनमां चरणने अंते विराम 
लेवाय छे. आ विरामना स्थान पहेखां शब्द पूरो थवो जौर्ईदु एवो नियम 
छे. एम न करीए तौ विरामनं लीये ए शब्द पठनमां मांगे अने तेथी 
सहदयना मननं क्लेश थाय. एवौ रीति शब्द भागे तेने यतिभंगनो दोष 
कहे छे. अल्वत अहीं एलं नोंधकूं जौर्दए के दलपतराम वगेरं पिगक्कारो 
इलोकाधं यति, अने एकौ चरणन अंते आवती यतिनो भेद करता नथी. 
पण पञनमां स्वाभाविक रीते ज एक चरणनं अंते आवती यति करतां 
र्लोकाधं यति लावी होय छे. 
कोई कोई वृत्तोमां आ चरणान्त यति उपरांत चरणन अंदर पण यति 
अवि छे. तेने मध्ययति कहे छे. आ यति चरणान्त यतिथी टकी होय ए 
स्वाभाविक छे. चरणान्त यति तो वृत्तोमां सोववंत्निक छ, एटके इलोकना 
स्वरूपना निरूपणमां एनौ उनल्केख करवामां आवतो नथी, मात्र मध्ययतिनो 
उल्लेख करवामां अवे छे. आथी घवगी जगाएु यति शब्द मात्र मध्ययतिनो 
ज वाचक बने छ. आ मध्ययतिने अवर्बोने श्लोकना सयतिक अने अयतिक 
एवा वे विभागौ पडे छे. आपणे दरेकन्‌, एक एक दृष्टान्त लर्ईए. प्रथम एक 
अयतिक छन्द लर्ईए, इन्द्रवज्रा. 
इन्द्रवज्रा 

मोजां विकासी मुख शां तड छे! 

चोपासं री पंक्ति तमिखनी छे! 

तो ये न कम्पे खडके पनोती 

ना स्षंखवाये शुचि स्नेहज्योति ! 

 डिडल्स लाईट ', प्र° पुर 





१. पादेन संयोगत्प्यम्‌ । छं. शा. नि., पृ. ५२ 

२. अपादः पदपंतानो गद्यम्‌ । का. ठ.; १, २३, पाः वि नूं पदोनुं 
संतान ते गद्य. 

३. मात्र उद्गता आनो एक अपवाद छे, तेनी योग्य स्थने चर्चा करीश. 
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आनो स्यास नीचे प्रमाणे धायः 

इन्द्रवज्रा : गागाल्गागा लल्गा लगागा 

हवे आपणे एक सयतिक वृत्तन्‌ दृष्टान्त लरए: 
मन्दाक्रान्त 


चछपी ऊंघे घनपड महीं तारला व्योम अंके , 

निद्रा मीठी गिरि नद अने विद्व आखुंयले दे. 

ने सूपेरी श्रमित दिसती वीजढी एक स्थाने, 

सूती सूती हसति मधुरू स्वप्न माहीं विसिषे. 

विल्वमंगल : केकारव 

आ छन्दमां चरणान्त यति उपरांत प्रथम चार अक्षर पछी, अने तेनी पछी 
पांच अक्षर पछी, एम बे मध्ययतिओ आवे छे. आ मध्ययतिने वृत्तना न्यासमां 
आपणे दंडथी दशविीशु. ए रीते जानो न्यास नीचे प्रमाणे थायः 


मन्दाक्रान्ता : गागामागा । ठकरखल्कलगा । गीख्गा गटगागा 


चरणान्तं यति संवंत्र छे एटके आपणे बेमांथी कोई न्यासमां एने द्शवी 
नथी. 


आपणां पिगलोमां छन्दोना निरूपणमां आ अयतिक अने सयतिक वत्तनी 
चर्चा भिन्न भिन्न थती नथी. संस्कृत पिगलो वृत्तोने प्रथम सम, अर्धंसम अने 
विषम एवा विभागोमां वंचे छे. जेनां चारेय चरणो सरखां होय ते समवृत्तौ, 
जेनां विषम एट्ले एकी अने सम एटटे वेकौ सरलां होय, एट्ले पहल 
व्रीजुं अने बीजुं चोथूं सरखां होय, ते अवंसम, अने जेनां चारेय चरणो 
अणसरखां होय ते विषम. समवृत्तोनी संख्या ज मोटी छे अने एन्‌, निरूपण ज 
पिगलोनौ मोटो भाग रोके छे. पिगलो आ समवृत्तोने तेना अक्षरोनी संख्याना 
क्रमं विभाजं छ अने पष्ठी दरेक विभागना जुदा जुदा छंदोना चरणमां जावता 
कघु गुरुनां स्थानौ जुदी जुदी तत्रयुक्तिथी दशवि छे. ए रीते एक अक्षरथी 
मांडीने छुव्वीस अक्षरो सुघीनां वृत्तोना नीचे प्रमाणे छन्वीसं विभागो 
करवा्मां आवे छे: 


अक्षरसंख्या वृत्तन्‌ नाम अक्षरसंख्या वृत्तन्‌ नाम 
१ उक्था ४ प्रतिष्ठा 
र अत्युक्थां ४ सुप्रतिष्ठा 


द मध्र ९ गायत्री 
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७ उष्णिक्‌ १७ अत्यष्टि 
८ अनृष्टुप्‌ १८ धृति 

९ बृहती १९ अतिधृति 
१० पंक्ति २० कृति 

११ त्रिष्टुभ्‌ २१ प्रकृति 
१२ जगती २२ आकृति 
१३ अतिजगती २३ विकृति 
१४ शक्वरी २४ संकृति 
१५ अतिशक्वरी २५ अतिकृति 
१६ अष्टि २६ उक्ति 


एक बे अने पचौसमा वेना अनृक्रमे उक्ता, अत्युवता अने अधिकृति एवां 
नामो पण मठे छे. वेदमां अक्षरसंख्या उपरथी ज छन्दोना प्रकारो करेला 
छे. ते प्रकारोनां नामो ज अहीं क्यांक अथंविस्तार करी प्रयोजेलांछे.आ 
छ्व्वीस अक्षरोथी वधारे लांबां वृत्तोनं दंडको केका छे. अने जे छदोनो 
नामथी निदेश न करेलो होय तेने संस्कृत पिगलो गाथा कहेतां . 


आ वृत्तमां लघु गुरु अक्षरोनां स्थानो दर्शाववानी अनेक तत्रयुक्तिओ 
जुदां जृदां पिगकोए अखत्यार करी छे. पण तेमांनी बेनो ज अहीं निर्देश करीञु.* 
एक पद्धति ल्घु के गुरुना स्थाननी संख्या आपवी ए हती. घणे भागे गुरुओ 
ओछा होय छे एट्ठे गुरुनां ज स्थानौ अपातां- आ पद्धति प्राचीन हशे एम 
ह मान्‌ छं. “ भरतनाट्‌्यशास्त्र "मां आ पद्धति प्रमाणे छन्दोनां लक्षणो आपेलां 
मनी अवे छे. (जोके क्यांक क्यांक गणपद्धतिथी पण लक्षण अपं छे 
जेने हूं पीथी उमेरायलु गणुं चं.) दाखला तरीके : 

नवमं सप्तमं षष्ठं तृतीयं च भवेल्लघु । 
एकादशाक्षरे पाद इन्द्रवच्ेति सा यथा॥ 
म. ना. गा., २, पु. २५८ 


नवमे, सातमे, छट्‌ठ, वीजे लघु आवतां अगियार अक्षरोनो पाद ते इन्द्रवजा. 
आपणे आगढ आनो न्यास अेखो. 


१ २ 3 ६ ७८ & १०११ 
गागारखगागा र्रक्गाटल्गागमा 





४. बाकीनौ मरू मुख्य पद्धतिओ आ प्रकरणना परिशिष्टमां 
आपेली छे. 
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आमां उपर कहर स्थाने लघु अवे छे. बाकीना मुरु एम समजी ठेवान्‌. छन्द 
गुरुबहुल होवाथी अही र्घुनां स्थानो आपेलां छे. पण रथोद्धता स्वागतामां 
गुरनां आपेलां छे. 
आं तृतीयमन्त्यं च सप्तमं नवमं तथा 
गृरूण्येकादले पादे यत्र सातु रथोद्धता॥ 
एजन, पृ. २५९ 
अगियार अक्षरना पादमां पैलो, त्रीजो, छल्लो, सातमो, नवमो गुरु ते 
रथौद्धताः जेम के 
१२३ ४४९६७ ८६१०११ 
गाल्गां ललल्गा ल्गाल्गा 
ते ज प्रमाणे स्वागतान्‌, लक्षण 


आद्यं तृतीयमन्त्यं च सप्तमं दशमं गुरु । 
यस्यास्तु तरेष्टुभे पादे विज्ञेया स्वागता हि सा॥ 
एजनं 


्रष्ट्भ एटले अभियार अक्षरना पादमां पहेलो, त्रीजौ, छेल्लो, सातमो, 
दशमो, गुरू ते स्वागता 


१२८३ ४९८६७ ८८६१०११ 

गाल्गा ल्लल्गा क्लगागा 
कालिदास कविने नामे चडेला नाना पण सुघड श्रूतबोध मां ज ज पद्धतिथी 
लक्षणो अपेलां छे. ' भरतनाद्‌यशास्त्र ' मां अ। प्रमाणे अन्‌ष्टुपमां लक्षणो जाप्या 
पछी ते छन्दन्‌ दृष्टान्त अपे छे. अने दरेक दुष्टान्तमां ते छन्दन्‌, नाम गूथेलूं 
छे. एट्ठे के दृष्टान्त चाट साहित्यमांथी न लेता पिगलकारे पोते नाम गूथौने 
रचेलं छ. “श्रूतबोध " मां तो लक्षण ज नाम साथे ते छन्दमां ज आपेलुं छे. 
आमां अभ्यासीनं याद राखवानी सगवड छे, पण दृष्टान्त चाल साहित्यमांथी 
न केवामां पिगलनी मुख्य विषय कविओए प्रयोजेला छन्दो छे, ए तरफ करटक 
दुर्लक्ष थाय छ. पण ते विशे आगक्र विचार करीनु. 


बीजी प्रसिद्ध अनं लगभग सवंमान्य नीवडेली पद्धति ते गणपद्धति छे. 
आमां लघु-ू रुने जुदे जुदे स्थानं मूकीने व्रण तरणअक्षरोना आठ गणो करेखा 
छे, अने दरेकने एकएक अक्रन टकी संज्ञा अपी छ. (१) स्वं मुरु गागागा 
मगण, (२) आदिलघ्‌, ख्गागा यगण, (३) मध्यघ्‌, मार्गा रगण, (४) 
अन्तगूरु क्ल्गा सगण, (५) अन्तकघ्‌. मागाल तगण, (६) मध्यगुरं लगाल 
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जगण, (७) आगुर गालल भगण, (८) सवेरधू कुलक, नगण. आ 
संज्ञाजो याद राखवानी एक बीजी टंकी अने चतुरारईवब्टी युवित छे ते पण 
नोंधवा योग्य छे. यमाताराजभानसलगं एटलामां उपरनी बधी संज्ञाओ आवी 
जाय छे. जे गणाक्षरन्‌ स्वरूप जोवृ होयते आ सूत्रमांथी जोई लेवो. ए अने 
एनी पदछठीना बे अन्षरोएुज एन्‌ लगात्मक स्वरूप. यगण जाणवो हौय तो 
यमाता=ल्गागा ए यगग. रगण जाणवो होय तो राजभा =गाल्गाए रगण. 
जभान = ख्गाख ए जगण. सल्गं = लल्गा ए सगण. छेवटे र = लघु अने 
ग = मुर. 

आ गगपद्धति ते मात्र स्मरणनी सगवड खातर ज करी हौय एम जणाय 
छे. बे अक्षरोतो गण करवा जतां एक चरणमां गणनी संख्या षणी वधी जाय. 
ए करतां तो प्राचीन मात्र ल्घु के गुरनां स्थानोनी संख्या आपवानी पद्धति 
ववारे टंकी अने सही पडे. चार अक्षरोनो गण करवा जतां गणोनी संख्या 
घणी वधी जाय, सोढ थरई जाय, अने गगो आपतां शेष अक्षरो व्रण वधी 
जाय त्यां एत्रणनो पाछछो निर्दंश करवो पडे. एम सगवड करतां अंगवड वधी 
जाय. त्रणना गणो मात्र आठ थया ते याद राखवा सहेला पड, अने एक 
के बे अक्षरो शेष वधे त्यां लघुनी ल अने गुरुनी ग संज्ञाथी तेनो सदेटी 
रीते निर्देश करी शकाय. एटठे आ गणपद्धतिनो ज विरोष उपयोगं थयो छे. 
आ पद्धत्िनो मुख्य फायदो ए के तेथी छन्दनां लक्षणो सूत्रोथी आपी रकाय 
छे. पिगलना गणाता छन्दःशास्त्रन्‌, माहात्म्य तेना प्राचीनत्व करतां पण तेना 
सूत्रनिरूपणन्‌, छे एम हुं मान्‌, छ 

आ बन्ने पद्धतिमां अमुक अमुक छाभो र्या छे. आमां वर्गीकरण मुख्यत्वे 
छन्दोना चरणनी अक्ष रसंख्याने अवलबे छे. एटले ए वर्गीकरण सहे पड, ते 
अवश्य निःशेष होय, अने तेमां नवा छन्दो समाववामां कशो प्रदन उपस्थित 
न थाय. वली तेनौ एक बीजो राभ एलं के आ वृत्तोमां प्राचीनतम अनु- 
ष्टुभ, त्रिष्टुभि अने जगती ए वेदमांथी संस्का राई संस्का राईने संसृत साहित्यमां 
ऊतरी अव्यां छे, अने संभव छे के गीजां घर्णा, ए रीते उतरी आन्यां हश. 
तेनी निरूपणपद्धति साथे एक नामनो पण संबंध रहै छे. अने गणपद्धति 
याददास्तने माटे सहेली छे अने तेमां निरिचतता पूरेपूरी संपादित करी शकाय 
छे. तेथी आज सुधी आ पद्धति चालु रहेली छे. विशेष शुं, आ छन्दौने ज 
केटलाक अक्षरगणछन्दन्‌, नाम आपे छे. पण आ पद्धति शास्त्रीय नथी ज. 
वृत्तोना चरणमां त्रण तरण अक्षरोना स्वाभाविक अवयवो पडता नथी ज. अनं 
बीजुंएु के तेयौ वृत्तौना बंधनो अंदरअंदरनौ संबंध स्पष्ट करी शकातो 
नथी. दाखला तरीके आपणे उपर रथोद्धता अने स्वागतानां लक्षणो जोई गया 
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तेनो मणात्मक न्यास जोई. वधां पिगलोनी पेठे दलपतराम आ प्रमाणे 
आपे छेः 
रथोद्धता 
रे नरो लगि धसे अनुद्धता 
तो नरोनि धिक छे रथोद्धता 
प्रथम आवतारेनरोल्मिएु तंत्रयुक्ति प्रमाणे रगण नगण रगण रघु गरु 
बतावे छे. अर्थात्‌ एन्‌. लक्षण रन र ल्ग थुं. स्वागतान्‌ं 
स्वागता 


रे नभागि गढनाथ जुओो छो 
स्वागता शिदं समृद्धि खुओ छो. 


उपरनी रीते ज अहीं स्वागतान्‌ ल्क्षणरनमग ग थयुं. बत्नेनं सरखावतां 
एम जणाय के आमां र अने न समान छ, पछी कशं समान नथी. अने बन्नेना 
आखा बंधनी संमानतानो तो ख्यालजन अवि. हवे अहीं हुं जे सन्धिन्यासनी 
पद्धति अखलत्यार करं छं अने जेत्‌ संपूणं निरूपण हं आगठ उपर करवानो च्छं 
ते प्रमाणे सन्धिन्यास मूकतां ए बे वृत्तोनी समानता अने मेद बन्ने एकदम 
व्यक्त थरई जरो. 


रथोद्धता : गागा कललगा ल्गाल्गा 

स्वागता: गाल्ग ल्लटलछमा टखल्गागा 
पहेला बे संधिगो एकना एक छे, अनं छेल्ला संधिओ जुदा छे. अने तेमां शो 
भेद छे, ते सवं अही मात्र संधिन्यास उपर एक ज नजर नांखतां प्रत्यक्ष 
थाय छे. 

गणपद्धतिनी अपूर्णता दर्शाववा आवौ ज एक दाखखो बे सयत्तिक 
छन्दौनो लड. 

शालिनी: गागागागा । माक्गा गाल्गागा 

मालिनी: कलकरुलल्गागा । गाल्गा गाल्गागा 


बम्ेने आ संधिन्यासोथौ सरखावतां तरत समञ्लाशे के बल्नेमां मध्ययति 
पीना आखा यतिखंडो सरखा छे. ए यतिखंडोमां बन्ने संधिओ एना एज 
छे. हवे तेनां अक्षरगण लक्षणो जौरईए : 


शाल्नीःमततगमग 
मालिनः ननमय य 
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आ लक्षण उपरथी ब्र छन्दोमां क्थांय पण समान संधिओ हरे एवी लेश 
पण सूचना मठ्शे नही. 

अने ज्यां मात्रामेठनां लमात्मक रूपोने आ अक्षरगणोथी बतावेलां छे 
त्यां क्यांकं क्यांक तो छन्दन्‌, आखुं स्वरूपं ढंकाई जाय छे. दाखला तरीके 
^ छन्दःशास्त्र ' मां वरसुन्दरी वृत्त अपे छे तनो मेढ दाल्दानां आवतंनोनो छ. 
दाख्दानं त्यां गालल्ल एवं लगात्मक रूपं आपे छे. अने ए गाल्कल्नां 
त्यां त्रण आवतंनो थई अते गागा आवे छे. संस्कृत पंक्ति पण समजाय 
एवी छ. 

स्वादु शििरोज्ज्वलसुगन्धिजलपणंम्‌ 

मात्रामेठ छन्द तरीकेनां तेनां आवतंनो ध्यानमां राखीने तेनो संधिन्यास 
नीचे प्रमाणे थाय. 


वरसुन्दरी : गालटल गाखलल गारक गागा 
आमां तेनां जवतंनो स्पष्ट देखाई आवे छे. “छन्दःशास्तर'मां तेनो अक्षरगण- 
न्यास नीचे प्रमाणे थाय छे. 


वरसुन्दरीःभजसनगग (छ. ला. नि. ८, ९) 
आ न्यास उपरथी जरा पण नहीं समजायके आमां क्यांई आवतंनो छे. एकं 
पण अक्षरगणन्‌ं अही आवतंन नथी देखातु, ज्यारे वास्तविक रीते छन्द आवतं- 
नात्मक छे. 

छन्दोनो मेढ व्यक्त थाय, तेना स्वाभाविकं संधिओ स्पष्ट देखाय, अने 
छन्दोनो परस्पर संबंध देखाय ए रीते तेनां लक्षणो आपवां जोईए. सन्धिजोनी 
संपूणं चर्चा तो आग आवे, पण वृत्तनुं स्वरूप अने वृत्तोना संबंघ, तेना 
समविषम अंशो प्रगट करवाने आ गण-पद्धति असमथं छ एटटं तो आटलां 
दृष्टान्तो उपरथी समजायुं हश. 


हवे छन्दोनां लक्षणो आपवान्‌ शरू करवा पहेलां एक गूंचवणवाढा प्रडननी 
चोखवटर करी लेवी जौर्ईए. आपणां पिंगलोए आपेखा छन्दो जोतां घणा छन्दो 
कविओए न वापर्था होय एवा मली आवे छ. आ स्वच्छन्द बे दिशाए प्रव्तेलो 
छे. आपणे उपर जोई गया तेम पिगलकारोए उक्तादि वर्गो पादनी अक्षरसंख्या 
उपरथी नक्कीकर्या छ. हवे कई एक एक के बन्बे अक्षरना छन्दो प्रचलितं 
काव्योमां मठी आवता नथी. पण छव्वीसं सुधी संख्या ई गया तो एक पण 
संख्या, वृत्त विनानी शा माटे रही जाय एवा आग्रहथी छव्वीस सुधीनी वधी 
संख्यानां वुत्तो आप्यां छे. वृत्त माटे पिगल्कारोने प्रसिद्ध काव्योमांथी दृष्टान्तो 


८० बृहत्‌ पिल 


आपवानां नहतं, पण जाते बनावीनं छन्दन्‌, नाम अंदर गूथीने ते मूकवानां हतां, 
एटले आवां कल्पित वृत्तौ मूकवामां तेमने वस्तुस्थित्तिनो बाध न अव्यो. आ 
रीते अनुपयुक्त छन्दो पय पिगलमां पेसी गया. आ अनिष्ट वलुणनं एक बीजी 
दिशाथी अवकाश अने कदाच उत्तेजन मठ्चु. 

सस्त वृत्तो, उपर जोय्‌ं तेम, एक चरणमां आवेती अक्षरसंख्या उपरथी 
जुदा जुदा व्गोमां पड छे. तौ ते उपरथी पिगल्कारोए हिसाब करवा मांडयौ 
के अमुक अक्षरसंस्यामां गुरुलघुनी शक्य -खुटखी बघी गोठवणीथी कुल 
केटलां वृत्तो थई शके? दाखला तरीके उक्त़्ः एकाक्षरी छन्द छ, तेमां बे 
छन्दो थरई शके, पहेलो एक लघुनो, बीजो एक गुरुनो. बे अक्षरना छन्दो चार 
रीते थई शके: गागा, गा, लगा, कल. चण अक्षरना छन्दो आठ यई शके, 
आपणे ए निर्णय करेखो ज छ -- मगण वगेरे आठ गणो छे. चार अक्षरोना 
एवा सोढ छन्दो थाय छे. वृत्तरतनाकर' आनो आखो हिसाब आपे छ. सहेज 
जाणवा लख छं के अगिथार अक्षरना व्रिष्टुभनां आ रते २०४८ वृत्तौ थाय 
छे. (रणपिगक' तो आथी पण जगल जईनं अमूक वृत्त आ गणतरीए गणतां 
केटलाम्‌! आवे तेनो पण ओकडौ अपे छ. दाखला तरीके इन्द्रवा ^रणपिगक' 
प्रमाणे ३५७ मूं अवे छे. आ गणतरी नक्कामी छे एटटं ज नहीं भ्रामक छे. 
नक्कामी एट्लो माटे के कोई वृत्त समजवामां, एटके के तेनो मेढ समजवामां 
आ गणतरी कशा पण उपयोगनी नथी. संगीतना रागनो मेठ समजवामां तेना 
स्वरोनां अःदोलनोनी संख्या गणवा बेसीए तेना जेवी ज आ नकामी छे. पण 
ए भ्रामक पण छे. एथी जाणे एवी गेरसमजण ऊभी थाय छेके नवां वृत्तौ 
आवी कोई गाणितिक पद्धतिए शोधातां हले. अने आदी वधी शक्य संख्या, 
अने तेने मुकाबले वपरायेलां वृत्तौनी संख्या आटली बधी ओछी जोतां, पिगल- 
कारो खाली पडली संख्या पूरवा जाणे के नवां नवां वृत्तो करवा ललचाया. 
परिणाम ए आव्य! के पिगरमां आवता छृंदोमथी कविओए वापरेला केटलखा 
अने पिगलकारोना उपजावेखा केटला ते अत्यारे कहेव्‌ं मुरुकेर छे. अलंकारोनी 
पेठे छन्दोनी संख्या वधती ज गई छे. दंडक बाद करतां “रणपिगक' लगात्मक 


(एटङे एमां आवृत्तषंधि आवी जाय) अक्षरमेठनी संख्या १४२२३ अपे छे. 
मराठी छन्दोरचना ८९६ आपे छे. 


अआ केव स्वच्छन्द, पिगलकारोनी नजरमां नथी अव्यो एम पण नथी. 
क्षेमेन्द्र पोताना “ सुवृत्ततिलक "मां कहे छे के “न षट्सम्ताक्षरे वृत्ते विश्वाम्यति 
सरस्वती । (सु. ति. २, २) !छ के सात अक्षरनां वृत्तोमां सरस्वतीने 
विक्षामो मठतो नथी.' अने वृत्तरत्नाकरने पगले चाखनार “छन्दौमंजरीः 
प्रस्तारनी बाबतमां मतभेद नोषे छेः 


३. अक्षरम वृत्तो : तमनु परंपरागत स्वरूप ८१ 


व्यवहा रोचितं प्रायो मयाच्छन्दोऽत्र कौतितम्‌ । 
प्रस्तारादि पुन्नेक्तिं केवरं कौतुक हि तत्‌ ॥ 
(छ. मं. क, ६.५) 


“ मे व्यवहारोचित छन्द अहीं कटेखो छे. प्रस्तार वगेरे कल्यो नथी, कारण के 
ते केवल कौतुक छे. ' 


आ उपरांत पिगलोमां एक बीजो पण जबरो गोराठो छे. एक ज छन्दनां 
अनेक नामो मठी आवे छे अने एक ज नामना अनेक छन्दो छे. आपणे 
आ बी भुरमुलामणी छोडी बने तेटका सीया अने सरल मागे चालीशुं- 


त्यारे छन्दोनी लक्षणचर्चा करवामां आपणी पेटी प्रतिज्ञा एषे के 
आपणे वपरायेलां वृत्तो ज ठ्दश. आम करवामां मने दलपतपिगल' पाया तरीके 
चेवं ठीक लागे छे. एम करवाथी आपणी भाषाना प्रथम पिगल साथे आपणे 
अनुसंधान रहेशे. अने दलपतराममां जे एक ठावकाई हती ते एमना पिगल्मां 
पण जणाय छे. तेओ पय प्राचीन पिगल्परपरानें ज अनुसर्या छे, पण 
तेमना अक्षरमेढठ वृत्तोमां, अनावृत्तसंधि अक्षरमेववृत्त मात्र २५ज छे. 
छन्दोरचनाना प्रसिद्ध मराठी पुस्तकमां संद्गत पटवधेने वीस ज वपरायेलां 
गणान्यां छे, तेमांनां अढार “दलपतपिगलममां आवी जाय छे. मात्र 
बे रही जाय छे प्रहर्षिणी अने सुवदना, ते बन्ने पण लर्ईशुं अने ते उपरांत 
निरूप्रगना प्रयोजन माटे हं नदंटक लदश. आटकौ स्पष्टता पछी हवे छंदोन्‌, 
निरूपण हाथमां र्डं दं. अने तेमां प्रथम अयतिक वृत्तो ल्डं छु. 


=> 


में ˆ दलपतपिगल "नां वृत्तो स्वीकार्य छे पण अगल कही गयो तेम हूं 
पद्धति तो मारी ज राखीश. हुं वृत्तोने गोत्रवार लदश, तेमना अंदर अंदरना 
संबंधो ध्यानमां राखी तेमने भेगा के पासे पासे निरूपीश, अने लक्षणो पण 
संधिन्यासथी आपीश, गणपद्धतिएु नही. एम करवामां संख्यावलबी उक्तादि 
वर्गीकरण सचवाडे नहीं ए कटहैवानी जरूर नथी, जोके एक माहिती तरीके 
न्यास साथे अक्षरोनी संख्यानो ओआकडो मूकौश. 


अहीं वेदमयी ऊतरी आवेखा वरिष्टुभोथौ आपणे प्रारंभ करीश प्रथम 
न्यास आपीश अने पी तेना दृष्टान्त तरीके बने त्यां सुधी प्रचलित 
साहित्यमांथी एक एक दृष्टान्त आपीश. 

इन्द्रवज्रा : गागाल्गागा कल्गा ल्गागा ११ 
आन्‌. दुष्टन्त जाज प्रकरणमां अवौ गयं छे एट्ठे अहीं जुदुं उतारतो नथी. 
बु-६ 


८२ बृहत्‌ पिगल 


उपेन्द्रवज्रा : लगौ ल्मामा ख्लमा छगामा ११ 
दृष्टान्त : अपाद छो तोय गती करो षो, 
करो नथी तोय करे ग्रहो छो, 
अचक्षु छो तोय तमे जुग छो, 
अकरणं छो तोय तमे सुणो छो. 
“ईङवर प्राथनामाठा ' 


आ वन्नेनी पंक्तिओना मिश्रणथी उपजाति छन्द बनें छे. उपरना बेनी 
अपेक्षाए आ छन्दं ज वधारे व्यापक रीते संस्कृत तेम ज गुजराती साहित्यमां 
वपरायो छे. ते साथे नोंधवं जोर्दए के गुजरातीमां उपजातिमां आ बे उपरांत 
बीजा षणा छन्दोनां मिश्रगौ करवामां अवे छे, जेनी आपणे मागल वचर्वा 
करीश. दृष्टान्त : -- 


आयुष्यना ऊंवरमां उभेखो 

जुवान क्चंखे क्षितिज वढोटी, 

ने पेखि ले प्राण प्रयाण्घंलो 

भविष्यनी कूच तणी रजोटी. 

“ मोखरे ” गंगोत्री 

अमां १ ली अने ३ जी इन्द्रवच्ानी छे, रजी अनं ४ थी उपेन्द्रवच्ानी छे. 
आ बे छन्दनी पंक्तिओ अमुक क्रममां ज आववी जोर्ईए के सरखी संख्यानी ज 
आववी जौर्ईए एवो कोई नियम नथी. गमे तैटखी ओषीवत्ती अवे, गमे 
ते क्रममां अवे. अने आमां एकी पंवितओनो अने बेकीनो प्रासं मेठव्यो छे 
ते पण शोभा अर्थं मेन्व्यो छे, छन्दनं ए आवश्यक नथी. वृत्तोमां कोई 
भ्रकारनो प्रास आवरयक होतो नथी. गुजरातीमां प्रारंभमां कविओ वृत्तोमां पण 
प्रास मेक्वता, पण थोडा ज समयमां तेनो त्याग धरयो छे, अने अत्यारे कोई 
नियम तरीके प्रास राखता नथी, शोभा तरीके राखे ते जुदो प्रन छे. 


इन्द्रवंशा : मागालमागा ल्लमगा स्मालगा १२ 
वदस्य: लगा ल्गागा लल्मा लगार्गा १२ 


आ बन्नेमां, उपर भवी गथेखा इन्द्रवज्रा अने उपेन््रवज्रामां उपान्त्य स्थाने 
एक रघु वधारे छे. पण तेथी तेना संधिजौना विभागो फरी गया छ. 
आने दुष्टान्तोनी जरूर ` मानतो नथी. हखायुध आना मिश्रणनौ उपजाति 
स्वीकारे छे. गुजरातीमां ्रैष्टुमना उपजाति साथे आ जगतीना उपजातिन्‌ूं पण 
मिश्रण थाय छे. दृष्टान्त : -- 


३. अक्षरमेढ् वृत्तो : तेमनं परपरागत स्वरूप ८३ 


हती गढ़ी धारतणीं अ टोचे 
चोपास नागा नग ऊपरे वर्णी; 
गया हटी रात्र, पड़ी ज साक्ष, 
दिवाल ठेकी निकठघो ग्दीध्गी. 
“ गेरदोरो,, भणकार, पृ. २२७ 
अही पहेखी अने त्रीजौ उपेन्द्रवज्ानी छ. बीजी इद्रवंशानी अने चोथी 
वंशस्यनी षे. 
आ पष्ठी वसन्ततिलका ठर्ईए : तेनो लगात्मक न्यास :-- 
वसंततिलका : गागाल्गा कललग। कलना ल्गागा १४ 
पहेखां दृष्टान्तं आवी गण्‌ छ छतां एक बीज्‌, ठरईए : 
छे एक जो! सबछ निर्बछनो ज पाता; 
बहाली! हवे स्यिर थई धयं चित्त शाता. -- 
जौ! देखुं आ असि प्टणे चमके अनन्त, 
ने चित्त आ चमकिने बन्यूं वेगवन्त. 
“उत्तरा अने अभिमन्यु '. हृदयवीणा, पृ. ७३ 


आवृत्तना लक्षणामां षणांखरां संस्कृत पिगजो यतिनौ उल्लेख करतां नथी पण 
शश्रुतबोष ' अठमे अक्षरे यति के छे. भातत कालिदासे ज यत्ति मानी नथी. 
गूजराती कविओए पण पाठी नथी. उपरना दृष्टान्तमां ज प्रथम चरणमां 
आमे अक्षरे शब्द पूरो थतो नयी. दल्पतरामे पण आ यतिनो निदंश करेलो 
नथी. एटले सवं रीते आ वृत्त अथतिक वृत्तोमां पडे. 


आ पष्ठी हूं चपला ल्उंद्छं. ए वपराशमां भाग्ये ज अवे छे. पण 
दल्पतराम आपे छं माटे ल्उं छु. अने आपणने एक दृष्टान्त तरीके ए 
आगढ काममां अवशो. 

चपला : गागाल्गा रुलर्गा रुल्गा १९१ 


दृष्टान्त: तें माजि लागविज हाथ लई, 
कां खाधि खूब चपला ज यई; 
ते ठाममां न धरि तें ठरवा. 
पस्ताव छोड पचिथी करवा. 


द. पि. अक्षरमेढ छंद ४९, पू. ४१ 


८४ वहत्‌ पिरक 


आ पी हुं रथोद्धता र्डं छु 
रथोद्धता : गाल्गा ल्लर्गा लग्गा ११ 


कालिदासे रघुकुमारना केटलाक सर्गोमां आ छन्दनो व्यापक रीते उपयोग कर्यो 
छे. अर्बावीन युगमां कविओए अ बहू वापर्थो नथी. जोके मध्यकालीन युग्मा 
कविओए एनौ प्रयोग ठीकठीक कर्यो छे (वृत्तरचना, पृ. ५५) कान्ते 
अप्रसिद्ध राखेलां पुवं काव्योमांथी एक दुष्टान्त नीचे उतारं छुं; 

सज्ज ए ्डपथी थर रही, 

नीकटुयां सुखदता मने वही, 

मंद मंद प्रिय साथ जाडं च्छ 

वाटमां सरसं कई गाउं च्छु. 

° सुष्टिसौद्थंथी मन उपर थती असर ” पूर्वाखापं 
आधुनिक समयमां पाठो आ वपरावा मांडचो छे. आ पछी आने मठतो स्वागता 
लरए. 

स्वागता : गाल्गा रुललगा लक्गागा ११ 
आ पण रथोद्धतानी पठे मघ्यकाटीन गुजरातीमां वपरायौ छे. 
पृ. ५५) जान्‌ दृष्टान्त पण कान्तनां पुवं काव्योमांथी क्उं घं: 
वार तो बहु गई न हती ज्यां 
ए प्रदेशा थकि मुक्त थयां त्यां. 
अंधकार टकतां अजवालु, 
ए सुशोभित वहु ज निहानयु 
एजन 
अने मध्यकालीन सादहित्यमां रथोद्धता-स्वागतानो उपजाति पण थयो षेः 


देवि द्रूपदिय राडि सांभली, 

हाथि लेड हथियार आंविटीः; 
भीम्‌ मीरु इम कीचक कूट 
तेह आगकि न कोड विदछूटद. 


(वृत्तरचना, 


1 


वृत्तरचना, पू. १३ 
पेटी बे पक्तिओ रथोद्धतानी छे. बीजी बे स्वागतानी छे. अहीं प्रासमां 
आवतो “टइ ' संयुक्तस्वरनो होई तेने एक गुरु गणवानो ठ. 


आ पछी हुं मंजुभाषिणी र्डं दु. तेना दृष्टान्त तरीके दर्पतरामनो 
लक्षणछ्द ज उतार छः 


३. अक्ष रमेव वृत्तो : तेमनुं परंपरागत स्वरूप 


मंजुभाषिणी : ल्ल्गा लमा ललल्गा लगाल्गा ` 
संज साज गोखि गुणनो सुवासिनी, 
वचि था भटी ज विघ मंजुभाषिगणीः; 
जश तौ जरूर जग मध्य जामशे, 
परिपूणं सूल पण तो तूं पामशे. 


८५ 
१३ 


द. पि. अक्षरमेठ छंद ७५, पु. ४९ 


आ छन्द गुजरातीमां बहु वपरायौो नथी, जौके सुन्दर छे. माघे 
“शिशुपालवध "ना तेरमा सगंमां आनो व्यापक तरीके उपयोग कर्यो छे. हं 
के. ह्‌. ध्रुवना चित्रदशेनना भाषान्तरमांथी एक दृष्टान्त नीचे उतार चुः 


उर जाणु, आज वरते सुलग्न ते, 
जव गौतमे घटित युक्त कंकणे, 
तव पाणि उत्सव समान पामिने, 
प्रमदे! प्रमोद प्रसर्यो सुवे रवे. 


सा. वि. भा. १. ३४ 


आ पछी कलहंस. ते पण गृजरातीमां वपरायो नथी : -- 


कलहुस: क्ल्गा क्गा कुकल्गा रकुठगागा 
सजे सगाथि सुभ स्नेह रहीने 
कलहंस कंठ करि वाणि कहीने; 
सुख साज आज धरि लाज वधारे, 
शुभ काज ते ज जन सवं सुधारे. 


१३ 


द. पि., अक्षरमेक छंद ७७, पु. ४९ 


आन्‌ मूढ नाम कुटज छे. माघे “शिशुपालवध "मां ते पहेली वार वार्थो 
अने तेमां कुटज शब्द अवे छे तेथी ए नवा छंदन्‌ नाम "कुटज" पडचु. 
पटवधन नोध करेषेके ए इलोकमां ` स्रमर' शब्द पण अवे षछ़तेथीषए 


छंदने कोई भ्रमर पण कहे छे. (* छन्दोरचना ` पृ. 
समश्लोकी भाषान्तर नीचे मूकः 


वनमां प्रमत्त भ्रमरो कुटजोमां 
निरखी, वदी गगनमां जख्भारे 
लक्ता धनो, शिखरिनी सहुपाथी 
टहुकी रहे मथुर गीत लहेके. 


१०१) तेन्‌, मुक्त 


८६ 


बहत्‌ पिगल 


ओ पष्ठी प्रमिताक्षरा र्डं छु. 
प्रमिताक्षरा : ल्लगा खगा लल्ल्मा क्लमा १२ 


शठ शू करे तु तरणी तद्णी, 
धरणी विकार, मल्नी भरणी; 
मनुष्यावतार करनी करणी, 
हरिभरितं मृक्तिपदनी सरणी. 
वृत्तरचना, पृ. ५५ 


अर्वाचीन साहित्यमां बहु वपरायो नथी पण छन्द सुन्दर छे, अने माघे 
आखो नवमो सगं आ छन्दमां लस्य छे. 


भ पष्ठी 

चन्द्रवत्मं : 
आ छन्द संस्कृतं 
खीधो छे तेयीः 
दकपतराममांथी 
अने प्रियंवदा : 

प्रियंवदाः 


चन्द्रवत्मं लरए. 
गाल्गा लुलरगा लक्ललगा १२ 


साहित्यमां पण वपरायेलो जोयानुं स्मरण नथी. दलपतरामे 
अने आ ज कुदुबनो दोवा्थी अहीं जपं छं. तेन्‌ दृष्टान्त 
र्दः 
रान भासंकि भयानक सरखु, 
चन्द्रवत्मं नजरे नहि निरखु, 
आडज्ञूड ुकियां बहु क्षरणां, 
हाथि वाघ वरु ने वकि हरणा. 
द. पि. अक्ञरमेढ छंद ६०, पृ. ४३ 


कुललगा कर्मा लगालगा १२ 


न भजरे प्रमूजि केम तूं कदा, 
परम मित्र प्रम्‌ छे त्रिषंवदा; 
सरस शांति प्रमुयौ पमाय छ, 
भ्रम्‌ विना दुल खरां खमाय छे. 
द. पि. अक्षरमेढ छंद ६७ पू. ४७ 


आ पण संस्कृतं के गुजराती साहित्यमां बहु वपरायेलो जोयौ नथी. ' रार््ना 
पवेत ' मांथी एक दृष्टान्त मठी अवि छेः 


प्रणयना मधुर रंगनी पि 
हृदयना पटपरे फरंति ज्या, 


३. अक्षरमेछ वृत्तो : तेमनुं परंपरागत स्वरूप ८७ 


सन्रगतो प्रबठ अग्नि कष्टनो 
निकट ए पट पठे अदुष्ट त्यां. 
^ रार्ईनो पवंत ` अंक ७, प्रवेश १, षू. १३२. 
आ पछी दुतविरंबित लर्ईए : 
दुतविलंबित : ललल्गा लल्गा लल्गा लगा १२ 


वहि जतां क्षरणां श्रमने हरे, 
निरखतां रचना नयनौ ठरे; 
मधुर शब्द विहंग बधां करे, 
रसिकनां हृदयो रसथी भरे. 
ˆ वंसन्तविजय ”, पर्वााप 


ज संधिओमां लल्गा अक्षरोनां आवतंनो थाय छे तेथी कविओ यमक- 
्मत्कृति लाववा आ छन्दनो पुष्क उपयोग करे छे. गुजरातीमां तेवौ एक 
दाखलो पंडित गद्ट्लार्ना इलोकनो नीचे उतारं चछ: 


नवि करी वकरी मति हाथमां 
अमर हेम रहै नहि साथमां 
नर सदा रसदायक देवने 
निरख म्‌रख मूरति सेवने. 
सुभाषित रत्नभांडागार (गृजराती भाषांतर साथे) 
प्‌. ५९७ 
हवे हुं अधेसमवृत्तो लउं छु, अल्बत अहं लीषेलां आ वृत्तो लमात्मक 
ज छे, अने तेथी तेमने विशे एटर्‌ कटहेवानी जरूर छेके ते वधां मूठ मात्रा 
गभं छन्दो छे अने तेमनो मात्राखंड संस्कृत साहित्यकारोने हाथे स्थिरलगत्व 
पामवाथौ ते संपूण लगात्मक वृत्तो बन्यां छे, एटले एने हूं अहीं स्थान आपु 
छं. दलपतरामे मावा बे छन्दो अपिर छ तेमां पहेलाने वेतालीय कैल छे. 
पण ए नाम भ्रामक छे, कारण के एक अथेमां ते मात्रागभं छन्दोना आखा 
वगंनूं वाचक छे. ओ वगेमां बे अवान्तर वर्गो आवे छेः (१) वैतालीय 
(विशेष अथेमां), (२) ओौपच्छन्दसिक. बन्नेना अनुकमे दाखला लर्दए. पहैलामां 
प्रथम वियोगिनी के सुन्दरी: (जने दलपतरामे वैतालीय कैल छे) : 


वियोगिनी के सुंदरी: रुल्णा ललगा लगालगा १० 
रुल्गागा कल्गा ल्गाल्गा ११ 


८८ बहत्‌ पिगल 


गगने घुमराइ वादी 
विरहीनां हृइयां दई दीः; 
रहि हा महि रेक वृष्ट्ए ! 
न पड पंथि रवींदु दृष्ट्‌. 
छायाघटकपेर, सा. वि. १, पू. १० 


आ छन्दमां द्रुतविलवितनी पेठ कल्गानां आवतंनो छे अने तेथी आ छंद 
पण यमकरचनानं अनुकूठ छ. जेम के 


करवा कर वावरो मने, 
सुखिथारो सुखिया भज तने; 
वणसे वणसेवना थकी 
नरधारी नरधारणां नकी. 


"द. पिपृ. ६६ 
अआ ज पेटावगनो बीजौ छद अपरवक्त्र : 
छखललरुरुलगा कगालगा ११ 
रखुललटगा लल्गा रुगालगा १२ 


मनवि उपरनां ज मीठडां 
वणरस जे करिये मनामा, 
न चतुर उरते हरी शके; 
ज्यम मणि कृत्रिम रागना, सखे! 
 पराक्रमनी प्रसादी ' २-२१ (१९१८) 


आ बन्ने वेततालीय पेटावगंनां लगात्मक रूपौ थयां. हवे वैतारीयना बीजा 
प्रकार ओौपच्छन्दसिकनां लगात्मक कूपो जोईए : 


माल्यभारा अथवा माल्यभारिणी : र्लगा रुलगा लगा ल्गागा ११ 
रुलगागा ल्ग लगा ल्गागा १२ 
जक दड्दड आभथी दड़ंड, 
भरवेगं गिरिगह्‌ वरे हडड; 
घड्डे घन; वीजढठी सवृूके, 
अहि ते जोई डरे दरे उबृके. 
^ छायाघटक्पेर ”, सा. वि. १, ११ 


३. अक्षरमेढ् वृत्तो : तेमनुं परंपरागत स्वरूप ८९ 


पुष्पिताग्रा : कललककुल्मा छ्गा लगागा १२ 


लठललगा र्ल्गा खगा र्गागा १३ 
प्रमुदित थदने सुगी रहैषए, 
अन्‌भवतो कड भाव ए नवीनः 
अविदित गतिथी सरे य देवी 
अकल कठा करविंए रहै निहाढी. 
" दशेन ” स्मृति 


आ बन्ने छन्दो, वेतालीयरा ओौपच्छन्दसिक विभागना छे, पण ए 
नामे पण ए वरगेन्‌ एकः लगात्मवः रूपं वेलं छ. आपणे ते जईएु : 


ओपच्छन्दसिक : ठकलकलरलगा छमा लमाया १२ 
कलसागा ठकमा खना लगि १२ 


जक रमर मेहः रता, 
रसमां मग्न करे पांगर॑ता; 
नवक अवल फूटनी कड ए 
निरवंतां खटके कठी कुष. 
छायःवटकपंर', सा. वि. १, पृ. १५ 


जरा ज पृथक्करणथी जणाशे के अहीं पैली पंक्ति पुप्पितग्रानी छे 
अने बीजी माल्यभारा्न बीजी छे. वः पुष्िताग्राने पण कोई ओौपच्छन्दसिक 


कहे छे. 


(वृ. र. चौ. ४, ११, पृ. १९१२) 


मध्ययति विनानां बां वृत्तो बडु थाडां छ. ते्माथीः हुं प्रथम पुथ्वी 
लईशा. न्यास : -- 


पृथ्वी: 


~) 


दृष्टान्तः 


क्गा ल्ल्ल्गा लगा रल्टगा लगा गाल्गा १७ 


विहंग, उड! जो लसे अखुट व्योम आङाभर्या! 

चडे नयन जे दिशा नभ नवीन ते दाखवेः 

चह हृदय संग जे सुरकमान ते खीख्वेः 

विहंग उड ऊड रे! उडण धन्य हौ ताहरा. 
उङ्‌डयोन्तुख नौजुवानने", भणकार पृ. १५३ 


पिगलन्‌. "छन्दःशास्त्र, वृत्तरत्नाकर, “छन्दोमंजरी' वगेरे सवं संस्कृत पिगलो 
जा वृत्तमां जाठमे अक्षरे यति माने छे. के. ह. ध्रुव कहे छे तेम “प्राचीन 
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साहित्यमां महाकवि कालिदास, भवभूति आदिए ते स्वीकारी नथी. ५ 
( ' सत्यवाद अने पक्षवाद,'सा.वि. भा. १. पृ. ११५-६) एट्ठे जान्‌ 
स्थान अयतिक वृत्तोमां ज छे. 
आ पष्ठी हुं नद॑टक ल्उं छु. तेनो न्यास:ः- 
नरदटक : ललल्लगा लगा लललगा ठल्गा कलगा १७ 
दुष्टान्त: अगणित वषं ने युग अनेक व्यतीत थयां 
खरतर मंत्रथी बधिर केवठ कणं बन्या; 
नहि बलिदाननो पठ पठे पण पार र्यो 


कुषित भस्मथी अखिल कुंड भराई गयो. 
` नरमेध ” स्रोतस्विनी 


आ वृत्त गुजरातीमां नहीं जवं ज वपरायुं छे. बोटादकर सिवाय कोए 
वापर्यान्‌ मने स्मरण नथी. भागवतमां वती वेदस्तुतति आ वृत्तमां छे अने 
तेथौ ते पुराणीओने प्रिय छे. आने पिगले अवितय कचु छे (छ. शा. 
नि. ८, १४) अने अयत्तिक गण्युं छे, त्यारे "वृत्तरत्नाकरः अवितथमां दशमे 
मध्ययति मूके छे (वृ. र. चौ., पू. १२५) अने सातमे यति मृकी तेनं 
नकुटक कटे छे. (एजन, १¶. ९८) आम अवितथ संबंधी पिगलोमां मतभेद 
होवाथी हुए नाम नयी स्वीकारतो. वदी ए नाम गुजरातीमां कदी वपराय्‌ं 
नथी. गुजरातीमां बे नामो कंक परिचित छ. बोटादकरे उपरना.काव्य उपर 
वृत्तन्‌ नाम नदंटक अथवा नरकूटक कठेलं छे. पण नरकूटकमां "वृत्तरत्नाकरः 
यति मूके छ, एट्लेए नामन स्वीकारतां हुं बीजुं नद॑टक स्वीकारं छु, जेने 
छन्दोमंजरी' अयतिक गणे छे (छ. मं. क. द्वितीय स्तबक. अत्यष्टिमां वृत्त 
६, पृ. १२८). बहु ओं वपरायेल्‌, होवा छतां टेवान्‌ कारण ए के अयतिक 
लांबां वत्तनी चर्चामां ए उपयोगी छे. 

हवे हुं सयतिक वृत्तौ ल्डं च्छु. तेमां शाकिनी गोत्र सौधी मोटुं छे 
ते प्रथम रउ छं. अयत्तिक वत्तोमां प्रथम आवत्‌ इन्द्रवज्रा जेम तिष्टुभ एटले 
अगियार अक्षरन्‌ छे तेम ओ शालिनी पण अगियार अक्षरन्‌, छे, अनं 





५. भरतु हरिशतकना प्रसिद्ध नीचेना इलोकमां पण आठमे अक्षरे यति नयी. 
रमेत सिकतासु तंरुमपि यत्नतः पीडयन्‌ 
पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिरं पिपासादितः। 
कदाचिदपि पर्यटन्‌ शशविषाणमासादथे- 
न्न तु प्रतिनिविष्टम्‌ खेजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ 


३. अक्षरम शृत्तो : तेमनुं परंपरागत स्वरूप ९१ 


उपनिषदोमां पुष्कछ वपरायेलुं छे. आगछ कही गया प्रमाणे मध्ययतिन्‌' स्थान 
बताववा हूं दंड मूकीर. ४ 


शालिनी : गागागागो । मालगा गाल्गागा ११ 
मृत्य्‌, आजे आव बेसी घडीक 
कं दहाडानी वात पूरी करीए; 
तारेमारे नांहि संबंध जूज, 
जे ज्ञाज्ञौ तौ केठव्यो तं ज भाई। 
“मृत्युन, निशीथ 
अहीं चोथे अक्षरे यति अवे छे. अने ए यतिथी वृत्तना बे खंडो पडषे, 
जेने आपणे यतिवंडो कहीशुं. अहीं पहेलो यतिखंड चार अक्षरनो छे, बीजो 
सातनो. आ दृष्टिए अयतिक वृत्तने आपणे अखंड अने सयतिकने सखंड कही 
शकीए. 
शाकिनी पछी आपणे वैश्वदेवी लर्ईए : 


वेरवदेवी : गागागागागा । गागा गार्गागा १२ 
दृष्टान्त : एते संपातीपृत्र शुं कामनोच? 
के अश्वत्थामा कूंति ने रामनो छे? 
के शुं राधानौो रावणी शौयंसेतु ? 
पडे पांड्नौ के श्‌ छे इवेतकेतु ? 
मृच्छकटिकनौ अनुवाद सा. वि. भा. १, पृ. ५४ 
अहीं तरत समजाय्‌, हरे के शालिनीना पहेला खंडमां एक गुर्‌ भठधाथी 
वे्वदेवी वृत्त थय्‌ छे. 
ए गौत्रन्‌, हवे जरा लवं -- सत्तर अक्षरन्‌, बीजुं वृत्त लड. 
मंदाक्रन्ता: गागागागा । ललललल्गा । मार्गा गाल्गागा १७ 
दृष्टान्त : छपौ ऊघे घरपड महीं तारल्ा व्योमके 
निद्रा मीठी गिरि नदि अने विद्व आखूंधकलेषछे; 
ने खूपेरी श्रमित दिसती बीजी एक स्थाने, 
सूती सूती हसति मुधुरूं स्वप्न मांहीं दिसे छे. 
बित्वेगल' : केकारव, पृ. ५५ 
आमां बे मच्ययतिओ छ. आनं शालिनी साथे सरखाववाथी बम्नेना समान 
संधिओ एक ज पठनथी छता थई जशे. ए गोत्रन्‌, बीजुं वृत्त स्रग्धरा: 
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सग्घरा : गागागागा लगागा । लललललक्गा । गारुगा गालगागा २१ 
घूष्वूघधू धू घुघती! गहनमिरि, गूफा, कानने गाजि ॐठे! 
प्ाडोए त्राड तोडी गगन घुमि जती, आभना गाभ च्टे ! 
ऊभी छे पिगमा ज्ञी चटपटित सटा! पृच्छ शं वीज वीजे; 
स्वारी ए केसरीनी ! त्रिभुवनजयिनी . चंडिका एथि रक्षे! 

विकराढ वीर केसरी", प्रवास पुष्पांजलि पृ. ४२ 


आमां पण बे मध्ययतिमो छे. आ पछी हं मालिनी लड छं 


मालिनी : कलललललगागा । गाल्गा गालगागा १५ 
दृष्टान्त : सरसं सरकं वाक्ये, चोरती चित्त प्यारी, 
चरण सुवरणेर्थौ सोगुणी कान्ति धारी; 
सुगृणवति सुरूपा, सूरितीवान शाणी, 
नव त्रिय? नहि, भादी कान्तनी शान्त वाणी] 
“साक्ष रत्तप्तक., नथुराम सुन्दरजी 
आनी पछी हरिणी ररईए : 
हरिणी: कुलरुल्लगा । गागागागा । लगा ल्लगा र्गा १७ 
दृष्टान्त ; हृदथवनना मीठाबोला मुसाफर हंसल! 
विपुल जक्ना वासी! भोढ्ा! न मानस होय आ] 
श्रमित दितौ द्होये जा जा जही तुज स्थान छे! 
उजड वनमां शानो, बपू! कशोय विराम छ? 
नतन सखा प्रति", केकारव, पृ. २९२ 


आ पी हूं सुवदना ल्डं छु. गुजरातीमां ते बहु वपरायो नथी. तेनं 
दृष्टान्त के. ह- घ्रूवना मृद्राराक्षसना समद्लोकौ अनुवादमांयी ल्डं चु. 
सुवदना : गागागागा र्गागा । रलललललगा । गागा ललल्गा २० 
दृष्टान्त : गर्जता, भेखडोने बढ करि दढता, काका तन छतां, 
सिद्रुरे शोण, प्रौढा मुज गज मदन्‌ वारी बहवता; 
प्रौढो ज शोण नामे नद, घन वनथी काढो, तट बे, 
मोड ने नीर रेरे गरजि, पि ज जसे तेन्‌ सहु जले. 
मुद्राराक्षस” ४, १६ के. ह्‌. घव 


अहीं शालिनी गोत्र पूरं थायछे. ए पष्ठी एक नान्‌ गोत्र लं छं 
प्रहषिणी अने रुचिरान्‌. प्रथम प्रहषिणीनो न्यास आपु छं 


३. अक्षरमेढ वृत्तो : तेमनुं परंपरागत स्वप ९३ 


प्रहर्षिणी : गागागा। लललर्गा खगा ल्गागा १३ 
दृष्टान्त : कोधाग्नी तणि निज ज्ञाठ मध्य जेणे 
नंदोने क्लडपि प्रजादछ्िया नवेन 
ते चंद्रग्रहणनि गाथ हेरि हाव 
घेरावो नरपति चंद्र शंकि आवे. 
भुद्राराक्षस" प्रस्तावता, ७ के. ह. ध्रुव 
गुजरातीमां अ वृत्त वहु नथी वपरापू्‌, पण संस्कृत महाकाव्योमां ए घणुं 
प्रचित छे अने सुन्दर पण छ. आ पी रुचिरा. 
रुचरा : रुगाल्गा) ललललगा लगालगा १३ 
दृष्टान्त : गजेन्र शा मदभर मंत्रिमुख्य बे 
महीतठे व अतु वदी मरे; 
तहीं च्लि करिणि शि राजलक्मि ते 
अंनिद्वये अति अटवाय छ खरे! 
एजन, २, ४ 


६. “मरतनादट्यशास््र'मां आ वृत्तने प्रभावती केर छ (भ. ना. चौ. 
१६, ५८ पृ. १८६) 

के. ह. धरुवे दलपतपिग्'नी २२ मी आवृत्ति सुधारी त्यारे दर्पतरामना 
मूढ प्रभावती नीचे नीचे प्रमाणे टिप्पण मूक्युं: “प्रमावतीमां चोथा अक्षर 
पछी यति छे. संस्कृत ग्रंथो प्रमाणे रुचिरा किवा प्रभावतीन्‌, लक्षण नीचे 
मुजव छे. 
जिभे सजी गृहं जगमां बढावती, 
प्रभाव त्‌, श्रुति रुचिरा प्रभावती; 
सदैव हुं भजु तुजनं ज, भारती, 
रखे मने कविजननी ! विसारती.” 

द. पि. अक्षरमेठ छंद ७९. पु. ५० 
अही स्पष्ट रीते रुचिरा अने प्रभावती एक छे, अने तेन्‌. लक्षण उपर आप्या 
प्रमाणे छे एवो घ्रुवनो अभिप्राय छे. आ आवृत्ति १९२२ नी छ. एटले आने 
ज हूं, तेमनो छेवटनो अभिप्राय गणुं दु. ते पहेलांना १९०८ ना पद्यरचनाना 
प्रकारना ठेखमां तेमणे प्रभावतीन्‌, दरुपतरामे आपेलं स्वरूप स्वीकायुं हतु. 
(सा. वि. २, २७५) ते नीचे प्रमाणे हतु. 

तुं भासि जे, गुण गणना शिखावती, 
स्नेही सदा, मुज पण त्‌ प्रभावती; 


९ बहत्‌ पिगल 


आ पष्ठी हूं शिखरिणी ल्डंच्छु, जे संस्कृत गुजराती बन्न साहित्यमां 
पुष्कठ वपरायो छे. एने बीजा कोई प्रचलित छन्दो साथे कुटुंबसंबंध जणातो 
नथी. 

रदिखरिणी : लगा गागागागा। कललललगागा ठ्कल्मा १७ 
दृष्टान्त : क्वचिद्‌ रंगे घेरे सरवर हेरे ठमकती, 

क्वचित्‌ ज्योत्स्नामांही स्वरणमयि कान्ती ्मकती, 
क्वचित्‌ प्राचीमांही शिरसणि धरीने रिज्ञदती; 
क्वचिद्‌ अंघारामां प्रणतलय खेर खिजवती. 
क्लांत कवि”, क्लान्त कवि 

आ पी प्रसिद्ध बार्दूरुविक्राडित लर्दृए. 
शार्दूलविक्रीडित : गायागा ल्ल्गा लगा लर्लगा । गागाल्गा गाक्गा १९ 
दृष्टान्त : अवि शान्त समे शि खट्वढ वही, सर्गो, नदीओ, ठठं -- 

संगीत-ध्वनि विस्तरे! अनिखनी ल्हैरो विलासे टट! ! 

तारामंडक साथ रास रचिरे काढा तररगोज्ज्वक्ा 

शी आदशंसमे सरोवर-जके नाचे शयौनी कठा! ? 
“रात्रिवणेप अने मधुराकाशदशन', कुजविहार 

आ वृत्तोनं केवछ उपक नजरे जतां पण केटलाक सामान्य विचारो 
जवे छे. अयतिक अने सथतिक वन्न प्रकारनां वृत्तौमां प्राचीनतम विष्टुभ 
अगियार अक्षरनौ नीक छ. अनेषएमूढभूत वृत्तां गोत्रौ ज सौ्ी वधार 
विस्तरे छ. अयतिक वुत्तोमां लांवामां लाव पृथ्वी अने नर्दटकं सत्तर अक्षरन्‌ 
छे. सयतिकमां लांबामां छात्रं खग्धरा एकवोसं अक्षरन्‌ छं. तेनाथी टूकरं सुवदना 
२० नू, शा्दूलविक्रीडित १९ न्‌, अने मदाक्रान्ता अने शिखरिणी १७ न्‌ छे. 
अंयतिकमां अभगियार अने वार अश्षरनां अने चौद अक्षरन्‌ वसन्ततिलका एमना 


तारो ज छ, जन भगवति भारती, 
देवी रखे, दिर मुजने विसारती. 

द. पि., अक्षरमेठ छंद ७९ 
आनौ न्यास, गागाल्गा। ठलकलगा ल्गाख्गा (१३) जा प्रमाणे धाय. 
रुचिरा साथे सरखावतां तेना फेर मत्र एट्लो ज छे के रुचिराना पहेला 
लघुनी जगाए आमां पहेलो गुरं छे. संस्कृत साहित्यमां आ छन्द सारी रीते 
वपरायो हूं जाणतो नथो. तेथी अपणा मृरूय छन्दोनां ` तेने स्थान आपतो 
नथी. 


३. अक्षरमेढ वुत्तो ~ परि० १. संस्कृत पिगलोमां यतिचर्चा ९५ 


वपराद् सौरथी वधारे छे, पर्थ्वानो हमणां च वध्यो छे; सयत्तिकमां सत्तर 
अक्षरना मंदाक्रान्ता शिखरिणीनो वपराश् सौथी वधारे छ, अने तेथी ऊतरतो 
ओगणीस् अक्षरन शार्दलविक्रीडितनो, अने एकवीस अक्षरना सखग्धरानो. 
सुवदना वह ओषु वपराय छे. यतिवंडोमां टूकामां टको पूवं यतिखंड 
प्रहषिणीनो व्रण गुनो छ, ठलांयामां कवौ शादलविक्रीडितनो बार अक्षरनो 
छे. प्रारभमां ज यतिना विराम पहैलां एटली लंबी फाठ भरवी पडे छ 
माटे कदाच तेने चार्दलविरक्रडित--सिहनी फाठ -- केर हरे.“ मालिनीनो 
आठ अक्षरनौ, ते पो तेथी टको सखग्धरानो सात अभरतो, तेथी टको 
सिखरिगौनो छनो, वेदवदेकीनो पाचनो, मंदाकन्ता ~ शाल्नीनो चारन. 
अत्य यतिखंड शार्दूलविक्रीडितनो सातनो, शालिनी कुटंवनौ सातनो पण 
सौथी खांबौ रशिखरिणीनो अगियार अक्षरनो. आ केटखीक सामान्य ट्कीकत 
छे, जोके ते पण संवाद संमजवामां कर्क उपयोगी थाय छे एम आपणे 
आगठ जोरईशु. 


परिक्षिष्ट १ 
संस्कृत पिगल्ोमां यतिचर्चा 


वृत्तो एटले अनावृत्तसंधिवृत्तौ क्गभग वधां ज संस्कृत साहित्यमां 
खेडायां छे. अर्वाचीन युगं अपे नवेसरथी तेन्‌, खेडाण मांडच्‌ छ, जेनं 
हुं बहु आशाजनक मान्‌, दुः पण एटला माटे ज आपणे संस्कृत साहित्य- 
कालमां जे खेडा थू तेनो निचौड काढी ठेवो जोर्ईए. 

संस्छृत वृत्तोना स्वरूपनो लगभय बवो ज स्याल आपणने तेनी यति- 
चर्चामां मे छे. ए यतिवर्चा आपणे बरावर समजी शक्रीए माटे संस्कृत 
भाषानी एक प्रसिद्ध खासियत, ए सवेविदित हौवा छतां, अहं जोई जवानी 
जरूर छे. ते खासियत ते संस्कृतमां नजीक आवता स्वरव्यंजननी संधि थाय 
छेते छे. आ स्वरत्प्र॑जनन्‌ नजीकपण्‌ एट्के के संधि थवा माटेनी तेमनी 





७. ' छन्दःशास्त्र ' { निणेयस्तागर प्रेस, सने १९३८ ) नी प्रस्तावनामां 
केखकं पृ. ७ मे वृत्तौनां नामोनी सापेता विचारतां कहै छं के व्याघ्रस्य 
प्लृति्दशदहस्तेति प्रसिदर्दयाक्षरेष्‌ यतिमच्छादूखविक्रीडितम्‌ । वाघनी 
( सहनी कहेवी जो्ईए ) फक्ग वार हाथनी होय छ तेथी बार अक्षरे 


यति-वाढा छंदने शार्दूलविक्रीडित क्यो. 


९६ बृहत्‌ पिगल 


संनिधि, एने माटे पारिभाषिक शब्द संहिता छे. संहिता क्यां अवदय थाय, 
क्यां विकल्पे थाय, ते संबंधी प्रसिद्ध नियमं नीचे प्रमाणे छः 


संहितेकपदे नित्या नित्याधातूषसगंयोः। 

नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 
अनो भावायंएकछेकेएक ज शब्दनी अंदर पासे पासे आवता वर्णोनी संधि 
आवेदयक छे. धातु अने उपषगंनी संधि आवर्यक छे. एक ज समासमां आवता 
शब्दोनी संधि आवहयक छे. पण ॒वाक्यमां पासे पासे आवता शब्दोनी संधि 
बोखनारनी इच्छा उपर आधार राखे छे, वैकल्पिक छे. वाक्यमां आवता 
शब्दो एम कहुँ एनो अथं साथे साथे ए थपो के वाक्यनौ बहार, वाक्यो वाक्यो 
वच्चे संधि होई शके नहीं. संस्कृत साहित्यरेखनमां अंग्रेजी टेखनपद्धति जेवां 
अल्पविराम, अविराम, पुणे।वरामनां चिह्लञो नथी पण संस्कृेतलेखनमां वाक्य 
पुरू थये दंड मूकाय छे, अने ए दंड बहार संधि थई शकती नथी. आ नियमोने 
बदले काव्यशास्त्र पोतानो नवो ज नियम मूके छे. तेमां प्रथम नोधवा जेव 
ए छे के वाक्यमां आवता शब्दोनी संधितो विकल्प काव्यशास्त्रे लागु पडतो 
नथी. गयमां आपणे कही शकीए के “न अस्तः विद्ते भावः। न अभावः 
विद्यते सतः।” पण पमां तो ए संचि करीने ज बोलवुं पड़ छः “ नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः।” अहं एक वाक्यनी अंदर आवता शब्दोमां तो 
संधि ईज छे, पण बे वाक्योमां पण पासे पासे आवता शब्दोमां संधि थर 
छे. आ नियम कविओ चुस्तपणे पाठे छे, अने तेथी पद्यपक्तिमां दलेष सधाय छे 
एम कान्यशास्वकारो कहे छे. इटेष एटटे पंक्तिमां जावता शब्दोनो दृढ बंध, 
घन वणाट. जेम कपडामां जुदा जुदा दोरा देखाय ते वणाटनो दोषछे, तेम 
पद्यपंक्तिमां शाब्दो छटा वेरायेला देखाय ते दोष छे. आ नियमनौ अग्रह 
एव्ठे सुधी जाय छे के संस्कृत संधिनियम प्रमाणं जं अकवे स्थाने पासे पासे 
आवेखा स्वरोनी संधि नथी थई शकती, --एव्ले केए संधितो पद्यमां पण 
न थर हके -- एवा प्रसंगो पण पद्यनी एक पंक्तिमां एकसाथ बे न आववा 
जोर्दए. दाखला तरीके : 

मानेष्यं इह शीयेते स्त्रीणां हिमऋतौ प्रिये । 

आसु रात्रिष्विति प्राज्ञंराम्नातं व्यस्तर्मादृशं ।। 

का. द. भा. ३, १६१ 

अही ' मानेर्ष्ये' अने “इह ए बे शब्दोमां स्वरो पासे पासे आव्याछेकतां त्यां 
संधि नथी यई शकती, अने तेथी अहीं पण नथी थई एमां दोष नथी. 
पण एवां बे के वधारे स्थानो अवे-जेम के 


३. अक्षरमेढर वृत्तौ - परि० १. संस्कृत पिगलोमां यतिचर्वा ९७ 


षण एवां बे के वधारे स्थानौ अवे--जेम के 


कमले इवं लोचने इमे अनृबघ्नाति विलारुपद्धतिः 
का. द. भा. ३, १५९ उपरनी दीका. 
आमां कमले" अने इव", "लोचने" अने इमे", दमे" अने 'अन्‌*° एम वरण स्थान 
संधि विनानां अवे छ, तौ तेने दोष गणे छे. पंकितिमां र्केषने माटे संस्कृत 
कविओने केटलो वधो अग्रह ते आ उपरथी जोई शकाश. 
संस्कृत काव्यशास्त्रमीं जेमन संधिनी आवर्यकतानौ नियमं छे तेम तेमां 
संधिना निषेवनो पण नियम छे. आ संबंधी चर्चा यत्तिने अंगे करवामां आवे छे. 
ते हवे आपगे लर्दएु. नीचेना शलोको “छन्दःलास्तर'ना भाष्यमां हलायुध टके छे. 
एज इलोको वृत्तरत्ाकर'नी टोकामां नारायण उतारे छे. अने ए ज हेमचन्द्र 
छन्दोनुशासन'मां उतारे छ. हलायुधरने आपे लगभग प्रथम टीकाकार गणीए 
तो ओ इलोक एनी पण घगा समय पूर्वेना गणवा जोईए. ए एने 'उपदेशोप- 
निषद्‌! कहौ, प्राचीन मयय चाल्या जावता तरीके उतारे छे. 


यतिः सर्वत्र पादान्ते इलोकार्धे तु विशेषतः 
समुद्रादिपदान्ते च व्यक्ताव्यक्तविभक्त्तिके ॥। 


चरणन अंते सवत्र यति आवे छे. र्लोकारधे विशेष करीन आवे छे. अने समुद्र 
वगेरे शब्दोथी अक्षरसंख्या कही होय त्यां जवे छे. अने त्यां ए शब्द 





१. सूत्रोमां मधघ्ययति, समुद्र वगेरे संख्यावाचक शब्दोथी बतादवामां आवे 
छ. जेम के “ शाछिनी मतौ त्‌गौ ग्‌ समुद्र ऋषयः)” (छ. शा. ६, १९.) अही समुद्र 
एट्ले चार (समुद्रो चार मनाय छे माटे) अक्षरे यति अने पछी ऋषि एटले 
सात अक्षरे यति एवो अथं. आ संकेतशब्दो प्राचीन कार्थी चाल्या आवे 
छे एटले संस्कृत पिगखो ते आपतां नथी. वृत्तरत्नाकरना टीकाकारो थोडा 
नीचे प्रमाणे आपे छे. वेद, अब्धि ४, भूत ५, रस ६, ऋषि, स्वर ७, वसु 
- ८, ग्रह ९, दिशा १०, रद्र ११, आदित्य १२, वगेरे. दलपतराम आ विह 
नीचेना श्टोको आपे छे 
अंकसंज्ञा 
(शिखरिणी) 

शशी भूमी एके, भुज नयन वे युग्म ज भणो, 

वष्ठी वहूनी नाडी, भुवन गुणते तो व्रण गणो; 

लहो वेदो मुक्ती, जुग वरण ते चार सजनो, 

शरो भूतो पांचे, खट ज ऋतु चक्रो दररनो. १० 
वृ-७ 
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विभक्तिवालो होय के (समासमां आवी जवाथी) विभक्ति विनानो होय, पण 
ते पूरो थवो जोर्ईए एवो आनो अर्यं छे. एन्‌ उदाहरण 


(१) नमोस्तु वधेमानाय, स्पधंमानाय कर्मणा । 
तज्जयावाप्तमोक्षाय, परोक्षाय कुतीथिनाम्‌ ॥ 


आ अनुष्टुप छे. रलोकारधं द॑ंडथी बताव्यो छे, अने एकी चरण अल्पविरामथी 
बतावेखं छे ते चार स्थाने विभक्तिप्रत्यय साथे शब्द पूरो थाय छे. तेथी 
विरुद्धनो दाखलो : -- 


(२) नमस्तस्म महादेवा, य शशांकाद्धेधारिणे । 


अही महादेवाय" ए शब्दनो विभव्तिप्रत्यय चरणान्तयतिथी कपाय छे, एट्टे 
यतिभंग थाय छे. अहं चरणान्तयति पहेलांना शब्दो सविभक्तिक हता. नीचेना 
दृष्टान्तमां 
(३) केनचिन्नवतमालकोमल ~ 
र्यामलेन पुरुषेण नीयते । 

पहेला चरणान्ते कोमल' शब्द पूरो थाय छे, ते समासमां आवेलो होवाथी 
तेने प्रत्यय लागेखो नथी, एट्टे के यि सचवाय छे. 

यति पादान्ते सर्वत्र होय छे, इलोकारधे विदोष करीने होय छे एम कठ्चुं 
एनो अथं ए थाय छे के इछोकार्धं आवेला शब्दनी, तेनी पछी आवता राष्ठ 
साथे संधि न थई शके. अने संधिन थाय एटठे इलोकाधं पी समास पण 
आगठ संग न चाटी रके. जेम के 





(भुजगी छद } 

मुनी सिन्धू साते, वसु सिद्धि आठे, 

नवे खंड भक्ती, ददो दी पाठे. 

कहौ सद्र एकादशे, भानु वारे. 

पी यक्ष छे, रत्न चौदे विचारे. ११ 

तिथी ते पटी, सोठ शगार जाणो, 

पछी अंकनी तो गती वाम आणो. 

मुनी भूमि ते सत्तरे जेम मानो, 

अढारे पुराणो कह्याथी पिछानो. १२ 

द. पि. संज्ञाविचार 

संस्कृत पिगलोमां समुद्रनो अर्थं ४ छे, गुजराती पिगलोमां ७ छे ते नोधवा 
जेवुं छे, 
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(४) नमस्यामि सदोद्‌भृत, मिन्धनीकृतसन्मथम्‌ । 
ईरवराख्यं परं ज्योति, रज्ञानतिमिरापहम्‌ ॥ 
अही पूर्वर्धिमां “उद्भूतम्‌' अने इन्धनी'नी संधि ई छे. उत्तरार्धंमां ज्योतिः" 
अने "अज्ञानी संधि थर छे. पण रलोकार्धे आवता मन्मथम्‌नी ते पी 
आवता ‰ईरवर' शब्द साथे संधि थई नथी. पण 


(५) मन्दानिलेन चलता अंगनागंडमंडने 
का. द. भा. ३, १६० 
अहीं चलता" अने अंगनानी संधि करवी जोरईए, पण एम करवा जतां बीजा 
चरणमां एक अक्षर खृटे. एट्ले संधि ई शकती नथी. इलोकार्धं सुधी 
संधि आवस्यक छे. पण अहीं थई नथी ए विसन्ध दोष छे. इलोकाधं पछी 
संधि न जोरईए तेम, समास पण न चाल्वो जोईए. नीचे 
(६) सुरासुरशिरोरत्नर्फुरत्किरणमंजरी - 
पिजरीकृतपादाग्जदं वदामहे शिवम्‌ ॥ 
आ रलोकमां रटोकाधं पछी समास आगच्छ चे छेते दोषे. आज नियमो 
यथायोग्य मध्ययतिने पण लागु पडे छे. जेम के, 
(७) तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स॒ कामी । 
अही पहेटी मध्ययति चार अक्षरे आवे छे तेनी पटेटां अद्रौ" शब्द पुरो थाय 
छे ते विभक्तिवाको छे, वीजी मध्ययति पहेकां अवला' शब्द पूरो थाय 
छे ते समासमां होवाथी अविभक्तिक छे. आपणे आगन चालीए 
क्वचित्तु पदमध्येऽपि समुद्रादौ यतिर्भवेत्‌। 
यदि पूर्वापरौ भागौ न स्यातामेकवणंकौ ॥ 
भावार्थं एवो छे के क्यांक समुद्र वगेरेथी दर्शावाती मध्ययति राब्दनी वच्चे पण 
आवे, जो तेनाथी वहंचाई जतौ पूर्वापर भाग एक वर्णनो न थद्‌ जतो 
होय तो. आ वात सामान्य रीते गुजराती पिगलोमां जाणीती नथी. अने 
महत्त्वनी @. आपणे आना दाखल जोई. ॥ 
(८) स्रग्धरा : पर्याप्तं तप्तचामी, - करकटकतटे दिरुष्टशीतेतरांशौ । 
(९) स्रग्धरा: कूजत्कोयष्टिकोला - हृलमुखरभुवः प्रान्तकान्तारदेशाः। 
(१०) खग्षरा : हासो हस्ताग्रसंवा, - हनमपि तुलिता, दरीन्द्रसारद्विषोऽसौ । 
(११) स्रग्धरा : वैरिचानां तथोच्वा, - रितरुचिर ऋ चां चाननानां चतुर्णाम्‌ । 


५ 
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(१२) क्षण्धरा : खड्गे पानीयमाह्‌.ला, - दयति च महिषं पक्षपाती पृथक्कः। 
अही ज्यां ज्यां शब्दमध्ये यति आवी छे त्यां अल्पविरामथी ते बतावी छे, अने 
शब्द ॒चादुं रह्यो छे एम दताववा - आवुं संबंधक चिह्व करेल छे. आ वधा 
दाखलामां यतिथी तूटेला शब्दोना जे टुकंडा थया छे, तेमां एक पण टुकडो 
मात्र एकवणेनो नथी. चामी-कर, कोटा-हर, संवा-हन, उच्चा-रित आ वधामां 
शब्दोना वन्वे अक्षरीना टुकडा पड़े छे. अने छेल्ला दृष्टान्तमां आह्‌.ला-दयति 
एमां पदेखो टुकडो बे अक्षरनो अने दीजो त्रण अक्षरनो छ. आ दृष्टान्तोमां 
यतिभंग दोषरूप गणातो नथी पण आ प्रमाणे यतिथी थतो शब्दनो कोई टुकडो 
एक ज अक्षरनो थर्‌ जाय तोते दोष गणाय छे. जेम केः 


(१३) मंदाक्रान्ता : एतस्या गं, - उतल्ममलं गाहते चन्द्रकक्षाम्‌ । 

(१४) मंदाक्रान्ता : एतासां रा, - जति सुमनसां दामकंठावलंबि । 

(१५) प्रहर्षिणी: स्वीकुवे, - न्ति हि सुधियः प्रकूवेते च। 
अहीं यतिथी थता शब्दना टुकडामां क्यांक पटेलो क्यांक बीजो एकाक्षर बने 
छे अने तेथी अही पदमघ्ययति दोषरूप छे. अने आ पदमध्ययत्ि पण 
मात्र मध्ययति होय तो ज चाके, चरणान्त यतिमां शब्दनो टुकडो नज 
थर्‌ शके. जेम के 

(१६) मायिनी : प्रणमत भववन्धक्लेशनाशाय नारा - 

यणचरणस रोजद्रन्दरमानन्दहेतुम्‌ ॥ 
अहीं ' नारा-यण ' शब्दनो, एक्केय टुकडो एकवणे नथी छतां आ दोष छे 
कारण के चरणान्तं यतिमां एम शब्द भांगी शकातो नथी. 
पण यतिस्थानो पर संधि करतां बे अक्षरोनी संधिथी एक ज अक्र 

निष्पन्न थतो होय त्यां ए एक अक्षर यतिनी वीजी वाजु चाल्यो जाय, यतिनी 
आगठ के पाछ्ढ चाल्यो जाय ए दोप गणातौ नथी, पण एम अक्षर यति 
पार चात्यो गया पछी वाकी रहेखो शब्दनो टुकडो एकाक्षर थर्ई जवो 
जोर्शए नहीं. दृष्टान्तौथी आ स्पष्ट थशे. 

(१७) अनृप्टृप : दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना, - नन्तचिन्मात्रमूर्तये । 

(१८) मालिनी : विततघनतुपारक्नोदशु्याुपूर्वा - 

स्वविरर्पदमाखां इयामलामुल्लिखन्तः ॥ 

पहेला द्ष्टान्तमां † अनवच्छिन्न ' अने अनन्त" ए बे शब्दोनी संधि थाय 
छे तेमां वे ^ज'नी जगाएु एक *आ' अवे छे, आ ^आ" पहेला चरणमां 
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स्थिर थाय छे, अनें तेथी “अनन्त ' शब्द खंडित थाय छे, पण ते दोष नथी, 
कारण के संधिने लीधे एम थाय छे अने तेथी बाकी रहेखो दुकडो !नन्त 
एकाक्षर बनतो नथी; तेम ज "पूर्वासु" अने *अविररु"नी संधि थतां 
^ सू+अ ' नी जगाए “स्व अक्षर आवे छे, अने ए यतिनी पछी चाल्यो जाय 
छे, पण एथी ^ पूर्वासु ' शब्दनो वाकीनो टुकडो "पूर्वा" एकाक्षर थई जतो 
नथी, माटे दोष नथी.* पण ज्यां आवी संधिथी टुकडो एकाक्षर थई जाय 
त्यांए दोष गणाय ज. जेम के 

(१९) मंदाक्रान्ता : अस्यावक्रा ~ व्जमवजितपू ~ णेन्दुशोभं विभाति। 
अही " वक्र“ अने अन्ज'नी संपि थतां यति पछवाडे “अन्ज ' मांथी मात्र 
"ज्ज रह्यो, ते एकाक्षर छे, माटे दोष छे. ते ज प्रमाणे "पूणे" अने 
इन्दु "नी संधि थतां यति पूवे मात्र “प्‌ एकाक्षर र्यो ए पण दोष छे. 

बीजा संस्कृत भाषानी खासियतने ज लगता नियमो केतो नथी. पण 
एक बाबत हजी कटवा जेवी छे. * च ' (= अने) जे बे शब्दोने जोडतो होय, 
तेनी साथे तेनो नित्यसंब॑ध छे तेथी यतिथी तेने ते शब्दोथी द्टो पडवा 
देवो जोर्ए नही. जेम के । 

(२०) मंदाक्रान्ता : स्वादु स्वच्छ, च दहिमसलिरं प्रीतये कस्य न स्यात्‌] 
अथं एवौ छे के स्वादु अने स्वच्छ हिमसछिल कोने न गमे ? संस्कृत वाक्य- 
रचना प्रमाणे "स्वादु ' अने !स्वच्छ' ए बे शब्दोथी, ए वन्नेने जोडनार चने 

२. भरतनाट्यसास्तरनो टीकाकार अभिनवगुप्त तो आवी रीते प्रत्यय- 
संधिने टीधे चरणान्तयति बहार चाल्यो जाय एने पण दोष गणे छे. 
यत्रार्थस्य समाप्तिः स्यात्स विराम इति स्मृतः। 
पादरच पचते धातोश्चुर्मागः प्रकीतितः ॥। १०४ 
भ. ना. गा. वाँ. २, पु. रेण्ण्प्‌ 
आना उपर टीका करतां अभिनवगुप्त लखे छे : “ चतुर्भाग इति पादान्ते छेदः 
कर्तव्यः, न तु ^ तांबूरखुवल्टीपरिणद्धपूगास्मेला ' । इत्ति ।” आ प्रतीक “रघुवंश ना 
छट्खा सगेना ६४ मा रलोकनुं छे. ते श्लोकनो पूर्वार्धं नीचे प्रमाणे छेः 
ताम्बूख्वल्टीपरिणद्धपुगा- 
स्वेखाटतालिगितचन्दनासु । 
अहीं ' पूगासु नी एनी पीना ˆ एला ' छब्द साथे संधि थतां तेनो " सु ' चरणान्त 
यति बहार चाल्यो जाय तेने ते यतिदोष गणे छे. हूं मानुं छुं के नाट्यमां 
अथ प्रमाणे पाठ करवा जतां आवी संधि विघ्नकर नीवडे माटे अभिनवगुप्त 
आटली सख्ताई करे छे. काव्यडास्वकारोएु आवो वांघो लीधो नथी. 
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दूर करी शकाय नही. एवे के आ नियम तो यति संबंधी जे सामान्य 
नियम, के यति आगठ शब्द पूरो थवो जोर्दए, एथौ पण एक डगलुं आगढ 
गयो. यति आग “स्वच्छ शब्द पूरो थाय के छतां (च' द््टो पडी 
जाय छे एने दोष गण्यो छे. 


आ चर्चां अने दुष्टान्तो मुख्यत्वे छन्दःशास्र' (६-१) उपरनी हटायुधनी 
टीकामांथी, " वृत्तरत्नाकर ' (१, १२)उपरनी नारायणनी टीकामांथी अने 
^ छन्दोनृशासन ' (अध्याय १) उपरनी स्वोपज्ञ टीकामांथी लीधां छे. 


यति संबंधी मुख्यत्वे आ चर्चा छे. ते उपरथी ओछामां ओं एलु 
जणाश्े के आपणा पिगल्कारोए यतिनी बावतमां वहु सृक्ष्मबुद्धिथी विचार 
कर्यो छे. पदमध्ये यति क्यारे आवे अने क्यारे न आवे एना विचारमां 
शब्दना उच्वारणनी ज्ीणी स्पष्ट समज रहेखी छे. पदमध्ये यतिना दाखलानुं 
पठन करतां जणा के त्यां शब्द तृटवा छतां क्ले थतो नथी, अने तेना 
दोषना दाखला वांचतां, खास करीनें दृष्टान्त १९मुं वांचतां, स्पष्ट क्लेश 
थाय छे. यति संबंधी नारायण चछ्वटेतौोषएज कहे के 


एवं यथा यथोद्रेगः सुधियां नोपजायते । 
तथा तथा मधुरतानिमित्तं यतिरिष्यते । 


भावार्थं के सहूदयने उद्वेग न थाय अने' काव्यमां मधुरता आवे एटला माटे 
यतिने इष्ट गणी छे. 


आ चर्चा बंध करतां पहेां ए पण नोधवं जोर्ईए के मध्ययतिने 
न स्वीकारनारा पिगलकारोनो उल्केख पण आवे छे. नारायण भट्ट उपरना 
दलोकथी यतिचर्वा समेटी लर्दने कहे छे : ““ शुक्लांवरादयस्तु पादान्त एव 
यतिमाहुः । भरतादयस्तु यतिमेव नेच्छन्ति । ” शुक्छांवर वगेरे मात्र पादान्ते 
यति कहे छे. भरत वगेरेने यति इष्ट ज नथी. आ मतनां वधारे नामो 
स्वयंभूए अपेलां छे. 


जयदेवपिगला सक्कयंमि दुच्चिय जइ समिच्छन्ति। 
मंडव्वभरहकासवसेयवपमुहा न इच्छन्ति । 


“ जयदेव अने पिगर ए वे संरकृतमां यति इच्छे छे. मांडव्य भरत काश्यप अने 
सतव वगेरे नथी इच्छता.” नारायण तो एक उगु आगठ जर्ईूने कहे छे के 
भरत तो पादान्त यति पण इच्छतो नथी. आ वधानी परीक्षाने अहीं अवकाश 
नथी. पण एक बे वात स्पष्ट छे ते नोधवी जोर्ईए. पैलं ए के मांडव्य वगेरे 
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जे गणाव्या ते बधा प्राचीन छे. अर्वाचीन काठ तरफ आवता जर्ईृएु तेम 
तेम यतिस्वीकार ज नजरे पडे छे. पिगख्थी मांडीने नारायण अने 
@छंदोमंजरी'कार गंगादास तेम ज आपणी भाषानां पिगलो पण यति स्वीकारे छे. 
बीजं ए के कोर्ट पिगलकारे लक्षणमां यतिनो उल्केख न कर्यो होय छतां जो 
दृष्टान्तो बधां यतिवाल्ं होय तो त्यां पिगरकारनो सिद्धान्त अयतिनो छे एम 
न गणतां एनुं शास्त्रनिरूपण अपूणं गणवुं, अने सिद्धान्तमां तेने यतिवादी ज 
गणवो जो्ईए एम हं मानूं चु. दाखला तरीके भरतनाट्यञ्चास््मां छन्दोनां 
लक्षण आपतां भरत॒ सयतिक वृत्तोमां क्यांक मध्ययतिनो उल्टेख करे छे, 
क्यांक नथी करतो, पण त्यां पण दृष्टांत तो सयतिक ज अपे छे. ते 
रुचिरा अथवा प्रभावतीनुं लक्षण आ प्रमाणे छेः 


द्वितीयं च चतुर्थं च नवमैकादशे गुर। 
विच्छेदोऽतिजगत्यां च चतुभिः सा प्रभावती ॥ 
भ. ना. का. १५, ५४ 


अहीं 'चतुभिः विच्छेदः एम कही चार अक्षरे यति बतावी छे.ते ज प्रमाणे 
प्रहषिणीमां चरण अक्षरे यति वतावी छे. (एजन १५, ५६) पण शाल्नीना 
लक्षणमां यतिनो उल्लेखं नथी : -- 
षष्ठं च नवमं चैव लघूनि वरष्टुमे यदि। 
गुरूण्यन्यानि पादेषु सा ज्ञेया शालिनी यथा ॥ 
एजन, १५-३२ 
पण तेना दष्टान्तमां यति छे. 
दुःशीकं स्यादल्पकं वा सुशीलं 
लोके धर्यदप्रियं न ब्रवीति। 
तस्माच्छीरु साधृहेतोः सुवृत्तं 
माधूर्यार्थं सवथा शाछितीव ॥ 
एजन, १५, ३३ 


तेवी ज रीते शिखरिणीमां पण यति केटी नथी पण दृष्टान्तमां पाठी छे. 
आवां दुष्टान्तो प्राकृत पिगल्मां पृष्क्ठ छे. शालिनी शार्दूखुविक्रीडित वगेरे 
वृत्तोमां ए पिगले यति क्यांय कही नथी पण दृष्टान्तो ते ते जगाए यतिवाठां 
छे. आने हुं मात्र निरूपणनी अपूर्णता, आ ग्रंथमां तो मात्र खासियत ज गणुं 
छः एटला उपरी आनो अज्ञात कर्ता अयतिवादी हतो एम मानवृं मने 
मुनासिब लागतुं नथी. 
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बरूआ यतिमंगना खराब दाखला तरीके नीचेना बे इलोको उतारे छेः 
संतुष्टे तिसुणां पुरामपिरिपौ कड्लदोर्मडली - 
लीलालूनपुनःःप्ररूढरिरसो वीरस्य किप्सोवेरम्‌ । 
याच्नादेन्यपराञ्चि यस्य करहायन्ते मिथस्त्वं वृणु, 
त्वं वृण्वित्यभितो मुखानि स दशग्रीवः कथं कथ्यताम्‌ ॥ 


साध्वी माघ्वीक चिन्ता न भवति भवतः शकंरे ककंशासि, 
द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृत मृतमसि क्षीर नीरं रसस्ते। 
माकन्द क्रन्द कान्ताधर धरणितलं गच्छ यच्छन्ति यावत्‌, 
भावं शुंगारसारस्वतमिह जयदेवस्य विइवग्‌ वचांसि । 
पु. २११-१२ 


पहेला इलोकमां ˆ कलहायन्ते 'नी वच्चे यति आवी शब्दना बे टुकडा थाय छे 
पण पहेलामां तरण अक्षरो आवे छे अने बीजामां बे अक्षरो बाकी रहे छे एटले 
एने यतिदोष कही शकाय नहीं. ' दशग्रीव 'मां तो “दल ' आगठ यति आवे 
एटले त्यां समासनो एक शब्द पूरो थाय छ एटले जरा पण दोष रहेतो नथी. 
बीजा श्टोकमां † जयदेवस्य ' मां यतिनो खराव रीते भंग थाय छे, एम 
कहे छे पण अहं पण एक वाजु रण अने बीजी बाजु बे अक्षरो रहे छे एटले 
एने आगठ केला अपवादोमां केम न गणी शकाय ते मने समजातुं नथी. 


पण बीजा दृष्टान्तमां एक बीजी दुष्टिए पण विचार करवानो रह छ. 
त्यां वृत्त स्रग्धरा छे. कविएु 'गीतगोविन्दमां सर्वत्र अमुक अमुक स्थाने पोतानुं 
नाम छन्दमां वणे छे ज. अने तेने अही ए मूकवं छे. हवे स्रग्धरामां आ स्थान 
सिवाय "जयदेवस्य" शब्द वीजे क्यांय मूकी शकाय एम छे ज नही. जुग 

गागागागा ल्गागा ठलललल्लगा गाक्गा गारगागा 
ललगा गाल 
। जयदे वस्य 
यतिभंग विशे विचार करतां आ पण ध्यानमां राखवुं जोर्ईए. 

यतिनी चर्चा करतां आपणे एक बीजी वावत्त पण आनी साथे ज जोई 
लेवी जोर्ईए. ते ए छे के संस्कृत साहित्यमां घणे भागे एक श्टोकमां वाक्य 
पूरं थतु. प्रबन्धोमां पण धणे भागे एम ज थतु. प्रबन्धोना दलोको जो्ईशुं तो 
दरेक इलोकमां घणे भागे एक आखुं वाक्य जणाशे. मुक्तकनुं तो ए लक्षण ज 
छे के एके वाक्य एक इलोकमां समाप्त थवुं जोरईए. “ एकेन च्छन्दसा वाक्यार्थ- 


ग 
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समाप्तौ मुक्तकम्‌ ।“ (का. शा. र. १ पृ. ४६६). प्रवन्धोमां ज्यां लांबां व्णेनो 
आवे षे त्यां बे इलोकनां के तेथी वधारे इलछोकनां लांवां वाक्यो आवे छे, 
पण ते विर जगाएु ज. अने त्यां पण धणे भागे दरेक इलोके अर्धविराम 
के अल्पविराम आवे छे ज. अने त्यां पण दरेक श्लोकमां एक प्रकारनी एकता 
देखाया विना नहीं रह. "रधुवंश'मां पहेला ज सगंमां कालिदास ५ थी ९ 
रलोकोमां रघुओनुं सामान्य वणेन सुन्दर गौरवयुक्त भाषामां करे छे, त्यां 
पांचेय इखोकमां एक सठंग वाक्य छे, पण तेमां दरेक रलोके अधेविराम 
जेवुं जणाया विना नहीं रहे. 


सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकमेणाम्‌ ! 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मेनाम्‌ ॥ ५॥ 


यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताधथिनाम्‌। 
यथापराधदंडानां यथाकाटगप्रवोधिनाम्‌ ॥ ६॥ 


त्यागाय संभृता्थनिां सत्याय मितभाषिणाम्‌। 
यसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ ७॥ 


ोरवेऽम्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाद्धेके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ ८ ॥ 


रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्वि भवोऽपि सन्‌ । 
तम्दुणैः कणैमागत्य चापलाय प्रणोदितः ॥ ९॥ 


पांच इलोकनुं एक वाक्य होवा छतां दरेक श्छोक पाछो तेना राब्दन्यासथी ज 
जुदो पडी आवे. आ रीते संस्कृत साहित्य बधुं इलोकवद्ध थयुं छे. 


घणे भागे एक इलोकमः; एक ज वाक्य होय छे. पण कोई वार एक ज 
श्छोकमां बे वाक्यो आवे छे. अने त्यारे घणे भागे एक वाक्य इलोकार्ध॑मां 
पुरं थवृं जोरईए एवो नियम छे. पटला वाक्यनो एकाद शब्द वधी पडे अने 
तेने शटोकाधं बहार रई जवो पडे तो ते दोष गणाय छे. ' काव्यप्रकाश "कार तेनै 
अर्धान्तिरैकवाचक (का. प्र. ज्ञ. ७, ७५) ए नामनो दोष गणे छे. अने वामन 
स्पष्ट कहे छे के “नारे किचित्समाप्तं वाक्यं । ' (का. सू. वु. ५, १, ६.) 
र्लोकार्थे थोडा सार समाप्त न होय एवं वाक्य न प्रयोजवृं. जेम के नीचेन 
वाक्य दोषयुक्त गणाय. 


इन्दुविभाति करपूरगौरेध॑वलयन्‌ करः। 
जगन्मा कुरु तन्वंगि ! मानं पादानते प्रिये ॥ 


१०४ बृहत्‌ पिगल 


बरूआ यतिभंगना खराब दाखला तरीके नीचेना बे इलोको उतारे छेः 
संतुष्टे तिसृणां पुरामपिरिपौ कडूरदोम॑डली - 
लीलालूनपुनःप्ररूढरिरसो वीरस्य किप्सोवैरम्‌ । 
याच्जादेन्यपराञ्ि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्वं वृणु, 
त्वं वृण्वित्यभितो मूखानि स दजग्रीवः कथं कथ्यताम्‌ ॥ 


साध्वी माघ्वीक चिन्ता न भवति भवतः शकंरे ककंशासि, 
द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृत मृतमसि क्षीर नीरं रसस्ते। 
माकन्द क्रन्द कान्ताधर धरणितलं गच्छ यच्छन्ति यावत्‌, 
भावं शुंगारसारस्वतमिह जयदेवस्य विरवग्‌ वचांसि । 
पृ. २११-१२ 


पहेला रलोकमां ' कलहायन्ते "नी वच्चे यति आवी शब्दना बे टुकडा थाय छे 
पण पहेलामां त्रण अक्षरो आवे छ अने बीजामां बे अक्षरो बाकी रहे छे एटले 
एने यतिदोष कटी रकाय नहीं. * दशग्रीव 'मां तो ' दशा ' आगक् यति आवे छे 
एटङे त्यां समासनौ एक शब्द पूरो थाय छे एटले जरा पण दोष रहेतो नथी. 
बीजा इलोकमां “ जयदेवस्य ' मां यतिनो खराव रीते भंग थाय छे, एम 
कहे छे पण अहं पण एक वाजु रण अने वीजी बाजु बे अक्षरो रहे छे एटे 
एने आगलठ कंहेला अपवादोमां केम न गणी शकाय ते मने समजातुं नथी. 


पण बीजा दृष्टान्तमां एक बीजी दुष्टिए पग विचार करवानो रहे छे. 
त्यां वृत्त स्रग्धरा छे. कविए “गीतगोविन्द'मां स्त्र अमुक अमुके स्थाने पोतानुं 
नाम छन्दमां वणेलुं छे ज. अने तेने अहीं ए मूक्वुं छे. हवे छग्धरामां आ स्थान 
सिवाय “जयदेवस्य' शब्द वीजे कयाय मूक शकाय एम छे ज नही. जुग 
गागागामा ठ्गागा रुलललल्गा गागा गारगागां 
ठकलगा गार 
जयदे वस्य 
यतिभंग विशे विचार करतां आ पण ध्यानमां राखवुं जोईए. 
यतिनी चर्चा करतां आपणे एक बीजी बावत पण आनी साथे ज जोई 
ञेवी जोर्दए. ते एषे के संस्कृत साहित्यमां धणे भागे एक श्टोकमां वाक्यं 
पुरं थतु. प्रबन्धोमां पण घणे भागे एम ज थतु. प्रवन्धोना रलोको जोर्ईशुं तो 
दरेक रखोकमां घणे भागे एक आखुं वाक्य जणा. मुक्तकनुं तो ए लक्षण जं 
छे के एक वाक्य एक श्लोकमां समाप्त थवुं जोईए. “ एकेन च्छन्दसा वाक्या्थ- 


न“ ५, १५०--- 


३. अक्षरमेढ वृत्तो - परि० १. संस्कृत पिगलोमां यतिचर्चा १०५ 


समाप्तौ मुक्तकम्‌ !” (का. शा. र. १ पृ. ४६६). प्रवन्धोमां ज्यां लांबां वणेनो 
आवेषछेत्यां बे इलोकनां के तेथी वधारे इलोकनां लांबां वाक्यो आवे छे, 
पण ते विरल जगाए ज. अने त्यां पण घणे भागे दरेक इरोके अ्धविराम 
के अल्पविराम आवे छे ज. अने त्यां पण दरेक रलोकमां एक प्रकारनी एकता 
देखाया विना नहीं रहै. !रघुवंा'मां पहेला ज सर्ग॑मां कालिदास ५ थी ९ 
रलोकोमां रघुओनुं सामान्य वणन सुन्दर गौरवयुक्त भाषामां करे छे, त्यां 
पांचेय इलोकमां एक सलंग वाक्य छे, पण तेमां दरेक श्लोके अधेविराम 
जेवुं जणाया विना नदीं रहे. 


सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम्‌ ¦! 
आसमूद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मेनाम्‌ ॥ ५॥ 


यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताथिनाम्‌। 
यथापराधदंडानां यथाकालगप्रवोधिनाम्‌ ॥ ६॥ 


त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌। 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ ७॥ 


दोरवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाद्धेके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ ८ ॥ 


रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्‌। 
तगुणः कर्णमागत्य चापलाय प्रणोदितः ॥ ९॥ 


पांच इलोकनुं एक वाक्य होवा छतां दरेक शखोक पाछो तेना शब्दन्यासथी ज 
जुदो पडी आवशे. आ रीते संस्कृत साहित्य बधुं रलोकवद्ध थयुं छे. 


घणे भागे एक इरोकमां एक ज वाक्य होय छे. पण कोई वार एक ज 
श्छोकमां बे वाक्यो आवे छे. अने त्यारे धणे भागे एक वाक्य इलोकार्धमां 
पुरं थवूं जोरईए एवो नियम छे. पठेटा वाक्यनो एकाद शब्द वधी पडे अने 
तेने इटोकाधं बहार कई जवो पडं तो ते दोष गणाय छे. काव्यप्रकाश 'कार तेने 
अधन्तिरंकवाचक (का. प्र. ज्ञ. ७, ७५) ए नामनो दोष गणे छे. अने वामन 
स्पष्ट कहै छे के “नाध किवित्ससाप्तं वाक्यं।' (का. सू. वृ. ५, १, ६.) 
श्लोकार्थे थोडा सार समाप्त न होय एवं वाक्य न प्रयोजवृं- जेम के नीचेनुं 
वाक्य दोषयुक्त गणाय. 


इन्दुविभाति कर्पूरगौरेध॑वल्यन्‌ करः । 
जगन्मा कुर तन्वंगि ! मानं पादानते श्रिये ।॥ 


१०६ बृहत्‌ पिगल 


अर्थं : “इन्दु कर्पूरगौर किरणथी जगतने धोक्तौ सोहे छे. है तन्वंगी ! पाये 
लछागता प्रिय तरफ रीस न कर." "सोह छे" सुधीनुं एक वाक्य छे, तेमां आवतो 
एक ज शब्द “जगतने" ए द्ितीया्धमां चाल्यो जाय छे माटे दोष छे. 
एवो ज बीजो दाखलो : 


जगत्प्रकारयन्िन्दुः करैः शुभ्रेविभाति मा। 
सानमायतनेतान्ते ! कुरु पादानते श्रियें \\ 


अथं : ' जगतने शुभ्र किरणथी प्रकाशतो इन्दु सोहे छे. हे दीधेनेत्रवाठी पाये 
लागता प्रिय तरफ मान मा कर." अहीं पण बे वाक्यो छे. बीजा वाक्यनो 


न. 


“मा” शब्द पहेला इलोकाधेमां चात्यो गयो छे ए दोष छे. 


एटके इलोकार्धथी आग संधि नथी लर जवाती, तो त्यां वाक्य पण 
पूरं करवानो आम्नाय छे. ए यति आग मात्र शब्द नहीं पण वाक्य पण 
पूरं थवुं जौर्ईए. पण उपर कहं तेम वाक्यनो षणो भाग शेष रही जतो 
होय तो एने दोष गण्यो नथी. वाक्यबोधनी ज्लीणी समज उपर आ नियमो 
थया छे ए स्पष्ट थरो. उपरनानो अधंए छे के इलोकार्धे वाक्य पूरं थवानी 
अपेक्षा थती होय तो त्यां एक शब्द वधी जवोषए दोष छे, एवी अपेक्षा न 
थती होय तो ए दोष नथी. 


आ रीते संस्कृत छन्दशास््र यतिओनो विवेक करे छे. बधी यतिने ते 
एक सरखी गणत्‌! नथी. अने यतिना महत्त्व प्रमाणे संस्कृत भाषाना संधि- 
नियमो उपर असर थाय छे. मध्ययति पदमध्ये पण आवी शके, मात्र एनाथी 
शब्द एवी रीते न तूटवो जए के एकाद अक्षर कपारईने नोखो पडी जाय. 
पादान्त यतिए शब्द पूरो थवो ज जोर्ईए. पण संधिने रीधे शब्दनो छेवटनो 
भाग यतिथी विच्छेदाई जाय तो वांधो नहीं. पण श्लोकार्धे तौ संधि पण अटकी 
जवी जोर्ईए. वाक्य पण ए रीते न तूटवुं जोरईए के तेनो एकाद राब्द वीजा 
श्लोकाधेमां चाल्यो जाय. इलोकान्ते वाक्य पूरं थवुं जोईंए. एम एक इरोक 
बधी रीते अर्थंद्ष्टिए पण बराबर बेसी जवो जोर्ईए. एक ज वाक्य 
एकथी वधारे इरोकोमां विस्तरे होय त्यां पण दरेक इलोक एना शब्द- 
विन्यासथी तेना विभक्तिप्रत्ययोधी, जुदो तरी अवे एवो तो होवो ज जोर्दए, 
एवो आम्नाय छे. अने आखा पाठमां दढबन्ध होवो जोरईए. संस्करृतमां 
संधि थती होवाने लीधे संस्कृत पद्यसाहित्य जेवो दुढवन्ध बीजी कोई पण 
भाषामां भाग्ये ज शक्य होय! 


३. अक्षरमेढं वृत्तो - परि० २. निरूषणपद्धतिओ १०७ 
परिशिष्ट २ 


निरूपणपद्धतिओ 


वृत्तोना स्वरूपनिरूपणमां मेँ वे मुख्य पद्धतिजो बतावी छे. पटेखी वृत्तमां 
आवता लघु के गुरुगोनां -- मुख्यत्वे गुरुओनां कारण के वृत्तोमां गुरुओनी संख्या ज 
ओी होय छे -- स्थानो संख्याथी वताववां. आ पद्धति भरतमां छे, अने अर्वा- 
चीनोमां ^ श्रुतबोध "मां पण छे. पण वधारे शास्वीय मनाती पदतिम य रसतज 
भन ए अक्षरगणोनी छे. पिगरना छन्द-शास्त्रमां' टुकां टूकां सूत्रोमां आ अक्षर- 
गणोथौ अने रधुगुरुथी वृत्तनो अक्षरविन्यास, अनं समुद्र॒ वगेरे संख्यावाचक 
प्रतीकोथी यतिस्थान दर्शाववानी पद्धति आवे छे. ‹ वृत्तरत्नाकरे * पण अक्षर- 
गणोथी ज स्वरूप दर्यं छे पण त्यां विशेषमां दरेक सूत्र ते ते छन्दमां आपेलुं 
छे. ते उपरांत बीजां दृष्टान्तो पण अपेखां छे. *छन्दोमंजरी "मां पण आ ज 
पद्धति छे. पण "प्राकृतपेगल 'मां पद्धति बदलाय छे. 


'प्राकृतपेगल " मुख्य मात्रामेव्वृत्तौ माटे छे. तेनो अधं उपरनो भाग 
मात्रावुत्तो रोके छे. ते पष्ठी ते वणवृत्तो आपे छे, जेमां अनावृत्तसंधि साथे 
आवृत्तसंधि पण अपे छे. एमां वृत्तोनी निरूपणपद्धति जुदी छे. प्रथम तो 
ते मधघ्ययतिनो क्यांय उल्लेख नथी करतुं, जोके सयतिक वृत्तोना लक्षण- 
छन्दोमां अने दृष्टान्तोमां यति अपे छे. तेथी तेने हूं अयतिवादी नथी गणतो. 
आ पिगठ मुख्यत्वे मात्रमेव माटे होवाथी तेणे मात्रागणो कर्या छे. अने ए 
गणो नीचे प्रमाणे छे. ते € मात्राना गण माटे छ अने ट एवी बे 
संज्ञाओ स्वीकारे छे. तेज प्रमाणे ५ मात्रा माटे षप अने ठ, ४ मात्रा माटे 
च अने ड, ३ माटेत अनेढ, २ माटे द अनेण. आ पछी प्रस्तारथी 
दरेकं गणमां रघु गुरु न्यासथी थता जुदा जुदा पर्यायोने ते पारिभाषिक नामो 
आपे छे, ते नीचे प्रमाणे: 

छ के ट गणना तेर पर्यायो: 

हर = मागागा, शरी = रलमगागा, सूरय = गालगा, शक्र = गारुलगा, 

रोष = टललल्गा, अहि = लगागाल, कमर = गाल्गाल, ब्रह्मा = कललगाल, 
केलि = गागालल, चंद्र = लल्गालल, ध्रुव = लगाललल, धमं = गारुखलल, 
शाल्किर = कुलखललल. 


पके ठ एटले पांचकलना कुर आठ पर्यायो थाय ते नीचे प्रमाणेः 


इन्द्रासन = र्गागा, सूर = गाल्गा, चाप = रुलल्गा, हीर = गागा, 
शेखर = रखलगाल, कुसुम = लगालुल, अहिगण = गाककुक, पापगण = लरुकलल. 


१०८ बृहत्‌ वपिगल 


च के ड एटठे चतुष्कल गणना कुक पांच पर्यायो : -- 
कणं = गागा, करतल = लमा, पयोधर = ल्गाल, चरण = गालल, विप्र = कलकल. 


त के ढ एट्ले त्रिक गणना कुल चरण पर्यायो थाय. तेमां पहेला लगाने 
माटे ध्वज, चिल्ल, चिर, चिराल्य, तोमर, तुंबुरु, पत्र, चूतमाखा, रस, रास, 
पवन, वल्य, एलां नामो छे. बीजा पयय गाल ने माटे सुरपति, पटह, ताल, 
करतालं, (आ) नंद, छद, समुद्र, तूये; अने कलक माटे भाव, रस, तांडव, 
नारी, कुलभाविनी. 


दकेण एटले द्विकल गणना बे पर्यायो तेमां गा एटके गुरनां नामो: नूपुर, 
रसनाभरण, चामर, फणी, मुग्ध, कनक, कंडल, वक्र, मानस, वल्य, 
हारावलि, अने ल गणनां नामो : निजप्रिय, परम, सुप्रिय. 


आ उपरांत आ पिगर चतुर्मात्रिक गणनां बीजां अनेक नामो आपि छे 
तेमांथी दृष्टंत तरीके मात्र जगण ल्गारनां ज जोरईए; भूपति, अदवपति, 
गजपति, वसुधाधिप, रज्जु, गोपाल, उन्नायक, चक्रवर्ती, पयोधर, स्तन, 
अने नरेन्द्र 


आ जोतां सहेजे जणा के परिभाषा सगवड खातर वधारता होय ते 
करतां मात्र आडंबर खातर वधघारे छे. आ निरथेक भुलभृलामणीमां आगठ 
न जतां आपणे एक लक्षण जोई टको राच्नी ज ल्डं चुः 


कण्णो दुण्णो हार एक्को विसज्जे 

सल्ला कण्णा गंध कण्णा सुणिज्जे। 

बीसा रेहा पाअ पाए गणिज्जे 

सप्पा राए साक्िणी सा मुणिज्जे॥ १०६॥ 

प्रा. पै. 8. पृ. ४१८. 

आनो अथं: बे कणं (गागा), एक हार (गा) मूक्वो. ते पी दत्य (ल) 
कणं (गागा) गंध (ल), कण (गाया) पादे पादे संभढाय ढे. वीस मात्रा 
गणाय छे. तेने सप॑राज (पिगल) शालिनी माने छे. 


अहीं अक्षरसंख्या न आपतां मात्रानी कुलसंख्या वीस अपेखी छे, जे 
अशास्त्रीय छे. अने गुरु ठ्घुना क्रमथी शालिनी सिद्ध थायषेएखरं पण 
क्यांक एक अक्षरनो क्यांक वे अक्षरनौ गण यणेलो छे ते केव मनस्वी छे. 
शार्दूकविक्रीडितनुं आखुं लक्षण उतारतो नथी. एना लक्षणना बे शोको आपेला 
छे. पहेखामां अक्षरगणोथी लक्षण आप्युं छे, बीजामां पोतानी मात्रागण संज्ञाथौ 


अक्षरमेढ वृत्तो ~ परि० ३. अएवत्तसंधि अक्षरमेढ वृत्तो १०९ 


अपे छे. (एजन, शछोक १८६-१८८. पृ. ५२५, ५२९) अने पहेला लक्षणमां 
अक्षरगणो आपी रह्या पी कहचुं छे के तेमां अक्षर १९ छे, पाद चार 
छे, कुल ७६ वणं छे, तेमां ३२ मात्राना लघुजो छे, जनं ८८ मात्राना, एटके 
४४ गुरु छे. केव गणतरी करवा खातर गणतरी करी छे. 


आ प्रकारनी कोई वीजी परिभाषाना ग्रन्थोनी आगन नोध करवानी 
जरूर जोतो नथी. 


अर्वाचीन कालमां ! रणपिगल ' अक्षरगणोथी न्यासो अपे छे. दल्पतराम 
अक्षरगणोथी अपे छे. विदोष एलु छे के ते अनावृत्तसंधि वृत्तोमां पण ताल 
दशवि छे जेनी चर्चा आपणे आग करीशु. 


* छन्दोरचना ' वृत्तोनो न्यास लघु माटे ~ आवी अने गुरु माटे - आवी 
नि्ानीथी आपे छे. अने यति आङ्चयेचिह्ल ! थी वतावे छे. ते संधिओोनो उल्लेख 
करतुं नथी पण अयतिक छन्दोना चरणना पण विभागो पाडे छे अने तेने 
। आवा चिह्थी बतावे छे. जेम के 


इन्द्रवज्रा : (-->* - - ==---- ) (छ. र. पृ. १११) 
शालिनी : (----! -*--*-- ) (एजन, पू. ११७) 


< 


शालिनीमां ! आ चिह्वथी यति बतावेरी छे. पण इन्द्रवज्रामां यति नथी. 
छतां पेखा पांच अक्षरे चरणनो एक विभाग पूरो थाय छे एम बताववा 
एक दंड करेलो छे. आ दंडनी जगए जरा टकौ एवी यति पण ते 
माने छे. (एजन पृ. ६५) । 


परिशिष्ट ३ 
आवत्तसंधि अक्षरम वृत्तो 


में आग कहु तेम आवृत्तसंधि अक्षरमेठ वृत्तोने प्राचीन पिगल्कारो 
अनावृत्तसंधि अक्षरनेक् साधे ज गणता, जे अदास्त्रीय छे. एमनो मेक मात्रा- 
मेठ ज छे. आपणे वृत्तोना प्रकरणमां तेमनो समावेश नथी कर्यो. छतां 
बधां पिगलो ते आपे छे, दल्पतपिगढे' पण ते आपेल छे, एटङे 'दरूपत- 
पिगठ'नां अने बीजां केटलांक महत्त्वनां रूपकोनो न्यास अहीं परिरिष्टमां 
पुं चु. एथी एनं आवृत्तसंधि स्वरूप पण स्पष्ट थो. आठ अक्षरथी 
नाना बनावटी छंदो घणाखरा आवृत्तसंधि जं छे. छंदनो अंक दलपतपिगढ'नो 


११० 
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मूक्यो छे. ने ताल पण बतान्यो छे. ताकु बने त्यां सुधी दर्पतपिगक्'नो ज 


राख्यो छे, पण क्यांक छापभूल जणाई त्यां सुधारी रीषु छे. 
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` कुटिला (८, १०) : गागागागा। लल्लल लागा गागा गा 
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गमाटखगा 


हूं आने टूंकावेलो दंडक गणु दुं 'माटे अहीं लीधो छे. सूत्रमां यति 

नथी पण हलायुध दशमे यति दंशवि छे ते आवद्यक नथी कारण के 
माधना ' रिशुपाख्वधममांआ छंद छे तेमां त्यां यति नथी. 

कृतसकरजगद्िबोधोऽवधूतान्धकारोदयः 

क्षयितकुमुदतारकश्चीवियोगं नयन्‌ कामिनः । 

बहुतरगुणदशेनादम्युपेताल्पदोषः कृती 

तव वरद करोतु सुप्रातमह्‌नामयं नायकः ॥ 

िशुपाखवध, ११, ६७ 


श्री अंबाला पटले तैनुं भाषान्तर करेल छेते जोर्दएः 


अखि जगत जागतां, भागतां तामसी तो तमो, 
सकल कूमृद तारको रोढतो, बाठतो कामिने; 

जग बहु ज गुणाढयमां अल्पदोषे लहे दोष ना, 
वरद तव दिनेश आजे प्रभाते भरो सार्थता. 


 लिदुपालवध "नी टीकामां आ छदने मल्लिनाथे महामाछिका कहेलो छ. 


परिशिष्ट ४ 
वुत्तोनुं परंपरागत पठन 
आपणे गया प्रकरणमां वृत्तोनुं परपरासिद्ध स्वरूप जोयु. पण ए स्वरूप 
पिगल्संज्ञानिदिष्ट ज जोय. कोई पण पद्यरचनानुं एटले इलोकोनुं पण 


पुणे स्वरूप तेना पठ्नमां ज व्यक्त थाय छे. एटले सरेखरा पठनमां ए केवुं 
हतुं ते आपणे विचारी जोवुं जोर्दए. 

पठन शाब्द वापरतां एक वात समजवी जोरईए. पठन अनेक प्रकारनां 
होई शके. एक ब्राह्मण शतचंडीमां होम करतां वसंततिलका वृत्त अमुक रीते 
लंबा रागे गाय, ते ज ब्राह्मण एक साथे सो वार चंडीपाठ करवा वेसाडयो हौय 





१. जु अर्वाचीन गुजराती काव्यसाहित्य पू. ३३, पादटीप ६. 


११८ बृहत्‌ पिगल 


त्यारे, बहु ज त्वराथी जुदी ज रीते पाठ करे. अने वढी कोई विद्यार्थी ए 
श्छोको भोढे करवा गोखे त्यारे जुदी रीते पाठ करे. आवां उतावठां अवधिक 
पठनो ते खरां पठनो नथी. पण सामो माणस सांभठे अने भाषा समजतो होय 
तो समजे एवा उहेशषथी, अने ते गद्य नथी पण पद्य छे एवा भानथी करेल 
पठनं तेने ज खरं विधिपूवेकन्‌ं पठन कहेवाय, अने एवं पठन ज पद्यरचनानुं 
खरं स्वरूप प्रगट करी शके. आपणे एवा पठननो विचार करवानो छे. 


आवा पठन संबंधी सौथी पहेटं ए कषेवानुं के आपणां सटां संस्कृत वृत्तो 
परपराथी संगीतना स्वरो साथे पठातां. अत्यारे कग्नसमयनां मंगराष्टको 
सांभको, के चंडीपाठ्मां होम समये ब्राह्यमणोने लांबे स्वरे वसंततिलका वृत्तो 
ल्लकारता सांभठो, के ब्राह्मणोनी नातोमां शलोको बोलाता संभलो के पुरा- 
णीओने कथा कटेतां इखोको ललकारता सांभमो तो सर्वत्र तेमना पठनमां 
संगीतना स्वरोनो प्रयोग जणाशे. अलवत्त तेमां संगीतनो अमुक राग छे एम 
नहीं कही शकाय. रागनी सिद्धिने माटे जे पांच के वधारे स्वरो आवश्यक होय 
छे तेटला आवां पठनोमां नहीं मे. (जो के केटलाक संगीतशास्तीओ संगीतना 
अमुक रागमां आपणां वृत्तो गाई बतावे छे.) पण संगीतना स्वरौ तो पठनमां 
जणाशे ज. अने ए ज रूढ पठनपद्धति छे. कारण के लरनसमयनां मंगराष्टको, 
चंडीपाठ्ना होम समयना श्लोको, के पुराणीओना श्लोको एक ज रीते गवाता 
संभकाय छे. तेनुं स्वरांकन करी सकाय^. पटव्धेने “ छन्दोरचना "मां पण आ 
परपराने हकीकत तरीके स्वीकारी छे. ते कटे छे : पहेका अने त्रोजा चरणोनो 





१. पुराणी वगेरेनी रूढ पठनपद्धतिने शास्वरशुद्ध गणवी के केम ए 
प्रन छे. हुं ˆ रघुवंश ' मारी नाठना परंपरा प्रमाणे अम्यास करेला एक विद्रान 
पासे भण्यो छ. तेमां रघुवंशमां नीचेनो स्वागता छंद अवे छे. 

कुंभपूरणभवः पदुरुच्चं 

रच्चचार निनदोभसि तस्याः । 

तत्र स द्विरदबृहितशंकी 

शब्दपातिनमिषुं विससजं ।। ९, ७३ 
ते तेमणे जे रीते मायौ तेमां ल्घुगुर्‌ नीचे प्रमाणे उच्चाराता हता 

कल्लकलललखगा . . क्लमा . फा... 

टपकां क्या छे ते विलबन दशवि छे. आमां विकवनने जवा दर्दृए पण प्रथमना 
छ वर्णो वधा ख्धु धरई जाये ते तौ अशास्त्रीय ज गणवुं जोरईएु. वरी 
जेन साधुओ अनुष्टुपोनो पाठ करे छे तेमां बधा अक्षरोने एक सरखां 
गूर करी उच्चारे छे तेने पण अशास्त्रीय गणवुं जोरईए. जेमकेमें 
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न्यास धणांखरां वृत्तोमां ऋषभ स्वर पर धाय छं त्यारे बीजा अने चोथा 
चवरणोनो न्यास षड्ज उपर थाय छ. उदाह्रणाथं इन्द्रवजा बोकतां पहेला 
चरणमांसासारेगमपमगरेसारे एवो स्वरक्रम होय छे, त्यारे 
बीजा चरणमां गगरेसानिनिरेगरेसासा एवौ स्वरक्रम होय छे. 
(छन्दोरचना पु ९. पाद टीप) वरवे पण इलोको गावानी साधारण परंपरा 
छे एम स्वीकारी ते परपरा प्रमाणेनुं स्वरांकन अपे छे, जो के उपरना 
पटवधेनना स्वरांकनथी ते जुदुं पड छे. पटवर्धेन विषम अने सम पक्तिना स्वरो 
भिन्न कहे छे. पण विषमना अने समना अंदर अंदर सरखा कहै छे, त्यारे र्वे 
चारेयना जुदा आपे छे. सहेज सरखाववा इन्द्रवजःना स्वरो उपरनी ज रीते 
हं बरवेमांयी आपी जाउंः रीगरिगरिगरिगमपमगणएरीते 
पहेखी पंक्तिना स्वरो. दरेक अक्षर माटेनो स्वर जुदो ल्ख्यो छे. गरि अधेचदर 
साथे कर्यं छे तेनो अर्थं एवो छेके ए स्थानना अक्षरनी बे मत्राओषए बं 
भिन्न स्वरोथी बवानी छे. बीजी पक्तिः रिगरीसरीग मगरी गरीसा. 
च्रीजी पक्तिः मपपपपमपपधमग अने चोथीः रिगिरी स 
रीगमगरीगरीसा. वरवे पहेला पांच अक्षरो पछी यति माने छे एटले पहेला 
पांचे अक्षरे ते यतिनो दंड मूके छ. अहीं बवे भिच्न स्वरो दशावि छे पण ते 
पण आ स्वरोने परंपराना ज गणे छे. आ स्वरांकननुं शीर्षक छेः “ व्यवहारमां 
बोलाती इलोकनी सादी ढब." (गायन वादन पाठमाढ्ा पु. १. वि. ३. छदो- 
गान विनोद खंड. १. पु. ९) 


प्राचीन समयमां पण पद्यरचनाओ गवाती अओवां प्रमाणो मठे छे. मत्र 
पुष्पांजलिसां बोलाय छे: “ तदप्येषः इरोकोऽभिगीतः। मरुतः परिवेष्टारो 
मरुत्तस्यावसन्गृहे। आविक्षितस्य कामप्रेवि्वे देवाः सभासद इति! ” अहीं 
अनुष्टुप इकलोक अभिगीत एजे गवायानौ उल्केख छे. अने आद्यकवि वाल्मी- 
किनो प्रसिद्ध इलोक “मा निषाद ० पण तन्त्रीलयस्षमन्वितः' तंत्रीना लयमां 
गाई शकाय एवो, के. ह. ध्‌ वना शब्दोमां “ वीणा साथे मेढ खाय एवो ” 


हतो. अने रामायणमां वणेन छे के लवकुशे रामायणनो अमुक भाग मार्भसंपदा 





सांभटेला पाठमां 
धम्मो मंगल मुक्किटठं अहिसा संयमो तवो । 
देवावि तं नमस्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो।। 
आनुं उच्चारण नीचे प्रमाणे हत्‌. 
योगा मोमोमा मोमागा गागोगा मामोगा गागा। 
गगा मोगा गोगागोगा मोगा भागो गायागागा। 


१२० बहत्‌ पिगल 


गायो. मागे शब्दन अथं करतां टीकाकार कट छेः “ गानं द्विविधं मार्गो देरी 
चेति। तत्र प्राकृतावरंबि गानं देशी । संस्कृेतावरेवि तु गानं मागः '” “गान 
बे प्रकारनुं छे, मागं अने देशी. तेमां प्राकृतनें अवलंबीने करें देशी अने 
संस्कृतने अवरंवीने करेल मार्ग. अहीं आखा सगेमां (रामायण, बाकांड 
सगे ४) च्वकुशे रामायण गायानुं ज वणेन छे. आ सगं प्रक्षिप्त छे छतां 
प्राचीन छे, कालिदास पहेलांनो छे एके अत्यारे जे अनुष्टुपने आपणे 
वधारेमां वधारे अगेय मानीए ए ते पण गवातो. 


खरी रीते, संगीतस्वरोना जरा पण आरोहअवरोह विनानुं सादुं पठन 
ए ख्याल आधुनिक छे, अंग्रेजी साहित्यना पठनना परिचय उपरथी आविखो 
छे. कलाओनो विकासक्रम जोतां संगीतस्वरो काव्यने आवदयक न गशणवा जोर्ईए, 
जोके ए बन्ने कलानुं सख्य योग्य स्थानें बहु ज सुभग नीवडेषे. अने ए 
आधुनिक दृष्टि स्वीकारवा साथे स्वीकारवुं जोर्ईए के अंग्रेजी साहित्यना परिचय 
पहेलां बधु पद्य संगीतना स्वरोथी एक रीते गवातुं. अत्यारे काव्यनुं गान अने 
पठन बे भिन्न प्रक्रियाओ छ. 


आ उपरथी प्राचीन समयमां बधां पयो एक सरखी रीते ज गवातां 
के पठन गान वच्चे कई मेद हतो ए प्रशन ऊभो थाय छे. भरतनादट्‌यशास्त्रमां 
गान अने पठन बस्नेनो उल्लेख आवे छे. एटके ए प्रदन बहु ज जिज्ञासाप्रेरक 
बने छे. भरतनादट्यशास्रना पाठनो अथं करवो बहु ज कठिन छे, एनी परंपरा 
तूटी गर्द छे, तेमां क्षेपक भागो पूष्कठ छे, हजी एना परनी अभिनवगुप्त- 
पादनी टीका आली छपाई नथी, अने ए टीका पण दुर्बोध छे, ए बधी 
मुरकेरीओ छतां ते विशे विचार करतां हुं जे करई समज्य दयं ते विद्वानोनी 
विचारणा माटे अहीं रज्‌ करं छ. 


एक मुदकेटी प्रारंभमां ज _अवे छे. भरतनाद्यशास्त्रना प्रारंभना 
अध्यायमां ज नीचेनो श्लोकं अवि छेः 


जग्राह पाठ्यमृम्वेदात्‌ सामम्यो गीतमेव च। 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथरवेणादपि ॥ १७ ॥ 


पितामहे नाटचात्मक पांचमो वेद केवी रीते र्यो तेनं आमां वणेन छे. 
“ऋग्वेदमांथी पाठघ रीषु, साममांथी गीत लीधुं, यजुर्वेदमांथी अभिनयो लीषा 
अने अथर्व॑मांथी रसो खीधा. अही पाठ्य अने गीत वंने जिन्न क्या छ ए उपरथी 
अत्यारे आपणे काव्यने माटे इष्ट मानीए छीए तेवं संगीतरहित काव्यपठनं ते 
समये पण थतु हतुं एवो आनो अथं केटलाक करे छे. पण एटल्ये बधो अर्थं 


३. अक्षरमेढ वृत्तो - परि० ४. वृत्तोनुं परंपरागत पठन १२१ 


रलोकमां अभिप्रेत जणातो नथी. अहीं नाटचनौ वेद साथेनो संबंध केवठ तेनु 
माहात्म्य बताववा कल्पेलो छे. नहितर यजुवद करई अभिनय माटे प्रसिद्ध नथी अने 
मरणादि अभिचारप्रयोगोवाढो अथववेद कई रसोनं उत्पत्तिस्थान न घटी शके. 
छतां आ इलोकनो गंभीर रीते आ संदभमां विचार करवो होय तो कहवुं 
जोर्ए के आमां कटेलां चार तत्त्वो एकबीजाथी अवद्यव्यावृत्त नथी. रस जेम 
पाठचच अभिनय अनं गीत साथे होई शके तेम गीत पण पाटय साथे होई शके. 
पण खरं तो अहीं पाठ्थनो अथं ज उपर कत्पेलो छेते करतां जुदो छे. 
अहीं पाठ्यनो अथे वागभिनय, नाटकमां प्रयोजाती वाणीसमग्र, गद्य पद्य गीत 
सवं एवो थाय छे. वाणीने नाटकमां मुख्य गणी छे माटे तेनो पहेलो उल्ेख 
कर्यो छे, अने तेना प्रमाणमां अभिनवगुप्त नीचेनो इटोक उतारे छे. 


वाचि यत्नस्तु कर्तव्यो नाटचस्यैता तनूः स्मृता । 
अंगनपथ्यसतत्वानि वाक्यार्थ व्यंजयन्ति हिः।॥ १४, २. 
भ. ना. गा. वा. १ पृ. १४. 
 संगीतरत्नाकर 'ना नतनाध्यायमां पण नाय विशे ए ज अनो इलोक छे. 
ऋग्यजुःसामवेदेम्यो वेदाच्चाथर्वणः क्रमात्‌ । 
पाठचं चाभिनयान्गीतं रतान्संगृह्य पद्मम्‌ : ॥ 

ˆ संगीतरत्नाकर ' ७, ९. 
महीं पण नाटयसामग्री वेदोमांथी उपर प्रमाणे लीघानुं ज कचं छे अने 
तेनी टीका करतां कल्लिनाथ कटे छे: “पाठ्यं नाम वाचिकाभिनेयः |” 
अर्थात्‌ पाठ्य एटले वाचिकाभिनय, नाटकमां उपयुक्त वाङ्मय समस्त. 
एटले मात्र आ शब्द उपर आधार राखी पाठयगेयनो आपणा हालना अथेमां 
भेद करी शकाय नहीं. एटलं ज नही, आ “ जग्राह पाठं ऋग्वेदात्‌ ' एमांथी 
अभिनवगुप्त पोतानी विलक्षण रीते स्वरपहितं पठननो अयं कठेषछे. ते कहै 
छे, “ तद्‌ (पाठं) ऋश्वेदात्‌ गृहीतम्‌ । तस्य तरस्वर्यप्रधानस्य स्तोत्रद्रारेण 
यागोपकारित्वात्‌ पाठ्यमपि च वेस्वयेपितम्‌। " ऋग्वेदना पठनमां तरण स्वरो 
प्रयोजाता, अने आ नाटकनुं पाटय पग त्रस्वयंवायुं छे एम अभिनवगुप्त 
के छे. आपणे आग जोदशुं के अभिनवगुप्त पाठ स्थायिस्वरोमां करवानुं 
कटे छे. षड्ज पंचम अने उपरनो पडज ए स्थायी स्वरो कहेवाय छे. 
(भ. ना. गा. वाँ. १. पु. १४.) 


२. अथं: वाणी माटे यत्न करवो कारण के ते नाटकनुं शरीर छे; 
अंगनो अभिनय वस्वरादिनो अभिनय अने सात्विक अभिनय वाक्याथने 
ज व्यक्त करे छे. 





१२२ बृहत्‌ एपिगल 


भरतनाटयजशास्वरमां आ वागभिनयनुं लक्षण चौदमा अध्यायमां विस्तार- 

पूवक आपेलं छे. त्यां स्वरव्यंजन अने पदच्छेदथी मांडीने व्याकरणना नियमो 
पण आपेखा छ, जे बतावे छे के अहीं आखा वाणीना प्रयोगनौ अर्थं छे. 
% द्विविधं हि स्मृतं पाठ्यं संस्कृतं प्राकृतं तथा ॥ ” (एजन. वाँ. २. अध्याय 
१४, ५. पृ २२५) संस्कृत अने प्राकृत एवा बे पाठ्यना प्रकारो छे. अहीं 
पण पाठयङन्द वाणीमात्रनो वाचक छे. आ अधघ्यायमां समासनुं लक्षण 
आप्या पष्छी कहे छ के दाब्दोथी बे प्रकारना पदबन्धो थाय छे, निबद्ध अने 
अनिबद्ध: -- 

विभक्त्यन्तं पदं ज्ञेयं निबद्धं चूणेभेव च। 

तत्र चर्णेपदस्येह संविबोधत लक्षणम्‌ ।॥ ३९: 

अनिबद्धपदं छन्दं" तथाचानियताक्नरम्‌ । 

अथपिक्ष्यक्षरस्यूतं ज्ञेयं चूणंपदं बुधः ।। ४०॥ 

निबद्धाक्षरसंयुक्तं यतिच्छंदसमन्वितम्‌ । 

निबद्धं तु पदं ज्ञेयं प्रमाणनियतात्मकम्‌ ॥ ४१॥ 

एजन पृ. २३४ 


भावार्थं के पदोना ्र॑थो बे प्रकारना : निबद्ध अने चूण. तेमां चूणेनां पदो अनि- 
बद्ध होय छे, तेमां छन्दोनो पादबंध होतो नथी, तेना अक्षरो अनियत होय छे 
अने तेना अक्षरो अर्थनी अपेक्षाथी गृंधायेला होय छे. ते चूणे. निबद्ध अश्चरो- 
वादु, यति अने छेद वाल, अने प्रमाणथी नियत थयेलुं ते निवद्ध. आमां चूण 
एटले गद्य, अने निबद्ध एरक पद्य. ए ज वात अभिनवगुप्त पण कड़े छे. “यति 
विरामः च्छन्दोऽक्षरसंख्यानियमः अक्षरनियमो गृरुलघुनिवेशनियमः एतद्टिहीनं 
चू्णेपदमथुंगारवीरादयेक्ष्यक्षराणि परिमितानी भूयांसि वा यत्रेति असमास- 
संधटूटनात्मकमुक्तकमिति।* इदं तु केवरं पठनकमंत्वाद्मयमित्युच्यते । ” 
(एजन. पृ. २३४-२३५.) अहीं उपर मूच्छ श्लोकमा भवेली वात ज फरी कही 
छे. (थोड्‌ गांग्नुं उभेरेदं छे ते मारे अप्रस्तुत छे) महतत्वनुं ए छे के आपणे 
जेने गद्य कहीए छीए तेने अभिनवे पण गद्य ज कचु छे अने गने “ केवछ 





२-२. आनी जगाए काली संस्कृत सीरीञ्लनौ “अनिबद्धं पदवृन्दम्‌ ' 
(भ. ना. चौ. अ. १५, ३५, पृ. १७२) पाठ हुं वधारे सारो गणुं छ 

३. मूक्मां ' मुक्तमिति ' छ ते में सुधारीने " मुक््तकमिति ' एन करेलु छे. 
अहीं सादा ग्ने माटे ज चूण शब्द वापर्यो छे तेनुं पारिभाषिक नाम मुक्तक 
छे. जुओ “ वृत्तगन्धोच्दितं गद्यं मुक्तकम्‌ '" साहित्यदपण ६-- ३३० 


३. अक्षरमेठ वृत्तो ~ परि० ४. वृत्तोनुं परंपरागत पठन १२३ 


पाठ्य ' कच्‌ छे. अही पाठ्य शब्द आपणने इष्ट पाट्ना अथेमां वापरेखो 
छे. काव्य पाठ्य छे पण गद्य जेवं "केव पाठय" नथी एवो आनो 
फलिताथं छे. 


गद्य विशे आलं कट्या पछी (अने आ परछी गद्य विशो विरेष आवतुं 

नथी) पद्य विद विवरण आवे छे. चौदमा अध्यायना बाकीना भागमां एकथी 
छन्वीश अक्षर सुघीनां वृत्तोनां नामो अने तेमनी प्रस्तारसंख्या आपेखी छे. 
अक्षरगणो अने रघुगुरुनां स्वरूपो, यतिनुं स्वरूप वगेरे पिगलनी चर्चा करेली 
छे. पदरमा अध्यायमां अक्षरमेठ वृत्तो अने आर्यां स्वरूप आपलु छे. सोटमा 
अध्यायमां काव्यना अककारो आपला छे. सत्तरमा अध्यायमां प्राकृत 
पाठ्यनां लक्षणो कल्यां छे, अने त्यां पण संस्करृेतनी पेठे ज व्णैथी शरू करी 
व्याकरण अपेलं छे, जे वतावे छे के पाठ्य अहीं पण भाषाना अर्थ॑मां 
वापरें छे. छेवटे लखे छे: 

“ एवं भाषाविधानं तु ज्ञात्वा कर्माण्यशेषतः ।। १०२ ॥ 

ततः पाठचं प्रयुजीत षडक्कारसंयुतम्‌ ॥ (एजन पृ. ३८५) 


अहीं सुधी वाणीनी वात करी हवे ए पाठ्यनो प्रयोग केम करवो, नाटकमां ए 
केवी रीते उच्चारवुं ते कहे छे. अहीं एक वात कहेवी जोईए के पाठ्यमां जोके 
गद्यनो समावेशं थाय एवी आपणे अपेक्षा राखीए पण अहींथी जे चर्चा चाले 
छे ते सवे छन्दोना पठननी ज छे. चर्चामां जेटलां दृष्टान्तो आवे छे ते 
सघठां रइलोकोनां ज छे. आखो संदभभं जोतां तेनी खातरी थरो. 


हवे आपणे जो्देए के भरत पाठ्य विशो शुं कहे छे. उपर षडलकारसंयुत 
पाठ कल्या पीन चर्चा गद्यमां आवे छे. “ पाठचगुणानिदानीं वक्ष्यामः। तद्यथा 
सप्तस्वराः, त्रीणि स्थानानि, चत्वारो वर्णाः, द्विविधा काकुः, षडककारा:, 
षडंगानीति।  " पाठटचमां आटना गुणो जोरईए. (१) सप्त स्वरो (२) त्रण 
स्थानो (३) चार वणं (४) वे प्रकारना काकु (५) छ अल्कारो (६) 
छ अंगो. " “ एषामिदानीं लक्षणमभिव्वाख्यास्यामः तत्र सप्त स्वरा नाम-षड़जष- 
भगोन्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिषादाः। त एते रसेषूपपाद्याः। यथा -- 


हास्यशुंगारयोः कायं स्वरौ मध्यमपंचमौ । १०३॥ 
षड्जषंभौ तथा चैव वीर रौद्रा तेष्वथ । 

गान्धारद्व निषादरच कतेव्यौ करुणे रमे ॥ 

धेवतर्चेव कर्तव्यो बीभत्से सभयानके! “ एजन पृ. ३८७ 
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“सात स्वरो छे तेमां हास्यमां अने शुंगारमां मध्यम अने पंचम, वीर रौद्र 
अने अदुभुतमां षड्ज अने ऋषभ, करुणमां गान्धार अने निषाद" बीभत्स 
अने भयानकमां धैवत प्रयोजवो । 


४०३ 


अहीं एक प्रदन थाय छे. भरतनाटचशास्त्रमां गेय उपर स्वतंत्र 
अध्यायो छे. वदी संस्कृत नाटकोमां अमुक जगाए पात्र गाय छे एवो निर्देश 
होय छे अने सामान्य रीते घणांखरां पद्यो उपर एवी सूचना होती नथी. एटसे 
प्रशन थाय छे के सामान्य पद्योना पठनमां अने नाटयसुचना प्रमाणे गवाता 
गीतमां फरक शो? आ ज प्रदन टीकाकार अभिनवगुप्त लई तेनो खुलासो 
करे छे. “ स्वरगतं वितत्य गेयाधिकारे प्रकटयिष्यामः। . . . . उदात्तानुदात्त- 
स्वरितकंपितरूपतया स्वराणां यद्रक्ततिप्रघानत्वमनुरणनमयं तत्त्यागेन उच्च 
नीचमध्यमस्थानस्पशित्वमात्रं पाठ्योपयोगीति दशितम्‌ । यदि हि स्वरगता रक्त्तिः 
पाठचे प्राधान्येन अवलंब्येत तदा गानक्रियासौ स्यात्‌, न पाठः। * (एजन पृ. ३८५) 
भावाथ के स्वर संबंधी विस्तार करीनें गेयना प्रकरणमां कहचुं छे. कहेवानुं ए छे 
के “स्वरो उदात्त अनुदात्त स्वरित अने कंपित थतां तेनुं रणकार जेवुं जँ 
रक्तिप्रधानत्व थाय तेनो त्याग करीने स्वरो उच्च नीच मध्यम स्थाननो 
मात्र स्परं करे एट्लं ज पाठ माटे उपयोगी छे. जो स्वरनी रक्ति -- अनु- 
रणन -- कब रणकार पाठ्यमां पण थाय तो ते पी गान थयुं. पाठ्य 
न युं आगन जतां ए ज वात जुदी रीते कहै छे. “प्राणभूतं तावद्‌ 
घ्रुवागानं प्रयोगस्य, तत्र जात्यंशकविनियोगो भविष्यति तदिदानीं पाटावसरे 
कि सर्वेथव त्यक्तव्यमित्याश्ंकाशमनाय तत्स्थायिस्वराश्चरयणं प्रमखीकृत्य पाठः 
कतव्य इत्येतत्स्वराभिधानस्येह प्रयोजनम्‌ । ” (एजन पृ. ३८६) भावार्थं 
के “प्रुवागान (जेन विरो आग अध्याय अवे छे) ए प्रयोगनो प्राण 
छे, तेमां जाति अने अंशकनो विनियोग थरो, ते आ पाठ करती वखते सवंथा 
छोड़ी देवां ? एवी शंकाना समाधान माटे ` स्थायी स्वरोना आश्रयने मुख्य 
राखीने पाठ करवो" एम आ स्वरोना उल्लेखनुं अही प्रयोजन छे.“ अहीं 
आवता घणा पारिभाषिक शब्दोनो अथं अज्ञात रहेतां पण एटलं निष्पन्न थाय 
छे के गानमां अने आ पाठमां मख्य भेद ए हतो के गानमां लांबुं अनुरणन 
-- रणकार -- आराप प्रधान हतो तेने आ पाटमां स्थान नथी, पण नाटच- 
शास्तरने अभिमत पाठमां छन्दोना पठनमां स्वरोनुं अवलवन थतु. अने आ 
समजी शकाय एवं छे. लांब स्वरे-रणकार साथे गातां शब्दोनुं उच्चारण 





४. तोड़ी राग करुण रसनं अनुकूढ गणाय छे अने तेमां गान्धार 
प्रधान होय छे. 


३. अक्षरमेढ वृत्तो ~ परि० ४. वृत्तोनुं परंपरागत पठन १२५ 


गीतमां ढंकाई जाय, अने तेनो अथं स्फुट न रई शके, व्रण स्वरोथी 
अनुरणन विना पठतां अथं स्फुट थई उके. 


। 


अभिनव गुप्तनी टीका १८ मा अध्याय सुधीनी गायकवाड ओरियेन्टल 
सिरीक्षमां बहार पडी छ. ते पीना अध्याय माटे चौखंबानी अने निणेयसामरनी 
टीका विनानी आवृत्तिओ उपर आधार राखवानो रहे छे. ते उपरथी जगणाय 
छे के अनावृत्तसंधि अक्षरमेक वृत्तो पण ध्वा बनी शकतां अने त्यारे 
रवा तरीके गवातां. ३२मा घ्य्‌ वाघ्यायमां आवां अनेक विधानो मणी रहे छे. 


यान्यंगानि कलाइचेव गीतकान्तगेतानि तु । 
तानि छन्दोगतेवृंततविभाष्यन्ते ध्‌ वास्तथा । 
भ. ना. चौ. ३२, ११ पु. ३८४ 


भावाथ के गीतनी अंदरनां अंगो अने कला छन्दोगत वृत्तमां आवे त्यारे ते 
छन्दो पण ध्वा कहेवाय. आ अध्यायमां घूवा तरीके केटरीकं पद्यरचनानां 
स्वरूप आपेलां छे तेमां केटलीक जातिरचनाओ आवे छे, अने ते साथे रथोद्धता 
वंरापत्रकम्‌ प्रमिताक्षरा जेवां अक्षरमेव्छवृत्तो पण आवे छे. (एजन ३२, ३०६ 
पू. ४१४) तेम ज पुट (एजन ३२, ४१२ पु. ४२३) अपरवक्त (एजन 
३२, ४१५) जेवां पण आवे छे. अपरवक्तरनो प्रयोग गीत तरीकेनो शाकुन्तलमां 
पण मठी आवे छे. पांचमा अंकना प्रारभमां ज अपरवक्तर आवे छे अनेते 
गवाय छे एवं नाटचसूचन छे. तेनी टीकामां राघव भट्ट एना गाननां 
लक्षणो रक्ति ्राम राग आकाप वगेरेनो उल्छेख करे छे. 


निणंयसागरनी आवृत्तिमां एक बीजो भेद कल्यो छे ते पण जाणवां 
जेवो छे. 
प्रायेण तु स्वभावात्‌ स्त्रीणां गानं नृणां च पाठ्यविधिः। 
भ. ना. नि. ३३, ५ प. ६०४ 


आने ज मठता अ्थनुं वाक्य चौखंबानी आवृत्ति (३२, ४६८ प. ४२७) मां 
आवे छे. आ उपरथी मने रागे छे के गान घणे भागे स्त्रीओने भागे ज आवतुं 
हरो अने पुरुषो त्रिस्वरथी पाठ करता हदो. 


आ साथे एक बीजी बाबत पण नोधवा जेवी छे. ' संगीतरत्नाकर ना 
चोथा प्रबन्धाघ्यायमां गद्य गावानी पद्धति छे. तेमां तार साथे तेम ज तार 
विना गावानुं आवे छे. एटले गदप्रबन्धो गवाता हदे एम जणाय छ. (संगीत- 
रत्नाकर," ४, १८४-१९७.) तेना उपरनी कल्किनाथनी टीका जोतां पण ए 
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ज वक्तव्य जणाय छे. पण आ, प्रबन्धोने ज लगतुं हरो, नाटकना गद्यभागने 
र्गत नहीं होय एम हूं मानु दु. 


अत्यारे पण गद्य गवाय छे. लृटारा संबंधी गद्य पवाडाओ में गवाता 
सांभव्या छे. कोर्दए आनो संग्रह करी ठेवो जोरईए. ते सिवाक आपणामां आज 
सुधी ग्ने आरोहअवरोहथी बोरवानी पद्धति चार्ती अवेली छे. कोसियो 
कोस चखावतां कूवा कांठे ऊभो रही लावा रागे रामयो बेचे ते गद्य 
छे. जूनी ढबे स्त्रीभो ओरडामां बेसीने मों वाठे छे त्यारे आरोहअवरोहथी 
गद्य बोकती होय छे. डाकलांवाछा डउाकलां वगाडतां लंबे स्वरे आरोह 
अवरोहथी गद्य बोटे छे. धूणती स्तरीने ग्य गाती एक जग्याये श्री पन्नाखाल 
पटेल वर्णैवी छे. हरिकीतंनकारो उपदेश करतां गने स्वरोनो आरोहुजवरोह्‌ 
आपे छे. वार्ता करनारो मीर घणीवार गद्य पण आरोहअवरोहमां बौके छे. 
जूनी पद्धतिए कथा करता महाराजो पण॒ ए ज आरोहअवरोहनो उपयोग 
करे छे. नवी रीते नहीं भणेलाओने आरोहवरोहथी वार्ता वांचता 
साभ्या छे. स्वी अने छोकरीओ एकबीजीनें गाढो देतां के शाप आपतां 
लावे रागे स्वरो वापरती घषणाएसांभढी हशे. हुं मानुं दुं के बधं कागणी- 
वाल्ुं गद्य माज सुधी आपणे त्यां स्वरोना आरोहअवरोहथी बोलातुं. गद, 
वातचीत करता होईए एम बोल्वुं -- वांचवुं ए पण आघुनिक पदति ज हूं 
गणु ष्टुः जो के हवे रिक्षितोमां ए एट्टी व्यापक धई गई छेके एथी 
अन्यथा हरो, अने समाजना सखूणेखांचरे अत्यारे पण छे एवं घणा 
जाणतः नथी. 


र 
मात्रागभ वृत्तो अने अनुष्टुप 


संस्कृतवृत्तोना संधिजो विदो अने तेना पादना स्वरूप विशे आग 
चर्चा करीए ते पेलां मात्रागभं वृत्तौ अने अनुष्टुपने गया प्रकरणनी दृष्टिएि ज 
जोई लेवां ठीक पडशे. मात्रागरभ वृत्तो आगक क्यु तेम अर्धा मात्रामेढी छे, 
अर्धा लगात्मक छे, पण ए संस्कृत साहित्यकारोने हाथे केठवाई केठवाई छेवटे 
जुदां जुदां स्वरूपोमां सठंग लगात्मक बवनेलां छे. ए रूपोने आपणे वियोगिनी 
वगेरे अर्धसम वृत्तोमां गया प्रकरणमां जोयां. ए रीते आ मात्रागभं वृत्तोने 
संस्कृत वृत्तो साथे मार्मिक संबंध छे. विषमवृत्तो संपूणं लगात्मक गणाय छे 
पण गया प्रकरणमां ते में लीधां नथी. तेने पण वृत्तौना मेठनी चर्वा पहेला 
लई केवां जोर्ईूए. तेने आ प्रकरणमां लई आववानुं एक कारण एषे के 
हं एक दृष्टिए तेमने मात्रागभे गणुं छुं. एटके आ प्रकरणमां ए विषमवृत्तो 
आवी जशे. 


अनुष्टुपने पण आ ज प्रकरणसां हूं लरईय. ते लगात्मक वृत्त नथी, तेम 
तेमां मात्रामेठ जातिनां लक्षणो पण स्पष्ट नथी. तेने कया वर्गमां मूक्वो ए 
पण चचनिो विषय छे. संस्कृत शिष्ट साहित्यमां वपरातां बधां वृत्तोमां ते 
सौथी वधारे वपरायेलो छे. ए जूनामां जूनो छे, अने वेदकालनां वृत्तो साथे 
ए सौथी वधारे गाढ संबंध राखे छे, ए रीते एनं स्थान जातिछन्दोमां नथी, 
पण संस्कृत वृत्तोमां छे तेथी तेना परंपरागत स्वरूपनुं देन पण आपणे अहीं 
ज करीशु. 


मात्रागभं वृत्तोमां वेतालीयने नामे ओकखातो वगं ज महत्त्वनो छे. वेता- 
यनं लक्षण एवं अपाय छे के तेना विषम पादमां १४ मात्रा होय छे अने 
सम पादमां १६ मात्रा हौयदछे. आओ पादोना अंत तरफनी आठ माव्राजो स्थिर 
रुधु-गुरं क्रमवाणी छे. तेनुं स्वरूप छे गाल्गालगा. अर्थात्‌ वेताखीयनां चारेय 
चरणोमां अंते गाल्गार्गा अवे छे. अ रगात्मक भाग बाद करतां विषम 
चरणमां छ मात्रा अने सम चरणमां आठ मात्रा लगात्मक नथी. पण 
एटखो नियम छेके वेक स्थाननी मात्रा तेनी पछछीनी मात्रा साये भकवा 
देवी नही. एट्ले के बन्ने चरणोमां बीजी त्रीजी साथे, चौथी पांवमी साथे 
उपरांत सम चरणोमां छट्टी सातमी साथे, भटवा देवी नही. अर्थात्‌ ए बे 
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मात्राओो मीने त्यां गुर्‌ र्द शके नही. आ नियम विषम चरणमां दा 
संज्ञाथी बतावी शकारो. ए नियमनो उपयोग करतां विषम चरण नीचे प्रमाण 
थाय : - 


ददादागा ठगाक्गा 


दा मूकवाथी कोई बेकी मात्रा, पछीनी मात्रा साथे मठी शकश नही. दा 
एट्ले गा अथवा ल्ल. गामां बीजी मात्रा बंधाईगई छे ते छृटी पडी लके 
नहीं, अने क्ल मां बेकीमाता छूटी स्वतंत्र छे, ते पछछीनी मात्रा साथे भटी 
राके नही. आ नियम प्रमाणेनां निषिद्ध स्वरूपो कगागाल ल्गाकदा, दालगाल 
थाय. ए बाद करतां उपादेय रूपोनो प्रस्तार नारायण भट्ट ' वृत्तरत्नाकर नी 
टीकामां आ प्रमाणे आपे छे: गागागा, ल्लगागा, गाकुल्गा, कुकललगा, गागा 
लक, लल्गारुल, गाखल, क्लल्ललल. आपणे जोई गया ते वियोगिनीमां 
आमानं ललगालल रूप आवे छे. 


मगने घुमराद्‌ वादढ्टी 
रुलगा लल्गा लगालगा 


अने अपरवक्त्रमां स्वं लघु रूप लललललल वपरायुं छे. 


मनवि उपरनां ज मीर्डां 
ठलटलटलरुङखुलगा ल्गाख्गा 


विषमपाद माटे आपणे दादादागा लगालगा न्यास स्वीकार्यो तेम समपाद मारे 
आपणे दादादादा नहीं मूकी शकीए. तेनु एक ज कारण एछे के समचरण 
विश्ले एक एवो विरोषं नियम छे के तेमां कोई जगाए छ मात्राओ निरंतर 
एटले अव्यवहित, सठंग रुघुओथी न भरी रकाय. दादादादा करीए तो छ 
रघुओ वारा पर्यायो अंदर आवी जाय. आ निषिद्ध पर्यायो बाद करतां सम- 
चरणमां नीचेनां स्वरूपो आवी दके एम नारायण गणी बतावे छे. : गागा- 
गागा, कुक्गागागा, गाख्ल्गागा, ललललगागा, गागाकलगा, ललगारलगा, 
गालरकुलगा, गागागालल, लकलगागारकुल, गाललगाकल, ठरललगालल, गागा- 
रललल, र्गारुललल. (वृ. र. २, १२ अने तेना पर नारायणनी टीका ) 


आ वैतारीयनां चरणोमां अंते एक गुर उमेरवाथी ओपच्छन्दसिकं नामनो 
वैतारीयनो पेटाविभाग थाय छे. (छं. शा. ४, ३३) 


१. छन्दःशास्त्र आने ओौपच्छन्दसक कट छे. बीजां पिगलो अने कान्योमां 
ओपच्छन्दसिक नाम मटी आवे छे. 


ट. मात्रागभं वृत्तो अने अनुष्टुप १२९ 


अहीं प्रारंभनी मात्राजो विके आपेला नियमौ स्वाभाविक छे. बेकी मात्रा, 
पछठीनी मात्रा साथे मी न जवी जोरईए ए नियम तो आग मात्रामेढ 
रचनामां वारंवार आवतो जणाशे. छ मात्रा मेगी न थवा देवी ए नियम 
पण॒ एकविधता अने कधुवाहुल्यथी थती शिथिलता टाक्वाछेए स्पष्ट छे. 
पण ए नियमो कर्या पीनां बधां रूपो पण॒ मने सुन्दर नथी कलागतां. 
नारायणे बधा शक्य पयय आप्या छे अने अल्वत्त ते परंपरागत पिगल- 
नियतं छे. पण ए बां रूपो वपरायेलां मी आवतां नथी. पटवन 
ˆ छन्दोरचना "मां (पृ० १०७-०८) कहे छे के “सूत्रकृतांग 'मां आ वृत्तनो पुष्कठ 
वपराट धयो छे अने तेमां मात्र गागागागा रूप ज धणुंखरू वपरायुं छे. अने 
सममां क्यांक ज माल्गालगा वपरायुं छे. पण वैतालीयनुं स्वरूप माव भसूत्रकृतांगः 
उपरथी निर्णीत न करी शकाय. ए सूर्रकार तेम जं पुराणोनो आख्यानकाल 
ए बन्ने हं छन्दोनो प्रयोगकार मानुं दं, तेमां छन्दोनां अंतिम स्वरूपो आवतां 
नथी, अने तेथी ए स्वरूपोने हुं कलाशुद्ध गणतो नथी, -- जोके तेमांथी कलानां 
भिन्नभिन्न स्वरूपोनां सूचनो मठे ए शक्य छे. एटले वैतालीयनुं स्वरूप 
निर्णीतं करवा माटे आपणे रिष्ट साहित्यमांथी द्ष्टान्तो करई तेनो अभ्यास 
करवो जोर्ए. पण शिष्ट साहित्य जोतां जणाय छेके आ छन्द बहु ओषो 
वपरायो छे. कालिदासे क्यांय --तेनां नाटकोमां पण --ते वापर्यो नथी. 
तेथी ऊलदु, एनां लगात्मक रूपोनो रिष्ट साहित्यमां पुष्कठ प्रयोग थयो छे. 
ए बतावे छे के रिष्ट साहित्यकारोने आ मात्रागभं स्वरूप सृन्दर जणायुं नथी. 
एटले शिष्ट साहित्यमांथी आपणे जे दृष्टान्तो लर्ईशं तेना अम्यासमां ए पण 
जोवानुं के आ छन्दो धीमे धीमे केवी रीते ल्गात्मक रूप लेता जाय छे. 


आपणां नाटकोमां मने मात्र भासना एक नाटकमां, अने मृच्छकटिकमां ज 
मात्रागभभं रूपो मल्चां छे. तेमां हूं पिगलनां दुष्टान्तो उमेरीने आ प्रदननी 
पर्येषणा करीश. मू शछोक्नी साथे तेनं लगात्मक रूप पण सामं आपीश. 


(१) णेवच्छविसेसमंडिदा। गागा ठ््गा क्गाख्गा 
पीदि उवदेदं उवटिर्‌जा ॥ गागाखल गागा ल्गाख्गा 
छाअगिहे दिण्णमुल्ि आ। गालल गागा लगाक्गा 
काटवसेण मुहुत्तदुव्बव्ठा ॥ गा्ल्गा कुल्या क्गाक्गा 

प्रतिज्ञायौगन्धरायण, अंक ३, १ 

(२) सुअणेहु भिच्चाणुकपके । रकुललक गागा च्गाख्गा 
शामि्ँ णिद्धणके वि रोहदि ॥ गालखगा ललगा लगाख्गा 
पिरुणे उण दव्वगव्विदे । र्क्गा कल्या ल्गाल्गा 


(३) 


(४) 


(५) 


बृहत्‌ प्मिल 


दुक्कठे क्खु पकलिणामदालुणे ॥ 


मृच्छकटिक, अंक ३, १ 
पंचज्जण जेण मालिदा। 


इत्थि मालिअ गाम लक्छिदे।। 


अवरे अ चंडारु मालिदे। 


अवदं शे णठ शग्ग गाह्दि ॥ 


एजन ८, १ 
शिर मुदि तुंड मुंडिदे। 
चित्तण मुडि कीर मंडिदे॥ 
जाह उण अ चित्त मंडिदे। 


शाह शुष्टु शिल ताह मुंडिदे॥ 
एजन ८, २ 


लज्जाए भीलृदाणँ वा । 
चालिन्तं अकिए णिगृहिदुम्‌ ॥ 
शं माकि अत्थकारणा । 


गाटगार कुर्ग कगाख्गा 


गागा रुक्गा ठ्गारगा 
मार्गा ठकरक्गा लमाटगा 
क्र्ख्र मागा लगारखुगा 
लखमागा ठकल्गा रुगाल्मा 


ठ्ख्या ठलल्मा ल्गारखमा 
गारखलगा ठरलमा ल्गाटलमा 
गाल्ट ठ्ल्गा र्गाल्गा 
गाग ठटना लकगालमा 


गागा गाया क्भार्गा 
गार्गागमा ठटलगा लग्गा 
ल्लगा टलगा ल्गारुगा 


दाणिं गूहदि ण तं हि भरेटके॥ 
एजन ९, १७ 
(६) सच्चेण सुहं क्खु ठन्भड। 
सच्चालावि ण होइ पावअं ॥ 
सच्चं त्ति दुवेवि अक्छरा। 
मा सच्चं अरिएण गृरहेहि॥। 
एजन < ३५ 
अहीं (२), (३), (४) अने (६) शलोको श्री गोडबोले संपादित 
ˆ मृच्छकटिक 'नी पेटी आवृत्तिमांथी उतार्या छे. (५) निर्णयसगरनी ७मी 
आवृत्तिमांथी छे. (६)नी बीजी पंक्तिना छेट्ला शब्दनो पाठ खोटो जणायाथी 
टीकामां अपेला “ पापकम्‌ ' शब्दनो आधार लइ सुधार्यो छे. 
आ पी हुं पिगख्ना “छन्दःशास्त्र "नां दृष्टान्तौ उतार चछ : 


(७) क्षुरक्षीणशरीरसंचया 


व्यक्ततीभूतरिरास्थिपंजरा । 


केलः परुषैस्तवारयो 


वेतालीयत्तनुं वितन्वते ॥ 


(८) तव तन्वि कटाक्षवीक्षितैः 
भ्रसरद्भिः श्रवणान्तगोचरेः। 


गारखुगारु रुरगा कुगाल्गा 


गामा क्ख्मा र्गाङ्गा 
गागागा कलमा लक्गाल्गा 
गागा कङ्गा ठगारगी 
गागागा ठलल्गा लगारगा 


गागा ठकक्गा क्माल्गा 
गागगा ल्ल्मा लक्गालगा 
गामा कुटमा ठकगार्मा 
गागागा ल्क्या ल्माटलगा। 
क्ख्गा ठक्ल्गा लगार्गा 
रखलगागा लल्मा ज्गालगा 


४. मात्रागभं वृत्तो अने अनृष्ट्ुप १३१ 


वििखैरिव तीक्ष्णकोटिभिः लल्मा कुल्गा लगाल्गा 
प्रहतः प्राणिति दुष्करं नरः ॥ ठकुलमागा लक्मा लगालगा 
आ पछी बे दृष्टान्तो ओौपच्छन्दसिकनां र्ठ चुः 
(९) वाव्यैर्मधुरेः प्रदा्यं पर्थ गागा खलगा क्या ल्गागा 
यः पर्चादतिसंदवाति मित्रम्‌ । गागागा लक्गा लगा लगागां 
तं दृष्टमति विरिष्टगोष्ठया गागा लल्गा ठ्गा ल्गागा 
मौपच्छन्दसकं वदन्ति बाह्यम्‌ ॥ गागागा लख्मा क्गा छ्गागा 
(१०) परममंनिरीक्षणानुरक्तं रुख्गा ठ्ल्गा छ्गा लगागा 
स्वयमत्यन्तनिगृढचित्तवृत्तिम्‌। कल्गागा कल्गा लगा लगागां 
अनवस्थितमधेटुन्घमारा रखुल्गा रुल्गा ख्या ल्गागा 


दौपच्छन्दसकं जहीहि मित्रम्‌ ॥ गागागा ल्खगा र्गा लगागा 

आपणे वैतालीयना लक्षणमां आगठ जोयुं के तेनी चारेय पक्तिमां अंते 
गाल्गालगा आवे छे. आपणां दसेय दृष्टान्तो जोतां जणाश्ञे के आमां ल्गालगा 
ए अत्यसंधि छे. अने तेनी आगठनो गा ए मात्रात्मक खंडना संधिनो अत्य 
गुरु छे. आवता प्रकरणमां जोरदशं तेम दरेक संधिने अंते गुरु होय छे, अने 
ए रीते आ गुरु पण पोताना संधिनो अत्य गुरु छे. हवे आ दसेय दृष्टान्तो 
जोतां जणादे के आ गुरुवाढो संधि धीमे धीभे ल्ल्गानुं रूपणे. आ 
दस इखोकोनां चारीस चरणोमां पांच ज स्थाने मात्र गागा रूप मठे छे. 
अने पहेला ज ` प्रतिज्ञायौगंधरायण "ना दृष्टान्तमां एक ज इलोकमां बे बार 
गागा आवे छे; बाकी पछछठीनां दृष्टान्तोमां जे गागा मठे छे ते आखा श्लोकमा 
एक ज होय छे. अर्थात्‌ आ रूप धीमे धीमे ल्टगा रूप करतां ओद सुन्दर 
जणायुं. अने पिगलनां दष्टान्तोमां पण ललगा जछेजोके त्यां गागा थई 
शकतुं हतुं, ए बतावे छे के रुलगा वधारे सुन्दर छे, ते ज धीमे धीमेस्थिर 
थतुं जाय छे अने अंते वियोगिनीमां ते ज स्थिर थाय छे. 


आ गागा के ललगा रूपनी पहेलां हवे विषम चरणमां चार मात्राओ 
रही. भवां विषम चरणो आ दस इलोकमां वीस आवे. ते वीसमांथी मात्र 
बे ज चरणोमां र्ल्लल रूप वपरायुं छे. अर्थात्‌ ए रूप सुंदर नथी. ए 
रूप एक ज इलोकमां वे वार क्यांई वपरायुं नथी. ए पण बतावेचेकेषए 
सुनिर्वाह्य नथी. तेम ज गाखल रूप पण वीस चरणमां मात्र वे वार वपरायुं 
छ. षएरूप धीमे घीमे अदृश्य थतु तुं गुवेन्त लगाने स्थान आपे छे. अने 
ए रीते वियोगिनीना प्रारभमां ल्ल्गा बे वार स्थान प्राप्त करे छे. ते पछी 
विचारवा जेवं रूप गागा रहे छे. वृत्तौमां गागा संधि तरीके आवी इरे छे. 


१३२ बृहत्‌ पिगल 


ते मुवन्तछे ज. एट्केए रूप शक्य छे. ए वीस चरणोमां नव वार वपरायुं 
छे. अने ए स्वरूप वृत्तमां पण स्वीकारायुं छे. जो के ए कविओने प्रिय 
बन्युं नथी. एन वन्यं एनुंकारणणएु छे के आ लघुबहुल वृत्तनुं पठन रछित- 
भावोने अनुकू छे, तेमां प्रारंभमां ज बे गुरुजो शोभता नथी. ए बे गुरुवाढो 
वैताखीय छन्द रणपिगर आपे छे. तेनं नाम छे वैसारी. 
वेसारी : गागा ल्ल्गा लगाल्गा 
गागागा र्लगा लग्गा 
रण्पिगलं पु. ४७२ 


बीजा कोई पिगलमांथी मने आ छन्द म्यो नथी. पण आनुंज 
ओपच्छन्दसिक स्वरूप, एटके अंते एक गुरु उमेरें स्वरूप बीजां पिगलोमां 
पण प्रसिद्ध छे. तेनुं नाम छे भद्रविराट. 


भद्रविराटः गागा ख्ल्गा लगा ख्गागा 
गागागा ललगा र्गा ल्गागा 
रणपिगल पु. ४७३, तेमज छं. शा. ५, ३५ 


आ रीते विचार करतां मात्रागर्भं वेतालीयनो स्वरूपमां विषम चरणनो 
न्यास नीचे प्रमाणे आपी शकाय. 
ल्टगा कलमा ल्गारखमा 
गागा गा 





अल्वत्त आमां गुरुपक्नना वधा विकल्पो भेगा करीए तो पंक्तिना प्रारभमां 
एक साथे चार गुरुओ आवे छे पण प्रयोगमां कोई कवि एवुं भाग्ये ज 
करे. उपर आपेखा वेसारी अने भद्रविराट बन्ने दृष्टान्तो वतावे छे के गुर- 
ओनी एवडी लांबी कतार राढवानी छे. 


हवे सम चरणनो विचार करीए- आ प्ररननो विचार जरा जुदी रीते 
करवानी जरूर छे. वताखीय समूहनां विषम अने सम चरणोनी मात्रामां जे 
फरक छेते मात्र बे मात्रानो छे. हवे वैताटीयनां वधां ल्गात्मक रूपौ 
जोतां जणारै के आ वधारानी बे मात्रानुं न्यासमां चोकस स्थान छेः 
वियोगिनी: ठ्ल्गा लगा ख्गाल्गा 
ख्लगागा ल्क्गा लगाल्गा 
अपरवक्त्र : लखटलखृरखुखुल्गा लग र्गा 
कल्लकल्गा लङ्गा लगाल्गा 


४. भात्रागभं वृत्तो अने अनुष्टुप १३३ 


नन्नेमां ए वे माता, गुरु रूप लई चरणना न्यासमां पांचमी छट्टी मात्रानुं 
स्थान के छे. मेँ उपरना न्यासमां ए गुरने दर्शाववा तेनी नीचे रेखा करी छे. 
वैताखीयनां बधां लगात्मक रूपोमां अक सरखी रीते प्रतीत थतुं आ लक्षण 
हवे मात्रागर्भमां छेके नहीं ते जोरईए. 


आगठ अपेलां दुष्टान्तोमां आ पांचमी छट्टी मात्रा सोधवा जतां 
जणाशे के दृष्टान्त २, ४ अने ५नुं चोथुं चरण गालगार छे. आमां चोथी 
अने पांचमी मात्रानो गुरु छे, अर्थात्‌ अही पंचमी छठ्टी मात्रा छूटी ज नथी. 
हवे आ रूप ए रीते वैतालीयना सामान्य नियमोनी विरुढनुं छे. वैतालीयमां 
कोई बेकी मात्रा तेनी पछीनी मात्रा साथे भटी शके नही. अहीं चोथी मात्रा 
पांचमी साथे भवी छे. पिगलनां सूत्रो जोतां जणाय छेके आ एक अपवादरूप 
वैतालीय छे जेने प्राच्यवत्ति कल्यो छे. तेमां चोथी मात्रा पचमी साथे 
जोडाई रके छे. (छं. शा. ४, ३७) आ अपवादना चरण दाखलानां त्रण 
चरणो बाद करतां वाकीना दाखलानां सत्तर सम चरणोमां मात्र दृष्टान्त शमां 
ज पांचमी छट्टी मात्रा वस्ने ल्घु छे, एक गुरुरूपे बंधायेछी नथी, वाकी 
बघां दृष्टान्तोमां ए मात्राओ गुरुरूपे ज उपस्थित थाय छे. एटले आपणे एक 
नियम करी शकीए के सम चरणोमां पंचमी छट्टी मात्रायो मीने गुर थवो 
जोर्दए. आम करील एटले वैतालीयना सम चरणनो वीजो नियम के तेमां 
प्रारंभमां क्यांय पण छ ल्घु निरंतर -- अव्यवहित आववा न जौर्एए एनी 
मेठे पाई जशे. सम चरणमां मात्रागभे विभागमां कुरु आठ मात्रामो छे, 
तेमां पांचमी छट्टौ गुर्‌ वनतां ए गुरुनी आगव् के पाछ्छ कयाय पण छ 
रघु मात्राने आववाने अवकार रहे नहीं. एट्ले एवो नियम करी शकराय के 
सम चरणमां पांचमी छट्टी मात्रा गुरु तरीके आववी जोईए. एम करीश 
एटले सम चरणमां पण विषमनी पेठे, पटेखी चार मात्रा मात्र मात्रागभ 
रहेशे-. अपेलां दुष्टान्तोमां चार मात्रा कोई पण जगाए सर्वलघु 
(ख्कल्ल) रूपे आवती नथी. मात्र चार ज जगाए १,२,३,४ 
र्लोकोमां गाल रूपे आवे छे. एवे ए रुष्वन्त रूपने आपणे सहेार्ईथी 
सौष्ठवने माटे अनुचित गणी शकीए. बाकी मागा रूपे नव जेटलां मी आवे 
छे एटले अहं पण आपणे मुवेन्त गागा अने ठल्गानो च विकल्प राखी 
रकीए. ए रीते सम चरणनो न्यास नीचे प्रमाणे धायः 

टर्म [दय 


---- गा ---गी ल्गाखगा 
गागा गमा 


१३४ दुहत्‌ {पिगल 


बन्ने चरणो भेगां मूकतां : 
रखखगु कल 
विषम्‌ : ए च्ल गा ससालगा 
गागा मा 
कलगा स 
गा ---गा खर 
गागा गा 








अही एटलं उमेरवुं जोर्ईए के उपरना न्यासमां विषम पादमां चार गुरुमो 
अने सम पादमां पांच गुरुओ संग आववानी शक्यता छे, पण एटला बधा 
गुरुओो आवा ललित वृत्तमां सुन्दर छागता नथी. हलायुधे अपेलां दृष्टान्तोमां 
क्यांय विषममां वेथी अने सममां बरणथी वधारे गुरओो मेगा आवता नथी. 
आओपच्छन्दसिक विदो के्‌ विप्र कहेवानी जरूर नथी, कारण के तेनो मात्रा 
गभं भाग वेतालीयनो ज छे. 


मात्रागभेमां आ वताय समूह ज मुख्यत्वे आवे छे. उपर आप्यां ते 
सिवाय वेताटीय समूहमां पिगलो थोडा बीजा छन्दो गणावे छे. पण ते महत्त्वना 
नथी. साहित्यमां ते वपराया नथी. पण॒ पिगलनां वृत्तो जोतां एक बीजो 
मोटो समूह एक जुदा ज मात्रागभं छंदमांथी ऊतरी आव्यो जणाय छे. आ 
समूहनु प्रकृतिभूत मात्रागभ॑स्वल्प कोई पिगल आपतुं नथी, पण अमुक अमुक 
लगात्मक वृत्तो, अने बीजां हेमचंद्रे आपेलां वरण मात्रावृत्तो भेगां मृकौ अभ्यास 
करतां, ए वधाँना मूटठमां कोई मात्रागभे छंद होवो जोरईए एम जणाय छे 
एटके ए तगेनं निरूपण पण हुं अही करवा इच्छं छः आ वर्गेने हुं नदंटक- 
समूह कहु. आ नदंटक ते आगला प्रकरणमां आवी गयेलं ज नदंटकवृत्त छे 
वैतालीयन्‌ः सुंदर लगात्मक स्वरूप जेम वियोगिनी छे, तेम आ समूहनं सौथी 
सुंदर स्वरूप नदंटकं छे. तेथी वृत्तौना न्यासो आपतां हुं सौयी पहेलुं नरदैटक 
हवे मूकौश. आने ज हलायुध अवितथ कटे छे अने ' वृत्तरत्नाकर ' अवितथमां 
यति मूकेषेते हुं आगठ कही गयो. हवे न्यासो ठर्ईएु. 


{१) नदैटक : ललल्लगा लगा ठक्क्खगा क्ट्गा क्क्गा 
(२) कोकिकक : करललगा लगा ल ।ख्ल्गा ल्ट ।गा लल्गा 
(३) मणिकत्पल्ता: कलल्ल्गा ल्मा ल्गागा क्लमा रुल्गा 
(४) उन्माल्या : गागागा लमा ल्लल्गा। लल्गा ऊ्ल्गा 
(५) शोलशिखा: माखुल्गा लगा लल्ला ल्क्मा छलमा 
(६) वरयुवती : गार्खमा ल्या लगागा ठ्लकल लल्गा 
(७) वंशदरु अथवा 


वंशपत्रपतित गाख्ख्मा लगा जर्ख्मा! क्ट रुरगा 


४. मात्रागभं वृत्तो अनं अनुष्ट्प १३५ 


(८) उड्पथ : ललल्ल्गा ल्गा ललुल्गा कल्ल ख्लमा 
{९) रमरपद : गाट्खगा चख्मा ल्ख्लल्ल लल्क्ल ल्ल्गा 
{१०) वीरलल्ति : गाख्ल्मा लगा ल्क्ख्गा ख्याल ल्ल्गा 
(११) समदाविलासिनी : रुल्ल्ल्गा लमा ल्लल्मा ल्गाल ल्लगा 
{ १२ ) गरूडरुतं रकरखुरुखगा खण ल्ख्खया रूगएगाटमा 
(१३) मागघनकुंटी €+ कु+र+ र~++ रकगा+ गागा 
(१४) न्कुटकः ९ ल+२+ उ+ र4+गा+ कख्गा 


*(१५) समनकुंटक ६+ ल्गा+ ल+ल्ल्मा+ लल्गा+ रुख्गा 


कोकिलक तौ नदटकमां बे यति मूकीने ज नवुं करेल वृत्त छे, जे यति मात्र 
शोभानी छे. आपणे आ पीना प्रकरणमां जोर्ईशुं तेम ए यति आवर्यके नथी. 
ए ज रीते उन्मात्या, वंलदक अने वीरलक्ितानी यतिओो पण आवर्यक्र नथी. 
एटके ए यतिञ उपर ध्यान आप्या सिवाय आपणे आ रमृहुनो विचार 
करीशु. 

आ वधा छन्दोमां देखीती रीते छेल्ला तरण मात्रागभे छे. आमां आंकडाथी 
रुखेला मात्रासमृ हो रगत्वहीन समजवाना छे. पण पूरुं स्वरूप समजवा माटे 
च्रणेयनां दृष्टान्तो जोवानी जरूर छे. 


मागधनकुटी : नवमयरंदपाणपायडमयउत्ताला 
भमरा रुणरुणन्ति कायलिकयसदाल । 
पंचसमूग्गिरति एञआ अवि दिट्ठी 
चूअंकुरूकसायकठा कलयंटीजो ॥ 


नकुंटक : परिमललुद्धलोकजलिगीयसणकछुडयं 

जाव न जरगवेड्‌ विसमत्थमहाभडयं ! 

माणं मोत्तृजाण साणंसिणि सप्पणयं 

पेम्मभरेण ताव अणुस्षर सहि वल्लहयं \ 
समनकुंटकः सयलसु रासुरिदपरिवंदिअयायतरो 

निस्वमज्ञाणनाणवसनासियक्म्ममलो । 

निवसड मे मणम्मि भवपं सिरिवीरजिणो 

विलयं जंति कामपमुहा जह्‌ ते अरिणो॥ 

चछ्दोन्‌° पू. ३२ व 





२. कोकिलक माटे ज॒ओ छं-शा. ८. १५. छदो ३ थी १२ मि 
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१३९ बहत्‌ पगल 


भानौ ल्गात्मक न्यास नीचे प्रमाणे थायः 

(१३) मागधनकुंटी : करुकल्गा र्गा रगा रुलललगा गागा 
ठ्र्गमा ललल्गा ल्गा रकुटटटखमा गागा 
गालल गा लगा ख्गागा लल्गा गागा 
गागारुल लगा र्गागा ल्ल्गा गागा 

(१४) नकुटक : करुल्ल्गा गा ल्लल्गा लल्गा ललगा 
गालकगा लगा लललगाः लल्गा क्ल्गा 
गागागा लगा ल्मागा रुल्गा ललगा 
गाखखगा कगा ठछ्लखुटलठक खट्ग ठक्खगा 


(१५) समनकुंटक : रुललक्गा लगा ललल्गा रलगा ललगा 
कुललक्गा लगा रुलल्गा ल्ल्गा रुल्गा 
लकलकल्गा लगा रललगा लल्गां लला 
(लल्गागा र्गा रललगा र्ल्मा रुलगा 


छेल्लां च्रणेय मात्रागभं वृत्तोमां हेमचन्द्रना न्यासमां पहेली छ मात्रा पी 
स्थिर रूप मात्र एक लधुनुं ज आप्युं छे, अने तेनी पी बे मात्रा दशविल छे, 
पण पंदरेय वृत्तो जोवाथी जणाशे के पहेली छ मात्रा पछी र्गा संपि स्थिर 
छे. पहेलां मूकेलां बार लगात्मक रूपोमां तौ में पटेरी छ मात्रा पछी ल्गा 
जदं लसल छे, जेथी तरत जणाई आवहे, पण त्रेण माव्रागभेमां पण ए 
जदं तरी आवे माटेमें तेनी नीचे रेखा दोरीषेञ लगा पछी ल~+४ 
आवे छे. बधां व॒त्तो जोतां आ पांच सात्रानो एक भिन्न संधि जके जेनुं 
सौथी संदर रूप लललगा जणाशे, जे नदंटक वगेरेमां स्थिर थयेलुं छे. 
आ पछी १३, श्थ् मां बे मात्रा अने भा कहधूं छे, जेनुं सुन्दर रूप 
ललगा जणा, अने अत्य ख्लगा तो १४, १५ मां सिद्धरूप जके. 
६ थी १२ वृत्तो जोतां अत्य आठ मात्रानो खंड पण मात्रागभं जणा 
कारण के तेमां ए मात्राओ एक ज लगात्मक स्वरूपमां आवत नथी. पण 
आमां पण अत्य गरु तो स्थिर ष्टे, आगवनी छ मात्राओो प्रवाही स्वरूपे 
छे. पण आ खंड पण वैतारीयना पूर्वं मात्रागभे खंडनी पठे रुला ल्लगा 
स्वरूप पामे छे, कारण के एज सृन्दरषछे. 


उपर आपिलां वृत्तोमां क्यांक ख्ये मात्राओ र्धुथी पूरी छे, जेम के 
(६) वरयुवती, (२) वंशदल अने (८) उड्पथमां, पण त्यां रघुबहुलत्वथी 


४. भात्रागभं वृत्तो अनं अनुष्ट्ष १३७ 


देखीती रीते ज शथिल्य आवे छे. अने भुपान्त्य छ अने तेनी पटेलांनी पांच 
एम अगियारेय यात्रामो ज्यां र्धुथी पुराय छे, ए (९) म्रमरपद तो केवठ 
कनिष्ठ छे. आ बधां वृत्तोनुं मूठ मात्रागभे रूप केवुं हदो तेने विशे तकं 
करवो होय तो नीचे प्रमाणे मृकी रकाय. 
६+ल्गा+५+६९+गा 
पण दरेके संधि, आपणे आ पीना प्रकरणमां जोईशं तेम, रुर्वेन्त होय छे 
एटले पहेखी छ मात्राना संधिमां अंते गुरु जोरईए. उपरना न्यासोमां जोई 
तो आ छकलनो संधि गुरवेन्त थवानुं ज वरुण धरावे छे. उपरना बघा 
न्यासोमां मागधनकुंटीनी बीजी पंक्तिमां ज लल्गाललट आवे छे ते कष्वन्त 
षट्क छे, ते सिवाय बधां ज षट्को गुवेन्त छे. एव्के ए छ मात्रा पण 
४+गानूं रूपपामे षे. पछछठीए पहेली चार माव्राओ ज मात्रामेी रही. अने 
एन्‌ सुदरतम संधिरूप लललल्गा एवं थय. ते पी आवता स्थिर संधि 
लगा पी पंचमात्रक संधि आवे छे. ते पण मुख्यत्वे गुवेन्त ज छे. मात्र म्रमरपदमां 
त्यां सवेलघ्‌ पंचक छे. मागधनकुंटीनी पहेली वे पंक्तिओमां ते क्गाख्ल छे, 
अने नकुंटक (१४) मां छेल्ली पंक्तिमां ज ते सवैलघु छे. वाकी बधे गुरवन्त 
छे. ए पछी आठ मात्राओ आवे छे. जेमांनी छल्ली बे गुर्‌ होय छे. एटके 
छ मात्रा छूटी छे. ते उपर कही गयो तेम र्ल्गा ्ल्गारूपलेषछे 
मात्र १०, श्श्मां ते ल्गारु ल्ल्गा अने श्रमां ल्यागाल्गा रूप 
ले छे. अने मागधनकुंटीमां लल्गा गागा एवुं स्थिर रूपे छे. एटले अहीं 
पण वैताङीयना प्रारभनी पेठे ल्ल्गा छ्लगा रूपौ स्थिर थाय. एरीते 
आ नवो समूह्‌ पण मूच्छ मात्रागभभ हे, अने तेनां लगात्मक रूपो आपणे उपर 
जोयां तेवां थयां, पण तेमां सौयी सुन्दर नदंटक य्‌, छे. 
हवे आपणे विषम वृत्तो लर्ईए. तेमां सौथी महत्वनुं उद्गता छे. तेना 
चरणोनो लगात्मक न्यास नीचे प्रमाणे छे. 


खलगा लगा कुलल्गा ल १० 
लखुलललगा र्गाटमा १० 
गाटल रुलल्ल गाखल गा ११ 
ल्ख्गा क्गा ल्रख्गा क्गाटगो १३ 


आ छन्द गूजरातीमां ऊतर्यो नयी. एटके एना उदाहरण तरीके ! छन्दः- 
शास्र 'नुं उदाहरण च्डंद्धुः 

मृगलोचना शरिमुखी च 

रुचिरदशना नितम्बिनी । 


१३८ बृहत्‌ पिगल 


हंसलक्ितिगमना र्ल्ना 
परिणीयते यदि भवेत्कलोद्गता ॥ 


आना त्रीजा पादमां गाल्गालरुल गाल गा मूकीएतो आ छंद सौरभक 
कटेवाय. एम करवाथी ए पादमां एक अक्षर घटे छे. एटले के ए इ्टोक 
१०, १०, १०, १३ अक्षरोनो थयो. आनुं पण दृष्टान्त “छन्दःशास्व'मांथी 
ज अपु 


विनिवारितोऽपि नयनेन १० 
तदपि किमिहागतो भवान्‌ । १० 
एतदेव तव सौरभकम्‌ १० 
यदुदीरिताथमपिनावदुध्यते ॥ १३ 


एना त्रीजा पादमां लललल लललल गाल्लछ गा करीए तो एनं नाम ललित. 
आ पाद १२ अक्षरनुं थाय. दृष्टान्त अहीं पण ! छन््दःशास््र^नुँं ज उतारुं छु. 


सततं प्रियंवदमनून १० 
ममलहूदयं गुणोत्तरम्‌ । १० 
सुललितमतिकमनीयतनु १२ 
पुरुषं त्यजन्ति न तु जातु योपितः॥ १३ 


आ तरण लगात्मक वृत्तोमां मात्र त्रीजा पादमां फरक छे. पण ए नोधवा जेवुं 
छेके ए त्रणेयमां त्रीजा पादनी मात्राओ कुल १४ थाय छे एट्लुं ज नहीं 
दरेकमां व्रण चतुष्कलं संधिओ अने पी अंते गुरं आवे छे. अर्थात्‌ आ 
वुत्त पण मात्रागभे छे. एमां दरेकं पंक्तिनो अमुक भाग मात्रानौ होवाने 
बदले आखु त्रीजुं पाद मात्रामेढी छे. एटले आ वृत्तने मात्रागभं गणवामां 
की सिद्धान्तहानि थती नथी. 


आ उद्गता वृत्त अनेक रीते विचित्र छे. आ वृत्तना पहेला पादने 
अते रघु आवे छे अने वटी "छन्दःशास्त्र नुं लास सूत्र छेके त्यां यति 
नथी. “छन्दःशास्त्र "मां उद्गताना सूत्रना प्रारंभमां ज " उद्गतामेकतः' एम 
कटु छे. तेनो अर्थं वृत्तिकार एवो करे छे के “एकतः इति प्रथमं पादं 
द्वितीयेन सहाविरबेन पठेदित्यथंः।  सूत्रमां ' एकतः ' कटेलं छे तेनो अर्थं 
एवो छे के पहेलुं पाद वीजा पादनी साथे विंब विना पठवु.* अर्थात्‌ पाद पूरं 
थया छतां अहीं यति एटठे विराम के विरुब करवानो नथी. आ वने लक्षणो 


३. “ वृत्तरत्नाकर "मां “ चरणमेकतः पठेत्‌ (वु. र. ५, ६) एम ज 
केलं छे अने नारायण भटर तेनोएुज अथं करेष्े. 





४, मात्रागभं वृत्तौ अने अनुष्ट्ष १३९ 


असाधारण छे, बीजां कोई वुत्तौमां नथी. मारी दुष्टिएु यतिना स्वरूप उपर 


एथी पष्कठ प्रकार पडे छे. आपणे ते हवे पछीना प्रकरणमां विचारी. 


आ छन्द विलक्षण छे ते साथे मने सुतेवादवाक्ो कागतो नथी. महा- 
कान्योमां कविओए तेनो उपयोग कर्यो छे. माषे "दिलुपाख्वधे 'मां पंदरमा 
सेमां आ वृत्तनो व्यापक तरीके उपयोग कर्यो छे. तेनी पहेलां भारविए † किराता- 
जनीय "मां अने अदवधोषे ' सौन्दरनन्द "मां पण तेनो सेना व्यापक तरीके उपयोग 
कर्यो छे. पण कालिदासे तेनो नाटकमां के प्रदन्योमां क्यांय उपयोग नथी 
कर्यो. नहितर कालिदासने आ वृत्त अन्ञात होय ए संभत्रित नथौ. अश्व 
घोष अने कालिदासना पौर्वापर्यं विशे मतभेद छे; कीथ अने घणा हिन्दना 
पुरातत्वविदो अर्वघोषने कालिदासनो पुरोगामी गणे छे. ए ज साच होय 
तो तो कालिदास पहेलां उद्गता वृत्त पूरेयुरं प्रचित हतुं एमां संदेह 
रहेतो नथी. पण सद्गत के° ह° धव अने बीजा कोई कोई विद्वानो 
कालिदासने अर्वघोषनो पुरोगामी गणे छे. पण तेमां वभ के ह° ध्रुव 
बन्ने वच्चे पणो सो वरसथी वधारे खांबो गाछो गत्ता नथी. एटछे 
काकिदास पुरोगामी होय तो पण, तेना समयमां उद्गता जाणीतुं होय ज 
कारण के अश्वघोष कोई पण वृत्तने सेमां व्यापक तरीके प्रयोजे ते पहैलां 
ते एटला समयथी तो प्रसिद्ध होय ज. नवा ज वृत्तनो कोई व्यापक तरीके 
~ एकंदम उपयोग न करे. अने काक्िदासने हुं बहु ऊंबी कोटिनो संवादपरीक्षक 
गणुं चछ. उद्गता जाणीतुं होय छतां तेणे एनो उपयोग न कर्यो ए वाते 
हं उद्गताना हीन संवादनुं प्रमाण गणुं दधुः बीजुं: उद्गता नाटकमां 
क्यांय वपरायानुं मने स्मरण नथी. अख्वत्त उद्गता अने ललितानां लक्षणो 
अत्यारना भरतनाटयजलास्तरमां मठे छे, पण ते अक्षरगणोमां अपेलां छे, 
जेने हुं क्षेपक गणु द्यं (भ. ना. गा. वाँ. २, १५. शठो. १८८-९१ पृ. २८६). 
एवी बोबतमां नाटकना प्रयोनने ज प्रमाणभूत गणवो जोईए. अने नाटकोमां एनो 
भ्रयोग नथी अने पण हं तेना पठ्नसंवादनी निवंकतानुं समर्थन गणुं दु. नाटक 
तौ जाहेरमां भजववानुं छे एटले त्यां निब संवाद चारे नही. महाकाव्य 
कारोए एने प्रयोज्यो ए वृत्तवेविध्यना प्रदशेननो शोखयी, एम हूं मानु चु. 


अने तेम छतां आ दृत्तना संवादने घटाववा प्रयत्न करवो जोर्दृए. आपणे 
जोय्‌, के एना प्रथम पादने अंते क्षु अवे छे, अने ए पादनो पाठ पीना 
पादनी साथे अविरुबथी करवानो छे. एनो अथं ए थयो के पहेलां के पादोनो 


पाठ सठंग करवानो छे. तो आपणे ए बे पेक्तिने संग मानीने ज तेनो 
विचार करी जौईए. पहेला पादनो अंत बताववा आपणे त्यां यतिसूचक दंड 


१४० बृहत्‌ पिगल 


नहीं करीए पण मात्र शब्दान्त सूदववो एकवडुं मवतरण चिह्न करीश. अने 
ज्यारे पहेला बे चरणोनें एक सानीए छीए त्यारे बीजां बेने पण एक मान- 
बानी आवश्यकता ऊभी थाय छे, कारण के नहितर आ वृत्ते तरण चरणनुं 
गणवुं पडे, जेने माटे वृत्तोमां कोई दाखलो नथी. बे चरणो के द्विदल 
छंदो पण थोडा छे, पण आर्यानौ प्रसिद्ध वर्गं द्विदल छे एटले ए एट्लुं बधु 
विलक्षण नथी. त्यारे हवे आपणे एने द्विदल गणी तेनो न्यास मूकीएः 


ल्ख्गा र्गा र्लल्गा रुललखलगा क्गाखगा । 
गा लललल गाल गमा ल्ट्गा लगा कलटगा लगालगा 1 


एक लक्षण तरत नजरे चडे छे. मूघनुं चोथुं चरण लल्गा लगा कल- 
लगा ल्गाल्गा ए अखंड मंजुभाषिणीनुं चरण छे. अने ए एक वार दृष्टिमां 
आच्या पछी ए पण देखाय छे के प्रथम चरणनो प्रथम व्रण संधिओ कख्गा 
लगा लर्ल्गा ए पण मंजुभाषिणीना ज छे. पण ए वृत्त त्यां ज अटकी जाय 
छे. अने पछी आपणे बघा लघुओौने भेगा करी प्रथमना दलना अंत सुधी संग 
पाठ करी जोतां जणाशे के ए अपरवक्तरनुं चरण छे. ललललललगा लगाल्गया 
ए प्रमाणे. वदी अपरवक्त्र अने मंजुभाषिणी वन्नेनौ अत्यसंधि एक ज ल्गाल्गा 
छे. दीजी रीते कहीए तो उपान्त्य रकककुकल्गानो लांवौ संधि काढी नांखीपु 
तौ सठंग मंजुभाषिणी बनी रहे छे. मंजुभाषिणीनो प्रवाह तरण संधिजो सुधी 
चाखी, पछी अपरवक्त्रमां भठीने वन्न छन्दो समान अत्य संधि ल्गालगामां उप- 
संहार पामे छे. अने अपरवक्तना लागा ठधुवहुल संधिने मंजुभाषिणीना पुरवंग 
संधिनी साथे जोडवाने माटे ए कघुबहुल संधिना पदैला ठघृए शब्द पूरो 
कर्यो, जेथी अर्थं दृष्टिए ए आगवना भाग साथे जोडाई रहे. पटेला दलनं पृथ- 
ककरण करतां संवादने माटे आट्टी सामग्री मठे छे. 


पण बीजा दलमां मने आवी संवादनी कोई सामग्री जणाती नथी. मूढ 
उद्गतानुं चोधुं चरण मंजुभाषिणीनुं छे ए आपणे जोयुं. पण आग मूका 
१४ मात्राना मात्रामेठ साथे जोडारईने ए केवी रीते संवादी रचना करी शाके 
ते मने समजातुं नथी. अनेक वार पाठ कर्या छतां मने ए वृत्तनां उपांगोमां 
कोई स्वाभाविक मेठ देखातो नथी. पहेला दल्मां पण॒ मंजुभाषिणी अपर- 
वक्त साथे जे रीते जोडाय छे ते रीत मने संवादवाठठी जणाती नथी. विद्ेष 
नहीं तो आपणे आगठ जोसं तेम, छंदो जोडावानी आ रीत माटे बीजां 
दृष्टान्तो नथी. एटले आटला पृथक्करण पदी आ वृत्त मने सुंदर जणातुं नयी, 
एदं ज केवानुं रहे छे. ए वृत्त गुजरातीमां ऊतय पण नथी. एट्ली नोध 
लई एने आपणे अही ज ब्ध करीए. 


४. सात्रागभं वृत्तो अने अनुष्टुप १४१ 


आपी हं हवे अनुष्टुप ल्डं छु, अने तेनं परपराप्राप्त स्वरूप टूकमां 
मारी दुष्ट्एि रजू करं छुं. तेना उपर प्राचीन संस्कृत पिगलोए पुष्कठ लखेक 
छेते सवं अहीन लेतां आ प्रकरणना परिशिष्टमां अपुं चु. अहींतो मात्र 
मारी पदतिएणए रज्‌ करु छः 
दलपतराम अनुष्टुप इलोकनुं स्वरूप नीचे प्रमाणे अपे छेः 
“ पांचमे लघुता तोढ्ो, गुरु छट्ठो लख्य गमे; 
बीजे चोथे पदे बोलो, इलोकमां कवु सातमे. ” 
आनौ अथे एवो थाय के अनुष्टुपनां चारेय चरणोमां पंचमो अक्षर ल्घु आवे 
अने छट्टो गुरु आवे. अने बीजा अने चोथा पादमां सातमो घु अवे. स्फूट 
कटच्‌! नथी, पण बीजा चोथा पादमां सातमो ल्घु कल्यो ए उपरथी पहेखा 
त्रीजा पादमां सातमो गुरु छे एम समजी लेवानुं छे. दल्पतरामे घणांखरां 
लक्षणो माटे श्रुतबोध'नो आधार लीधो छे अने तेमां विषममां सातमो गुरु एम 
स्पष्ट करेल छे* अने दरपतरामनां दृष्टान्तोमां सवेत्र एम छे एटले ए प्रमाणे 
ज समजवुं जोर्ए. एम करतां विषम अने सम चरणोना आठ आठ अक्षरो पैकी 
नीचेना नियत थया : 
१२३४५६७८ । १२३४५६७८ 
र्गागा क्गाल 


बाकीनां स्थानोमां रघुगुरु गमे तेम मूकी शकाय एवौ आनो अथं थाय. पण 
शश्रुतबोध "नां केटलांक लक्षणो अपुणे अने स्थू छे. पिगरुना ! छन्दःशास्त्र 'मां 
जं अन्‌ष्टुपन्‌ लक्षण आपेलुं छे तेमां चरणना प्रारंभना पेखा अक्षर पी 
कया कया गणो न आवी शके ते जणावेुं छे, ते उपरथी स्पष्ट थाय छेके 
अनष्टुपनां चरणौमां बीजो अने त्रीजो वन्ने अक्षरो रघु न होई शके. एने 
अनुष्टुपन्‌ एक आवश्यकं लक्षण गणव्‌, जो्ईृए. आ लक्षण ठेठ वेदकाल्थी 
चारुं आवेच्ं जणाय छे.^ ए ज रीते पिगलशास्त्रे बीजा पादमां जे गणोनो 
निषेध कर्यो छे ते उपरथी कटी दकाय के बीजा पादमां वीजो अने त्रीजो 
अक्षर गा धई न रके. गार धई न रके एनुं कारण समजाय एवं छे. 
त्यां गाङ आवेतोषएु चरण कोई वार क्गार्गा लगाखगा वनी जवानो प्रसंग 





४. जुओ आ प्रकरणने जोडेलं अनुष्टुप उपरनुं परिशिष्ट. 

५. 1१ {€ 0कृल्णणट् € परऽ 2० पातं ऽशाग्छाल अ€ [वा्लिणा, 
स 16 (6 86०ण्त 97ते एणा वाठ टलिङ्छणा$ 1008. पाल 
€ ऽल्छ्गात 18 80, प्ल पाठ 15 21005 020 1008. 
-- ^}/[40001€]178 #€016 ज7शाणा8॥ 90 ऽपतााऽ *, . 438. 


१४२ बहत्‌ पिगल 


मावे, नें एम थाय तो एमां अनुष्टुषनो संवाद न रहे. ए * छन्दःशास्व "नो 
प्रमाणी टले दल्पतरामनो प्रमाणिका बनी जाय. 

“श्रुतवोध 'ना लक्षणमां आपणे जोयुं के विवम पादना ५-६९-७ अक्षरो 
रगागा जोर्दए. आ साचुं छे. एने अनुष्टुपन्‌ं एक प्रकृतिभूत लक्षण गणवुं 
जोर्ईए. पण महाकविओमां ए लगागानी अनेक विकृतिओो मठी आवे छे, 
खरी रीते एक ल्गाक सिवायना बधा ज गणौ त्यां आवी शके छे.« आ 
विकरृतिओ वैविध्य खातर आवे छे, एमहुं मानु दु. आ विकृतिओमां ल्गाल 
नथी आवी शकतो तेनूं कारण स्पष्ट छे. ए स्थाननो लगाल गण सम पादनुं 
विरिष्ट लक्षणे. आ उपरथी एम कही शकाय के अनुष्टुपमां गमे ते द्ूट 
ठेवाय तो पण तेना विषम पादना ५-६-७ अक्षरो ल्या न ज थई्‌ शके, 
अने बीजागमे ते फेरफारो करोतो पण सम पादना ५-६-७ अक्षरो लगाल 
कायम रहेवा जोरईए. आ ज तेना समविषम पादनुं व्यावतंक लक्षण छे. 
अनृष्टुपमां समपादं ज नियते ए दृष्टिएु एन अधंसम कही शकाय. 

आ आपणे प्राचीन परंपराथी नियत थये अनुष्टुपन्‌ स्वरूप जगु. 
पण तेमां अनुष्टुपनो मेक छतो थतो नथी. प्राचीनो जे अक्षरगणपद्धतिने 
. वठगी रह्या हता ते पद्धति षणौ वार साचुं स्वरूप समजवामां अंतराय रूप 
बने छे. आनं खरं स्वरूप अने एनो मेक समजवा माटे आपणे अनुष्टुपना 
लावा सदठंग परिच्छेदो जोवा जोरईए अने तेमां आवता इखोकोना सढंग न्यासो 
उपरथी तेना स्वरूपनी चर्चा करवी जोईए. ते आपणे हवे आवतां प्रकरणोमां 
करीश. आ अने आगलं प्रकरण तो मात्र परपराप्राप्त स्वरूपनुं मारी रीते 
निरूपण करवा ज छे. 


परिङ्िष्ट १ 
अनुष्ट्य 
आओ परिरिष्टमां अनुष्टुपना स्वरूपनुं मोटां प्रमाणभूत पिगलो केवी 
रीते निरूपण करेषेते तथाते विशे चटा मतो अही तहीं मढी आवे 
छे ते एकत्र करी आपवानो उदेश छे. 
प्राचीन अने प्रमाणभूत मोटां पिगलो अनुष्टुपनुं स्वतंत्र लक्षण न आपतां 
तेनुं वक्तरना एक प्रकार तरीके निरूपण करे छे. एट्ले ए पद्धतिए पहेकां 
वक्त्रनुं लक्षण “छन्दःशास्त्र ' प्रमाणे जोईए. 
“न प्रथमात्‌ स्नौ । ”” ५-१० 


६. जुओ आ प्रकरणनुं अनुष्टुप उपरनुं परिदिष्ट. 





४. मात्रागभं वुत्तो अने अनुष्टुप ~ वरि° १. अनुष्टुप १४३ 


पहेला अक्षर पछी सगण नगण न आवी शके, अर्थात्‌ पहेलो अक्षर खघ 
के गृरु गमे ते होई शके, अने तेनी पटी कलगो अने लकल ए अक्षरगणो 
न आवी शके. आनो कथं ए थयो के वीजो अने तरीजो अक्षर बन्ने खु, 
न होई शके. आनो अथं ए थयो के बीजो अने त्रीजो अक्षर ब॑ने ल्घु न 
होई शके. 

“ द्वितीयचतुर्थयो रख्च । ” ५-११ 
बीजा अने चोधा पादमां पहेला अक्षर पछी रगण (गाल्गा) न आवी शके. 

५८ वान्यत्‌ । 1, ५-१२ 
उपरना गणो सिवाय गमे ते गणो आवी शके. 

८८ य चतुर्थात्‌ | 2 ५-१३ 
पादना पहेला चार अक्षरो पछी यगण (लगागा) मूकवो. 

आ उपरथी बधा विकल्पो भेगा करतां नीचे प्रमाणे वक्तुं स्वरूप 
थाय. 


























विषम पाद सम पाद 
गागाल गागाल 
गोगा्गा गागागा 
गा लगागो गा गा ल्गोगा गा 
1 -  -का 
रख गाटमगा [स कगाट ल 
ल्गाल गाकु 
गारखट 
भूटमांथी मात्र एक ज दृष्टान्ते अपु चु. 
नवधा रांबृसंसिक्त वसुधागन्धिनिःवासम्‌ । 
किचिदुन्नतघोणाग्र मही कामयते वक्त्रम्‌ ॥ 
ल्ल गागा र्गा गाल रुक्गागा रगागागो । 
गागा रल गागागा लगा गालक्गा गागा ।। 


आ वक्त्रनो पाठ करतां जणे के आनां चारे पादो अनुष्टुपनां विषमपादो 
छे. अहीं ए विषम पादनां ज चार आवर्तनो थयां छे. 

“^ पथ्या युजो ज्‌ 1” ५ -१४ 
वक्वना सम एटले बीजा चोथा पादमां चार अक्षर पछी जगण (रगाल) 
मूकवाथी पथ्या नामनुं वक्त्र बने छे. 


4. बृहत्‌ पिगल 


में आगढ कहयुं के अनृष्टुपनुं विषम पादं वक्त्रमां आवे छे, हवे एनुं 
सम पाद बतावे छे. वक्त्रमां सम पादमां पेखा चार अक्षर पछी क्गागा छे 
तेने बदले पथ्यामां कगार अवे. आ पथ्या ए ज अनुष्टुप छे. हवे आपणे 
छेत्ला सूत्र प्रमाणे अनुष्ट्पनो न्यास करीए. 














गागाल गागाल 
गागागा गागागा 

शा च्गागा लगाया गा । गा च्यागा लगा गा 
गागा खः ल लगाल ल 
लगालं गारक 
गाल्लं 


गुजरातीमांथी अनेक दृष्टान्तौ आपी दाकाशे : 
व्योमथी जलनी धारा जोरमां पडती हती; 
ढी पलरुगने पाये सुंदरी रडती हती. 
^रमा,' पूर्वााप पु. ८ 


न्यासः गाख्गा ठकुल्गां गागा, गाल्या क्लमा लगा 
र्गा कगार गागागा, गाल्गा ल्ल्गा लगा 
नहीं नाथ! नहीं नाथ! न जाणो के सवार छे! 
आ बधुं घोर अंधारूं हजी तो बहु वार छे. 
 वसंतविजय ” पूर्वाक्ताप, पु. २० 


न्यासः च्गा गार लगा गाट खमागागा ल्गाक भमा 
गाटगा गाल गागागा ल्गागा छ्ठ्मा खगा 


बीजा अनेक दाखला आपी शकाय. वयांक गुजराती अनुष्टृपौमां भूक पणं 
जणाशे, पण ए प्ररन अही प्रस्तुत नथी. अही तो आपणे पिगरगत स्वरूपनो 
ज विचार करीए छीए. आवता प्रकरणमां वृत्तोना संवादनी चर्चां करीरं 
त्यार पी अनुष्टुपना विकारोमां विसंवाद क्यारे गणाय तेना विचार करो 
शकीशु. हवे आगठ चाटीए. 

आ पटी “ विपरीतैकीयम्‌। ” ५-१५ 1 एवुं सूत्र छे. तेनो अर्थं एषेके 
उपरना लक्षणथी विपरीत एटले ऊर्टा रमना पादोवाठी होय ते पथ्या कहेवाय 
एवो एक मत छे. आनी साथे आपणे संबंध नथी. शिष्ट साहित्यमां आ 
प्रकार आवतो नथी एटे आपणे एने छोडी दर्ईशु- आनी परीनुं सूत्रः 


“चपला युजो न्‌ |” ५। १६ 


४, मात्रागभं वृत्तो अने अनुष्टुप ~ परि० १. अनुष्टुप १४५ 


विषम एट्के पटैखा अने त्रीजा पादमां प्रथम चार अक्रो परछी नगण 
एट्ले लकल आवे तौ ओ चपला अनुष्टुप गणाय. आज आग आवती न- 
विपुला छे. 
८८ 22 
विपा युम्लः सम्तमः। '" ५-१७ 


सम चरणमां सातमो अक्षर र्षु हीय तो तेने विपुला अनुष्टुप जाणवो. खरी 
रीते पथ्यामां आ प्रमाणे सातमौ ल्घु छे ज एटले दृष्टान्त आपवानी जरूर 
नथी. सूत्रनी सगवड खातर आ सूत्र मकेटुं छेषएम हं अथं करं छु. 

“ स्वेतः सैतवस्य । ” ५-१८ 
चारे पादमां सातमो अक्षर लघु जोर एवो संतवनो मत छे. दृष्टान्त ; 


संतवेन पथार्णवं तीर्णो दशरथात्मजः । 

रक्षः क्षयकरीं पुनः प्रतिज्ञां स्वेन बाहुना ॥ 

-गारगाल लगाल्गा गागा कल्ल्गा लगा 

गागालल ल्गाल्गा छगागागा ल्गाल्गा 
आगठ ५-शरेमा सूत्री सिद्ध थता वक्चना दृष्टान्त संबंधी मेँ क्लं के 
एमां चारेय चरणोमां अनुष्टुपनो विषम पाद चार वार आवे छे. अहीं सैतवनीं 
विपुलामां अनुष्टुपनां सम चरणो चारेय वार आवे छे. विशेष ए पण कवु 
जोरईए के आ अनुष्टुप वैदिक अनुष्टुपनी अने गायत्रीना पादोनी वधारे नजीक 
छे. अने सतव वधारे प्राचीन पण छे. आपणे ए उपयोगी नथी. पण आ 
पीनां सूत्र पां अनुष्टुपना स्वल्प संवंघी छे. 


“श्रौ न्तौ च!" ५-१९ 


वकत्रना अने पथ्यानां विषम पादमां एटले पहेला अने बीजा पादमां 
पेखा चार अक्षरो पछी यगमण एटले र्गागा अवे छे. तेनी जगाए केटलाक 
नीजा गणो विकल्पे आवी शके छेते बतावे छे. तेमां भगण (गाल्ल) 
रगण (गालगा ) नगण (लल ) तगण ( गागाल ) आ सूत्रमां जगावे छे. 
आ गण प्रमाणे ए ४.) भ-विपुला र-विपुखा न-विपुला त-विपुला गणाय 
छे. आगद्ना जे सूव्रमां वीजा त्रीजा चोथा अक्रोना गणोना विकल्पो गणाव्या 
तेनी साथे ज आ विकल्पो न गणाव्या तेनो अयं हुं एवौ समजुंदछुंके आ 
विकल्पोनो उपयोग विरक होय छे. हवे हकागूषे आपेलां दृष्टन्तौ जोई. 
वधां दृष्टान्तनो असलो न्याप जपवाने वदले प्रस्तुत गणनी नीचे रेवा करी 
हते ते गण बतावीश. 

वृ-१० 


१४६ बहत्‌ विगल 


भ-विपुल्ा : - इयं सखे चन्द्रमुखी स्मितज्योत्स्ना च मानिनी । 
भ=गालल इन्दीवराक्षी हदयं दन्दहीति तथापि मे ॥ 
वटे वटे वैश्रवणः चत्वरे चत्वरे शिवः 
पर्वते पर्वते रामः सर्वत्र मधुसूदनः ॥ 
र-विपुला : - लक्ष्मीपति लोकनाथं रथांगधरमच्युतम्‌ । 
र=गाल्गा यज्ञेश्वरं शांगेपाणि प्रणमामि त्रयीतनुम्‌॥ 
महाकवि कालिदासं वन्दे वागूदेवतां गुरुम्‌ । 
यज्ज्ञाने विर्वमाभाति दर्पणे प्रतिविववत्‌ ॥ 
न-विपुला : - युयुत्सुनेव कवचं किमामुक्तमिदं त्वया । 
न= क्क्ल तपस्विनो हि वसने केवलाजिनवल्कके ¦! 
[प किरातार्जुनीय ११-१५ 
अनाकृष्टस्य विषयैविद्यानां पारदृश्वनः । 
तस्य चमरतेरासीद्‌ वृद्धत्वं जरसा विना ॥! 
रघुवंश १-२३ 
तव मन्त्रकृतो मन्त्दूरात्संशमितारिभिः । 
प्रत्यादिश्यन्त इव मे दुष्टचलक्ष्यभिदः राराः॥ 
एजन १-६१ 
त~विपुला : - वन्दे देवं सोमेदवरं जटामुकुटमंडितम्‌ । 
त=गागार खट्वांगधरं चन्द्रमः रिखामणिविभूषितम्‌।। 
लोकवत्प्रतिपत्तव्यो रौकिकोऽथैः परीक्षकः । 
खोकव्यवहारं प्रति सदृशौ वारपंडितौ ॥। 
सूत्रमां च (= अने) छे तेनो घे भागे वृत्तिकारो ! वगेरे' एवो अथं करी 
बीजा एवा विकल्पो उभेरे छे. अहीं हलायुध ए रीते म-विपूला उभेरे छे. 
म-विपुला : ~ सर्वातिरिक्तं लावण्यं बिभ्रती चारुविश्रमा। 
म=गागागा स्त्रीखोकसृष्टिस्त्वन्यैव निःसामान्यस्य वेधसः ॥ 
मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः । 
षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखंडिभिः॥ 
रघुवंश १-३९ 





























कोई स-विपुलानो दाखलो पण मठे छे एम कही हलायुध पराशरस्मृति'मांथी 
एक इलोक टके छे. 


४. मात्रागभं वृत्तो अने अनुष्टुप ~ परि° १. अनुष्टुप १४७ 


स~विपुला:- जिते तु लभते टक्नीं मृतेनापि सुरांगनाः। 
स=रुक्गा क्षणविध्वंसिनि काये का चिन्ता मरणे रणे ॥ 
परा. स्मृ. ३-३८ 


आ बधा प्रकारोना मिश्र दाखला तरीके भारविनुं एक दृष्टान्त आपे छे, 


क्वचित्काले प्रसरता केवचिदापत्य विघ्नता । 
शुनेव सारगकुटं त्वया भिन्नं द्विषां बलम्‌ ॥ 


आमां पहेट्‌ं पाद न-विपुलानूं छे, अने त्रीजुं भ-विपुानुं छे. 


विपुला अनुष्टपमां पहेटा चार अक्षर पीना तरण एटले ५-६-७मा 
स्थानना अक्षरोना विकल्पो कल सात नीचे प्रमाणे थया. तेमांय ( लगागा )- 
ने हुं प्रकृतिभूत गणुं दु. ते सिवायना सूत्रमां नीचेना आवी गया : गालल, 
गाल्गा, रुक्ल, गागा, अने वृत्तिकारे तेमां गागागा अने लल्गा उमेर्या. 
अर्थात्‌ जगण (र्गाल) सिवायना वधा ज गणो आवौ गया. आ एकं गण 
न आवी शक्यो तेनं कारण स्पष्ट छे के अनुष्टुपमां कगालनुं स्थान सम पादोमां 
नियत छे, फरी शके एवुं नथी, अने ते जगणने विषममां मूकतां विषम समनो 
भेद ने रहै. आ उपरथी एटलं सिद्ध थाय छे के समपादमां जगण ए अनु- 
ष्टुपनुं अफर लक्षण छे. 


अहीं अनुष्टुपनुं प्रकरण पुरू थाय छे. एना उपरनी वृत्ति पूरी करतां 
हकायुध कहे छे : ^ सर्वासिां विपुखानां चतुर्थो वणः प्रायेण गुरु्भवतीत्या- 
म्नायः। ” सवं विपुलाओनो चोथो वणे घणोखरो गुर होय छे एवो आम्नाय छे. 


मारी दृष्टिएु आ बधानो समन्वय हुं आ प्रमाणे करं छु. वक्त्रने हं 
कालग्रस्त छन्द गणुं दु पथ्याने हं प्रकृतिमूत अनुष्टुप गणं यु. अने तेमां 
विरल अपवादो जुदी जुदी विपुलाओमां संग्राहाया छे एम हं मानु च. 


उपरनां वधां दृष्टान्तो मँ पिगक सूत्र अने तेना परनी हलायुधनी 
वृत्तिमांथी खीधां छे. ` वृत्तरत्नाकर ” अने तेना टीकाकार नारायण तेम ज 
हेमचन्द्र उपरनाने ज अनुसरे छे. पषछीनां पिगलो आ श्लीणवटमां ऊतरतां 
नथी. " छन्दोमंजरी " (छ. म. क.)नुं वक्त प्रकरण नानुंज छे, अने तेमां 
अनुष्टुपने ते ट्कमां पतावे छे. 


भवत्यधंसमं वक्त्रं विषमं च कदाचन । 
तेयोद्वेयोरुपान्तेऽत्र च्छन्दस्तदधुनोच्यते ॥ ५-१ 


१४८ वहत्‌ पिगलं 


खक्त्र कोई वार अर्धसमं अने कोई वार विषम होय छे. ते वन्नेना उपान्त्य 
श्टके सातमा अक्षरना लधुगुरु नियमथी जे छन्द थाय छेते ह्वे कटेवाय छे. 
“ वक्त्रं युगभ्यां मगौ स्यातामन्धेर्योऽनुष्टुमि स्यातम्‌ । “ ५-२्‌ 
वक्वमां सम पादोमां मगण ( गागागा ) अने गुरु आवे. अने वक्त्रमां चार 
अक्षर पकछ्ठी यगण (ख्गागा) आवे. छेल्ला आमा अक्षर विशे कशुन 
कहं एनो अथं एके ल्घु कै गुरु गमे ते चाले. दृष्टान्तः 
वक्त्राभोजं सदास्मेरं चक्ुर्नीलोत्पलं ल्लम्‌ । 
वल्लवीनां मुरारातेश्चेतोभंगं जहा रोच्चैः ॥ 
त्यास : गागागागा लमागागा गागामागा ल्गागागा 
गार्गामा क्गागागा गागागागा ठ्गागागा 


चार गुरुनो नियम सम पादो माटेज छे, विषम माटे नथी. चार गुरु अने 
यगणना नियमोथी सम पादोना सात अक्षरो नियत धई जाय छे. विषम 
पादोना पेखा चार अनियत रहै छे. छतां दुष्टान्तमां विषम पादमां मुख्यत्वे 
गुरुओ ज आव्या छेते घ्यान खेचे तेवं छे. 
“ युजोड्चतुथेतो जेन “ पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ । "” ५-३ 

सम पादमां चार अक्षर पछी जगण (ल्गाल) लाववाथी पथ्यावक्त थाय. 
वक्त्रमां चार अक्षर पछी यगण आवतो हतो, तेमांथी समपादमां यगणने 
बदले जगण, रगागाने बदले ल्गाल, एवो अथं थयो. विषम पाद विषे कश 
कुचं नथी एटले विषम पादनो यगण कायम रह्यो. पण एं रीते वक्वमां 
सम पादमां पहेला चार अक्षरो गुरु कल्या हता ते पण आ लक्षण प्रमाणे 
कायम रहेवा जोर्ईए, पण दृष्टान्त जोतां एवो अभिप्राय जणातो नथी. 
एने हूं लक्षणनी अपूर्णता अथवा अवेशद्य अथवा तन्त्रयुक्तिनी रिथिर्ता 
समजुं छुं. दृष्टान्त : 

रासकेलिसतृष्णस्य कृष्णस्य मधुवासरे । 

आसीद्‌ गोपमुगाक्षीणां पथ्यावकत्रमधुसुतिः॥ 

न्यासः गाखगा ल्गागाल गागालर ठ्गार्गा 

गागागारु ल्गयागागा गागागाक ्गाल्गा 
अहीं सम पादमां पहेला चार अक्षरो गुर्‌ नथी. आपणे आग चालिषएु. 

पंचमं रघु सरवेत सप्तमं द्वि चतु्थयोः। 

गुरु षष्ठं च जानीयात्‌ रोषेष्वनियमो मतः।। ५-४ 


४. मात्रागभं वृत्तो अने अनृष्टप - ८२० १. अनुष्टुप १४९ 


सर्वत्र एटले स्वं पादमा पांचमो ल्घु, दीजा चोथा पादोमां सातमो रघु, 
अर्थात्‌ पहेला वीजा पादोमां सातमो गुरु; अने छर्ठो गुर जाणवो, अर्थात्‌ 
सवे पादोमां छर्टो गुरु; अने वाकीनामां अनियम एट्ले कषु के गुरं गमे ते 
चाले. आ उपरथी नियत थयेखा अक्षरो हुं नीचे नध दुः 


१२३२५९94 । ९३४५4 ९७ 
ल्गागा ख्गाल 


आने टंकमां करेवं होय तो एम कटेवाय के ५-६-७ विषम पादमां लगागा 
आवे अने सम पादोमां ल्गाल आवे. अने सप विषम पादन फरक ए के" 
विषममां सातमो गुर आभे अने सममां सातमो टघु आवे. पण आम कदी 
रह्या पी ! छन्दोपंजरी ' उमेरे छेः: 


प्रयौगे प्रायिक्रं प्राहुः केऽप्ये तद्रक्त्रलक्षणम्‌ । 
लोकेऽनुप्टुषिति ख्यातं तस्याष्टाक्षरता मता ॥ 


आ ववच्रलक्षणने केटलाके प्रायिक एटटे प्रयोगवहुट कट छे. अर्थात्‌ 
प्रयोगमां आ लक्षणमां घणो फेरफार करवामां आवे छे. लोकमां आने अनु- 
ष्टुप कटै छे. अने एने आठ अक्षर होय छे. छन्दःसूत्रमां हलायुधे केटरीय 
महेनत करीने जे विकल्पो अने अपवादो बताव्या ते वधानो सार 
पाच्छनाएु आ रूपै कल्यो. आ ज लक्षण “श्रुतबोधें' कटेलं छे: 


रोके षष्ठं गुरु जेयं सवत्र लघु पंचमम्‌। 
द्विचरुप्पादयौ हृस्वं सप्तमं दीधृमन्ययोः ॥ 
श्रुतवौध १० 


श्लोकमां चारेय पादमां ्ट्ठो गुरु अने पंचमो टघु जाणवो. बीजा अने 
चोथा पादमां सातमो हस्व, अने पहेला त्रीजामां सातमो दीघं. अनुष्टुपने ज 
सामान्य रीते श्लोक कहे छेते अही जोई दकाय छे. आ वात एुटली बधी 
धोरणरूप थई्‌ गई छे के रहा अक्षरगणतरीमां सोढ अक्षरनो श्लोक 
गणे छे -- पी पुस्तक भके गद्यमां च्च्युं होय. ह्वे अआ साथे हूं मात्र 
° वृत्तवातिक "नुं अनुष्टुपनुं लक्षण ल्श. सने ए >ेखक वहु ज विचक्षण 
अने समवृदधिनो जणायो छे. तेनं लक्षण: 

ओजे मो रो गुरुढन्द्ं युग्मे मो रो लगावपि। 

पथ्यावक्त्रं त्विदं वृत्तं भेदौ भूयाननुष्टुमि ॥ 

वृत्तवात्तिक ९ 


१५० बृहत्‌ पिगल 


विषम पादमां मगण (गागागा) रगण (गार्गा) अने वे गुरुजो, अने सम 
पादमां मगण रगण अने लघुगुर्‌ ते पथ्यावक्त. अनुष्टुपना भेदो घणा छे. 


अत्यार सुधीनां लक्षणोमां आ एक ज लक्षण अआष्य अक्रोनो नियम 
आपे छे. तेनो लगात्मक न्यास नीचे प्रमाणे थाय. 


मायागागा ल्गागाया गागागागो रक्गाक्गा 
गागागामा लक्गागागा गागामागा क्गाटगा 


उपरनो लक्षणरखोक आ ज न्यासनो छे. छतां वृत्तिकारे नीचेनुं दृष्टान्त आप्युं 
छे ते जोरईए. 

वेदा वाचः प्रसन्नानां दष्टेरदानं त्वनुग्रहः। 

येषां वासः पदं मुक्तेरीडे तानेव भूसुरान्‌ ॥ 

आ रूप पथ्यामां अशक्य नथी. पण पथ्याए आ उपरांत घणा विकल्पो 
स्वीकार्या छे त्यारे आणे तेमांना एकन ज प्रकृतिभूत गण्यो छे. अने जेने 
प्रकृतिभूत गण्यो छे ते आकार पथ्यानो बहुर्तम गुरुओनौ छे. पथ्यामां 
आथी वधारे गुरुओ मूकी न शकाय अने ओछामां ओचछा आटला कघुओ 
जोर्ए ज. एटके के विपममां एक लघु अने सममां बे रघु ओामां ओछा 
जोरईए ज. 


अरुबत आ उपरांत अनुष्टुपना स्वल्प विज्ञे एक चौ विचार नारा- 
यणे नोधेलो छे ते पण अही कर्दए. नारायणे व्यंजनान्त स्वरनें गुरु गणवा 
माटे दृष्टान्त ए अपेलुं छे के व्यंजनान्तने गुर्‌ न गगीएु तो ! तनुवाग्विभवो- 
ऽपिसन्‌ । ' एमां “सन्‌ ' गुरु न धद शके (वृ. र. १, ९ उपर नारायणनी 
टीका. जुओ गत पृ. २३). अर्थात्‌ ओछामां ओं पटलं कटी शकाय के 
नारायण सम पादने अंते तो गुर आवश्यक गणे छ. 


५ 
व॒त्तोनो मे : यति, यतिभंग 


= 


आ अनावृत्तसंधि धक्षरमेक वृत्तो जने हुं वृत्तो कहूं छु, तेना संवाद के 
मेठनो कोई सिद्धान्त, तेनं कोई धोरण छे खरं? आवृत्तसंधि अक्षरमेढ 
छन्दो जेम के तोटक तेनो मेढ समजवो सहेखो छे. तोटकनो न्यास नीचे 
प्रमाणे छे: 

ठखट्गा ठखख्मा रक्खगा रुर्गा 


आपणे न्यास जौर्ईते तरत कही जकीए के आनो मेढ कलगानां चार आवते- 
नोथी रधायो छे. आगछ आवता जातिछंदोना मेढना सिद्धान्तो उपयोग 
अही करीए तौोएम प्ण कही शकीए के ज मेढ टावणी तार्नी काटमाता 
साथे छन्दनी अक्षरमात्रा जोडवाथी निष्पन्न थाय छे. पण वृत्ते तौ स्वरूपे 
ज आवतेन विनानां छे. तेमना मेनु धोरण शं? तेमां आवतंन नथी 
एटके तेने कोई संगीतना ताक साधे स्वभावधी संवंध न होई शके. त्यारे 
एना मेठनो शो खुटासो ? 

एलं तो आपणा पठनना संस्कारो उपरथी तरत कटी दकीएु के 
वृत्तोनो मेठ पंकतिमां अमुवः अमुक नियत स्थाने यवता कषु अने गुरुथी थाय छे. 
ए लघुओ गुरुगो एवी रीते गोस्वाया छे के तेना शुद्ध उच्चारणथी जं 
मेढ सघाई जाय छे. एना उच्चारणयथी ज पंक्तिनो उद्गम विस्तार अने 
उपसंहार वराबर थ जाय छे. ए ल्वृगुस्नां निश्चित स्थान उपर आधार 
राखे छे माटे ज तेमां एफ गुरने वदले बे लघू के वे लघुने वदने एक गुरुके 
लघुगुरूनी परस्पर परिवृत्ति क फरफार करी शकातो नथी. वृत्तोमां आवता 
लधुगुरुओने तेना स्थानेथी जरा पण च्यत करतां एनो ए छन्द रहेतो नथी. 
ए छन्द भागे छ, अने करेखा फरफार षष्टी पण जो मेक अनुमवातो होय तो 
ए एनो ए मेठ नथी रहो, नवो मे थाय छे -- नवो छंद थाय छे. इन्द्रवजाना 
प्रथम गुरने स्थाने घु मूकवाथी छन्द वदलोय छे, ए उयेन्द्रव्रा वने छे. वचनेनो 
मेठ सरखा जेवो देखाय छे ए खरं, पण छन्द तो वदखाय ज छे, अने मे सरखा 
जवो देखाय एवा दाखला विरल छे. रथोद्धतानौ नवमो दसमो अक्षर ल्गा छे, 
तेनो करम फेरवीने गाल करतां स्वागता थाय छे, अने एनो मेढ वदलायेलो 
स्पष्ट मालूम पडे छे. जोके त्यां पण छन्दोना मेक वच्चे थोडी समानता 


१५१ 


१५२ बहत्‌ पिगल 


रहे छे. एट्ठे एम ज केवृ प्राप्त धाय छे के वृत्तोनो मेठ पंकितिमां नियत 
स्थाने आवता लघुगुरुकमथी सधाय छे. आ क्रम कलानी कोई गूढ आव- 
श्यकताथी नियत थाय छे. ए आवस्यकताथी अन्यथा करेला फेरफारोथी छन्दनो 
मेठ भागे छे. जेम के आग आपेलो दाखलो फरी लतां: 

रह्यां बन्ने वाजू तरुवर नहीं कांड वचमां 
आ शिखरिणीनी पंक्ति छे. तेसां "तूवर "नी जगाए "वृक्षो ' मूकतां शिख- 
रिणीनो मेक रेतो नथी, अने वीजो कोई मेठ आत्तो नथी. अनेक छन्दोना 
संस्कारथी सिद्ध थयेखी आपणी छन्दोवुदधि कदी अपे छे के फरफार करेली 
पंक्तिमां कोई जातनो मेव छे नही, एवे ए लघुगुरक्रममां ज कोई कलानी 
आवश्यकता रहेली छे. ए आवदयकतानी आपणे व्याख्या न करी शकीए तो 
पण एने स्वीकारवी जोरईए. | 


आ आवदयकताने स्वीकारीने मेनो प्रन छोडी दर्ईए तो तेमां कशी 
हानि नथी. पण खरी शास्त्रीय पद्धति एके चर्वाथी ज्यां सुधी जई शकाय 
त्यां सुधी जवं जोर्ईए. चर्चा पष्टी पण छेवटे कोई आवी ज आवर्यकता आवे 
छे के आववानी छे एम करी शास्त्रीय रीते चर्चा आगढ जती होय तो 
तेने अटकाववी न जोर्ईदए. अने तेथी आ प्रकरणमां हं ए प्रयत करवा इच्छं छु. 


शास्त्रीय अन्वेषणनुं एक महान साधन पृथव्करण छे. हं पण वृत्तनौ 
मेढ शोधवा एनो ज उपयोग करीश. खरी रीते ए पृथक्करणनो थोडी उपयोग 
तो थर्द गयो छे. प्राचीन परंपरा प्रमाणे छन्दनुं एकम रलोक छे. रलोकनुं 
पुथक्करण करी जापणे सौथी प्रथम इलोकाधं पर जत्या. संस्कृत पिगलो 
प्रमाणे इलोकाधं सबधः एवो नियम दरे के ए अधनी सीमानी पार 
संधिना नियमो व्यापार करी चकता नथी. स्खोकोर्धें शब्द पुरो थवो 
जोईए, अने संधि पण अटकवी जौरदृएु. एथी आगछ जई पृथक्करण करतां 
दरेक इलोकार्धनां वन्ये चरणो अधे छे. दरेक चरणने अंते शब्द पुरो थवो 
जोर्ए पण पहेला अने वीजा चरणना शाब्दो यच्चे, अने त्रीजा अने चौथा 
चरणना शब्दो वच्चे संधि अवश्य थवी जोईए. एक रीते आ पृथक्करण 
अहीं अटके छे, एनाथी जे एक चरण प्राप्त थाय छे, एने ज प्राचीन 
छन्द-शास्त्रीओए मेव्टनुं बीज गण्युं. अने एनां चार आवतंनोथी शलोक थाय 
छे एम कही संतोष मान्यो, अने इ्टोकनें छन्दनुं एकम गण्यौ. पण अत्यारनी 
पिगलनी चर्चामां आथी आगठ पृथक्करण थयेलं छे, अने आपणे ए मागे 
जवानुं छे. 





१. विशेष माटे जुजो प्रकरण ३ उपरनुं परिशिष्ट १. पृ. ९५, ९६ 
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अत्यारनी पिगलचर्चा उपरना सिद्धान्तोयांधी ज जरा आगठ जई 
नवो सिद्धान्त फलित करे छे. रलोकमां साधारग रीते एक ज चरणनां चार 
आवतंनो आवे छे. आमां आवर्तनक्रिया पोते छन्दना संवादनुं ततव न होई 
शके. गमे ते टघृगरुक्रमताछा खंडन आवतित करवाथी छन्द यनतो नथी. ए 
आवर्तन तौ ए चरणना संस्कार दृढ करवाजःवे छे, तेम ज इखोको गवाता 
हता ते गावानी अनुकूटता माटे, तेना गानवः संस्कारो पण दढ करवा आवे 
छे. एटठे यर्वाचीन पिगल चार पंत्रितना र्ोकने इलो गणवा उपरांत 
इलोकनी एक पंकितिने ज संवादनुं एकम गमे के. इग्रोकुरी एक पंक्रििमां एवो 
संवाद रहेलो छे फते एकी स्वतंत्र आवी दके. था सन्यतः प्राचीम्‌ पिगख्ने 
पण तदन नवी नथी. वैदिक छरोमां ष्टके उपरांत पानो पग स्वीकार 
छे. एक अष्टाक्षर पाद गायत्र्य पाद कटूघाय छे. वत्सां एकपदा तेम ज 
द्विपदा गायत्री सष्टी आवे छे (गत पृ. ६२९३). अत्यारे आपणे पग ए 
रीते वृत्तना पादनो स्वीकार कर्यो छे. अपा विओ वृनोनां तिध्रगोमां 
एक वत्तनी एक ज पंक्तिनो पण उपयोग करे छे, तेम ज एक ज पादनो 
पण एक मुक्तक तरीके उवैयोग करे छे. जेप 
गार्दृलविक्रीडित : सुष्टीनो परिताप एज वहते, जगे जुवानी वरी 

न्मेध. पू. २८३ 
वसन्ततिलका : अक्टान्त जेह सहूपान्य कलातउतना. 
पारां अण्या 
शिखरिणी : रमो हये मारे सतत तव मोौजन्यभुरभिः 
अर्पगपं क्ति, “आराधना ' 

शार्दृलषिक्रीडित : हेयानेय कहूं शं ? एक रटणा एणे धरी ताह्री. 


५ ~ म भसा 


समममार्‌ ता सुपु प्र्‌ 


सगराः वेणीमां गूधवातां कुनुम तहि रह्यां अर्प॑वां अंजलोथी 
अपण, ! सेषनां काव्यो 
वंदास्थ : कंथा कटी जाय दि रीत्त स्नेहनी? 


" घ्रूम्रदेर 'नी अपैणपंक्ति 
एक पंक्तिने संवःदी गणतां हवे रोक पण चार जं पंक्तिनो थवो 
जोईए एवो मत रह्यो नथी. अल्वत चार पंक्तिना इलोको खाय छे अने 
लखादयो पण ते साथे वे पंक्तिना, तरण पंक्तिना, पांच पंक्तिना, छ पंक्तिना पण 
रसाय छे अने र्खाशे. ' प्राचीना ना मुखपृष्ठ परनो शलोक तेम ज तेनो 
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अपेणर्खोकं॒बन्बे पंक्तिओना छे. ‹ आराधना नुं “सजी दर्श?” काव्ब 
चरण पंक्तिना एकं ज इलोकनुं छे. पण एवां टां मुक्तको ज थयां छे एम 
नथी, पतीले चरण त्रण पंकतिना इलोकोवाढ्ठां काव्यो ल्स्यां छे. आ प्रकार 
ओषछो परिचित छे तेथी दृष्टान्त आपुं छं: 
(पृथ्वी) 
प्रथा जगतकेरी साथ मुजने न संबंध हो 


म्हने वखत थोभवा जगतमांहि आ केटलो ? 
पतंगवत जिदगी, निकट मृत्यु दीवो खडो ! 


हं जाणुं नहि हाक काठ मुज शा थे; को कटे, 
कदाच सरिता विछ मुज आ वहती रहे, 
अने हूदय वंध थाय, जडता सदानी प्रे! 


(हरिणी) 
कवबुल तुं शके म्हारी प्रीति निलाल्स जो करी 
सहन करवा लाखो छांवां ककंक विजां फरी 
सज समजि टे साचे मूने किशोर कृशोदरी ! 


सुज कवरमां त्हारां स्वप्नो अहोनिश आपे 
मुज शव परे त्दारू हयूं सशेष वहावजें 
मुज निधनगं हंमेशां तूं युवापद स्थापजे. 


पांच पंवितनां मुकतको मठे ठे. ˆपांखडी "मां ! महाजनोनो मोह्‌' 
(पांखडी पृ. २९) “ऊंवारईनो गवं” (एजन पृ. ५२) ए कने वसंततिख्करानी 
पाच पंवितिनां मक्तको छे, अने 'घणुं मोड” (एजन पृ. ७१) रिखरिगीनी 
पांच पंक्तिनो शलोक छे. खोक एकथी सात पंक्तिनो थई शके छे. अने आने 
पिगल्नो नवीन विकार गणवो जोर्ईएु कारण के प्राचीन पिगरु प्रमाणे छ 
चरणनो अनुष्टुप ते अनुष्टुप नहीं पम माथा गणाय छे. पिगलनुं “ छन्दःशास्त्र ' अने 
तेने अनुसरनारां बधां ज पिगलो चार चरणोनां वृत्तो कही र्या पटी सूत्रोमां 
नहीं आवी गयेल वृत्तीने माटे सूत्र मूके छे: “अत्रानुक्तं गाथा।' (छं. शा. 
< सू. १) “अहं नहीं कटेलुं ते गाथा गणाय.” वधां पिगलो लगभग 
आ अ्थनां सूत्रो आपे छे अने तेना दुष्टान्तमां लगभग दरेक जगाएु महा- 
भारतनो नीचेनो इलोक गाथाना दुष्टान्त तरीके आपे छे. 
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दश धर्मं न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोध तान्‌। 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः ॥ 

त्वरमाणस्व भीरुरच लुब्धः कामी च ते दञ॥ 
आ अनुष्टुपनां चरणोमां स्वरूपनी दष्टिए कशं ज नवं नथी, फेर मात्र चारने 
बदले छ चरणो छे एलो ज छे. पण ए, लास्रना नियमोनी बहार जाय 
छे. शास्त्रमां अनुक्त छे, अने तेथी ए अनुष्टुप नथीः खरूं तो मेँ आग 
कहूं तेम आख्यानकालमां केटलाक छंदोनुं तेम ज श्कोकनुं स्वरूप नियत 
थयुं नहोतुं अने तेथी आवा प्रयोगो मठे छे. पीना संस्कृत कालमां साहित्य 
चतुष्पाद रलोकबंधमां ज वहे छे अने पिंगल एने ज शास्त्रीय माने छे. अवा 
चीन कालमां आपणे एक तरफथी नवा श्लोकवंधो रच्या, जेना थोडा दाखला 
उपर ल्ख्या अने बीजा हवे आवशे, अने बीजी तरफथी रटोकबर॑ध तोडी 
यथेच्छ अनियत संख्यानी पंक्तिजोना परिच्छेदोमां कान्यने वहैवडाब्यु. एमां 
कवि केव अर्थने अनुसरीने यथेच्छ रीते गमे तेटली पक्तिए, एकी संख्यानी 
पंक्तिए पण, परिच्छेद पाडे छे. आने प्रो. ठ7ोर श्लोकभंग कट छे. 

आ इ्लोकभंग मुख्यत्वे शक्य वने छे, -- काव्यमांथी गेयतानुं 
विश्लेषण करवाथी. आग (गत पृ. ११९२.) कही गयो तेम आपणी 
परंपरा वधां ज वृत्तो गावानी छे. अनुष्टुप पण गवातो. गावाने माटे चार 
चरणो आवश्यक हतां. अंग्रेजी काव्यना परिचयथी आपणने समजायुं के काव्यने 
गावानी जरूर नथी. अंग्रेजी काव्यनुं गीतरहित पठनः धाय छे, तेथी आपणे 
पण तेवा पठननो उपयोग कर्यो. अने संस्कत वृत्तोमां ए एकदम शक्य वन्युं 
कारण के संस्कृत वृत्तो, संगीतना ताल साधे संप धरावता संधिओनां 
आवतंनौनां वनेका नथी. एटले अगेय काव्यनी मावनाना उदय साथे ज एनै 
माटे उपयो वृत्तोनो आखो एक भंडार कविओने जडी गयो! गुजराती 
काव्यमां एथी एकदम अगेय काव्यनो फा यन्यो. आ रीते पिगल्मां एक 
नवी व्रिचारदृष्टि प्रवे पारम, अने मिग नवी दिशार्‌ विक्रास्र साधवा मांडयो. 

कान्यमांयी गेयदा नीफठी जाय एट्ले पी काव्यो मात्र अथैने 
अनुसरीने पठ्वारां रद्‌. छन्दना मिराम उपरांत अदीं अ्यविरामनी 
दृष्टि सामे भाय छे. ए दुष्टिने टीघ छन्दनी यत्तिओ विज्ञे पण आपणे फरी 





२, 16112110 । 

३. आओ प्रकारनुं पठन संस्कृत नाटकोमां परिचित हतुं. एत्‌ कर्क सूचन 
मने भरतनाटचशास्व्रमांथी मठे छे. भरतनाटययास्त्र वागभिनयने अंगे, छन्दथी 
स्वत॑त्र रीते, छन्दना पठ्नमां अथं प्रमाणे पठन करवानुं कटै छे. भरत- 


१५६ बृहत्‌ पिगल 


विचार करवो प्राप्त थाय छे. अने हवे आपणे आपणा पुथक्करणव्यापारमां 
चरण पछी यति यागढ ज आवीने ऊमा रहीए रछीए. 

आपणे आगठ ` जोई गया के वृत्तोना दरेक चरणे यति हौय छे (एक 
उद्गता सिवाय). ते उपरांत केटल्यंक वत्तोभां एक अने केटलांक वृत्तोमां 
बे मध्ययति. होय छे. आ यतिओमां करई भेद छेके नहीं ए संबंधी प्रास्ताविक 
रलोकोमां थोदुं चच मठी आवे छे,“ पण ए सिदाय आ यति संबंधी 
एक बीजी बहु महत््वनी वात पिगलोममांथी ज मठी अवेषेते ए के इ्लोक 
पुणे थया पछी तेम ज इलोका्धं पटी संधिव्यापार चारतो तथी पण रलोकाधेनी 


नाटचशास्वना सत्तरमा अघ्यायमां नीचे प्रमाणे छेः 
“अथ विरामः अर्थसमाप्तौ कार्यवधात् छन्दोपयात्‌। कस्मात्‌, दुद्यन्ते 
ह्येकद्ितरि चतुराक्षरा विरामाः । यथा 
कि, गच्छ, मा विश, सुदुजंन ! वारितोऽसि, 
कार्थं त्वया न मम, सर्वजनौपभुक्तन्‌ ॥ ” 

भ. ना. गा. वां. २, पृ. ३९९ 
अहीँ स्पष्ट जणावेलुं छे के छन्दने लीये नहीं पग अभैननःप्विने लीधे पिराम 
करवानो छे. अने तेनुं दुष्टान्त वसन्ततिलकानी वे पंक्तिओमां आपेलुं छे, तेमां 
एक, बे, तरण, चार एम अक्षरोएु विरामो अवे, ज्यां मं विरामचिन्ह्‌ मूकेलां 
छे. तेना उपरनी टीकामरां अभिनवगुप्त आज दृष्टिविन्दु वधारे स्पष्ट करे छेः 
“ तत्रेति विचछेचदे, अथंसमाप्तिनिमित्तं विरामो वास्य कायैः । अर्थोऽवान्तरवाक्या- 
थैः। न छन्दोवशादित्यनेन कविना प्रयोगपरतन्तरेण तदा स तदवसरोचित- 
विरामवति वृत्ते ्रहणप्रयत्नः कार्थः। प्रपरोक्त्रापि कविपरतन्त्रेण न भाव्य- 
मित्यत्रापि तेनाथेवशाद्विरामः काथं इत्याख्यातम्‌ ¦ ” ए कटे छ के अथनमाप्तिने 
कारणे विराम करवो. अथं एटछे वाक्यनौ अवान्तर अर्थ. (मुख्य अथं तो 
आखा रली रमां के काव्यमां पुरो थाय. तेनो अहीं वात नथी.) अभिनवगुप्त एटला 
माटे आगठ जर्दने कटे छे के कविएु पण अथं प्रमाणे विराम मृकी शकाय एवुं 
वृत्त पसंद करवानो प्रयत्न करवो. अनं प्रयोजके (भजवनायाए) पण कविने 
वक्ष न वनी जतां वृत्तमांन हौवत्वां पण अथ प्रताणे विराम करवो. 

४. निणेय सागरनी "छन्दःशास्त्र नी भूमिकामां आवी चर्चा छे. त्यां नीचे 
प्रमाणे इलोक मठे छः 
रलोकेऽधेमात्रा तु यतौ विरतौ मात्रयान्तरम्‌। 
विच्छेदे त्वत्र मात्रे दवे अवदाये ततोऽधिकम्‌ ॥ 
छ. रा. भूमिका पु. ६२ 





५. वृत्तोनो मेढ : यति, यिसन १५७ 


अंदरनी एकी अने बेकी पंक्ति वच्चे संधि आतव्हयक छे, जौ के त्यां शब्द विभक्ति- 
प्रत्यय साथे पूरो थवो जोर्ए, (-संधिने टलीधं थता थोडा अपवादौ 
बाद करतां). मध्य यतिएु पण संधि आवदयक छे पण त्यां रब्दोना पण 
विभाग थर्‌ शके छ, मात्र एलं के एम यतिथी थतो कोई पण एक विभाग 
वे अक्षरथी नानो न दवो जोरू.“ (जुओ गत पु. ९९) 

प्राचीन वपिगलो या वधी य्िओनो अथं विराम एवो करे छे. पण मने 
ए अथे चिन्त्य जणाय छे. मध्य यति अने विपम सम पंक्तिओ वच्चे जो 
विराम ज आवश्यक होय तो संधि थई दके? संस्कृत संधिनियमो प्रमाणे 
वाक्य पछी संधि थतीज नथी. एनं कारण स्पष्ट छे के वाक्य पुरं थये 
विराम आवे, अने तेथी वाक्यान्ते आवता शब्दनो, पटी आवता वाक्यना 
आद्य राब्द साथे संपकं अज अराक्य बने. संपकं विना संधि अशक्य छे. संधि- 
योग्य स्थितिने संहिता-निकटपणुं ज कहेल छे. तेवी ज रीते वाक्यनी अंदरना 
शब्दोनी संधि बोलनारनी इच्छा उपर आधार राखे छे, तेनुं कारण पण एज 
छे के बोलनार पोतानी इच्छा प्रमाणे शब्दौ चटा पाडीने बोरे, तो शब्दोनो 
परस्पर संपकं न रहै एटठे संधिनी जरूरत न रहै. काव्यमां तो छन्द प्रमाणे 
शब्दो भेगा बोल्वाना छे ज तेथी पंक्तिनी अंदर, वाक्य एकर होय के अनेक 
होय तो पण, संधि आवश्यक गणी छे. श्लोकार्धं विराम आवे षे माटे संपकं 
अशक्य वनतां संधि निषिद्धकरी छे. एथी ऊक्टी रीते दलीरक करतां, एम 
ज मानवं पडे, के ज्यां ज्यां संधि आवश्यक मानीषेत्यां त्यां वचां 
विराम न होई दके. माटे हं मानुं द्धं के मध्ययति आगच्छ अने विपम-सम 
पंक्तिओ वच्चे, जे यति छे ते विरामात्मक नथी, पण मात्र विकंबनात्मक छे. 
अत्यारनी परपराप्राप्त इलोकपठन पद्धत्तिमां पण इलोकान्ते अने इलोकार्घे 
विराम पहेखां विबन आवे ज षे. हुं मानुं दुं के ए सिवायनी विषम-सम 
चरण वच्चेनी यति अने मध्ययति मात्र विरुंवनात्मक ज छे. मध्ययति आगढ 
तो शब्द पण तोडी दकाय दे, तो त्यां पाठविच्छेदात्मक षिराम आवी ज 
न दके. पदमध्ययतिना दृष्टान्त तरीके नीचेनी पंक्ति अपाय छे. 

पर्याप्तं तप्तचामी -- करकटकतटे दिलप्टशीतेतरांशौ । 

अही † चामीकर ` (= सौनुं) एक शब्द छे तेना उच्चारणमां ˆ चाभी 
पछी अटकी जं्ईने ˆकर” एम बोल्वानुं होई रके ज नही. एट्ले हुं मानु 
दुं के मध्ययतिमां मात्र विरुंवन ज इष्ट छे. विराम उपरांत पाठविच्छेद 





५. पिगटनी च्चामां आम चब्दभंगनो तदन निषेध नथी कर्यो पणं कोई 
पण रिष्ट कपिना काव्यमां एवो शब्दभंग मठतो नथी. 


१५८ बृहत्‌ पिगख 


नही. अने विषमसम पंव्तिनं पण हूं एम ज समजुं छु. संधि थयेला 
राब्दोनी वच्चे विराम अत्यंत क्टेशकर थाय. जेमके 

ताबूलवल्लीपरिणद्धवुगा- 

स्वेलाखतारिगितचन्दानासु ॥ 

रघूर्वंश €, ६४. 

अर्थं समजीने पाठ करनार अहीं “पूगा ' आगठ विराम लई रदकशे ज नहीं 
कारणके तेनो विभक्ति प्रत्यय "सु, आगच्छ आवता स्वे" मां संधि पामेखो छे. 
एव्ठे हं मानुं छं के श्लोकाधं अने श्लोकान्त सिवायनी यतिञो मात्र विलब- 
नात्मक छे. एटले विवक्षाए कोई त्यां विराम करे तो तेने हूं दोष कटैतौ 
नथी पण त्यां आवश्यक छेते मात्र विरंबन, विराम नही. 


६. विरामनो शब्दाथं अटकी जवं एवो थाय छे, छतां विराम शाब्द 
विबनना अथेमां वपरातो हरे एवं सूचन मने भरतनाटचदास्त्रना अमुक 
ङ्लोको उपरथी मले छेः 

विषादे च वितके च प्रदनेऽथामषं एव च। 

कलाकालप्रमाणेन पाठ्यं कार्य प्रयौक्तुभिः ॥ १४१ 

शोषाणामथयोगेन विरामे विरमेदिह्‌ । 

एकद्धित्रिचतुःपंचषट्कलं च विलवितम्‌ ॥ १४२ 

विरंबिते विरामे हि सदा गुवक्षरं भवेत्‌। 

षण्णां कलानां परतो विलंबो न विधीयते ॥ १४३ 
एनो अथं हूं एम समजुं दं के विषाद वितकं वगेरे भावोना नाटचनिरूपणमां 
प्रयोक्ताए पाठमां विराम करवो. आवो विराम एकथी छ मात्रा सुधीनो हई शके. 
विंबित विराममां हमेशां गुरु अक्षर जो्ईए. आना उपरनी टीकामां अभिनव- 
गुप्त कटे छे : “ कललक्षणो यः कालः तत्प्रमाणेन विवितेन कायेमिति विच्छे- 
दस्यैव प्रमाणं दशितम्‌। . . . अथयोगेनेति यथा स्फुटा प्रतीतिर्भवति तथा 
विच्छेदः कार्यो न त्वतिविलंबितं प्ठेदित्यथैः। (भ. ना. गा. वा. २. 
पृ. ४०२.) अही १४२ मा इलोकमां आवता “अथंयोगेन . . . विरमेत्‌ ' ए 
शब्दो उपर टीका करतां अथंप्रतीति अस्फुट ई जाय एटलो वधो विलंवित 
पाठ न करवौो एम केलं छे. एके विराम, विच्छेद, विकबन ए बधा 
शब्दयो आ संदभेमां लगभग एक ज अथेमां वापरेखा हौय एम जणाय छे. 
छतां भरतनाटचशास्व्रनी शुद्ध प्रतो स्चाञ्ली मघती नथी, वधारे टीकाओ 
मक्ती नथी, एट्के पूरी खातरीथी आ अथं उपर हूं आवार राखी 
शकतो नथी. 
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पण आटला विरूबनने आवश्यक गणवृं ज जोईए. एने न स्वीकारीए 
तो इलोकमां पछी एक चरणने वीजाथी भिन्न करवा बीजं कशं तत्तव रहेतुं 
नथी. अल्वत्त आ बधां ज अक्रमे वृत्तोमां अक्षरनी संख्या नियत छे. पण 
छन्दोबद्ध काव्यना श्रवणमां श्रोता कई अक्षरो गणीने पंक्तिनुं आकलन करतो 
नथी. श्रवणमां तो पंक्तिना उपसंहारनो संस्कार चरणने अंते आवता विरंबनं 
कै विलबनपूर्वैक थता विरामथी ज थाय छे. ए विंबनने माटे.ज वधां 
वत्तोमां ( एक उद्गताना दुष्टान्तं सिवाय) चरणने अंते गुरु आवे छे. 
संस्कृतमां गुरुने ज रंवावी दकाय छे, अने तेथी चरणान्ते हमेशां गुर आवे 
छे. ए विलंवनने दवे ज चरणान्त ख्घुने पण पिगल गुरु गणे छे-- 
गुर करे छे. अरुबत आनो अथं एवो नथी ज के चरणान्ते गुरु मूकी विलं 
बन करीए एटलाथी ज चरणनो मे सधाई जाय छे. मेढनी दृष्टिए एम 
कहेव्‌! जोरईए के संस्कृत वृत्तोमां आवता चरणनो मेढ तेमां आंवता क्षुगुरुना 
न्यासमां अने अंते आवता गुरु अने तेना विलंवनमां रहेको छे. वृत्तना चरणमां 
रधुगुरुन्यास एवी रीते करेखो होय छे के ए चरण पोते ज अंते गुरु 
अने तेनुं विरंबन रागी ले. आ प्रमाणे दिवन ए मेव्नौ भाग होवाथी 
संस्कृत वृत्तोमां चरणांत बताववा प्रास के एवी बीजी कशी छन्दोभंगीनी 
जरूर पडती नथी. तेथी संस्कृत पिगले प्रास के यमकने हुमेशां आगन्तुक 
गणेल छे, कदी तेने छंदनुं आवर्यक अंग गणे नथी, तेनी कदी चर्चा करी 
नथी. संस्कृत पिगल हमेशां प्रासथी मुक्त रहें छे. आ सवं उपरथी' जणाय 
छे के चरणान्त विरंबन के विरवनपूरवैक थता विरामने छन्दनुं ज अंग 
गणवुं जोरईए. 

आ विरामने बदले विखुबनने आवदयक गणवाथी अर्थानुसारी गीतरहित 
पठनने बहु लाभ ई जाय छे. अंप्रवाह जाटठववा माटे वे पंक्ति वच्चे 
आवती यति मात्र टका विलंबनथी ओदढंगी शकाय छे अने मध्ययति तो ए 
करतां पण टूका विंबनथी ओदढंगी शकाय. रखोकभेग थाय त्यां तो 
इलोकाधे के इलोकान्तनो पण प्रदन रहै नही. एटले अमुक पंवित्तए इलोका्धं 
थई त्यां विरुबनपुरवेक विच्छेद आवद्यक वनं नहीं. अर्थात्‌ कवि, अर्यविवक्षाए 
कोई पण एक चरणनो अंत माघ्र विकूंबनवाछ्छो अथवा विरवन अने पिच्छेद- 
वाठो करी शक्डे. पण साथे साथे हूं एम पण मान्‌ छुं के, इलोकमां 
वधारेमां वधारे बे ज चरणो विच्छेद विना विरंबनात्मक यतिथी संधाई 
शकतां हतां, वधारे नही, ए अही दलोकभंग थया पी पण याद राखवुं 
जोरईए. अर्थात्‌ पदयप्रवाहुमां, भले कोई चरणे विच्छेदवाढी अने कोई चरणे 
मात्र विकंबनवाठ्ी यति आवे, पण बेथी वधारे पंक्ति विच्छेद विनाना 
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खंडमां न आवे ए इष्ट मणवृं जोर्दृए. अंतरे अंतरे ए विच्छेद आवेषए 
वृत्तरचनाना वंधारणनुं अंग छे, अने माटे ते लंबा अंतर सुधौ दस्त थवा 
देवं जोईए नही. 


^ 
^~५ 


उदर 
ङ 
थ 


चरणान्त यतिने आपणे छन्दनुं आवश्यक अंग गणी. आ पछी मारेए 
कटेवानुं छे के मध्ययति पण छदनं आवर्यक अंग छे. अख्वत्त वृत्तने मादे 
चरण, अने चरणन माटे चरणान्तव्यंजक विरुवन आवर्यक छे ए दष्टि मध्य- 
यतिना अस्तित्वने समथित करी शके नहीं. पण सयतिक छन्दोनो एक साथे 
अभ्यास करी जोतां जणाय छेके ए पण एक छन्दनुं ज अंग छे. 


ह्वे हुं ए विषय ल्डं द्यं अने एना प्रारंभमां हं आगव आवी गयेल 
बधां सयतिक वृत्तोना लगात्मक न्यास एक साथे मूकं द्धं जेथी बधां वृत्तो 
एक नजरे जोई शकाय. 


शालिनी: गागागागा । गाटगा गालक्गागा 

वैर्वदेवी : गागागामागा । माक्मा गालगागा 

मदाक्रान्ता: गागागागा । लटरुरुलगा । गाल्गा गाल्गागा 

स्रगृधराः गागागागा ल्गागा । ठलललललख्गा । गागा गारगागा 
मालिनी: ललललललगागा । गाङ्गा गाल्गागा 

हरिणीः कलललख्गा । मागागागा । लगा र्ल्गा सगा 

सुवदना: गागागागा लगागा । ठललललल्णा । गागा ललल्गा 
प्रहर्षिणी: गागागा । टरखलगा ट्या लगागा 

रुचिराः लगाल्गा । रकुख्टलगा लगालगा 

दसिखरिणीः खगा गायागागा । लठकलललगागा कटल्मा 
शार्दुलविक्रीडितः गागागा ल्ल्या ल्गा ल्ठल्गा । गानालगा गार्गा 


ह्वे आपणे आ सयतिक छंदोनौो ववारे सुक्ष्मताथी अभ्यास करीए. आपणे आ 
दोन्‌ पृथक्करण करता जर्दए अने कई परिस्थिति यतिने आवश्यक वनाव 
छे ते जोर्ए. 

आ छंदोनो मौटौ भाग एवो छे जेमां पटेलो यतिखंड गुरुबहुरु छे. ए 
जोतां कहौ शकायके चारकं वधारे गुरुओ भेगा थतांते पटी यति आवश्यक 
बने छे. जाणे एकं साथे आवता गुरुओनो रोह एट्छो विकट वने छे के 
त्यां पहोच्या पछी विकूजनथी स्थिति करव पडे छे. ए जारोट्‌ पी अवरोह 
आवे छं अने तेनो ठोछाव ओदो विकट हौय छे. चढाव के टोढ्ाव मुरुओयी 
विकट बने षे तो लवुजओथी ते ववारे राहतव्ठो वने छे. शालिनीनौ 
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पैरो यतिखंड चार गुरुए पुरो थाय छे, पण परछी अवरोहमां रघुओनुं मिश्रण 
थवाथी अवरोह सात अक्षरो सुधी कंबाय छे. शिखरिणीनौ आरोह एक लघु 
उपरांत पांच गृरुजोथी धाय छे तो तेनौ अवरोह वधारे ल्घूमिश्रणथी 
अगियार अक्षर सुधी जाय छे. व्रण ज गुरुभो पी यति वती होय एवो 
एक ज दाखलो प्रहषिणीनौ छ. .तेना गुरुओ उच्यारणमां वधारे जोरदार छे 
तेथी यति शक्य वने छे. तेनो अवरोह पण लघुमिश्र होई दस अक्षर सुषी 
रंवाय छे. एयी ऊलटो दाखलो शार्दूलविकरीड्तिनौ छे, जेमां पटेलो यतिखंड 
कघूमिश्र होई बार अक्षर सुधौ लवाय छं अने बीजौ यतिखंड गुरुबहुल 
होई सात अक्षरमां पुरो थाय छ. वी केटलाक आवा दाखलामां एम 
पण जणाय छे के जाणे गुरुजोना भरावानी सामे समतुला जा८ववा यति 
पछी तरत एक लघुवहुल खंड आवे छे. मंदाक्रान्तामां पहेला चार गुरुगौना 
यत्तिखंड पछी पांच रघू अने एक गृरुनो मध्ययतिखंड आवे छ. िखरिणीमां 
पण यति पछी पांच लघ्‌ आवे छ. खगूधराना पहेला यतिखंडमां छ गुरुभो 
अवे, तो ते पीना यतिखंडमां छ लघ्‌ अने एक गृरुनो यतिखंड आवे 
छे. प्रहर्षिणीना पहेला यतिखंडमां तरण गुरु छे तो तेनी पछी दार लघु 
आवे छे. वी एम पण जणाय छे के चारथी वधारे गुरुभो लघुनी मदद विना 
भेगा थई शकता नथी. शिखरिणीनां पांच गुरु भेगा करवा छे तौ आदिमां 
एक रघु आवे छे. स्रगुवरामां छ गृरु भेगा करवा छ, तो वचमां 
पंचमो लघ्‌, आवे छे. आ रीते जाणे वृत्तरचना एक साथे आवता वहु 
गुरुओने सहन करी शक्ती नथी तेथी यति आवश्यक बने छे. 

एवी ज रीते अम्‌कथी वधारे घओ भगा थवाथी यति आवश्यक बने 
छे पण त्यां पण रघु ओने अंते गरु आवे ज छे. यतिमां विकबन आवदयक 
छे अने ते गुरु विना शक्य नथी, तथी यति पूरवे हमेशां गुर आवे छे.“ एट्ले 
रधुपरंपराने अंते पण गुरु आव्या पछी ज यति आवी शके. जेम गुरुओ 
माटे कहचुं छे के चार गुरुओ पदी यति आवश्यक वने छे तेम कटी ` शकीए 
के पांच के वधारे रघु पछी गुरु आवी यति आवश्यक बने छे. आनो प्रसिद्ध 
दाखलो हरिणी छे. तेना पहेला वे यतिखंड ते मंदाक्रान्ताना उलटावेला 
पेखा बे यतिखंडो वरावर छे, एके एनो पहेलो यतिखंड लघुबहुलं छे. 
तेमां पांच लघुओ पछी गर आवी यति जवे छे. आ साथे सखरग्‌धरानो मध्ययति- 
खंड पण गणावी शकाय कारण के तेनां पण छ लघु पटी गूरु आवी यति 
आवि छे. कदाच सौथी प्रवल दाखलो मालिनीनो छे. तेमां छ रघु पदी बे 


७. पिगलनां केट्लंक वुत्तोमां ल्घु पछी यति जणाय छे तेनु 
निराकरण आं प्रकरणने अंते आपे परिशिप्टमां करलं छे. 
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१६२ बहत्‌ पिगल 


गुर आवीने पछी यति आवि छे. शालिनी अने मालिनी वन्नेना उत्तर यति- 
खंडो एक ज छे. शालिनीमां -चार गृरुओथी यतिगोग्य आरौह थाय छे. 
मालिनीमां छ लघु अनवे गुरुओधी यत्ियोग्य आरोह थाय छे. आ उपरथी 
जणाशे के यतियोग्य आरोह मटे गुरुओो थोड़ा जौर्ईए छे, लघुओ वधार 
जोरई्टु छे, जो के वंने वच्चे कोई जातन्‌, गणितप्रमाण नथी. 


आथी अक्टी रीते जे वृत्तौमां उपर बताव्या प्रमाणे चार के वधारे 
गृरुओ, के, अंते एक के वे गुरुंओवाढा पांच के वधारे र्घुओ आवता नथी, ते 
वृत्तो सयतिक नथी. आग आवी मयेला कोई पण अयतिक वृत्तमां चार जेटलुं 
गुरुसंपतन के पांच जें लधुसंपतन आवतं नथी. आ कसोटीथी अपणे 
कही शकोए के पृथ्वी अयतिक वृत्त छे, पुथ्वीने घणां पिगलो सयतिक माने 
छे (*रण्गिपल' प° ३६३) अने आपणे जेने नद॑टक कचं तेने पण केटलांक 
पिगलो सयतिक माने छे (एजन पु ३६५) पण आमनी एक पण यति 
आवश्यक नथी. वसन्ततिलकामां पण केटलांक पिगलो भिन्न भिन्न स्थाने यति 
माने छे (एजन प. ३३६) पण एमां यति आवश्यक नथौ. आपणे ए त्रणेय 
वृत्तोनो न्यास फरी जोर्दए- 


वसन्तत्तिख्का : गागारखगा रखुलगा कुलगा ल्मागा 
पृथ्वी: लगा ्लल्गा ल्गा कुल्टगा र्गा मालगा 
नदंटक : रुलरक्गा लगा ररलगा ललगा रलगा 


अही कोई पण जगाएु बेथी वधारे गूरु भेगा थता नथी, घणी जगाएु तो 
गुरु एकलो ज आवे ष्ठे, तेम ज कोई पण जगाएु चारथी वधारे लघूओ भेगा 
थता नथी, घणीखरी जगाए तो बे के त्रण ज लघूजौ भेगा थाय छे. एटले 
आमां यति आवश्यक नथी. के.ह्‌. धूवे आ स्थानोनी यत्िने शोभानी कही छे 
ते यथायथं छे. (सा. वि. भा. १, ११५) आ ज रीते आपणे जोयुं के शार्दूल- 
विक्रीडितमां चार जेटला गुरुजो के पांच जेटला लघुओ क्यांय सठ्ंग आवता 
नयी तेथी बार अक्षर सुधीना खंडमां यति आवती नथी. बार अक्षरे यति 
अवे छेतेपंक्तिना रंबाण के विस्तारनी यति छे, जेने आपणे यतिनी आव- 
इयकतान्‌ं गौण कारण मानवं जोर्ईए. आवी कंवाणथी आवश्यक थयेटी आ एक ज 
यति छे. पण उपर जणवेरा वसंततिलका, पृथ्वी, नदंटकमां जे शोभानी 
यत्ति अवि छे त्यां परण कारण आ कुबाणनुं छे. सामान्य रीते संस्कृतमां 
ट्कामां टको श्लोक अन्‌ष्टप छे, एटे कोने आठ अक्षरे यतिनी अपेक्षा ऊभी 
थाय, अने उपरनां वृत्तोमां वसंततिलका अने पृथ्वीमां आण्मे ज यतिषेषए 
सूचक छे. नदेटकमां सातमे यति छे, तेन्‌ कारणषए षे के यतिने माटे गृ 
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आवर्यक छे, अने आठमा स्थाननी नजीकमां नजीक गुरु सातमे स्थाने छ. 
पण आ कबाण अनिर्बाह्य नथी ए त्यां यतिनें जापणे आवश्यक गणता नथी. 
अनुष्टुपना इकोकार्धेने एकम लरई जापणे सतत पटी शकोए छीए ए जोतां 
सोकर अक्षर युधी अयत्तिक छंदो जई शके एम कही रशकौए, अने आपणे जौर्ईए 
छीए के अयतिक छंदो वधारेमां वधारे सत्तर अक्षरो सुधी जाय छे. साधारण 
पठ्वानी पद्धतिमां आ कंवाण क्टेशकर लागत नथी, सुभग लागे छे, एटले 


वसंततिरुका वृथ्वी नदेटकमां यति नथी ए अभिप्राय ज शास्त्रीय गणवो जोई. 


आ उपरथी आपणे कही शकीएु के अनावृत्तसंधि वृत्तोमां ज्यां यति 
हौयषछेत्यां ते वृत्तता संवादन्‌! अविर्केप्य अंग छे अने तेनु स्थान स्थिर होय 
छे. वृक्तोमां लघुगृरना जे क्रथ अने चरणान्ते आवता गूरु अने पीनी 
यतिथी संवाद सिद्ध थायछे, ते ज लघ्‌, के गुरना अमूक संख्याना संपतनथी 
ए संवादना एक अग तरीके मध्ययति ञावश्यक वनेष. ए ज्यांहौय त्यां स्थिर 
होय छे. एटटे केटलाक छान्दसिकौ जे एम माने छे के वृत्तमां जुदे जुदे स्थानें 
यति म्‌कवाथी नवा नवा छन्दो थाय छे ते छन्दना संवादना स्वरूप साथे 
असंगत छे. आपणे आग जोई गया के नदंटकमां जूदे जुदे स्थानें यतिओ 
मृकीने पिगरकारो तेना अवितथ कौकिखक वगेरे नवा छन्दौ बनाववानौ के 
निरूपवानो दावो (जुओ छ. र. पू. ६४) करे छे ते अनाधार षे. 


आपणे उपर जे चर्चां करी अने यतिने आवश्यक वनावनारी जे परि- 

स्थिति नक्की करी तेमां प्रथम दृष्टिएु केटलाक अपवादो जेव देखाय छे ते हवे 
जोर्दए. आपणे जोय्‌! के पांच के छ रघु सठंग आवतां परछी गुरु आवी यति 
आवश्यक बने छे. अहीं अपरवक्त्र वृत्त एक दृष्टिए अपवाद जैवं जणा. 
` तेनी विषम पंक्तिमां एक साथे छ लघ्‌ अवे छे, छतां एना चरणमां यत्ति 
आवती नथी. पण आ वृत्त अधेसम वृत्त छे, अने एना मृद स्वरूपमां तेनो 
आद्यभाग मात्रामेढी हतो तेमांथी आ परिणाम आव्यं छे एटले आ दृष्टान्त 
आपणा सिद्धान्तोने हानिकारक नथी. आनाथी ऊल्टा प्रकारना अपवाद जेव 
रुचिरा वुत्त जणाय छे. तेमां प्रथम लगाल्गा आवे छे, तेमां गुरु तौ बेज छे 
छतां त्यां यति अवे छे. पण ए यति खरीतो प्रहरषिणीमांथी ऊतरी आवेी 
यति छे. रुचिरा ए प्रहुर्षिणीनी ज विकृति छेः 

प्रहर्षिणी : गागागा । रुलुलल्गा लगा लगागा 

रुचिरा: ठगाल्या । कुललल्गा ल्गाख्गा 


प्रहषिणीमां तरण गुरुओो हता तेनी मात्रा सचवाई ल्गाल्गा एव्‌ रूपान्तर 
थय छे अने तेथी मू्नी यति पण त्यां उतरी आवी छे. नदहितर 
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रुचिरामां स्वतंत्र रते मने यतिनी आवर्यकता जणाती नथी. रुचिरामां 
लगागाथी प्रारंभ थाय छे, उपेन्द्रवज्रामां टगाखगागा थी प्रारभ थाय छे अने 
छतां त्यां यति नथी. तो रुचिरामां पण यति आवश्यक न होई शके. पठनमां 
पण॒ मने एम ज जणाय्‌, छे, अने तेना दृष्टान्त माटे हुं नीचेनी पंक्तिओ 
रज्‌ करू छः 


नदी प्रवाह मलिन मेथी थये, 
विकार वारि महि न थाय सिन्धुना. 


शिलुपार वधनो १७ मौ सगं रुचिरामां छे. तेना १८ मा रलोकनो उत्त राधं : 


घनां वुभिव्हुलितनिम्नगाजलं 
जंकं न हि ब्रजति विकारमंवृधेः ॥ 
रिशुपालवव १७,१८ 

प्रमाणे छे. तेना अर्थने अवकबीने उपरनी पंक्तिओ रखी छे. अहीं अथं- 
दृष्टिए भाषान्तर करवानौ प्रयत्न नथी, पण उपरनी पंक्तिओमां चार अश्र 
पछी यति आवती नथी तेने खीषे पठनमां विक्षेप के क्षति जणाय छेके 
नहीं ते परीक्षवा आ पंक्तिओो रखी छे. पहेरी पंक्तिमां यतिस्थानथी प्रवा,ह 
एवा अने बीजी पंवितमां वा,रि एवा विभागो ते ते चाब्दना पडे छे. मारो 
नम्र मत छे के यति विना छन्दप्रवाहु यथायोग्य चाले छे. 


रुचिराथी जरा ज्‌दी रीते शिखरिणी पण अपवादन्‌ं दृष्टान्त छे. आपणे 
आगठ जोय! के पांच के छ लघुओ पटी गुरं आवे छे त्यारे यति आवश्यकं 
बनें छे. रिखरिणी तेमां ए रीते अपवाद छे के तेमां मध्य यति पछी पांच 
लघुओ अने पछी बे गुरुओ आववा छतां त्यां बीजी मघ्य यति आवती नथी. 


रिखरिणी: लगा मागागागा । कललललगागा लटल्गा 


अर्वत रशिखरिणीना पहेला छ अक्षरो पछीना भागमां कोई पिगल 
मध्य यति आपत्‌, नथी पण गुजरातमां जे रीते शिखरिणीनुं गान साथे पठन 
थाय छे तेमां यति जेवूं विरंबन स्पष्ट हौय छे. आ विरंवन एक के बे रीते 
आवे छे. केटकछाक मध्य यति पष्ठी आवता पांच लघ्‌. पीना बे गुरुओ पष्टी 
ए विेवन करे छे. केटलाक ए लघूपरपरा पीना पहेला गुरु पदी करे 
छे, केटलाक विषम चरणमां पहेला मुरु पछी, अने सम चरणमां बीजा मुरु 





<. अथं : नदीनां जलोने काढ कर्यां छे एवां मेषनां जलो वड जलचिनुं 
जल विकार पामत्‌ नथी. 
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पछी करे छे, केटलाक दरेकं गुरु पछी करे छे. पण अ7 बे्माथी एक गुरु 
पी पठनमां अवद्य यति जवं विरुंवन अवि छे एमां शका नथी. अने 
अमूक अमूक सयतिक वृत्तोना बंधारण तरफ नजर करतां, पहेला के बीजा 
गुरु पटी यति आववाने कारण छे एन स्वीकारदूं पडे एम छे. मंदाक्रान्तामां 
प्रथम यति पछी पांच रघु अने एक गुरुना संधि परछी यति आवे छे. षए 
उपमान लए तो लिखरिणीमां ललकुल्ख्गा पछी यति आवी शके. 
मालिनीमां लघुपरंपरा पछी बे मुरु आवी यत्ति अवे षे, तोए उपमान 
उपरथी रिखरिणीमां पांच टघु पीना बे गुरु पी एटले कै ररललल्गागा 
पछी यति आवी दके. 

हवे आ यति संभवित होय तो सिखरिणीना प्रयोगमां पहेला गुरुएु के 
बीजा गुरुएु शब्दात यावे छेके केन ए गवेपगनी एक प्रस्तुत दिया गणाय. 
आ दृष्टिए हुं काटिदासनूं ' विक्रमोवंशीय' ने अभिज्ञानशाकरन्तल' ए बे नाटकौ 
तथा भवभूतिनां “उत्तर रामचरित' तथा (मालतीमाधव, तथा जेमां खाप प्रवाहे 
शिखरिणी वटे छे एवां बे स्तोतवो, जगन्नाथनी गंगालहरी, तथा महिम्नस्तव 
जोई गयो. तेम ज बीजां प्रास्ताविक्र मुक्तकोमां शिखरिणीना प्रयोगो आ 
दृष्टिविदृए जौई गयो. कायदा शिखरिणी वहु वापरतो नथी. ' विक्रमो- 
वंशीय '्मां गात्र वेज शिखरिणी छे अने चाकुन्तक "मां आठ छे. शिखरिणी माटे 
भवभूति प्रसिद्ध छे. क्षेनेन््र युवृत्ततिककसां “भतमूतैः शिखरिणी निर्ंलतरंगिणी"" 
अन्ग तरंगत्राठी मवःूतिनी शिखरिणीनो उल्टेख करे छे. (सु. ति. 
३, ३३) अने काल्िदासनी मंदाक्रान्ता वखाणे छे. भवभूति †माटतीमाधव "मां 
२२ अने  उत्तररामचरित'मः २९ धिखरिणी प्रयौजे छे. ' मालती माधव "मां २२ 
शिखरिणीओमां थ्न कुक १८४ चरणो एवां नीदठे छे जेनां वेमांथी 
एक्केय गुरं पछी शब्दान्त आवतो नथी. ३१ चरणोमां पहेला गुरुएु राब्दान्त 
अवे छे, अने ४७ चरणोमां वीजा गृरुए अवे छे. एटठे के बीजा गुरुए 
शब्दान्त आववानुं वरुण प्रवल छे. ! उनररामचरित'्मां २९ र्डोपमांथी 
१७ चरणों वेमांथी एक्केय गुरुएु गब्दान्त दतो नथी, ३६ चरणोमां 
पहेला गुरुए आवे छे, अने ६४ चरगोमां वीजा गुरुए अवि छे. अहीं वीजा 
गुख्ए शब्दान्त आववानु वरण प्रवर्तर छे. पण ए करतां वधारे महत्त्वनी 
वस्तु ए छे के ' उत्तररामचरिति"मां एवा आखा ने जखा इलोको छे जेमां 
संग चारेय चरणोमां वीजा गुरु पछी गब्दान्त अवि छे. ४, १२; ५ 
१६; ५,२६ (“उत्तररामचरित ", निणेयसागर) ए एवा इलोको छे, त्यारे 
बीजी तरफ चारेय चरणोमां पहेला गृरुए शब्दान्त आवतो होय एवा श्लोको 

९. 4121082. 
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नथी. वी जेमां छंदोरचना अने अथं वन्ते प्रसन्न होय एवां घणांखरां 
चरणोमां मने वीजा गुरुएु शब्दान्त जणायो छे. 


गणाः पूजास्थानं गुणिष्‌ न च ल्मगिंन च वयः। 

एजन ४, ११ 
पुरघ्रीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति । 

एजन ठ, १२ 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः । 

एजन १, ३८ 


' शिवमहिम्नःस्तोत्र 'मां पण 


न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। 
शिवमहिम्नःस्तोत्र ८ 


एवी पंक्ति मकं छे जेमां वीजा गुरुए शब्द पूरो थाय छे. गंगालहरी"मां पण 
पहेला गुरुए अने बीजा गुरुए शब्द पुरो थयाना दाखला छे. पण पंडित 
जगन्ननाथनो सुप्रसिद्धं श्लोक : 

दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगंडाः करटिनः 

करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीलाः खलू मगाः 

इदानीं लोकेऽस्मिन्ननुपमरिखानां पृनरयं 

नखानां पांडित्यं प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः ॥ 

भामिनीविलास १ 


आखोय शलोक वे गूरुए आवता शब्दान्तनौ छे. प्रास्ताविकं दलोकोमां 


जटा नेयं वेणीकृतकचकलापौ न गरलं 
गले कस्तूरीयं िरसि शशिलेखा न कूसुमम्‌ । 
इयं भूतिनगि त्रियविरहजन्मा धवलिमा 
पुरारातिश्रान्त्या कुसुमशर किं मां प्रहुरसि।॥ 


रोक पण एवा ज शब्दान्तनो दाखलो छे. पण हुं वधारे दाखखा मेगा करवा 
इच्छतो नथी. गुजरातीमां पण जावा दाखटा छे. गया प्रकरणमां रिखरिगीना 
दृष्टान्तनो क्लान्त कविनौ रलोक आखो उपरना ज बंधारणवाठो छे. (गत 
प्‌. ९४} प्रो. ठाकोर साधारण रीते यतिभेगनी छटना हिमायती छे पण तेमना 
शिखरिणीओमां पण मने उपरने वन्ने स्थाने शब्दान्त अवतो म्यो छे. 
अर्घोक्ति' काव्यमां पहेली चार पंक्तिओमां वीजा गुरुएु शब्द पुरो थाय छे, 
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अने ते पषछठीनी चार पंक्तिओमां पटैला गुरुए शब्द पूरौ थाय छे. आमांनी 
जआठमी पंक्तिमां तो पिगरमान्य छटा अक्षर पषीनी यति पाठी नथी, 
पण ललललल्गा-ए शब्दान्त अवे छे. . ( भणकार ({ १९१७ ) पृ० ९०). 
श्री उमाशंकरना शिखरिणीओसां पण मने आ ज देखाय छे. तेमनी गंगोत्रीना 
परैला काव्य ` वांछा 'मां प्रथम चार पंक्तिओमां पहेला गुरुए, अने पटछीनी 
चार पंक्तिओमां वीजा मुरुएु राब्दान्त अवे छे, जो के एकदरे एमना जे 
शिखरिणी मं जोया तेमां पटे गुरएु शब्दान्त आवेवानुं वलण मने प्रबलतर 
जणायुं छे. 

पण आथी वधारे हुं दाखला ठेवा इच्छतौ नथी. तेनं एक कारण एके 
आ दिशा प्रस्तुत होवा छतां गणितथी वहु प्रवल निगमन नीकठी रके तेम 
नथी. उपरना गणितनी विरुद्ध एक एवी दील कराय के एम तौ पंक्तिमां 
अनेक जगाए जब्दान्त आवे छे तेम अहीं पण पटला के बीजा गूरु पछी अवि, 
तेटला उपरथी यतिनें सम्थंन मच्‌! न गणाय. आ दलीट मची छे अने 
एने स्वीकारतां एनं गणित एटदं वधूं अटपदु थर्‌ जाय के कोई गणितशास्त्री 
ज तेने पहोची रके. प्रव्नना महत््वना प्रमाणमां ए मेहनत हूं वधारे पडती 
गण्‌, छं. पण आटे आघ्या पछी आलो प्रद्न विचारी जोतां एव्टे सुधी 
जवानी मने जरूर पण लगती नथी. 

आपणो प्रश्न ए छे के अमू्‌क संख्याना गुरनां यूथौ यतिने आवश्यक 
करे छे. तेम ज अमृक संल्याना रघूनां गृवेन्त युथौ यतिने आवश्यक करे 
छे. मन्दाक्रान्तामां पटी मध्य यति पटी अवतं लटललल्गा यूथ पछी यति 
आवे छे. एव्‌ ज गुर्वेन्त लघुन्‌ यूथ रिखरिगीमां आवे छे, छतां यति 
केम नथी? आना खुलासामां उपरनी लांवी चर्चा करी छे. मारं वक्तव्य 
एच के शिखरिमीना पिगलमान्य मध्य यति पछी रल्ललल्गागारुलरखगा 
एवडो यतिखंड रहे छे. आ खंडमां जो मंदाक्रान्ताना घोरणे चाखौए तो 
ललललक्गा पः यति अपेक्षित थाय, जो मालिनौना घौरणे चाीए तौ ल्ल- 
ललगागा पछ; यतति अपेक्षित थाय. वन्ने अपेक्षा बठ्वानचछे, ए गुजरातीओ 
जे रःते पठनगान करे टे ते उपरर्थी स्पष्ट जणाय छे. मारौ खुटासो एके 
अतिमटेनःञा वे गुरुओनी स्पथमां ठामृकौ यतिज आवी न शकी. अलवत्त 
गुजरात कवितामां पण घणी पंक्तिओमां आ वेमां्थ एक पण स्थाने शब्दान्त 
आवतो नथी. पण एप्रस्तुन नथी. एक वार दास्य पद्धतिए यति अशक्य 
गणाया पछःए ज परिणाम सवे. पण यतिनी अपेक्षा छतां यति न जावी शके 
तेना कारण तर्दके, ग्‌जरातः पठनगान अने वचने गृर पछी इब्दान्त आववाना 
संख्यावंध दाखलार्थी अपे ए गुरु स्पर्वाने यतिना अभावना खुलासा तरीके 


¦ 
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स्वीकारी शकीए के नहीं एलो ज प्रशन छे. ए दुष्ट्एि जोता हूं मानं छुं 
आ खुलासो पुरो नहीं तो अपूणं पण प्रत।तिकर थरो. अल्वत महारष्टरीओो 
शिखरिणीओोनूं ए रीते पठन नथ करता, पग खुलासानुं सूचन तो ज्यां 
मठे त्यांथी लेव्‌ जोरईए, ए रीति गुजरातना पठनने यतिना अभावना 
खरासा तरीके स्वीकार शकीञे. 


एक बीजी बावत पण यतिना अभावनी विचारणामां प्रस्तुत छे. 
रिखरिणीमां यति पछठीनी ठघुपरपरा परछी पहेले गूरुए॒ यति मूकीए तो 
बाकीनो यतिखंड पांच अक्षरनो रहे, बीजे गुरुए मूकीए तो चार ज अक्षरनो 
रहे. स्वतत्र यतिखंड वनवाने आ वहु टकी अक्षरावी छे. अत्यार सुधी 
जोयेां सयतिकं वृत्तोमां अत्य यतिखंड टुकामां टको सात अक्षरनो छे. 
यति न आववामां आ वात पण कारणभूत होय. 


आ प्रमाणे यतिने आवश्यक बनावतां जे कारणो कल्यां तेनं संपृ ॥ 
समयन ज॒दां ज्‌दां वृत्तौनां दृष्टान्तोमां मन्यौ रटे छे. पण ए कारणोने, क्या 
छ तेथौ वधारे चोकस करी शकतां नथी. दाखला तरीके चारज मुरुदु यति 
शा माटे आवे छे, अथवा गुवंन्त पंचलघृगुच्छ पछी ज यति शा माटे आवे 
छे, तेनो खुकासो करी शकता नथः. तेम ज गुरु लघ्‌ वच्चे कोई गाणितिक 
प्रमाण आपी शकता नथी. तेम ज मंदाक्रान्तामां मध्य यत्िखंडमां पांच 
रघु पछी एक ज गुरुएु यति अवे छे, अने मालिनमां छ लघु पछ वे युरुए 
शा माटे यति अवे छे, तेनो खुलासौ करी शकता नर्थी. तेम ज शार्दूल 
विक्रीडितं जोगणीज्ञ अक्षरनो केन छे अने शालिनी जगियार अक्षरनो केम तेनो 
ख्‌लासो पण करी शकता नथी. तेम ज मंदाक्रान्ताना यतिखडो ऊलटसूट 
यई हरिणौ वृत्त वन्यं तेम वौजा कोई वृत्तमां केम न थई शक्युं तेनौ पण 
खुलामो करी शकता नथी. टूंकमां आपणो खुलासो कटच्‌ छे तेथी जरा पण 
आगल्छ जई शकतो नयी. ए ख्‌ासानी आमगढ जवा जे जे प्रदनो आपणे 
करटीएु तेनो एक ज जवाव छेके, एषेते रते ज संवाद थई शके छे, 
-- अन्यथा नहीं. कोई प्रशन करे, के तो आवा अयूरे अटकी जता खुलासाथी 
शो लाम? तो कटैवानुं के चार गुर अथवा पांच के वधारे लघुन गुव॑न्त 
गुच्छ यतिने आवश्यक करे छे, तेटलाथौ पण, यति ए छन्दन्‌ अंग छे, अने 
ते होय त्यां स्थायी होय अने तेथौ यतिखंऽने वृत्तनूं एक उपांग गणवुं जोर्ईए 
एट्लूं चौकस धई राके छे, अने उपर गणाव्यां ते अयत्तिक वृत्तोमां मध्य 
यति आवश्यक नथी एटलं समजाय छे. दरेक शास्त्रमां क्यांक पण अटकव्‌ 
तो पडे ज छे, तेम आ प्रशनमां मारे अहीं अटकव्‌, पडे छे. 
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अर्वाचीन समयमां, काव्य, ठलकारने अने गानने छोडी, अर्थानृप्तारी 
पठन तरफ वे छे अने तेथी तेने आ यतिनुं बधन खूंचे छे. घणा कविओए 
आ यतिने अमान्य करी काव्यो लख्यां छे. आ नवा प्रयोगने हुं स्वच्छन्द 
नथी गणतो. अने तेथी में कहेला यतिना स्वरूपनी साथे ए प्रयोगोने 
घटाववा रहै छे. 
अहीं सौय प्रथम ए कटहेवानुं के चरमान्त यति तो पछायणएज इष्ट 
छे. चरणान्त यतिस्थान आगठ शब्दनो कोई भाग, शब्दनौ प्रत्यय पण कपाय 
ए शोभत, नो. छतां चरणान्त यतिथी पणर प्रत्ययो कपायाना दाखला छे. 
आपणे ए दाखला जोर्ईए. स्वाभाविक रीते ज तेमां सथो प्रथम यतिभंगना 
प्रथम शास्त्रय हििमायतौ गणाता प्रो. ठाकोरना अ दाक्लटा आवे. 
जरठ शिष्टना हिदनी 
फर नवजुवान थाय, मृज देरनी आयता 
तणू स्वपन ए अमरः 
“ राज्याभिपेकन रातनुं रेखासित्र ^ भणकार पृ. १९७ 
एज कान्यमां प्‌. २०३ अने २०९ उपर तरणी” अने "तणां' मूक शब्दथी 
कपाई पनी पंपितिमां प्रारभमां अवे छे. अद्वत्त (तणुं ' (कैरं' ए प्रत्ययो 
चटा शब्दो जेवा छे, एटटे ए कपातां अरथने एवल ववो जाघात न लागे छां 
आने हूं इष्ट गणतो नयो. "आंत्र" आग चरणान्ते, गमे तेटला टूका 
विरंवनथो प्रण, त्यां शब्द पूरो थवानौ प्र्त.ति थाय छे, अने पी प्रत्यय 


1; 





१०. प्रो. ठक्रोर यत्तिभंगना प्रथम नास्कीय ह वायतीं गगाय छे, पण तेमना 
ज समकालोन भहु राजाराम रामशंर्रे श्रो हर देवप्रगत "नागानन्द" नाटकनुं 
गुजरात भापान्तर कुँ छे तेनां यतिमंगना हत्कनौ दावो नीचेना शब्दोमां 
कर्यो छे: “पचभागमां वहुशः अन्‌प्रासनो नियम राख्यो ज नथी. तेमज नथी 
गण्यो यतिभंग के प्रक्रमभंगनो पण ठे वाध. अथनो अपहार करी एवी 
मिथ्या वस्तुनो आग्रह्‌ धरवो ए केवल वित्रे रशून्यनूं काम. {कवि अथवा 
एथी पण उच्च उपनामथी संज्ञात पुरुपोए अनुप्रास अनं वोजी एवौ ज 
व्यथं शोभाना लोभयौ नवा अर्थंगून्य गव्यो उत्पन्न करवा -- समस्त अथंने 
दुषित करौ -- ए सघद्धुं जौरईने छ्य भापाभक्त गुजराती गृहस्थ खिन्न 
थया विना रहेशे ? वणी एक प्रसिद्ध म्र॑थकार लखे छे के  यतिप्रक्मभंगांड्च 
काव्ये न गणपेत्कविः।” रदिर, माघ शुद्ध १५. संवत १९४६.” (उपरना 
संस्कृत रलोकनं मूढ मने हजी मठ्‌, नय.) पुस्तक दरम होवाथा लांब 
अवतरण मूक्युं छे. 
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आवतां अन्वयव्यापार उपर अनपेक्षित ताण अवि छे, छतां आ यतिभंगने 
क्षम्य गणी दकाय. आवा दाखला स्नेहररिमना पनघट' संग्रहमां मठे छे 
(* वरदान, पनघट. पृ. १२३), त्यां पण वृत्त पृथ्वी छं अने कपायेो प्रत्यय 
“तणो" छे. “केर ' प्रत्यय पृथ्वीमां ए स्थाने आववो शक्य नथी, ते तेमना 
^ पुणिमा ` कानव्यमां मंदाक्रान्तामां आवे छे (एजन पृ. ५९) . सुन्दरम्‌मां पण 
आवा प्रयोगो जणाय छे (कान्यमंगला पृ. २५, २६).पण श्री उमाङंकरमां 
आ प्रकारनो यतिभंग मने मलयो नर्थः. अने ए पण साथे कंटेवूं जोईए 
के आवा यतिभंगो बृत्तना प्रवाहौ प्रयोग करतां इलोकबद्ध रचनामां ओद 
क्षम्य थाय. 


आवा यतिभंगोना अनुष्ट्पमां थता प्रयोगो विशे मारे एं विशेष 
कटेवानु के ए उलोका्धनी अंदर क्षम्य गणाय पण रशलोकाधं वहार क्षम्य न 
गणी शकाय. हुं आग (गत पु. १४२) कटी गयो तेम अनुष्टुप विलक्षण हवा 
छतां एक रीते ए अधंसम वृत्तने खास मठतौ छे. एनी अधनी यति वधारे दृढ 
छे, अने त्यां आ प्रमाणे प्रत्यय कपाय ए निर्वाह्य नथी. दटौका्धनी अंदर 
थयेला यतिभंगनुं दृष्टान्त प्रो. ठको रन -- 
प्रथमे ऋतुवेचित्य - तणू विज्ञान छे खलू, 
'दुष्काट', भणकार पू. १३० 
एवं ज दृष्टान्त प्रो. डोलरराय मांकडनुं -- 
पस्तु वात ए लीलातणी ना केषवी कोरईने 
भगवाननी लीला. पु. ११ 
पण एमनो ज इलोकाधं बहार जता प्रत्ययनो दाखलो -- 
संसारे नहीं क्यांये भगवान तणी जिला 
तणां ज्ञान सम्‌ ज्ञान" तो ए लीला हवे लिधी 
जोईने मं खरेखरी ? 
एजन पृ. ५१ 
पठनमां * छिक्ता " अने ^तणां "नूं अनृसंधान दुष्कर बने छे. आथी पण 
वधारे खराव इण्टान्त हुं प्रो. ठाकोरना नीचेना दाखलाने गण्‌ छुं: 
थायते करिच्ेजे तू देव, त्हारी मजा कजा 


-- थो अस्परयं जनेतानी सुधासगंक्षमा दृग. 
श्री पूुजालालने : कविमातानौ दृग, भणकार पृ. ३१२ 
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आने वधारे खराब गण्‌, छु, कारण के हजीये करं" “तणुं” प्रत्ययो 
होवा छतां, शब्दथी छटा रहे छे, हिदीमां तो छर्ठीनो प्रत्यय जुदो लखाय 
पण छे, पण “थी” जेवो प्रत्यय तो शब्द्थी आलो द्रूरचूटौन ज पडी 
रके, एमां जुदा शब्दनो आभास पग नथी, अने वठी अहीं तौ छृटो पडीने 
जुदा दलोकाधेमां चाल्यो जाय छे. आने हूं अनिर्वाह्यं यतिभंग गणं छु, 
जो के उमेरव्‌ं जोर्ईृए के पठनवेग वधतां, विलेप पठनवेगनी टेव पडता, 
आवा प्रयोगो पग निर्वाह्य वनता जाय. 


हवे हुं मध्य यतिना स्थाने थता यतिभंगनो विषय लडं छं. यतिनी 
घणीखरी चर्चा मध्य यति विशेनी ज होय छे. आ च्चनि अंगे अनेक प्ररनो 
उपस्थित थाय छे. तेमां प्रथम हुं एटलो ज प्रशन क्डं के यतिथी, एटले 
मध्ययतिथी, शब्दनो प्रत्यय जदो पडी जाय तौए दोष गणाय? खरी रीते 
आ प्रहननी छांबी चच{ करवानीं जरूर रहती नथी, कारण के चरणान्त यतिथी 
छटा शाब्दो जेवा प्रत्ययो कषाय तेने आपणे क्षम्य गण्युं छे, अनुष्टुपना 
एक ज अधमां चरणान्त यतिथी स्वत॑त्र जब्दन होय एवौ प्रत्यय क्पाय 
ते पण हुं पौते निर्वाह्य गणवा तेथारद्छु, तो आ मध्ययति तौ चरणान्त 
करतां टकौ अने निवल छे. अने आनो एक दाखलो दलपतराममांथी मठे छे 
जेमणे यतिचर्चा करी नथी, पण जेमन छन्दःशुद्धिनी बुद्धि आपणे सारी गणी 
सकीए. दृष्टान्त : 


तरुण जुपरति जौडे, डोशि विस्तारवाढी, 
परम हरख पामे, पृर्रपौत्रादि भाी 
तरुण सुभट टोढी --मां मढी एक ठामे 
रणविजयि शुरो ते," केम संकोच पामे? 
द० का० भा० २,१्‌० १३५ 


अवाचीन युगमां जा प्रत्ययविश्केपनुं गटलं जून दृष्टान्त मठवाथी आथी वधारे 
चचां करतो नथी. अने छतां हजं( आ नियमने अजमायशी ज गणवो. यति- 
भंगना वधा दाला जोई गया पर्छ आपणे छेवटना नियमो करी शकीए. 


वीजो प्रष्नणएलछेके आ मध्ययतिओना वल्मां करई तारतम्य छेके 
केम? प्रौ. ठाकोर, यतिओमां केटखीक वधारे दृढ अने केटलीक अछउती ज 
माने छे. (भणकार. आ. १. पृ. २२) अहीं हुं स्वीकारेली यतिजोनी ज 





११. छदन दुष्ट अहं एक गुरु खृट्तो हतो तेथौ पाठमां में "ते" 
उमेर्यो छ. छापनौ भूल हशे एम मान्‌ चु. 


१७२ बृहत्‌ पिगल 


वात कर्‌ छं. केटलाक अही स्वीकारेरी यतिजो सिवाय बीजी यतिजौ 
माने छे, जेमांनी पृथ्वी, नदंटक, वसंततिरकानी यति विशे हमणां ज हुं कही 
गयो; पटवन इन्द्रवज्रा अने उपेन्द्रवज्रा वच्नेमां पंचमे अक्षरे यति जेवुं माने 
छे. (छं. र. पृ. १११) ए यतिजौनी वात अही नथी. अहीं तो सवंमान्य 
गणायेली मं सयतिक वृत्तोमां गणावेलो यतिओनी ज वात छे. आ यतिजौमां 
प्रथम दर्शने एट्लं तो लागे छे के केटलोक यतिओमां यतिभंग आघातकारक 
नथी रागत, निर्वाह्य रागे छे. जेम के स्तेहरदिमए भूणिमा' काव्यना मंदा- 
क्रान्ता वृत्तमां मात्र एक ज जगाएु प्रथम यतिनो भंग करेलो छेः 
मंदाक्रान्ता : आष कं अ-न्तर पट चिरा-ई जतां दवेत केर 
शुणिमा', पनघट पू. ६३ 
पण ए २२१ पंक्तिना काव्यनां बीजा यतिस्थाने १८ यतिभंगो करेला छे, 
जेमांनो एक उपरनी पंकितमां पण छे. एटे यतिओमां कांई तारतम्य तो मानवं 
पडे एम छे. पण आ उपरर्थ एनो खृखासौ शो करवौ? के पहेली करतां 
बीजी यति वधारे निवंल छे, के गुरु अक्षरो पछछनी यति, रघुञक्षरो पीन 
यति करतां ववारे दृढ छे, के कड्‌ बीजं? वे यतिवाव्छं वृत्तौ विशे पुप्न कहौ 
तो पछी एक ज यतिवाव्मं वत्तौ विशे शुं कैवं? एट्छे आ संव पण 
विशेष चर्चानी जरूर छे. 
हज एक बीजी दृष्टिएु आ प्रदन विचारवा जेवो छे. संस्कृत यतिचर्चामां 
कहेलूं छे के मध्ययति आगच्छ शब्दने तोडी शकाय पण ते एतीः रते के शब्दनो 
यतिभग्न थधेलो कोई पण टूकडो वे अक्षरयो टको न होवो जोर्दए. संस्कृत 
दृष्टान्तमां आ रीते चामोक्रर' शब्द वचमांथी तृटतो हतो. आ यतिभंग अनिर्वाह्य 
न्थ थतो ए साच्‌, पण गूजरार्तःमां यतिभंगथी एक अज अक्र क्पायो होय 
एवां अनेक दुष्टान्तो छे, अने त्यां त्यां स्त्र यतिभभेग दोयरूप नथौ लागतो. 
एटले यतिभंगने निर्दोष करनारां कारगो हजी गोधवां रहे छे. तेने माटे यति- 
भंगनां विविध दृष्टान्तो भेगां करी तेनो अभ्यास करवो जोईए. अने उपरनो 
चर्चामां यतिभंगना जे जे अजयायश्ी नियमौ आपणे जोया अने दृष्टिमां 
राखीनं दृष्टान्तौ पसंद करवां जोईए. आ नीचे हुं जेते लाक्षणिक गणी शकाय 
एवां अनेक दृष्टान्तो भेगां करं छु. दाखलामां दरेक स्थ छदनु नाम आप्‌, 
छ. अभग्न यति, पूवं पेठे दंडथी द्व्‌, छं अने यतिभंग, शब्दमां टकी आडी 
लीटीथी वताक्‌ं छः 
(१) शार्दूल०ः नादो घोर चडे नभे, गडगडा-टे विश्व मूर्छा रहे, 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌”, काव्यमंगखा पु. २८ 


वुत्तोनो मेढ : यति, यतिभेग १७३ 


मन्दाक्रान्ता : धीमा मीठा । करथी सह पं-पाठनारा समीरे 


सग्धराः 


सलग्धराः 


स्रग्धरा: 


लग्रः 


मंदाक्रान्ता : 


शार्दूल° : 


मदाक्रान्ता : 


मदाक्रान्ता: 
मदाक्रान्ताः 
मदाक्रान्ताः 
शिखरिगी : 


चिखरिणी: 


। 


ष्टं तो वावा, . “ आबे पृ. ९५ 
वीणानां गान यंभ । निजनिज व्यवहा-रो तर्ज विश्व देखे 
साफल्यटाण्‌, काव्यममंगला, पृ० २७ 
दी अद्री अहींथी । तहि जति वगज्ञा-रो दिठी, ने कतारौ 
'"वणक्षार' निलीथ पृ० १३० 
आत्माने एक मारा । जिवन भर वफा-दार नि््ये रहीने, 
माग्‌', अभिसारप्‌० ३ 
जाते ओचछी ज? ए तो। प्रतिजन उर अं-कायदूं वावटं छे! 
' प्राणवंता पूरवंजन,' वसुधा पृ० ११० 
हांक्ये राख । वदन पर गंभीरता धारी गाण्‌ 
कदी अने कवन", आलबेल पृ० ८३ 
पाये छे मदिरा मने कड अटक्‌-चाठी भली गोरियो 
सदयं, क्लान्त कवि पृ० ८२ 
अभासोथी । यतुं युगल उन्‌-मत्त ए स्नेहबार 
"चक्रवाक मिथून', पूर्वालाप, पु ३३ 
खोवावान्‌ । नव जननि उत्‌-संगमां कयाय स्थान! 
हं तो, वावा . . , आल्बेल पु० ९५ 
आदर्शोमां । अपरिचित सौ-दर्यना सर्‌घसोने 
क्षमायाचना ~ खमासम्‌*, एजन पु० ७७ 
क्यांथी ये को। जिवतर कटो-री लर्ई्ने पधारी 
आरन्‌" निरीथ पु० ३६ 
अने अप्य त्यां अं-जलि जलमहीथी न उचकी 
एक तरतुं फूल" एजन प° १६२ 
कलेजां भूख्या दा-नवतणि क्षुधाने शमववा 
"लढे', वयुघा पृ० ७४ 


स्रग्धरा: ओ त्यां बेटूं रपौ चं-डुरु गृ पर जो। वाणि मीठी लवन्तुं ; 


मदाक्रान्ता: 


'वनमां एक प्रभात, क. कै. पृ० र्‌ 

जोतां आजे। कंद कड प्रसं-गो फरीने रसाठा 
लेशे मोटा । तदपि नव है-ये वसे लेदा भीती 

` प्रीतिना स्वातन्त्यदेला ।* भणकार पृ. २९९ 


१७४ 


(१७) 
(१८) 
(१९) 


(२८) 


सम्धराः 


शार्दूल० : 


मदाक्रान्ता: 


मंदाक्रान्ता : 


स्रग्धरा: 


हरिणी: 


शिखरिणी : 


मंदाक्रान्ता: 


मंदाक्रान्ता: 


शालिनी : 


शालिनी : 


हरिणी : 


बहत्‌ पिगल 


गद्यात्मा गजं रीनो । प्रथम प्रखर रू-पे ज आविष्कर्यो ते, 
प्राणवंता पूवंजने' वसुधा पु० ११० 

ते द्यामा अलकावली सधन कुं-जे रम्य गुंजारवे 
'सौँदये', क्लान्त कवि, पु० ८१ 


त्यां सूतेलो । लवं नवल अर्धा अनायास छंद 
भणकारा', भणकार (१९१७) पृ०र 


पुष्पे पानं । विनलहिममो-ती सरे तेम छानी 
एजन 
आच्छोटी आयखू आ-सखुं रदनपडघा । सांभद्धी म्टालवान्‌ 
जलसो जोया पछी", धरित्री, पु० ५७ 


प्रहर पण आ-जे वीते ते। ज एक ज अंतनो 
“तिने प्राथना”, पूर्वालछाप, पू ४९ 
शको प्टोंची क्यारे । य नहि, तम साची जरुर त्यां. 
“शाने ?* आराधना पृ० ४१ 


जे बुद्धीनी । सक्ठछदरश्ी-तानि राखी खुमारी 
समर्पण" आक्वेल पृ० ८५ 
व्याघोमां आ-श्रमहरिणि शी । एक त्यारे कठाशे 
“एक पछ", आल्बेल पृ० ७९ 


पी जाणे हा-लाहलो होग्यी जे 
हेये तेणे। अभ्रतो छे पिवानां 
उमाशंकर. संस्कृति नवेम्बर १९४८ पृ० ४११ 


वाणीना मा-हात्म्यथी ना अजाण 
नेतोये ह-यां तणौ एक बन्ध 
सुदरजी गो. वेटाई. संस्कृति." नवंबर १९४८ पृ ० ४३२ 
शशिमणिशिला । भासे आ, ते। ज जे पर बेसिन, 
मूखधवल निः - इवासोथी वा-म हस्त॒ विषे मुकी, 
कूपित दने । रीसावी, मे । विलंब कर्या थकी, 
रडति रिस छां-डीने, मं जो-इ स्वप्न विषे प्रिया. 
नागानन्द नाटकनुं गूजराती भाषांतर १० २९ 


वृत्तोनो मेढ : यति, यतिभेग १७५ 


(२९) हरिणी : दिनकरकर । स्पशं जेनी । युती परिपाटला, 
दशनकिरणो । शोभे जाणे । सुवासितं केशर, 
वदन तव भा-से कान्ते, प~ जेवं बधी सिति, 
अलि न रत दे-खं एके के-म तद्रसपानमां ? 
एजन प° ४६ 


(३०) मंदाक्रन्ताः घें आका- सकर विमा-नो तणां वृंदथी जा, 
व्षकिाने। ज्यम दिन दिसे,। इयाम छ सूयं तेम. 

यु द्धाथे सि-द्ध सकल जुए । वाट आज्ञा तणी आ, 

मानो नक्की । क्षय रिपृतणो। क्षेमना स्वीय राज्ये. 

एजन पु० ४७ 


चर्चा शरू करतां पहेलां जरा पुनरुक्तिनो दोष वहोरीने पण एटलुं कहूं 
के यतिभंग दोष क्यारे न गणाय के ज्यारे यतिभग्न शब्दना ट्‌कडानूं समग्रताए 
आकलन करवामां यति विष्नरूप न थाय त्यारे. बधा यतिभंगोमां आपणे ए 
जोवान्‌, के यति क्यारे विघ्नरूप थाय छे अने वयारे नथी थती. 


प्राचीन छान्दसिको कटे छे के तूटेला शब्दनो दरेक ट्‌कडो बे अक्षरथी 
नानौ न होय त्यारे यतिभंग क्लेशकर लागतो नथी, अने ए खरं छे. पण 
उपरनां यतिभंगनां दृष्टान्तोमां दरेक जगाए यतिभग्न दुकडा बे के वधारे अक्षरना 
नथी. खरी रीते जतां बब्बे के वधारे अक्षरोना टूकडा बहु विरल छे. (५) मां 
^ वफा ~ दार ', (८) मां ^ अटक्‌ -- चाढी ' अने (२४) मां ' सकठदरशी - तानि ' 
एटला ज छे. बाकौ घणां दृष्टान्तोमां चार के वधारे अक्षरोना शब्दो यति- 
भग्न थया $ त्यां पण एक ज अक्षर कपायानां दृष्टान्तो छे. (१) मां 
ˆ गड़गडा -टे (२) मां पं-पाक्नारा' (३) मां “व्यवहा-रो', (४) 
मां वणज्ञा-रो' (६) मां “जं - कायल ' वगेरे. अने आमांन्‌ कोई दृष्टान्त 
दोषवा्युं नथी. आ उपरथी कदाच एम छागे के यति उपरनो शब्द जेम लखांबो 
तेम यतिमंग ओष क्लेशकर न।वडे, पण एम पण नथी. (९) (१२) (१३) 
(१५) (१६) वभेरेमां यतिभग्न शब्द तरण अक्षरनो छे, अने (१६) (१७) 
(१८) (१९) वगेरे दृष्टन्तो तो बे ज अक्षरना शब्दभंगनां छे, एटले यति- 
भगना क्लेशकरत्वने यति उपरना रब्दना अक्षरोनी संख्या साथे संबंध नथी. 
त्यारे हवे आपणे क्लेशकर यतिभंगन्‌ कोई दृष्टान्त आ दष्ट्थी परीक्षा 
करवा मटे लई जोरईए. (२१)म्‌ दृष्टान्त एव्‌ छे. 


खग्बरा : आठोटी आयखूं आ-ख्‌, रुदन पडघा । सांभी म्हालवानु. 
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अहीं आखु ' शब्दनो श्वं यतिथी कपाई बीजा यतिखंडमां चात्यो जाय छे 
अने त्यां "आखुं ' शब्दना आकल्नमां यति विध्नरूप थाय छे. आनुं कारण 
वारंवार पठन करी जोतां जणाशे के यति पर्छ वाकी रहेलो रघु अक्षर 
“खं ' वीजा यतिखंडना प्रवाहमां एटटा वेगथी तणाई जाय छे के पूर्वना 
अक्षर साथे तेन्‌ अनुसंधान नथी ईद शकत्‌, 'खृ, रुदन पडघा ' एम एक 
अक्षरपिड संभ्राय छे; अल्वत ए अक्लरपिडमां "खः रुदन "थौ कोई शब्द 
बनतो नथी एटले अपणे पछी "खु नं अनुसंधान अगला अक्षर साथे 
करी जोई, ^आख्‌ ' शब्द घटावी टर्ईए छए, पण ए व्यापार सरल रहैतौ 
नथी, आकलनन्यापार आगच्छ जई विध्न साथे अथडार्ईने प्रतिघात पमेलो 
होई क्टेशकर नीवडे छे. आ क्ठेश “आख ' शब्द वे ज अक्षरनौ छे माटे 
थाय छे एम नथौ. हूं नौचे एक दृष्टान्त वनावी मूकुंषछुंः 
मंदाक्रान्ता: ऊभो प्राका --र उपर पटछी। राजवी रास्वर्हन 
अहीं श्राका-र' शब्द व्रण अक्षरनो छे, छतां आगछना दुष्टान्तनी पेठे ज 
यतिथी कपायेलो लघ्‌ अक्षर “र” छन्दना उत्तरवेगमां तणाई, पूर्वाक्षरो साथे 
अनुसंधान पामी शक्तो न्थ. हज्‌ एक वधारे दृष्टान्त वधारे अक्षरोना 
शब्दनं लई जोरदृएु : 
मंदाक्रान्ता : साहित्याका-श महि न लसे। आव्‌ नक्षत्र वीजु. 
अहीं पण कपाईने जृदो पडलो एकलो खघु अक्षर ! श › पूवाक्षरो साथे सरल 
अने अनायास अनुसंधान पामी दकतो नथी. 

अहं एम लागे के मंदाक्रान्तामां बीजा यतिखंडना प्रारंभमां लांबी लघू 
धारा छे तेयो प्रवाहनौ वेग वधारे त्वरित हौवाथी छटो पडलै लघू तेमां 
तणाई जाय छे. पण एटली लांब लघुपरम्परा न होय त्यां पण एकको 
रघु टकी शकतो नथी. आपणे लीषेलां दृष्टान्तोमां (२८) नी वीजी चोथी 
पंक्ति अहीं ल्डंद्छः 

हरिणी : म्‌खधवल निः-उवासोथी वा-म हस्त विषे मूकी 
रडति रसि छां-डीने मे जो-इ स्वप्न विशे प्रिया. 

दरेक लीटीमां वरे यतिस्थानोमां यतिभ करेलो छे. तेमां पहेले यतिस्थाने 
थयेखा यतिभंगो सृनिर्वाह्य छे, पण आपणे अही तेनौ साथे संवंध नथी. पोना 
यतिस्थाने यति परना शब्दनो अत्य लघु यतिथौ कपाई चछटो पडयो छे. अने 
ए पण अनायास अनुसंधान मेती शकतो नथी, जौ के हरिणीना ए यति- 
खंडमां कघुपरपरा नथी. ए यत्तिखंडनो न्यास छे लगा रुल्मा लगा. क्रयाय 


५. वृत्तोनो मेठ : यन्त, यत्तिभग १७७ 


रघुनी लाची पर्परा नथी. एकैक वन्वे अक्षरे गुरु आवे छे, अने छतां 
लघ्‌, अक्षर यति पूना अक्षर साथे सहेलार्ईदथी अनस धान मेठवी शकतो नथी. 
एट्छे अहीं एकज वात देखाय छेके यतिथौ कपायेला ठघू, अक्षरमां पुवा- 
क्षर साथे अनु्त॑धान मेकववानी शक्ति रहती नथी. पण ‹ चामी-कर' वुं 
दृष्टान्त जोतां अपगे कव्‌ जोर के जे सामथ्यं एक लघुमां नथी, ते बेमां 
अने उपर लीप्रेलां दष्टन्तोमां ज्यां ज्यां यति पछी ठघृनुं स्थान अवे 
छेत्यांत्यां बे ल्घुओौ ज नजरे पडे. (१५) खग्धरा छे तेमां 'चं- 
डल ' पेखा यतिस्थाने भग्न थाय छे, अने यति पटी शब्दना बे लघु 
आव्रवःथौः अश्नरोन्‌ अनुसंवान अनायास थाय छे. मंदाक्रान्ता अने सरग्धरानी 
पेठ ज सिखरिणीमां पण यति पछी लघूपरंपरा आवे षे, त्यां पण दृष्टान्त 
(१३) (१४) मां अं-जलि' अने 'दा-नव' वन्नेमां यतिपदछी बे लघु जाव- 
वार्था यतिभंग निवाह्य वने छे. अने तेथी उल्टी रोते दृष्टान्त (२८)ना 
हरिणौमां अने (३०)ना मंदाक्रान्तामां अनेक जगाए यतिर्थ एकलो 
एक कव्‌, अक्षर कपय छे अने त्यां यतिभंग क्ठेशकर वने छे. 

हवे यतिभंगना वोजा स्वरूपनो विचार करीए. यति परछी गुरु अक्रन्‌ 
स्थान आवततु होय त्यां श? जवाव सहेलो टे, कै यति पटी गृर अवितो 
यतिभेंग कदी क्ेदाकर वनतो नथी. मंदाक्रान्ता अने सखग्धरामां त्रीजा 
यतिलंडना आदिमां प्रथम स्थान गुरुन्‌ छं एटले ए स्थाने यत्तिभंग 
कदी क्लेलकर थतो नथी. आपणे यतिभंयनी प्राथमिक चर्चामां जोय 
हत्‌; के मंदक्रान्तामां घणे भागे बीजा यतिस्थानें ज यतिभंगो थाय 
छ, (र) (३) (४) (५) (६) (७) ए दधां एनां ज दृष्टान्तो छे; 
अने हवे तेन्‌ कारण आपणे जापी शर्काएु के ए स्थाने उत्तर यतिखंडमां 
प्रथम गुरू छे एटले यतिभेग निर्वाह्य वने छे. बे ज अक्षरनौ दन्द पण 
त्यां यत्तिभग्न थतां क्छेदकर थतो नयी. (१६)मां ^है-येः (१७)मां 
 खू-पे ' वव्ये ज अक्षरौना शब्दो छे, प्राचीन पिगल्कारोना वन्वे अक्षरोना 
टुकंडानौ आवश्यकताने जहीं जरा पण समर्थन मठतुं नथौ अने छतां 
यतिमंग क्छेरकर थतो नथी. आ रीते आपणे कहौ यकीए कै ज्लालिनी 
मालिनी अने शारदूरुविक्रडितमां यतिभंग थाय जनीं, कारणके ए छंदोनी 
यति पदी तरत गूर अवे छे. (१८) ए वार्दुलविक्रौडितनुं अने (२७) 
गाकिनीनुं दुप्टान्त छे. आपणे जाग जोयू, के सखग्षरा : “आदछोटी आयचं 
आ-खुं रुदन पड्वा । सांभढी म्हाल्वान्‌' । जामां 'आ-ख्‌'नो खुं 
रघ्‌ कपातां यतिभंग सदोष प्रतीत थाय छे, एज "खु गुरु करी 
यतिभग्न करतां यतिर्भ॑ग क्लेशकर जणाद नदीं : शालिनी : 'सेवामां आखु 
बृ-छ)}र. 


“ & 
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समप्यं ज आय्‌. अहीं यतिभेग नमी रके छे. या उपरथी प्राचीन 
पिगरुकारोना नियममां फेरफार करी आपणे कटी शकीए के यति पटी 
शब्दनौ ओचछामां ओखो बे मात्रा --बे लघृरूपे के एक गृरुरूपे -- आवे 
तौ यतिभंग क्टेदकर थतो नथी. 

हजी एक प्रन रहे छे : प्राचीन पिगल्कारोपु कहघ्‌ छे के यतिनी पूरव॑नो 
अने पछछःनो एम बन्ने टुकडा ओछामां ओचछा वे अक्षरना जोईए. आपणे 
अत्यार सुधी पूवेना टुकंडा विशे कश्‌. कच्‌! न्थ; अने एने विशे ज्ञा कहेवानी 
जरूर पण नथी. कारण के एवां अनेक दृष्टान्तो आपणे यतिभंगनिर्वाहनां जयां 
जेमां यति पूर्वे एक ज अक्षर हतौ. तो कौजौ प्रन थाय षेः यति पूर्वन 
ए एके ज अक्षर गूरु जौईए के लघ्‌, चले? जवाव ए छे कै वृत्तोसां एटखे 
अनावृत्त संधिवृत्तौमां यति हमेशां गृह अक्षर पर्छ ज अवि छे. एट्टे लघुनो 
प्रश्न ज उपस्थित थतौ नथी, उपरनो नियम कायम रहै छे. यतिभंगनी 
प्रास्ताविक चर्चां में एक अजमाय्ी नियम तरीके कटच्‌, छे के गुजरातीभां 
शब्दनो विभक्ति प्रत्यय यति्थी कपाय तो दुष्ट प्रयोग थतो नथी, अने ते 
माटे दलपतरामना श्लोकन्‌ दृष्टान्त आपप्यु. पण आ प्रत्यय संबंधी नियम पण 
मे उपर आप्यो ते वे मात्राना नियभनी मर्यादामां ज साचो छे. गृजराती 
नामने कछागता प्रत्यय --ए, ने, थी, नू^मां बधा ज गुरु छे एटले एना 
कपावाथी यति्भंग क्लेशकर थाय नहीं. पण आमांना ज नन्‌" नी' धीः 
काव्यनी दूटथौ रघु पण यई शके अने त्यारे यतिभंग क्टेरकर थाय ज. 
एवां दृष्टान्तो मारा ध्यानमां नर्थी; पण आपणे एव्‌ एक दृष्टान्त रचवा 
प्रयत्न करीए. कलापीनी एक पंक्ति नीचे प्रमाणे छेः 

शिखरिणी : ञ्ुखन्तां वृक्नो्थ । अमर रसनां विन्दु क्लरशे 
आपणे “थी "ने यतिनी पेले पार टरई ज्र. 

्लन्तां आ वुक्लो-यि मध्‌ रसनां विदु ज्लरशे. 
यति पार गयेलो लघु प्रत्यय शोभतो नथी. कान उपर “थिसधु' एक पिड 
संभलाय छ अने ^थि' नूं अनुसंधान निविध्न थतु नर्थी. एट्ले प्रत्ययो यति 
पार जवानौ नियम पण जदो करवानी जरूर रहेती नर्था. 


संस्कृतमां यति पूरवे सप्रत्यय खन्द पूरो थतो जौर्ईए एवो नियम हतो, 
एटके के (संधिनी अम्‌क आवश्यकता सिवाय) प्रत्यय कपावाथी पण यति- 
भंगनो प्रसंग ऊमो थतो इतो, तेवो ज अन्य शब्द साथे नित्य संबंधथी 


१२. न्‌." कुलाय छे स्व पण उच्चारमां एगृरुनजष्छे 
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जोडायेखो बीजो शब्द पण यतिथी छृटो पाड रकातो नहीं, जेवो के 
(जओगतप्‌, १०६) गुजरातीमां च' ना जनो कोई शब्द एवी रीते बीजा 
राब्दने वछगेलो होतो नथो पग "य ' अनं !ज' अन्य चन्दने क्छगेला हौय 
छे, अने ते कष्‌, होई यतियो जूदा पड त्यारे यतिभंग थाय छे. उपरनां 
दृष्टान्तोभां (२३) अने (२२) एप्रकारनां छे 


रिखरिणौ : चको प्टोँची क्यारे। य नहि, तम साची जरुर त्यां. 


अथं एवो क के !तमारी साची जरूर हौयत्यां तमे क्यारेय पोची कता 

नथी '. (क्यार ' स्व्तत्र शाब्द छेषएखरं, पण अहीं “य तेनी साथे वछगेलो 
छ. अने य' पोताना संब्रधी गब्द साथे एटलौो बधो दृढबद्ध थाय छे के 
अमुके अम्‌क प्रसंगे तो शब्दनो प्रत्यथ परण ओ "य! पछी लागे, जेम के 
“ घगाथने आम लागत्‌ हशे '' तेमां ˆषघणायने '. दृष्टान्त (रर)मांएज 
रीते ज" कपाय छे, अने यतिभंग थाय छे. 


हरिणी : प्रहुर पण आ-जे वीते ते । ज एक ज अंतनो 


अथं एवो छे के आजे अंतनो प्रहर वाति ते ज वल्वन्तना जन्मनो पण छे." 
तेज'मां“ज' 'ते' साधे अविदलेष्य सबंध राखनारौ छे अने ओ "ज", तेथी 
कपातां, यतिभंगनो दोष थाय छे -- थलवत चव छे माटे. आ पंक्ति कान्तनी 
छे अने कान्तनी छन्दोवुद्धि वटु ज सुक्ष्म अने अवाच्य छे, छतां अहीं एमणे 
आवी क्िरष्ट पक्ति लखी छे. आ पंकित्तमां पहेला यतिस्थाने आवतो ' आ- 
जे ' शाब्द पण यतिभग्न छे. पण उपर कैला नियम प्रमाणे, कपायेखो "जे 
गूरु छ एटले ए रीति ए भंग दोषरपात्र नयो. छतां एदं कटेवुं जोरईएु के 
अहं वतिथी छटा पडता अक्षरो ^आ ' अनं जे' वन्ने स्वतंत्र शब्दोनी 
भ्रान्ति करावे छे, अने अ पण यतिभगमां ध्यानमां राखत्र जेव छे. आणे 
कही शकीए के शब्द यतिभग्न थतां एना टूकडाओोथी अन्य चब्द के शब्दोनी 
श्राति न थाय ए इष्ट छे. दृष्टान्त (२०)मां “विमल हिममो-ती सरे 
तेम छानी" ए खंडोभां त्रीजा यतिखंडमां ' तीसरे" जेवुं उच्चारण कानने 
अथडाय छेञजनेषएु विलक्षण लागे छे. सद्गत ठाकोरे एमनां नवां संस्करणोमां 
अआ पंक्ति वदलीषे, जौके उपरनाकारणेज के कोई बीजा, ए हूं जाणतो 
नथी. अने आनी ज साथे कटेवा जेव्‌ वीज्‌ एषे के यति्म॑गथी कणंक्ठोर 
उच्चारण न थव जौरईए. 


दृष्टान्त (३०) : "युद्धा सि-द्ध सकल जुए। वाट आज्ञाततणी आ ' 
उपरली पंक्तिमां ! दवसकत" साथे बोकाय छे ते कणैकटु ऊने छे. एवा 


१८० वहत्‌ पिगल 


प्रयोगो टाकवा जौर्ईए. अने छेवटे ए कटेवुं जोरईए के यत्तिभंग गमे तेम तोय 
नि्बह्य वस्तु छे, ए हकनौ नथौ, एवे एक ज पंवितमां षने त्यां सुधौ 
वारे यतिमंगो न अवरे, एक ज श्कोकमां पण घणा यतिभंगो न आवि 
तो सार 

ते सिवाय ए पण ध्यानमां राखवा जेव छे के यतिभंगमां शब्दना 
पूवं टुकडाने उत्तर टुकड़ा साथे यतिना विलंवनथी सांधवानो छे. एटले यत्ति 
पूवंनो अक्षर अ्‌च्वारणमां गुरु होवा साथे विलवित हौय तो सारं. उपर 
अपिला दुष्टांतमां 

यूद्धाथे सि-द्ध सकर जुए 

एमां ! सि प्रकृतिथो गुर नथी, तेनं गुरुत्व, पछ आवता संय्‌क्तव्यंजन उपर 
आधार राखे छे, अने ए संयोग यतिथी दुर पडी गयो, एट्लेषएु दर 
पडेखा संयोगनी अपेक्षाए (सिने कंवाववो पडे के ते उच्चारमां कद्रूष 
लागे छे. यत्तिना विलवनने माटे यति पहे्टानो अक्षर उच्चारमां विबित 
होयते इष्ट छे? उच्चारणमां जेम वधारे दीघं होय तेम सारं. पहेा 





१३. भरतनाटययास्त्रमां विराम आवश्यक होय त्यां दीघं अक्षरो वापरवा 
कहू छे, ते मारा मतने टेको अपे ष्छेः 
कार्यो विरामः पादान्ते तथा प्राणवदेन वा।॥ १३९ 
रोषमयं वशेतंव विरामं संप्रयोजयेत्‌ । 
अत्र च भावगतानि रसगतानि च कृष्या्नराणि बौद्धन्यानि, तद्यथा -- 
आकारेकारपं दृ क्तमेकारौकारसंयुतम्‌ । 
व्यजनं यद्‌भवेहुर्घं कृष्यं तत्तु विधौयते ।! १४० 
भ. ना. गा. वाँ. २, १७. पृ० ४०१-२ 
आनो अथं हुं एवौ समज्‌ छ्‌ के पादान्तने कोधे, प्राणने रीष तथा अर्थेन 
छीधे विराम करवो पड़े छे. तेवे स्थाने कृष्य एटले खेँची-रुवावी रकाय 
एवा दीघं स्वरो वापरवा जेवाकेजाण्ेषएु जौ वगेरे. आना उपरनी टौकामां 
अभिनवगुप्त कहे छे : ““ कृष्याक्षराणोति, कृषतीति कृषो विरंवरितो लयः तव्र 
साधूनि कृष्याणि, सन्ध्यक्षरायि यथा आई ऊ इति दीर्धः" एथ उपरना 
ज अ्थने समर्थन मरे छ. उपर इलोकमां प्राण शब्द अवि छे, तेनो अथं 
इवास -- उवास लेवानौ जरूर, एवो सामान्य रीते जयाय, पणणए 
अथेनो निषेध करीने अभिनवगुप्त तेनौ अथं रसभावादि एवौ करे छे. 
(एजन, पु० ४०१) 


५. वृत्तोनो मेढ : यति, ठतिभंग १८१ 


प्रकरणमां (गतप १३) आपणे जोय्‌ के दीघं गणाता वधा स्वरो एक सरला 
दीघं बोलाता नथी. दाखला तरीके (आ वगो दीघं छे. एवा ज संयुक्त 
स्वरो "ए" अनं भौ" पण घगा दीर्ध छे. यति पूवं आ" ए" ओौ' अवेतेइष्टकछ. 
तीव्र अन्‌स्वारन्‌ पणद्व्‌्‌ ज छे कारण कै अनृस्वार लबातां तेनो रणको 
मव्‌र खगे छे. उपर अपेलां दृष्टन्तौमां घणी जगाएु यति पूवं एवा ज 
स्वरो सवेला जणे. दुष्टन्तो (१) (३) (४) (५) (१४) (२१) 
(२२) (२५) (२६) (२७) (२८) (२९) (३०)मां यतिभंग पूवं 
“भा! छे, (२) (६) (७) (१३) (१५) (१६) (१८) मां तौत्र अनु- 
स्वारछ, (११) (१६) (२७) मां आवता (सौ -न्दयं' अनेषहै-या'मां 
संयूक्त स्वरो छे. हदु ' शव्दनां भिन्न भिन्न रूपोमां तौ में अनेक जगाए 
यतिभंग जोयेलो छे. पण ह्वे वधारे दाखलका आपतौ नथी. 


अने छेवटे तो कोव्यमां जे हुमेल सामान्य रूपे कठेवान्‌ होय छे के 
र 


छे 
सहूदयने क्ठेश न थवो जौहर ए ज यतिभंग विशे पण कटेवानुं रटे छे. 
एवं यथा यथोद्वेगः सुधियां नोपजायते । 

तथा तथा मधूरतानिमित्तं यतिरिप्यते ।॥ ५ 


सुषोओने उद्वेग न थाथ ए रीते मधूरतानिमित्ते यति मूक्वी. 


आ प्रताणे यत्िभंगो मध्ययतिने स्थाने निर्वाह्य बने छे, छतां उपर 
कहू तेम मध्ययति वृत्तना बंधनो स्वाभाविक अंश छे. तेमांथौ ए फलित 
थाय छेके जेम चरण दलोकोन्‌ अंग छे, तेम यतिक्ंड चरणन उपांग छ. 
एक उपांग तरे ए यतिखंड व्यापारमय बनतो जोई दकाय छे. खरी रीते 
व्यापारमयता ए ज कोई पण अगन) एकतानु निणपयक प्रमाण छे. आ व्यापार- 
मयता आपणे नवा छंदोनी रचनानी प्रक्रियामां जौई शकीए छर्‌, पणते 
बावत आ पछछठोना प्रकरणनो विषय छे. पण नवा इलोकवंधनी रचनामां 
पण ए दृष्टिगोचर थाय छे. अने हूं हवे एु विषय ल्श. 


नवो इलोकक्रध हुं कोने कुं छु तेन चर्चा, दृष्टान्तौ आपी वधारे 
सारी अने टंकी रते थई शकले. वृत्तचर्चामां एज पद्धति वधारे चोकस 
अने फलदायी जणाई छे. एन्‌, पैलू दृष्टान्त कान्तमांथौ मचे छे, तेमना 
उद्गार" काव्यमांथी. 





1 
~ ~) [4 ~ रासधन [ऋ ~ ^ [ह 
१४. छन्दोमंजरी' उपरनी श्री रार भटचायना सस्कृत टम^कामाथी 
प्‌० १७. 


१८२ बृहत्‌ पिगल 
खंड शिखरिणी 

वस्यो हये तारे 

र्यो ए आधारे 


प्रिये तेमां मारे 
नवा संवंधोनो 


1 

। 

। प्रणय दूनियाथी नव थयो 

। समय ररुभीनो पण गयो. १ 
। नहि तदपि उद्धेग म्‌जने 

। नयन निरखे मात्र तुजने 
हरे दृष्टि, न्हाखी । 
सदा रशे एवौ । 
सुधावष जेवी 1 
कृती मानु, देवौ । 
प्रमत्तावस्थामां । 


सदय मृदु तारौ ज रुजने. २ 


क्षण सकलने जीवन तणी 
नन्ञर पण नांखुं जग भणी. ३ 
"उद्गार," पूर्वालाप प° ४२ 
मारं वक्तव्य वध्रे सहेलार्ईथी स्ट थाय माटे, साधारण रीते छपाय 
छे ते करतां जरा जुदी रीते मं अही पंत्तिजो मूको छे अने रलोकसंख्या 
आपी 


१ 


{ छ. 

अहीं पहेली बे पंक्तिओ ते दिबरिणोनौ आखी पंवितओओ नथी, पण 
मात्र तेना पटैखा यति्ंडो छे. ते पछी वे शिखरिणीर्न अखंड पर्वितओ 
अवि छ पण्यां विशेष एट्लुज छेके पहेला वे स्वतंत्र आवता यतिखंडोने 
कविए परछनो पंक्तिना पटला यतिखंड साथे प्रासथी सांव्या छे.ए बे अखंड 
पंकितिओए एक दलोक हुं पूरो थयो गणुं छं. पर्छ जे बीजो इलोक अवे छे, 
तेमां उपरनौ रवनान्‌ पुनसावतंन नथ पण यतिखंडोनी जरा जुदी ज रचना 
छे. त्यां परहेकी वे पंक्तिओ ्िखरिणौना उत्तर यतिखंडनौ छे अने तेनीं 
पछ वरी रिखरिपीनी एक आखी अंखड पंक्ति आवी बीजौ श्लोक पूरो 
थाय छे. आ त्रणेय पंक्तिओमां त्रणेय उत्तरखंडो पाछा प्रासथी सांधेखा छे. 
आ पछी त्रौजौो रखोक अवि छे, जे पहेला व्कोकनौ रचनानुं पुनरावतंन छे. 
एवी रति आ काव्य पूरं थाय छे. 

अही एक एक यत्िखंडनी एकं एङ स्वतंत्र रलोक्रपंक्ति बने छे. ह्वे, 
आपणे आगढ्छ रलोकनी चर्चामिां कहयुं टत्‌ के अर्वाचीन कवितामां एक चरण 
पण वृत्तपवादनो स्वतंत्र एकम वन्यं छे. तो प्रन धाय छे के उपरनी रचना- 
मां मात्र यतिकंडनी पंक्ति बने छेते उपरथी यतिखंडने पण संवादनौ स्वतंत्र 
एकम गणवो? हुं मानं छं के उपरनी रचनामां आखी पंवितिमां आगतो एक 


५. वृत्तोनो मेक : यति, यतिभंग १८३ 


ज यतिखंड संवादमां स्वतंत्र एकम्‌ वनतो नथी. यखंड पंव्तिमां ए यतिखंडनो 
संवाद सपिक्न हतो, तेने ठेनी पदी आवता यतिखंडनी अपेक्षा हती, ते स्थिति 
कायम रै छे. बीजा यतिखंडनी अपेक्षा कायम राखीनेज ते अही त्रेवडाय 
छे. अखंड पं क्तिमां पहेलो यतिखंड जे रीते पठाय छे, ते जरीतै अर्हः यही 
बे पंक्तिजोना यतिखेडो पठाय छे. आपणे साधारण रीते दिखरिगीना 
पठनमां धारो के एहेलो यतिंड पर्ठी, त्वां अटकी जर्दने, पटी अज पहेला 
यतिखंडथी आखी पंक्तिनुं संय पठन करीए, त्यां पहेला यत्तिखंडनुं अव्‌ 
पठन थाय तेवं ज पठन आ खंडरिखरिणीमां धाय षे. आ अने आवी 
रचनामां दिखरिणीना ज यतिखंडोथी रवी रचना धाय छे. दरेक यदिलंडनुं 
पठन मूठ जेवं ज रहै छे, संवाद जरा चित्रेमय दनवा छनां एतौीणए 
रहै छे, तेथी अने हूं नवो छन्द न गणतां शिखरिणीनो चमी रसकेयंध 
गणुं छं. आ रचना माटे संडरिखरिणी नाम चाल्युं अव्य छे तै भवे चाके 
पण शास्त्रदष्टिर खंडरिः्डरिणी कोई तवो छन्द नथी, छन्दनौो विक्तार नधी 
पण दरिखरिणीनो नवौ च्छोकर्वेध छे. 

आना ऊंडशिखरिणी नान संवधी पण थोडी चचा थर्‌ छे. सद्गत 
नरसिहुराव अभ्यस्त दिखरिणी अने खंडरिखिरिणी एवो भेद करवा इच्छे छे 
तेमनं मते उपरना काव्यमां जेन हं पैलो च्लोक कहूं छं ते अभ्यस्तरशिखरिणी 
छे, अने जनं हुं बौजो र्लोक कहूं ते खंडशिखरिणी छे. (ऊप)2211 
{21888 8710 [ल.वपा€ *0]. [, 70. 2688-9) तेमनो 





१५. अल्वत, अही मारे कहेव्‌ जोरृए के जनी पिगलठ प्रणालिका आने नवो 
छंद गणी छन्दन्‌ नर्‌, नाम अपि. शाखिनीनी आवी एक वित्र रचनाने 
हेमचन्द्र चित्रा नाम अपि छेः “नियौ चित्रा सिरिति मगणत्रयं यगणद्वयं 
च जेरिति वत्तते। यया-- 

रात्रौ मित्रे हर्म्येऽरप्ये संदे वा गदे वा 

राज्ये भक्षे रत्ने लोष्ठे कांचने वा तृणे वा। 

स्नोलस्विन्यां कामिन्यां वा तिदने वा स्ततौवा 

चित्रां चित्तादस्थां हित्वा संत्रयेथः समाधिं 

छन्दोनु° पु. १०्ब 
उपर टीकामां जेः करीन आखठमे यति केटी छे पण उपरनो लक्षणरलाक 
जौतां जणाशे के शालिनीना खंडे खंडे यति छे, पहेला चारे पदी फरी बीजा 
चारे. एव्ेया वधी रीत सम्यस्त शालितीजं छे अनेषएु नवोज छन्द होय 
एम एने नवं नाम अपेलु छे. 


१८४ बृहत्‌ पिगल 


खंडशिखरिणीनो दाखलो नानालाल्ना “मणिमय सेथी ' काव्यनो नीचेनो 
लोक छे : 


जग गववजे घौर गिता, 

घडि नचवजे कान्त चितड, 

नमेरी छायानो विकट तुज घेरो वट थे 

चाती ज्योत्स्नानो मणिमय श्रिती पंथ दिपशे. 
"मणिमय सेयी ', केटरकाक्‌ काव्यो भा. १, पृ ६२-३ 


[ि 


दृष्टान्तो उपरथी स्पष्ट थाय छेके जेमां शिखर्नीनो पू्वंखंड वेवडायौ 
होय तेने तेओ अभ्यस्त कहेवा इच्छे छे. “ अम्यस्त 'नौ अहीं प्रस्तुत अर्थं आप्टे 
प्तिप्016816त अपे ते छे. व्याकरणमां घातुनां केटलांक रूपामां धातुनुं 
द्वित्व थाय छे, तेमां धातुनौ आगलो अक्षर बेव्डाय छे, जेमके नमूनुं रूप 
ननाम" थाय छे. ए धोरणे अहीं पण पंक्तिनौ आद्य भाग वेत्रडाय छे तेनं 
अभ्यस्त कहे छे. प्रो. ठाकोरे पण आ अभ्यस्त शव्द पोतानी रचनामां 
स्वीकार्यो छे (भणकार पृ. ६४). पण आवी रीते वृत्तनौ पूवं खंड बेवडाय, 
के अुत्तर खंड बेवडाय एमां नामनौ भेद करवा जेवुं कशं महत्त्व मने 
नथी कागतुं. वन्ने खंडो छे, वनने अकवीजाना स्पैक्ष छे ए दृष्टिएु अभ्यस्त- 
शिखरिणी पण संडरिखरिणीनो एक प्रकार ज छे जेते भिन्न करवानी 
जरूर नथी. खंडरिखरिणी एट्ठे जवां अखंड चरणने वदले तेनो यतिखंड ज 
एक के वधार पं क्रितमां आतो हौय एवौ छंद. नर्खिहरावनो मेद तेमनी पी 
कोर कविए के विवेचके स्वीकार्यो जणातो नथी, एट्ठे आनी हूं विशेष चर्चा 
करतो नथी. मार वक्तव्य एदे के आ रचनाने नवो शोकबंध गणवी जोईए. 
एक ने एक वृत्तना आवा नवा श्छोकवधो अनेक थई शके जेम के सुन्दरमूनौ 
खंड शिखरिणी 
अहा ! मारी आशा, 
हवे छेल्ली अशा 
क्षुधित जननिद्रा शुं सरशे ? 
डबेलां ज्हाजो पे जसम निराशा शुं तरशे? 
उदधि अच्खःयो गरजशे ? 
भरीने गौज्ञारूं धनिक जन शुं पेट हये? 
"छेल्ली आशा" काव्य्मंगला पृ. १० 

भा पछीना कान्यमां ज (एलन, पू. १२) सुन्दरते यत्तिवंडोनी रचनामां थो 
फोरफार करी व्री एक नवो श्लोकबन्ध अपेखो छे. आवा इोकबंधौ अनेक 
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गृत्तोमां थई शके, अल्बत, सयतिक वृत्तोमां. नानालाने मंदाकरान्तानौ एक 
नवो इलोक्वंघ अपेलो छेः 
धीरां धीरां, ऊंडां घेरा, 
सूख सुहवता वनां दुःख वीत्यां 
नाको अब्यूं, ना कं क्ाव्यूं 
गतप्रियञने, आर्द्रता शरं नधी त्यां? 
केटखांक काव्यो मा. १,प्‌. ११ 
प्रो. ठाकोरनो अभ्यस्त मन्दाक्रान्ता आवौ ज छेः 
शूलो पोपट्‌, इूले सृष्टी 
जननि ज्ुल्वे चंद्रिकापारणामां, वयेरे. 
" पोडो पौपट ", भणकार पू. ६४ 
हमणां संस्कृति "मां श्री उमाहंकरे एक नवी ज रचना आ ज वृत्तनी अपी छे: 
लाठी स्टेशन पर 
देवे शापी 
ते आकापी 


द्वय हूदयनी स्नेहगौता, कलापी ! 
दुरेऽदरूरे 
दयां षरे 


क्षितिज हतती नव्य को आत्मन्‌रे. 


सदय दुगथी आज मं धन्य चमी. 

“ संस्कृति " नवेम्यर, ' 4८, पू. ४३१ 
च्यानमां आव्युं हदो के आवा स्लोकववधोमां कवि अनेक रीने पंक््ियोने 
प्रासथी साधे छे-- अने शणगारे छे. 

आ इलोक्भंगमी जुदी जुदी रीते वापरौी शकाय. जेम के 
पादपूतिने वुर्खे एक प्रशस्ति 

जीत्यो स्मट्स ध्रूजावियो मकदुनाल्दा्षौ ज ज्यू ठेलियो, 

नाञ्लीनेय अहिसको बनववा हामी भगी विश्वने; 
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ह्यं न्देरूदरय दास वत्टभ कर्यां चेलाय राजाजि श, 
अंसारी, द्वय अल्लि, खां, वश कर्या, तामील म्हारोर्या 
जीत्य्‌ं केठव्युं फकि शासन दिषू, ए सवेन ्ञांखवे 
बाकी चुं एवं हवे ? 
भणकार पू. २८१ 


बाकी शू एवं हवे ? ” एवी पादपतनं निमित्ते उपरनो श्लोक रचेखो छे. 
सामान्य रीते पादपू्तिमां अपेली पंक्ति के खंड अत्य पंक्तिमां वणी लेवानी 
होय छ, तेने वदे अहीं एक आखो इरोकं स्वतंत्र रच्यो छे, पादपूतिनौ 
उत्तरयतिखंड अंते लटक्तो मूक्यो छे. आ पण एक नवौ श्टोकवंध ज थयो. 
आवी ज रीते अनुष्ट्पमां एकाद चरण वधारानुं मृकी देवाय छे : 


इक्ष्वाकुकूलसंभूत मदध्यापित सत्त्ववान्‌ 
तुतोषो; तेथि हे वत्स, आट सूचना तने 
मेधावीने घणी थाशे. 


साम््ाज्यसर्जनो, तात, संयमे सिद्ध थाय 
विरासौोथी हणाय 
संतोषे संयमे धमं रहीने रत स्वंदा 
पामजे पद शाश्वत. 
भगवाननी खीला पृ. ४९ 


ने 
छ. 


अहीं चालु अन्‌ष्टुपना प्रवाहमां ' मेधावीने घणी थाश  ‹ विलासोथी हणाय 
छे” अने (पामजे पद शादवत' एवां रण पादो उमेरी दीधां छे. आर्मानां 
छेल्लां बे पादो उत्तर पादो छे, अने पहेटुं पूवं पाद छे. अनुष्टुपनां समविषम 
पादोने पण यतिखंडो जेवी परस्पर अपेक्षा होय छे एट्ले आ पण सयतिक 
वृत्तना नवा दलोकवंध जेवा ज दाला थाथ छे. 


आवी वचित्यमय इनोकरचना मेँ आग कहधं तेम सयतिक वृत्तोमां 
ज शक्य छे. पण हुं आ प्रकरणमां आग कही गयो तेम केटखांक वृत्तोमां 
यतिना जें विवन वचमां आवे छे, जेन केटटाक पिगल्कारोए यति तरीके 
स्वीकारी पण छ, एवा स्थाने थता खंडो परण यत्िखंडो होय ए रीते तेनी 
नवी रचनामो यई छे. दाला तरीके पृथ्वीमां मध्ययति नथी एम माननार 
प्रौ. ठाकोरे ज, ए मध्ययति होय ए रते एना खंडोनी रचना करी छेः 
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अभ्यस्त पृथ्वी 


पडूं श्रवण नाम, गवं भरि डक ऊची करे, 
त्यहां इट धई सवार हसि फरवी घौडली 
करी तिरक भाल, वर माठ कंठ आरोपिते, 
स्विकारि जरि नाचती, 

सखीनयन राचती, 

वियोग न कठावती थद अलोप ए घोडउली. 

"एक तोडेी उक" भणकार पु. ११६ 
अहीं चयी पांचमी पंक्ति मात्र पृथ्वीना पूवं यतिखंडो ज छे. आवौज 
प्रयोग उपजातिमां थाय छे ज्यां हुं आगठ कही गयौ तेम पह््पांच अक्षर 
पष्ठी ह्वी यति जेव, छे. 

ष्टेलां लिली 
ते, में दिषेली 
वञ्बे बीना नथी दाम जापवा, 
नवी उबीना वटी कोड राखवा. 
 सोची ', गंगोत्री पृ. १३९ 


मे आग कहु, के आपणे समवृत्तना एक चरणने संवादनूं एकम 
स्वीकाय्‌ छे अने तेथी एक ज पंक्तिन्‌ मुक्तक पण थाय छे अने तेनां 
दृष्टान्तो पण आ प्रकरणमां आवी गयां. हवे विशेप ए कटेदानुं के यतिखंड 
पण संवादनी सपिक्षता कायम राखीने स्वतंत्र पंक्ति वनी, अखंड पंक्तिओ 
जोडे आवे छे त्यारे, कोई पण वृत्तना एक चरणने वदले चरण उपरांत एक 
वधाराना यतिखंड साथेनां मुक्तको पण बने छे. जेमकेः 


तने मं लंखी छे 
युगौी धीखेद्ा प्रखर सह्रानी तरसथी. 
वसुधा पु. ५६ 

आवा ₹रलोकबधोमां ज्यां यतिखंडोनी स्वतंत्र पक्तिजो थाय त्यांणए 
नौधवा जेवुं छे के पूवं यतिकंडो स्वतंत्र अध्धर रही शकता नथी, तेमनी पाछ्छ 
उत्तर यतिखंडो अवे ज छे. कारण के पूरं यतिखंडमां उपसंहारनुं सामर्थ्यं 
नथी, तेथी ऊलटुं उत्तर यतिखंड स्वतंत्र पंक्ति तर्के ऊभौ रहेवा समथ 
छे. आग जे प्रौ. ठाकोरनी पादपूति उतारी छे तेमां शार्वूलविक्रीडितनो 
उत्तरखंड स्वतंत्र ॒रीते त्यां ऊभेरखो छे. तेने आखी पं क्तिनी के पूरवंखंडनी 
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अपेक्षा रही नथी. एथी ऊकटी रीते इलोकने अंते पूवंखंड एम अघ्धर रही 
राके नहीं. छेवटे, में अनेक दृष्टान्तोमां एव्‌ क्यांई्‌ जोय! नथी. 

आ प्रमाणे प्राचीन पिगलकारोए श्लोके संवादनुं एकम मानेखो तेयी 
आगठ् जई आपणे जोय्‌! के रलोकनुं एक चरण पण स्वतंत्र एकम यई 
शके छे; वी जोयूं के यति ए इलोकना वंधनो स्वाभाविक भाग छे; 
वटी ए पण जोय्‌ के मध्य यति पण चरणन्‌! अंग छे, एनं स्थान ए पण 
र्लोकना बंधनौ अंश छे, अने तेनाथी थता यतिखंडो पण चरणनां उपांगो 
छे तेमने सापेक्ष पण एक प्रकारनी समग्रता छे, अने ए एक आखा उपांग 
तरीके व्यापारमथ थई अनेक प्रकारना इलोकजंवो रची शके छ. यतिखंडोनी 
ग्यापारमयच्छक्आपणे हजी नवा छंदोना प्रकरणमां आगठ जोश. 


परिशिष्ट १ 
यतिपुवे अक्षरनुं गुरुत्व 

वृत्तोमां यति पूरवनो अक्षर हमेशां गरं होय छे, अने तेनं कारण णए के 
यतिना उच्चारणमां आगछा स्वरनूं विरंवन थाय छे अने संस्कृतां विरंबन 
हमेशां गुरुन्‌ ज थई दके छे एम मेँ आ प्रकरणमां कहू. पण पिगलोमां 
भवतां केटर्लाक वृतोमां यतिपूवंनो अक्षर ल्घु हौयचछे तेनो खुलासो करवान्‌ 
रहे ेते अहीं करं छु 

हं पिगलना " छन्दःशास्त्र मां ज्यांज्यां कष्‌, पछी यतिनो उल्लेख छं 
ते दरेक छदने अहीं एना ज क्रममां ठ्दश. न्यास मारी रीते आपीन. 

कूमारलल्िता : लगाल ल्क्गा गा छ. शा. ६-३ 


सूत्रमां यति कही नथी. हकायुध प्रथम व्रणे अने पछी चारे एम यति बताने 
छे. पण आगव्छ जतां कठ छे के कोई बेओ अने पांचे यति बतावे छे. आ 
विकल्प ज आपणे आगन जोय! तेम यतिनी अनावस्यकतान्‌ चिह्व॒ छे. अने 
छन्द अनावृत्तसंधिनो नथी पण चतुप्कल आवृत्त सं{वनौ छे. अर्थात्‌ खरा 
अर्थमां ए वृत्त नथी. 

पणव : गागा मालक रुटगा गागा ई-१० 


सूत्रमां यति कही नथी पण हलायुध पांचमे पांचमे यति होवानो आम्नाब 
कहे छे. छंद स्पष्ट रीते चलुष्कल संधिना आवतंनोवाव्छो मात्रामेढ छे. 


५. वृत्तोनो मे ० - परि० १. यतिपूवं अश्रनुं गुरुत्व १८९ 
श ॥ 
वृन्ता : छलखल लललल गामा गा ६--२३ 
सूत्रमां यतिनो उल्टेख नथी, पण हरायुच जागठनां १९-२० सूत्रोना 
शब्दोने संङ्क्प्लृतिन्यायथी अहीं ठगाडी चारे उने साते यति कहे छे. पण 
छन्द स्पष्ट रीते चतुप्कलनां आवतनोनो छे. 
नवमालिनी : लटक गालगाटल्क गागा ६-४३ 
सूत्रमां यतिनो निदंश नथी. हलायुध आाम्नप्यथी आठ्मे अने चौथे यति कहे 
छे. पण छंद चतुप्कल संधिनां आवतंनौवाठो छे. पहेलो अने छेल्लो संधि 
चतुष्कलं छे ज, अनं वचमां वे चतुष्क संधिओना पयप्य दालगालदानुं 
लगात्मक रूप छे. 
चन्द्रावर्ता: लललरु लल रलखल कुलगा ७-११ 
सूत्रमां यतिनो उल्लेख नयी. हर्ग्य्‌ ध सातमे अने आमे यति कटे छे. अने 
ते पीना सूत्रमां उपरना ज न्यासमां छट्‌ठे अनं नवमे यति अवे तौ वृत्तन्‌ं 
नाम माला कहे छे. अने तेनी पीना सूत्रमां आठ्मे अनं सातमे यति होय 
तो नाम मणिगुणनिकर कटे छे. आ यतिन्‌ फर्‌, ए ज ए यति आवश्यक 
नथी एम वतव छे. खरी रीते आ चतुष्कल संधिनां आवतंनोवाडो 
मात्रामेठ छन्द छे. 
ऋषभगजविलसित : गाकुर गालगाललल लललकल ठख्गा ७-१५ 
आमां सू्रमां ज सातमे अने नवमे यति कदेली छे. पण उपर आवी गथेल 
नवमाल्िनीनी पेठे आमां चतुष्कठ संधिनां आवर्तनो छे. 
क्रौचपदा। गाटल गागा गारक गागा ठललल लललल लर्लल ल्ल्गा 
७-२९ 


आमां सूत्रमां पांच पछी पांच पछी आठ पी सात एम यति कही छे. पहेखी 
बे यतिओो गुरु पछी आवे छे. ते पष्ठी आठ अश्चरे आवती यति ल्घु पी 
अवि छे. पण आ छंद स्पष्ट रीते चतुष्कलनां आवतनोनो छे -- मात्रामेठ छे. 


सपवाहूक : गागा मरार लरकुक्क लकु कक्कर कुटल ठकरमा 
मागा ७-२३१ 


आमां नवमे पी छट्‌ठे पछी छट्ढे पछी पांचमे एम चार यति कही छे. 
पेली त्रणेय ठघु पछी अवि छे. छंद चतुष्क मात्रामेठी छे. 


वरतनु : .रुल्रुक मारक माल्गाक्या ८-र२ 
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आमां छट्‌ठे छट्‌ठे अक्षरे यति कही छे तेमानी पहेली यति लघु पछी आवे 

छे. पण दुष्टान्तना चोथा चरणमां ज ए यति पठाईं नथी. चों चरण : -- 
अरुणकरोद्गम एष वतते 

अहीं "द्ग" ए छृटूढो अक्षर छे, अने त्यां “ उद्गम ' शब्द पूरो थतौ नथी. 

एज बतवे छेके आ यति आवश्यक नथी. पण एयौ विशेष कहेवानुं तो 

एषेकै आ छन्द अपरवक्तरना बीजा प़दनो वनावेलो छे. 


अपरवक्त्र: ठककललललगा लगालमा 
लखटल्मा रुख्गा ल्गाल्गा 


अपरवक्त्रना बीजा पादमां जो यति नथी, तो अहीं मृकेली यति आगन्तुक 
छे, वृत्तना बंधनी नथी. 
कुटिला : गागा गागा लललल खगा गागा गा ८-१० 


आना सूत्रमां ज चौथे छर्‌ठे अने पछी चौथे यति कही छे. वची यत्ति लघु 
पदी अवे. पण आ चतुष्कल संधिनां आवर्तनोनो बनेल माव्रामेठ छे. 
दौलशिखा : गाललमा लगा ललल्गा लखगा कलमा ८-११ 


आमां सूत्रमां पांचमे छर्ठे अने पांचमे यति कही छ. पण आ नदंटकनो ज 
विकार छे (जुओ गत पृ. १३४). सरखावोौ : 
नदंटक : लखल्लगा ल्गा ललल्गा कल्गा रल्गा 
शैटरिखा : गालल्गा लगा ठक्ल्गा क्लगा कल्गा 


नदेटकमां यति नथी (जुजो गत पृ. १६३) तो आमां पण ते आवश्यक 
नथी. कोकिले (सूत्र ८-१५) ए ती नदंटकमां ज आठमे पांचमे अने चौथे 
यति मूकवाथी थयो छे एटके एनी यति आवश्यक होई शके नहीं. 

एटे पिगलनां सूत्रोमां जे जे वृत्तमां ल्घु पछी यति केली छे, ते 
वधां वृत्तो घणेभागे कोई कोई मात्रामेठी छंरौनां लगात्मक रूपौ छे, अने 
वरतनु शैलरिखा कोकिकक जेवा दाखकामां ए यति आवश्यक नथी. 


बीजां पिगलोमां आ सिवायना लघु पछी यरिवाढा दाखला जोवानी 
हुं जरूर जोतो नथी. हुं आखी छन्दोरचना' जोई मयौ छुं अने तेमां क्ांई 
अनावृत्तसंधि अक्षरमेढ वृत्तमां यति पूरवे रघु आवतौ मँ जोयो नथी. 

आ बधामां एकं अपवाद छे, अने ते तरफ अहीं सुधी प्रगे प्रसंगे हू 
ध्यान दरतो आव्यो छं. उद्गता विषम वृत्त छे, अने तेना पहेला चरणने 
अंते लघु अवि छे. 
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उद्गता : लल्गा लगा ललल्मा ल 
ललरक्ट्गा र्गाल्गा 
गालल लललल गालल गा 
ललगा लमा लज्ट्गा लगार्गा 


पण आ दृष्टान्त तो ऊलटुं मारा अभिप्रायनें समित करे छे. आग (गत पृ. १३८) 
जोई गया तेम दरेक पिगलकार पहेला चरणने बजानी साये पठ्वानुं कटे छे. 
एके आतो मारां मतनौ व्यतिरेकी दाखलो थयो. अनावृत्तसंधि अक्षरमेलमां 
चरणान्त यति तेमज मध्य यति गुरु पछीज आवे छे, पगजेएक ज 
दाखलामां चरणान्ते ल्घु अविष त्यां पठनमां यति आदती ज नथी. एट्ले 
आ प्रकरणमां में जे एक वस्तुने मृलभूत मानी छे, के यति गुरु पछी ज 
आवे छे, तेने वृत्तोनुं प्रकृतिभूत तत्त्व गणव्‌ जेरईए. 


परिशिष्ट २ 
यति संबंधो अवचन विवेचकोनी चर्चा 


हजी सुधी अर्वाचीन युगमां यतिस्वरूपनी कंक पण शास्त्रीय चर्चा 
बेज विद्रानोए करी छे. पटी सद्गत केव हंद धरुवे, एमना “पद्य 
रचनाना प्रकार ' नामना लेखां. आ केख एमणे १९०८ मां साहित्य परिषद 
माटे ल्खेलो, अने अत्यारे † साहित्य अने विवेवचन ' भा. २ पु. २६२-३०८ 
मां ते फरी छपायेलो मी अवे छे. अने बीजी प्रौ. ब. क. ठाकोरनी, तेमना 
“ शुद्ध (अगेय) पद्य "ना निवंघनां, जे निवंध तेमणे ˆ मणकार 'नी पहेली आवृत्ति 
(सने १९१७) मां, पोताना काव्यसंग्रहमां छन्दना पोते जे नवा प्रयोगो 
कर्य हता तेना समर्थन तरीके ख्यो हतो. 

के. ह. ध्रुनो जेख यतिना व्यापक विषयने ध्यानमां राखी रुखायो 
छे एम कही शकराय, पण तेमां मुङकेली एके ए पछी एमणे “पद्य 
रचनानी एतिहासिक आखोचना "नां व्याख्यानो (प्रसिद्ध १९३२) अप्या, 
एमां फरी व्यापक रूपे ते चर्वायो नथी. एथी १९०८ मां निरूपेखा 
बधा सिद्धान्तो अने अभिप्रायो तेमने १९३२मां मान्य रह्याछेके केम 
एवो संशय उठे छे. आलोचना'मां तेमणे पोताना आगखा विचारो षणी जगाए 
जूना लेखनो उल्लेखे कर्या विना फेरव्या छे. पण आ विषयमां -- एटके के 
यतिनी चचमिं तेमणे एवो फरफार कर्यो हौय एवुं जणातुं नथी. मात्र एटखुं 
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के पटेलांना ठेखना वधा जभिप्रायो बीजा ठेखमां उतार्या जणाता नथी. पण 
ए गमे तेम होय. स्थलसंकोचने रीषे, तेमणे एम कर्यं होय, के जूना अभि- 
प्रायो तमने पोताने चिन्त्य जणाथायी एम क्यु होय, पण हूं दच्नेना अभि- 
प्रायोनी चर्चा आभां करी, अने तेथी तेमना अगमत अभिप्रायनो फरक कई 
होय तो पग मारा निल्पणने अभर करदे नहीं. 


` पद्यरचनाना प्रकारो 'मां अयतिकं के अखंड वृत्तोनुं निरूपण पुर्‌ 
करी तेओ सयतिक वृत्तौ हायमां ठेतां प्रथम यतिने आवश्यक वबनावनारां 
कारणो अपे छे. हुं आखो फकरो नीचे शब्दशः उतार छ, मात्र तेमां गणावेखां 
कारणो आगठ, मारी चर्चानी सरकरुता खातर संख्याक उमेरं छं : -- 


“अखंड रूपवध मूकी हवे सखंड रूपबंध तरफ वच्य. आ 
पद्यरचनामां चरणना बेके व्रण खंड पडला जोवामां अवेषे. ज्यां एकं 
खंड पुरो थई वीजो रारू धाय, त्यां यति मूकाय छे. चरणने अंते तो 
यति सवं प्रकारना छंदमां होय ज; तेने अहि टेखामां नथी रीधी. आ यति 
मूकवी अनेक कारणथी आवररयक बने छे. (१) कोई वखत खंड खांबो थर 
जवाथी यत्तिनी जरूर पडे छे. (२) कोई प्रसंगे समान संधिने नोंखा पाडवा 
यत्ति इष्ट छे. (३) कोई समये भिन्न रचनाना खंडोने जोडवाने यतिनी 
अपेक्षा रहे छे. (४) क्यारेक उत्तर खंड पूवं खंड साथे संग वां चतां पाठ 
विसंवादी थाय छे, त्यां संवाद जाढत्रवाने यति प्राप्त थाय छे. छंदोनां 
उदाहरणो उपरथी यतिनां स्थान स्पष्ट समजाशे.” (सा. वि. २, पु. २७९) 


अलबत्त आ सिद्धान्तोना दाख्रला जोवाथी एनूं स्वरूप वधारे स्पष्ट 
थाय. पण केटलीक च्चा तौ आ सिद्धान्तो जोतां प्रायिक वुष्टिए ज उपस्थित 
थाय छे. तेओो के छेः “ज्यां एक खंड पूरो ई बीजो शरू थाय छे, त्यां 
यति मूकाय छे. हुं पृष्टं युं : खंडने टीषे यति आवी, के यतिने षे खंडो 
पडया ? यतिनी आवश्यकता जौ खंडथी थत्ती होय तो खंडने घडनार तत्त्व 
कयुं ? संग चरणमां अमुक जगाएु खंड शाथी पडो? अने ज्यां खंडो 
पड्या नथी त्यां केम नथी पड्या? आनो जवाव आप्या विना खंडोने 
स्वीकारी रई खंडो जुदा पाडवा यति अवे छे एम कैव, ए तौ यत्ति अने 
खंडने वनने स्वीकारी खेवा बरावर छे. एवी बेमांथी एकेयनो खुलासौ 
मठतो नथी. वटी समान खंडोने जुदा करवा पण यत्ति आवश्यक वने, अने 
असमान खंडोने जुदा करवा पण यति आवश्यक बने ए विधान तो कलुंज 
नवं कहेत्‌ नथी. यतिथी जे खंडो जदा पडेतेकांतो समान होय कां तो 
असमन होय. एट्ले एमां कशी माहिती मढ्ती नथी. जौ.-समान तेम ज 
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असमन वस्ने प्रकारना खंडोने यतिथी जुदा पाडवा पडता होय, तो यत्तिनी 
अावरयकतान्‌ं तत्त्व क्यांक बीजे ज रहध्‌ छे एम समजवुं जौर्दए. वी 
ज्यां ज्यां समान खंडो होय त्यां सवत्र यति जणाती नथी. आपणे पछी 
सकीए के पथ्वीमां, तेमना ज कटहेवा प्रमाणे (सा. वि. २, २७८} र्गा 
लुलल्गा एवा बे खंडो करी शकाय छे, छतां त्यां यति केम नथी? द्रुत 
विरंबितमां कटल्गमा ललगा ल्क्गा लगा मां बे रुल्गमा छे, तेनी वच्चे यति 
केम नथी? अनं भिन्न खंडो तो वृत्तोमां पार विनाना मठे छे, उगले ने 
पगे मठे छे त्यां सवत्र यति केम नथी ? एट्े आ खुलासौ प्रथम दृष्टिए 
मने अग्राह्य जणाय छे. चौथा कारण तरीके एमणे जणाब्युं छे के क्यारेक 
उत्तरखंड पूवंखंड साथे संग वांचतां पाठ विसंवादी थाय छे, त्यां संवाद 
जा८वदाने यति प्राप्त थाय छे. आ तो यतिना स्वरूपनुं मात्र व्यतिरेकी 
कथन छे! खरं तो एम केव्‌ जौर्ईए के चरणमां ज्यां यति होये त्यां 
ते चरणना संवादमां आवदयक होय छे. तेमणे चरणान्त यति माटे कहु 
छे के “चरणने अंते तो यति सव प्रकारना छदमां होय ज” मारं कहैव्‌ 
के जेम चरणान्त यति ए चरणना संवादनौ अविद्लेष्य अंश छे अम मध्य 
यति पण जे जे वृत्तना चरणमां छे ते ते वृत्तना चरणना संवादनो अविदरेष्य 
भंश छे. ए यतिने खी चरणना खंडो पडे छे एम कैवं जोर्ए- 


सयतिक वृत्तोमां के. ह. घव सौथी प्रथम शालिनी आपे छे. अने 
यतिन्‌ कारण एवं बतावे छे के “ पूवेखंड अने उत्तरखंड संग वाची शकाता 
नथी, माटे वच्चे यतिनो गाढो मेलवौ पडो छे.” आग कहचुं तेम आनो 
एटलो ज अथं के यति ए चरणना मेनो आवश्यक अंश छे. मू प्रकरणमां 
मेँ कहू तेम मारो अभिप्रायएचेकेएु चार गरुओथी आवश्यक बनी छे. 


बीजो छंद तेमणे जलोद्धतगति खीधो छ. तेना चरणनो न्यास : - 
जलोद्धतगति : रगाल क्लगा । लगा ललगा 


अहीं वनने खंडो समान होवाथी वच्चे यति आकदयक बनी छे एम एमनुं 
कटेवुं छे. मारी दृष्टिए आ रचना आवृत्तसंधिनी अने मात्रामेढी छ. तेमां 
चतुष्कल संधिनां चार आवर्तनो छे. हुं आगढछ कहीश तेम वृत्तोनी यति अने 
मात्रामेनी जातिनी यतिषएु बे, स्वरूपथी तदन भिन्न छे, अने तेथी वृत्तोनी 
यतिनी चर्चामां आने स्थान ज न हवं जोर्ईएु. में आगठ कटह्चुं तेम (गत 
पू. ६८, ६९) घव, एक ज मात्रामेठी संधिना जुदा जुदा पर्यायोनां आव- 
तंनोधी थयेला छदोने आवृत्तसंधि गणता नथी, तेयी आने अनावृत्तसंधि 
ब्रू-१३ 
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वृत्त गणवुं पडघुं छे, अनं तेनी यति संबंधी आवो बुकासो योजवो पडो 
छे, पण आ रचनाने अहीं स्थान नथी. 
आ पछी धवे क्षमान्‌ दुष्टान्त अपिलुं छे. 
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क्षमा : लकलरकु रकुख्गा । गागा गालगा 


अलबत, आ छन्द किरातार्जुनीय (५-१८)मां मठे छे, पण ते मात्र कोई 
नवो छन्द करवाना कौतुकथी ज रचायो जणाय छ. ए आखो पंचमो सगं 
नवा नवा छन्दोना प्रयोगोनो बनेलो छे. मने आ रचना संवादी जणाती 
नथी. आ छन्द ॒कविओएु अपनावी तेनौ वहोढो प्रयोग कर्यो होय एवुं 
जणात्‌ः नथी --न्यास जोतां ए सग्धराना छेल्ला बे यतिखंडोने बहु ज 
मठ्तौ अवि छे. छेवटनौ गुरु एक कादी नाख्यो छे एटलो ज फरक षे.आ 
दृष्टान्तने स्रग्धरा के मालिनीथी भिन्न गणवूं न जोईए. 
आ पषी प्रहषिणी लीषूं छे. 

प्रहषिणी : गागागा । ललललगा लगा ल्गागा 
आमां यतिन्‌ कारण एव्‌, वताच्य्‌! छे के प्रथम खंडने छेडे अने बीजा खंडने 
आरंभे पण जोरदार रूपे. जोरदार रूप सछ्ंग बोलवानी अगवड दर 
करवाने यति विवक्षित छे. आमां जोरन्‌ नव्‌, तत्तव॒ प्रवेश पामे छे 
जेनी चर्चा हूं आग करवानो छु. पण ए भारवाठां रूपो शा माटे भेगां 
न बोराय ए ज प्रन छे. अर्थात्‌ खुासो कल्पित छे. 

आ पछी मध्यक्षामा अवे छे. एमना प्रमाणे: 

मध्यक्नामा : गागा गागा । लललललल गागा गागा 
अही यतिन्‌ कारण ए जणाव्य्‌ छे के केवठ गुरुथी बनेला पूवंखंडने पीना 
केवट रघुमय संधिथी नोखो पाडवानी जरूर छे. मारी दुष्टिए, आ छंद पण 
आग आवी गये जलोद्धतगतिनी पेठे चतुष्करं संधिनां आवतंनोनो बनेको 
मात्रामेक छन्दं छे. एटले वत्तनी यतिचर्चामां तेने स्थान नथी. मारी दृष्टिए 
तेनो चवुष्कल न्यास नीचे प्रमाणे थायः 


गागा गागा लललक क्ल्गा गागा गा 

दरेक संधि चतुष्कल छे. 
आ पछी मदाक्रान्ता शिखरिणी अने हरिणी अवे छे. अर्बत एमां 
भिश्न प्रकारना यत्ति खंडो छे, पण यत्तिनो ए खुलासो बनतौ नथी. में चर्चानी 
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परस्तावनामां सामान्य रूपे कहूं तेन यति मेक्नो अंशे तो तेनौ खुलासो 
मेढनिष्पादकं न्यासथी करवो जो्टृए. आगठ सुवदना अने स्रग्धरा (एजन 
पू. २८४-८५) आवे छे ते दुष्टान्त पण उपरना जेवां ज छे. मात्र शारदूल- 
विक्रीडितमां प्रथम खंड मोटो थर्‌ गयो छे तेथी यति अपेक्षित थाय छे एम 
कहथुं छे ए खरो खुरासो छे. आ उपरांत एक धृतघ्नी के पंचकावखी के 
सरसी खीधो छेते जवो रहे छे. 
धृतश्री : लकललल गाल गाल लल्गा । ल्लगा ललगा लगा लगा 
अहीं अगियारमे अक्षरे जे यति छे, ते, तेज कहे छे, के आवृत्त थता संधि- 
ओने छटा पाडवा आवे छ. आ संधिओने छटा पाडवानी जरूर केम ऊभी थाय 
छे तनूं कारण ध्ुवनी आवृत्तसंधि अक्षरमेठ्नी तेमणे आपेली व्याख्या छे. 
तेओ “जे संधि चरणमां कागलागट यतिकरृत विराम वगर बेथी वधारे वार 
वपरायो होय ”, तेने आवृत्त कटहे छे. एवा संधिवाठा वृत्तने आवृत्तसंचि 
कहे छे. (प. अ. आ. पु. २०) तेमणे वतावेला संधि प्रमाणे उपरना 
वृत्तमां जौ यति न अवे तौ तरण ल्ल्गा संधिओ एकठा थद जाय, 
अने वृत्त आवृत्तसंधि बनी जाय. में आगठ क्यु तेम मारे मते जेमां 
मात्रामेढ्ी संधिनां सठढंग आवतंनौ होय ते ज आवृत्तपंयि छे. उपरना 
वृत्तमां एवं नथी एके तरण आवतंन मात्रथी ते आवृत्त्तधि बनी न जाय. 
मारे मते तो आ वृत्त ज सुन्दर संवादवाच्छ नथी. नवा नवा छन्दोना प्रयोगौ 
करवाना शोखीन माघे * शिरुपालवध 'ना त्रीजा सरगना अत्य रखोकमां तेने 
प्रयोज्यो छे, अने तेमां आवता धृतश्नरी शब्द उपरथी ज तेन्‌ ए नाम पडचुं 
छे. आ वृत्तना संधिओ मारी दुष्टिए जुदी रीते पडे छेः 
धृतश्री : ठकक्लल्गा क्गा टल्ल्गा क्लगा ठल्गा ठक्गालगा 


आ रीते तरण रूल्गा एकठा थवानो प्रसंग ज अहं नथी. अवत उपरना 
संधिविन्यासनं प्रामाण्य हूं आग जतां मेकना छेल्ला (च्छा) प्रकरणमां 
बतावीरश. अहीं तो एट्लुं ज कही शकश के अहीं यति शार्दलविक्रीडितनी 
पेठे रवाणने ीषे आवइ्यक वनी छे. शार्दूलविक्रीडित ओगणीसर अक्षरनो छे 
अने तेमां वारमे यति छे, आ एकवीस अक्षरनो छे, अने तेमां अगिथारमे 
यति छे. 

आ रीते के° ह° ध्रूवनी यतिचर्चां बे कारणोथी दूषित थई छे. 
पहेलं मे कहु तेम खरां आवृत्तसंधि वृत्तौने तेमणे मेक्नी दृष्टिए मात्रामेढी 
गण्यां नथी, तेथी केटलाक माव्रामेढी छन्दो, अनावृत्तसंधि अक्षरमेक वृत्तो 
साथे सेक्रभेढ यई गया. अने तेयी मात्रामेी वृत्तोनी यतिओने तेमणे वृत्तोनी 
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यति जेवी गणी काढी. आथी संधिनो बे के ्रण आवतंनौ अशास्वीय महत्त्व 
साम्यां. आन्‌ एक बीजं परिणाम ए आव्यं के अनावत्तसंधि अक्षरमेढ वत्तोमां 
यति पहेखां हमेशां गृर्‌ं आवे छे ते तरफ तेमनुं ध्यान ज न गयु. अने यति 
पुवं लघु आवे एवौ यतिओने तेमणे शुद्ध वृत्तौमां स्थान अगप्युं. आ नियमोनौ 
अतिदेश वटी मात्रामेठी रचनामां तेमणे कर्यो त्यारे मात्रामेी रचनानी 
यति पण विशेष ्रन्तिकारकं थर. ए खास करीने काव्य कै रोठां अने 
प्लवंगमनी चर्चामां देखाय छे. तेओ आ बन्ने छन्दोनें मावामेदढी रचना 
तरीके स्वीकारे छे. पण ते बस्नेमां अगियारमी मात्राए यति अवे त्यारे तेनै 
तेओ भिन्न प्रकारना छन्दो गणे छे, अने भेद देखाडवा तेमने उपकाव्य उप- 
प्लवंगम कही तेमनी यतिनी चर्चा करे छे अने वृत्तोनी यतिनी पेठे यतिनी 
उपपत्ति भिन्न संधिओथी बतवे छे : -- 


ध 1 । । 
उपप्लवंगम : बाबा बाबा बाहु । हबाबा बाह्गा 
उपकाव्य : +. ५ बाबा बागा 


तेओ केहे छे : “ परेला छंदमां पांच अने बीजामां छ मात्रासंधि छे. ते पैकी 
चोथो जे हबाबा संधि, तेमां बीजी मात्रा उपर भार पडे छे, अने बीजा 
बधामां पहेली मात्रा भारयुक्त छे. एमां पूर्वापर बाह अने हबाबानु स्वतंत्र 
व्यक्तित्व टकावी राखवाने माटे मध्य यति एेकान्तिकिं उपपत्ति धरावे छे, 
अर्थात्‌ ते आवदयक छे. मध्य यति दुर थतां संधिनूं अनावृत्तत्व नाश पामी 
गूजराती भाषाना उपप्ठवंगम तथा उपकाव्य अपश्रंशना अनुक्रमे प्लवंगम 
अने काव्य बनी जाय छे. ” (एजन षृ. ३७) 


अही करें दरेक विधान मारी दष्टिए चिन्त्य. आ मात्रामेठ रच 
नानी यतिने अनावृत्तसंधि अक्षरमेढ वत्तनी यति साथे सरखावीने उपपत्ति 
करीषछेएने ज हुं अशास्त्रीय गणु छुं पण आनी चर्चा हुं मात्रामेना 
प्रकरणमां ज करी शकुं. हार तो मतभेदनी मारी आली नोध बस थे. 


प्रो. ठाकौरनी यति विशेनी चर्चा कंईक आनुषंगिक छे, अनं ते साये 
बहु मर्यादित छे. तेमनो विषय * शुद्ध (अगेय) पद्य ' छे. तेमना वक्तव्यना 
मुदा टूकमां आम मूकाय: काव्यने माटे संगीत आवश्यक नथी. पण॒ पद्य 
आवश्यक छे. गान माटे ताल, ता माटे पुनरावंतन आवश्यक छे. माटे अगेय 
रचना माटे पुनरावतंनी रचना काम न अवे. पूनरावतंन विनानी रचनागो 
ते अक्षरभेव् रचनाओ छे. पण॒ एमांनी पण ॒केटलीकने तेओ शुद्ध पद्य 
माटे नालायक गणे छे. तेओ करे छेः 
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^“त्यारे रही मात्र अक्षरमेक रचनाओं. आ रचनाओमांनी हाल आप- 
णामां वधारे वपराय छेते पैकी पण केटकीकनं बंधारण एवृं छे के तेमने 
गेय रचनाओ ज गणवी पड. शालिनी, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, हरिणी, रिखरिणी 
अने स्रग्धरानां रूप (बंधारण) विचारो. एवां वृत्तोमां गुरु स्वरो के लषु 
स्वरो के बने, एटली संख्यामां साथे साथे खडकायेखा छे, के तेमनामां 
यतिजो (विरामो)नां स्थानो निरिचत होवां लगभग आवश्यक वने छे; 
अने निर्चित लघुगुर्‌ अनुक्रम अने निरिचित यतिस्थानो साथे मठतां, ए 
वृत्तो तालबंध पण कूदरती रीते बनी जाय छे. आवां वृत्तो गेय तो शुं पण 
सुगेय छे, एट्ले ए पण पदो ज छे. संगीतमाधुयंथी भिन्न एवा पद- 
लाकित्य के स्वरमाधुयंनी लाटसावाछो कोई एवां वृत्तने अगेय रते वांचवा 
जरे तो ते पण वारंवार गेयतामां लपशी पडे. 

“ हवे पवी वृत्तनुं माप तपासो. ए पंक्ति सुगेय नथी; गेय छ, 
तथापि अवश्यमेव गावी पडे एवी नयी; संगीतमां चाख्ता तालो जोतां, कटे 
छे के," एने कोई पण जाणीतो तालबंध गणी शकाय एवी ए नथी. एमां 
गुरु स्वरो लघु स्वरोना साथेखागा खडकला नथी. आथी एमां आवश्यक 
गणवूं पडे एव्‌! यतिस्थान पण नथी. बेशक सत्तर श्रुति के रूप के उच्चार- 
णना एकम (3$1120€)नी बनेली पंक्तिनं उच्चारण दृढ के रिथिल 
विराम वगर सरल नथो, अने एना लक्षणमां जाठमी श्रुतिए यतिस्थान 
कय छे : -- 

जसौ जसल्या वसु । प्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः“ 
भणकार (आवृत्ति शटी) पु १२-१४ 





१. जुओ रा. रा. गणपतराव गोपादछराव बं कृत गायन वादन पाठ- 
माठा -- छंदोगीत विनोद विभाग : पृ. ३४- “अआ ( पृथ्वी) वृत्त पणं 
गायनने बरावर अन्‌कूल नथी. आखा वृत्तमां ८-८ मात्राना ३ विभाग 
पड़े छे, परतु ते ३+५ मठीने पड़े छे. दीपचंदी चालमां ७ मात्रानो दरेक 
खंडक होय छे, ते ३॥४नो होय छे, अने ज्ञपतारमां ५ मात्रानो दरेक 
विभाग होय छे, ते २५३ नो छे; तेम पृथ्वी वृत्तमां नियमित विभाग 
जोतां ए एक नवीन तार गणीने व्यवहारमां योग्य उपयोग करी दकाय 
तेवो छे. आ वात खरी होय तो तेयी म्हारी दलीलनं सारो टेको मठे 
छे; पण म्हारी दीक आ एक ज वात पर अवलंबित नथी. 

पृथ्वीमां दृढ यति नथी ए वात रा. रा. केशवलाल हषैदराय धव 
ए वृत्तने अखंड रूपवन्धमां गणीने स्वीकारे छे. 


१९८ बृहत्‌ पिगल 


अहीं एमणे शालिनी वगेरे वृत्तोमां गुरु अने लघुना खडकलाने लीषे 
यति आवश्यक बने छे एम कटच्‌, ते मारा सिद्धान्तने मच्त्‌ छे. पणते 
पछी ए “निङ्चित लघुग्र्‌ अनुक्रम अने निर्चित यतिस्थानो साथे 
मलठ्तां, ए वृत्तो ताल्बन्ध पण कूदरती रीते वनी जाय छे एम कचं 
ते अप्रामाणिक छे. उपर एमणे पृथ्वी विशेनी पादटीपमां सद्गत बर्वेनो 
मत दर्शाव्यो के पृथ्वीमां आठ आठ मात्राना त्रण खंडको पडे छे, पण तें 
एकसरखा न हौवाथी आ वुत्त “ गायनने बरावर अनुकूल नथी. पण शालिनी 
मालिनी, मंदाक्रान्ता, हरिणी, शिखरिणी अने सग्धरामां तो एवा एकसरखी 
संख्यानी मात्राना खंडको पण नथी. एव्ले ए वृत्तोने तालब॑धसां पडतां 
गणाव्यां छे ते अलास्तीय छे. अनावृत्तसंधि अक्षरमेढ वृत्त पण गवातां ए 
साच्‌ पण ए तालवंध गवातां नहीं, अत्यारे पण गवाय छं त्यारे ताल्वंष 
गवातां नथी, अने स्वच्छन्दे मात्राओो उमया चिना ताल्बन्ध गाई रकाय पण 
नहीं. आवृत्तसन्धि अक्षरमेढ के मात्रामेढ, अने अनावृत्तसंधि अक्षरमेगन्‌ ए 
एक महतत्वन्‌ं व्यावतंक लक्षण छे, ते हं आगठ कही गयो छुं ( जुओ 
गत पु. १५१). एटले सयतिक छंदोमां यति आवरयक छे ए साचुं, हुं आ 
प्रकरणमां कही गयो तेम ते एक साथे आवता गुर्‌ अने लघुथी आवद्यक 
बने छे ए साच, पण ए आवकश्यकताने संगीत साथे कथो संबंध नथी. 


आ आखो निबंध मुख्य एक ज वात कहे छे के पृथ्वीमां मध्य यति 
आवर्यक नथी. ए वखते ए वस्तु विस्तारथी समजाववानी जरूर हती एटले 
विस्तार कर्यो छेते भले, पण एम करतां बीजां आवद्यक यतिवाठां जं 
वृत्तो बताव्यां तेनी चचनिं स्थान ज मठ्चुं नथी. प्ररनषएथायचकेषए 
वृत्तोमां जो यति आवद्यक छे तो तेमणे पोते ए वृत्तोमां यतिभंग कया 
सिद्धान्तथी कर्यो के करई दृष्टिएि कर्यो? ए वृत्तौ सठंग कव्यने माटे तेज 
नालायक गणे छे छतां तेमनुं एक " तोडेली डा ' रशिखरिणीमां चाले छे, अने 
शिखरिणीनी आद्रे ४० पंक्तिओमां चार जगाए यतिभंग छे. आ ज यतिभंगो 
खरो खुलासो मागे छ, अने ते एमना ठेखमां मटढतो नथी. एमणे 
यतिभेगवाढां काव्यो रच्यां ए आनुषंगिक रीते पिगलने नवी दिश्चामां 
विस्तारनार छे, पण तेमनौ पोतानौो पिम विषयनो ए छेखं यतिभंग उपर 
पूरतो प्रकाश नाखतौ नथी. 


1 
वृत्तोनो मेढ : संधि 


गया प्रकरणमां वृत्तनुं पुथक्करण करता करता यतिखंड सुधी आवया. 
ए यतिखंडोन्‌ं कई आग पृथक्करण करी शक्राय छे खरं ? वी यतिखंडो 
तो सयतिक वृत्तोमां ज होय, तो अयतिक वृत्तोनुं पृथक्करण थायछेके 
नहीं ? आनो जवाव ए छे के अर्वाचीन पिगल चर्चाएु आ पृथक्करणना 
अखतरा कर्या छे, अने तेमांथी निष्पन्न थता विभागोनुं संधि नाम अप्युं छे. 


आ संधि संबंधी परैलो उल्टेख करनार, सद्गत के. ह. ध्रुव छे. 
१९०८ मां प्रसिद्ध॒ थयेला “पद्यरचनाना प्रकारो 'ना लेखमां वृत्तोना सखंड 
एटकले सयतिक अने अखंड एटले अयतिक एवा बे विभागो करने तेओ 
अयतिक वृत्तो आपवां शरू करे छे त्यां सौथी प्रथम उयेन्द्रवज्राना स्प्ररूपनी 
चर्चामां तेओ ए वृत्तना संधिओ पाड़े छे, अने पदी जे बीजां वृत्तौना स्वरूपनी 
चर्चा करे षे त्यां घषणीलरी जगाएु तेओ वृत्तनो न्यास संधिोमां अपे छे. 
(सा. वि. २, २६२ - ३०८} ते पछी तेमना १९१९ ना ' सत्यवाद अने पक्षवाद 
ना निबंधमां आवती चर्चामां पण तेजो संचिनुं अवलंबन ले छे. (सा. वि. 
१,११२३ - १२१) चछेवट १९३२ मां अपेलां युनिवर्षिटी व्याख्यानो (१प्- 
रचनानी एतिहासिक आलोचना") मां तेओ संधिनो उल्लेख पण करे छे अने 
तेना स्वरूपनी चर्चा पण करे छे. 

तेमनी आ संधिनी पद्धतिने सद्गत नरसिह॒रावे आवकारी छे. तेओ 
कहे छे के छन्दोनां मकारादि गणोथी माप आपवानी पद्धति सगवडवाी 
होवा छतां, ते ते छन्दना मेक्नुं निरूपण करती नथी, जे मेकनो आधार 
तेना घटको उपर रह्यो छे. आ घटकोने के. ह्‌. धरुवे संधि क्ह्याछेते 
बरावर छे. आ वात तेजो दाखलाथी द्वि छेः 


त्वां कामिनौ मदनदुतिम्‌दाह्रन्ति। 


आ वसन्ततिलकानी पक्तिने मकारादि गणोमां बताववा तेना नीचे प्रमाणे 
विभागो करवा पडे छेः 


त्वां कामि । नौमदं । नदति । मुदाह । र । न्ति 
त भ॒ ज ज ग ग 


१९९ 
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अने एम करीन तेना स्वषूपना गणो उपरनी रीते बतावी शकाय. पण तेना 
मेव्नी दृष्टिए तेना नीचे प्रमाणेना संधिओ बताववा जोईए. 


त्वां कामिनो । मदनद्‌ । तिमृदा । हरन्ति ।* 
पण आ संधिगो विदे तेमणे क्यांई विशेष चर्चा करी नथी. 


आ ज रीते श्री चूनीलाल वधमान शहै आ पद्धति स्वीकारी छे. 
तेओ पिगलनी चर्चामां संधिओनौ उल्टेव करे छे. पण तेमणे पण संधिना 
स्वरूप विदो शास्त्रीय चर्चा करी नथी. आ सिवाय सद्गत बर्वेएु पोतानी 
` गायन वादन पाठमाठा"मां घणी जगाए संधिओनो उतल्टेख करेलो छे. 
तेजौ घणी जगाए के. ह्‌. घ्रूवना मतोने ज अनुसर्या छे. ए सषु जोतां 
के. ह्‌. ध्रुवना निरूपणने ज पीतिका तरीके लई चर्चा करवी ए योग्य 
तेम ज फठदायी जणाय छे. 


“ पद्यरचनाना प्रकारो 'ना लेखमां तेम ज " सत्यवाद अने पक्षवाद "ना 
लेखमां के. ह्‌. धवे संधिनी चर्चा करी छे पण तेनी व्याख्या करी 
नथी. तेनी व्याख्या पहैलवहेी तेमनां युनिवसिटी व्यीख्यानोमां मठे छे. 
तेमांथी प्रस्तुत फकरा हूं नीचे उतार्‌ं छु. रूपवंध छंदोना सम, अधंसम अने 
विषम एवा विभागो करी तेओ कहै छेः 


“प्रत्येक चरणनी समाप्ति यतिकृत विरामथी जणावाय छे. चरणनी 
अंदर यति आवीने तेना जे भाग पडे छे, तेने मं खंड नाम आपप्यूं छे. सखंड 
तेम ज अखंड चरणनो घटकावयव संधि छे. संधिमां एकथी वधारे अभिन्न 
कै भिन्नरूप अवे. आ रीते आखो ए छन्द मेद्वद्ध रूपौनो बने छे. ते 
कारणथी में तेनूं रूपवंध नाम कल्प्यं छे. चरणनी घटनामा आवता संचधिना 
त्रण प्रकार छे. एकल अभ्यस्त अने आवृत्त. जे संधि चरणमां लागलखागट यति- 
कृत विराम वगर बेथी वधारे वार वपरायो होय, ते आवृत्त; लागट बे वार 
वपरायो होय, ते अभ्यस्त; अने अणलागट वपरायो होय, ते एकल. छेल्ला 
बे संधिनौ अनावृत्त सज्ञामां अंतर्भाव थाय छे. खंड यतिकृत विराम मागी 
ले छे, ज्यारे संधिने तेवा विरामनी जरूर नथी रहैती. (प. ए. आ. पृ. २०) 
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आ पछी तेज एक मंदाक्रान्ता वृत्तनो दाखलो आपे छे. अने तेना 
खंडो अने संधिओ दशवि छे. सरलता खातर, पैकी पंक्तिमां यतिने मारी 
रीते दंडथी दर्शावी, अने दरेक संधि अल्पविरामथी दर्शावी हं तेनं नीचे 
उवार्‌ दः 

ज्यां जो,उ त्यां, । दिश वि,दिशमां, । व्योम,मां भोममां ते, 
ज्यां होड त्यां घर नगरमां वाटमां घाटमां ते 

मीच नेनो पलक भरके आ रही भीतरे ते 

तेतेते ते क्वण प्रगटचूं आज अद्धेत एते. 


वधारे स्पष्टतानी खातर नीचे तेनो ठगात्मक न्यास आपी तेमां यति अने 
संधि उपरनी ज रीते फरी बताव्‌ं छः 


मंदाक्रान्ता : गागा, गागा, । कुठठ, ल्लगा । गाल, गागाल, गागा 
वधारे स्पष्टता खातर तेमनं ज कथन उतार छं: 


““ पहेला खंडमां बे बे रूपना, बीजामां त्रण त्रणना अने त्रीजामां बे 
त्रण तथा बे रूपना संधि के; ते पैकी पहेला खंडना संधि अभ्यस्त अने 


बीजा त्रीजामां एकल छे. अर्थात्‌ ए दृष्टान्त अनावृत्त संधिनो छे. '' 
(एजन पृ. २०-२१) 


ते पछी आवृत्त संधिना दृष्टान्त तरीके तेओ एक तोटक उतारे छे. 


आग जतां तेओ कहे छेके आ संधिओमां अमुक अक्षर उपर भार 
होय छे. काव्यकालना व्याख्यानमां फरी वार रूपवंघो विशे वोलवानो प्रसंग 
मावतां तेओ उपरना ज मतने फरी उच्चारी संधिमां आवता भारनो उल्लेख 
करे छे. ते कहे छे: 

“चरण अखंड होय तो चरणना अने सखंड होय तो खंडना घटका- 
वयव ते संधि कहेवाय छे. संधि बे करतां वधारे वार छागलागट वपरायो 
होय, तो ते आवृत्त लेखाय; बाकी अनावृत्त. प्रत्येकं संधिना अक्षरोमां 
ममुक एक ज अक्षर भारयक्त अने बीजा बधा भारमुक्त होय छे. " 

(एजन पू. २०४) 


अने आ पद्यभार ते गद्यमां आवता भारथी भिन्न छे. 


“ गद्यात्मक रचनामां अन्वयने अन्‌यरीने वाक्यना विविध भाग पड़े ष्ठे. 
प्रत्येक भागमां आद्य अक्षर भार मूकीने बोलाय छे. ए भारने आपणे गच्- 
भार संज्ञा आपीड. एने रीये वाक्यना भागम जुदा जुदा परखाय छे.आ 
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गद्यभारवाटा भाग बहुधा वणे, रूप, मात्रा के लयनी चोकस व्यवस्था 
वगरना होय छे. पदात्मक रचनामां चोकसं उच्चारणना जूथनो एक एक 
भाग बने छे. तेनी घटना वणं रूप मात्रा के लयनी चोकस व्यवस्थासर 
होय छ; अने घणूं करीने तेना आद अक्षर उपर भार पड़ छे, जेने पद्य- 
भार नामी ओढखावीशय. '' (एजन पृ. ७) 

ज्यां एक ज पंक्ति बे छंदोमां बेसी शकती होय त्यां ए बन्ने छंदोने 
भिन्न करी आपनार पण पद्यभार ज छे. तेना दृष्टान्त तरीके तेज नीचेनी 
पक्ति उतारे छेः 


जे निराश न यई मच्यो रहे 
ते ज ईष्ट सुखनी धडी जुए 


आ पंक्ति रथोद्धतामां बेसे छे, पण ते साथे ते अगियार अक्षरना कवितमां 
पण गोख्वी शकाय छे. पण ए बन्ने छंदो भारने लीधे भिन्न पडी 
रहे छे. “ रूपवंध तरीके पद्यभार पहेला पांचमा तथा आठ्मा अक्षर उपर 
अने व्णंबंध तरीके पहेला, पांचमा तथा नवमा उपर पडे छे.” एमनो मत 
वधारे स्पष्ट करवा हुं वन्नेना भिन्न न्यासौ, पद्यभार बताववा अक्षर पर 


ऊभी रीटी करी बतावुं छः 


। 1 । 

रथोद्धता : जं निराश न थई मच्यो रह 
1 । 

कवित : जे निराश न थई मच्यो रहे 


“ए रीते पद्यभारनी ब्हंचणी भिन्न होवाथी, स्थूल दुष्टिए एक जेवा जणाता 
पद्यबंध सूक्ष्म दृष्टिए भिन्न ठरे छे. एथी ऊलटी रीते बे जुदा नामना 
छंदोमां पण पद्यभार एक ज होय तौ ते छंदोने स्वरूपतः एक ज गणवा 
जोर्दए. (एजन पृ. ५२) 


आ प्रमाणे संधिना स्वेरूपनी चर्चा सामान्य रूपे पूरेपुरी करेटी होवा 
छतां, व्याख्याताए, पिगक्ना बघा छदना संधिओ अने पद्यभारो दशग्या 
नथी. अर्बत मात्राक॑घो विशे बौोकतां तेओ मातामेढ छंदोना बधा संधिओनो 
निदंश करे छे, अनं ते ते संधिनां आवतंनो उपरथी कया कया मात्रामेढ 
छदो थया ते बतावे छे, एवे तेमना मत प्रमाणे मात्रामेठ छदना 
संधिजो कया क्या ते तरत मठी अवे छे (एजन पृ. २९-३०). पण 
मात्रामेढ छदनो संधि तेनां आवतंनोमांथी सोधी काढवो हमेशां सहलो 
छे. फारसी गजलोनुं पिगल आ संधिओनां आवतंनोथी बतावाय छे, अने ते 


६. वृत्तोनो मेढ : संधि २०३ 


प्रमाणे गुजराती मात्रामेढ संधिओ पण सहेलार्ईथी वतावी शकाय. खरी 
मुदकेलटी अनावृत्तसंधि अक्षरमेकनी ज छे. तेना संधिओ, आगठ जोयुं तेम, 
अक्षरसंख्यामां के अक्षरना लघुगुरु स्वरूपमां एक सरखा नथी, तेम ज एकं 
पंक्तिमां केटला संधिओ छे एनो पण नियम नथी. खरी रीते के. ह्‌. घ्रूवनी 
नवीनता आ वृत्तोने अंगे संधिओ दर्शाववामां ज रेली छे. अने ते तेमणे आ 
व्याख्यानोमां सढटंग के आडुंअदल्टुं पण करें नयौ. अख्बत १९०८ ना 
ˆ पद्यरचनाना प्रकारो 'ना निवंघमां तेमणे केटटांक मुख्य ॒वृत्तोना न्यासौ 
आप्या छे, पण ते विक्षेनौ मत तेमणे वदलाव्यो छे के नहीं ते जाणवानुं 
कशुं साधन नथी. एकाद जगाए ज्यां कड्‌ फेरफार कर्यो छे त्यांपणते 
तरफ ध्यान दोरी कर्यो नथी पण वाचके सूक्ष्म रीते वन्न व्याख्यानोने सर- 
खावीने शोधी काढवानो रहै छे. दाखला तरीके आगला पद्यरचनाना केखमां 
स्वागता रथोद्धताना निरूपणमां तेओ प्रयम स्वागतानुं दृष्टान्त आपे छे, अने 
पछी बन्नेना फरकनी चर्चा करे छे. चर्चा सपरजवी सहेखी पडे माटे हूं 
प्रथम बल्नेना न्यासो आप्‌ छं. अक्बत अहीं संधिओ मारी रीते पाडीने अपु 
छं. कारण के ए निबंधमां संधिजो दर्शाव्या नथी. 


स्वागता : गालगा छललगा लल्गागा 
रथोद्धता : गाटगा कुरलगा ल्गाख्गा 


तेओ लखे छे : “ बन्नेमां पहेलां आठ रूप अने अभगियारम्‌ं एक ज छेः मात्र 


५ 8 ॥ . ~ ॥ 
नवमूं अने दसमूं रूप एकमां ल्गाछे ते बीजामां गार छे” मुद्रणमां 
लगा उपरन्‌, भारचिह्ल वन्न अक्षरो वच्चे छ्पायेटं छे पण हुं मानं चं 


१. 
के तेगा उपर ज हरे. एगमेते होय गकं उपरनुं भारचिन्ह्‌ बरावर गा 
उपर ज छे. अने ते ज मारे प्रस्तुत छे, -- महत््वन्‌ं छे. ए रीते रथोद्धताना 
नवमा अक्षर उपर भार अव्यो. त्यारे आपणे हमणां ज जोई गया के 
^ पद्यरचनानी एतिहासिक आलोचना 'ना व्यास्यानमां तेमणे रथोद्धतामां आमा 
अक्षर उपर भार दरलाव्यो अने ए भारने ज कवितना पद्भारनुं भेदक 
लक्षण गण्यु. 





२-२. मूढ्ना वाक्यमां फरफार करीने आ वाक्यमें लख्युं छे. मूटमां 
“ मात्र नवमूं रूप एकमां लगा गाल छे.” जा प्रमाणे छे. त्यां विवक्षितार्थं 
मारा वाक्य प्रमाणनो ज होई शके एमां शंका नथी, अने ए अर्थं तेज 
आवा अधूरा अनं संदिग्धायं वाक्यथी न दशवि. हं मानं छं के अहीं कर्क 


छापवानी भूल छे, अथवा नकलमां स्खलन छे. 


२०४ बृहत्‌ पिगल 


बीजी मुरकेलीए छे के संधि अने पचभारनो संवंध तेमणे स्पष्ट कर्यो 
नथी. आपणे आगन जोय्‌ के तेमना मतत प्रमाणे बधा प्रकारोमां संधिओ 
होय छे, पण तेमां भार कई जगाए होय छे ते संबंधो तेमां कशं ज कहेता 
नथी. ““ पद्यात्मक रचनामां चोकस उच्चारणनां जृथनो एक एक भाग 
बने छे. तेन घटना वणे रूप मात्रा के लयनी चोकस व्यवस्थासर होय 
छे; अने घण्‌, करीने तेमां आद्य अक्षर पर भारपडे छे, जेने पद्यभार नामथी, 


मोठलीसुं ” (एजन पू ७) अहीं कदाच कोने एम छागे के दादाखदौ जेवा 
माजामेढ संधिजोमां पद्यभार प्रथम अक्षर के मात्रा उपर आवतो नथी तेनो 
अपवाद करवा “घणुं करीने आद्य अक्षर उपर भार षडे छे" एम कहू छे. 
पण एमणे पोते आ ज विधान पाच मात्र अनावृत्त संधिओना विवेचनमां पण कयुं 
छे. “चरण अखंड होय तो चरणना अने सखंड होय तो खंडना घटकावयवं 
ते संधि कटेवाय छे. संधि एक करतां वधारे वार लछागलागट वपराया होय, 
तो ते आवृत्त ठेखाय; बाकी अनावृत्त. प्रत्येक संधिना अक्षरोमां अमृक 
एक ज अक्षर भारयुक्त अने बीजा वधा भारमुक्त होय छे. ' (एजन पृ. २०४) 
अहीं तौ अक्षरमेव्नी ज वात करे छे. अने छतां “ संधिना अक्षरोमां अमुक एक 
अक्षर भारयुक्त' होवान्‌ूं कहे छे-- नहीं के संधिनो परेखो अक्षर ज. 
अने * पद्यरचनाना प्रकारो 'ना लेखमां अपेला न्यासोमां एवा संधिओ छे जेमां 
आद्य अक्षर उपर नहीं पण अनादि अक्षर उपर भार दशविखो छे. जेमके 

जलोद्धतगति : लर्गाल ठलगा।लग॑ल ललगा 

क्षमा : १ रुला मोलग शामा 

सा. वि. २, पू. २८०) 


भने आम करवाथी मुर्केटी ए उभी थाय छेके जो संधिना पहेला अक्षर 
उपर ज कै अमुक स्थानना अक्षर उपर ज पद्यभार अवे एवी व्यवस्था 
न होय, तौ पछी एक संधिने बीजाथी जुदो पाडनार तत्त्व कयुं ? अलबत 
मात्रामेठ छंदोना केटलाक संधिञओमां पेटी मात्रा उपर भार आवतो नथी. 
पण त्यां तौ संधिनां आवतंनो होय छे अने आवतंनोमांथी संधि तरत शोधी 
शकाय छे. पण ज्यां अवतंनो नथी ज, त्यां जौ भारथी संधिओदचूटा न 
पाडवा होय तौ बीजा शेनाथी पाडवा ते द्शववुं जोर्ईए. ए न दर्शवीए 
तौ संधिओ पाडवामां केवठ मनस्विता ज प्रवर्त. 


मे उपर जणाव्युं के सद्गत बर्वेए पण संधिओनो उल्लेख कर्यो छे. 
अलबत तेओ मुख्यत्वे के. ह. ध्रुवने अनुसर्या छे, पण संधिओनी वावतमां 


६* वृत्तोनो मेक : संधि २०५ 


तेओ कहे छेके दरेकं संधि आ भारथी शरू थाय छेः बर्वे, अनावृत्तसंषि 
बत्तोमां वपराता भिन्न भिन्न स्वरूपना अने अक्षरसंख्याना संधिगो अने तेनी 
ट्की संज्ञानी रीत आपी पदी कहे छेः 


आवां लक्षणोमां जे जे संधि अवे ते संधिना आरभे जें ल्घु के 
गुर्‌ होय तेना उपर ज ताल आववो जौर्ईए. एट्ठे के, आ रूपसंधिओ ते, 
वृत्तोना वणे बोलती वखते तेना पडता स्वाभाविक जथा सूचवे छे, तालनी 
जगाओ सूचवे छे, अने ते प्रमाणे वत्तनी बोकवानी चाक (राह) केवी होय 
छे ते पण सूचवे छे. ” ("गायन वादन पाठमाठा' पुस्तक श्ट, विभाग 
३ जो, पृ. १०९) 
अने दरेक संधि भारथी शरू थाय छे एम कहेवाथी एक प्रकारनी 
उपपत्ति तौ अवे छे. शास्त्रनो ए विभाग सुसंगत बने छे. अने जाणे आ 
शास्त्रीय आवश्यकता ध्रुवना मन पर अज्ञात असर करती होय तेम 


३. वर्वे अहीं ताक शब्द वापरे छे पण ते उपरथी पद्यभार समजवानो 
छे. बवे संगीतनो ताल, मात्रामे आवृत्तसंधि छन्दोनो पिगलगत ताल, अने 
अनावृत्तसंधि वृत्तोमां के. ह. ध्रुव जने प्यभार कटे छे तेनो भेद समजें 
छे. तेणे पोते उपरना ज संदभेमां आगल जतां कटु छे : 

आ संधिओ जणाव्या, तेमांथी कोई पण एक ज संधिनी बे अथवा 
ते करतां घणी आवृत्तिओथी जो वृत्त बनाववामां अवे तोते वृत्त गेय 
एटले गायनने अनुकू थे. पण जो जुदा जुदा अनुवादी संधि लई तेनु 
वृत्त बनावीए तो ते पाठ, एटले के रलोकनी माफक बोलातु वृत्त थरो; 
केमके एके ज संधि पुनः पुनः अनेक वार अवे तो, गायन पक्षे तालना 
सरखी मात्राना समूहो थता होवाथी कोई पण चोक्कस तालमां गाई शकवानी 
अनुकूठता थे. परंतु पाठ वृत्तमां एक ज संधि, बे करतां वधारे वार 
आवतेन पामतो नहीं हौवाथी गायन पक्षे कोई एक मुकरर ताकु थतो न 
होवाथी पाठ्य वृत्त ते मात्र पाठ (पठन) करवानी रीत प्रमाणे बोकारो.” 
वगेरे. (एजन पु. ११०) 

(अहं अनुवाद शब्द संवादना अथंमां वापर्यो जणाय छे.) 

खरू तो के. ह्‌- घ्रूुवे " पद्यरचनानी एतिहासिक आलोचना "मां ज 
सौथी पहेलो पद्यभार शब्द वापर्यो. अने बर्न पुस्तक ते पहेलां बहार पड़ल 
छे. बवं के. ह्‌. घ्रूवना " पद्यरचनाना प्रकारो "ना ठेखने अनुसर्या छे, अने 
तेमां पद्यभार माटे कोई खास पारिभाषिक चब्द वपरायो नथी, एरक 
बर्वेए एने माटे ता शब्द वापर्यो छे. 


२०६ बृहत्‌ पिगल 


तेज एक जगाए बर्वेनो ज॒ मत उच्चारे छे. आस्यानकालनां वृत्तो उपरना 
व्याख्यानमां उपेन्द्रवज्रा अने इन्द्रवज्रानी चर्चा करतां वन्नेना संधिजो जणावी 
तेज कहे छे : “ चरणना आ नाना मोटा जृथने हुं संधि संज्ञाथी ओठखावृ चू. 
प्रत्येक संधिनो आद्य अक्षर भारयुक्त होय छे अने ते पीना अक्षर भारमुक्त 
रहे छ. ” (प. ए. आ. पृ. १२०-२१) अर्बत आगठनो उल्लेख उपेन्द्र 
वज्नानो छे पण एना उपरथी सवेसग्राहकं निरपवाद व्याप्ति आपवानो ज 
अहीं स्पष्ट अभिप्राय छे. 


आम ज्यारे संधि विशे प्रथम उल्लेख करनारनां ते विशेनां वचनोमां 
एकरूपता नथी, अने तेमने ज अनुसरीने पिगल रुखनार वरवेनू कथन बीजुं 
कई नहीं तो सुसंगत तो लागे छे, अने तेने पण के. ह्‌. घ्ुवना एक वचननो 
टेकोतो छे, त्यारे संधिना स्वरूपन्‌ ए ज लक्षण, एटले के दरेक रूपसंधिना 
आद्य अक्षर उपर ताल के पद्यभार होय छे, स्वीकारी ल्ईएतो शुं खोटुं? 
पण एम करवा जतां बीजी मृरकेली ऊभी थाय छे. अने ए मृरकेटी संधिना 
स्वरूपने लगती ज छे. ए मुद्केटी ए छे के अनावृत्तसंधि अक्षरमेक वृत्तोमां 
पद्यभार क्यां क्यां छ एं संबंधी तेना लेखकोमां ज मतभेद छे. 


पद्यभारना संबधमां तरण भिन्नभिन्न छन्द-रास्त्रीभोना मतो सरखाववा 
जोरईए. तेमांना बेनो उपर निर्देश कर्यो छे--के. ह्‌. धुव अने बर्वेनो. 
बरवे तोके. ह्‌. घ्रुवना अनुयायी छे छतां बन्नेमां भेद छ. तरीजा पिगल- 
शास्त्री ते आपणा आद्य पिगलकार दल्पराम छे. मात्रासेठ छंदोमां ताल होय 
छे एम कहैरार ए आद्य पिगलकार छे. तेमणे तेमना पिगलमां वधा अक्रमे 
छन्दोमां अमुक अमुक अक्षर उपर तालचिह्ध मूकेलं छे. आ तालचिह्न सौथी 
पहेलं चोथी आवुत्तिमां देखा दे छे. अने त्यां प्रकरण ३जुं अक्षरमेढ छन्दो 
उपर एकडो करी नीचे टीप छे के “अक्षरमेट छदोमां पहेला चरणमां ताल 
बताववाने आवी निशानी मकौ छठे ते प्रमाणे बीजां चरणोमां समजवुं. ” 
जो बर्वेना तालने आपणे ध्यानमां लईए तो आने पण घ्यानमां ठेवो जोर्दए. 


आ तरण पिगल्कारोनी पद्यभारयोजनानी हुं सरलामणी करु ते पहेलां 
मारे ए कहैवानुं छे के आसांना दरेकमां पौताना टेखमां ज पद्यभारमां 
विसंवाद अवि छे. अने ते हुं पहेलां दर्शाववा इच्छं छु. आ ज प्रकरणमां रथो- 
दताना न्यासमां के० ह° घ्रुवे ˆपद्यरचनाना प्रकारोमां अने ते पछी 
प्रसिद्ध थये "पद्यरचनानी एतिहासिक आलोचना 'मां भिन्नभिन्न जगाए 
पद्यभार मूक्योषेते हं कही गयो. ए विसंवाद माटे तो एम कही शकाय 
के एमणे विशेष विचार पछी आगलो अभिप्राय सुधार्यो. पण तेमना “पद्यरच- 
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नाना प्रकारो 'ना लेखमां पण एक ज छदमां भिन्न भिन्न पद्यभारो जोवामां 
अवि छे. त्यां एवो खुलासो रक्य नथी. ए निबंधमां वेतालीयनुं लक्षण तेमणे 
नीचे प्रमाणे अपिलं छे. 


1 ] 1 1 
दददा पछि गालगा लगा 


0.1 1 ॥ 
दददादा पछि गाल गार्गा 
9 सा. वि. २. पृ. २८८ 

आ मात्रगभं वतालोयनुं सामान्य लक्षण छे. अने ए लक्षण तेमणे वियोगिनी 
अथवा सुन्दरी छन्दमां अपे छे. ए रीते वियोगिनी के सुन्दरी छंदनो पद्- 
भार नीचे प्रमाणे थयो: 

ल्ल्गा खुल गालगा ख्गा 

1 

रखुखुगागा क्ट गरु गर्गा 
आगव् जतां वैतालीय अने तेने अंते एक गुरु वधारवाथी बनता ओौपच्छ- 
न्दसिकमां सटंग ल्गात्मक रूपौ विशे ल्खतां कहे छे: “वटी णएनाणएबे 


1 ^ । 1 
छदोना मात्रात्मक भागमां विषम चरणमां कलगा लक ने सममां लख्गागा 
1 ५ गोजवाथी न्प जः =, ) 
लल एवौ चित्रब॑ध यं अनुक्रमे सृन्दरी ने माल्यभारा सिद्ध थाय छे. 


आ रीते, सुन्दरीना मात्रागभं भागो विषम सम पंक्तिओमां, नीचे प्रमाणे 


पद्यभारवालल्ा धाय. 


1 | 
ठखल्गा क्ट 


रकुटखमगागा ठट 
सम पंक्िमां कुख्गागामां पद्यभारनी ऊभी लोटी बन्ने गा वच्चे वचाय छे. 


तेनं १ न क ॥ वांचीए 
तेने उपरना न्यासनी साथे संवादमां लाववा क्लगागा , पण उपरना 


न्यासमां सम पव्तिमां लल तहून भार विनानो संधि छे, अने नीचे उलमां 
भार अवे छे तेनो शो खुलासौ? करताना पोताना मनमां संदेह छे, के 
नकलनी भूल छेके छापनी भूल छे, शुं समजवुं? 

वर्वेना पुस्तकमां तालचिह्लो खसी गयांनो अने तूटी गानो संदेह आवे 
छे. एटले एवा विसंवादो ध्यानमां न लरए. पण तेमनांमां पण एक जगाए 
स्पष्ट विसंवाद देखाय छे. अक्षरछंदगान विभागमां तेमणे रिखरिणीना पद्य- 
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भारो नीचे प्रमाणे आप्या छे. (तेमणे अक्षर नीचे आडी लीटी करी बताव्या 
छे, हूं अहीं स्वीकारेली ऊभी लीदीथी बतावीश.) 


1 क | । 1. ॥ 
छषएरद्रे छेदो । यमनसभरगे रिखरिणी 
(गायन वादन पारमाका पु. १वि. ३. प्र. २. ष्‌. ३७) 
पण आगलठ जतां रूपसंधि समजावतां तेओ तेना संधिओ नीचे प्रमाणे अपे छेः 
२. शिखरिणीनुं चरण -- कुपुत्रो तो थाश तदपि न कुमाता कदि थक 


(अ) गणमेकथी वणे विभागः कृपुत्रो, तो थार, तदपि, न कुमा, 
ता कदि, थशे. 


(ब) बोलवामां पडता [ कुपु, घ्रोतो थाशे, तदपि न कुमा, ता, कदि थक 
स्वामाविक विभाग 
(एजन. भ्र. ३. पू. १०८) 
वन्नेनी सरखामणी सहेली थाय माटे बन्नेने लगात्मक रूपमां एमना ज 
संधिओमां मूकी बतावुं छ: 
1 1 1 । 1 1 
पैलो न्यास : लगा, गागा, गागा। ललललल गागा, ललल्गा 
1 1 1 1 1 
बीजो न्यास : लगा, गागागागा । लर्लललगा, गा, लखल्गा 


बवे दरेक संधिना आद्याक्षर पर ताल गणेषेते प्रमाणे बीजा न्यासना 
संधिमां पण में तार बतावेक छे. फरक तरत नजरे चडरो. 


आवो ज फरक ए ज स्थाने अपेला वसन्ततिकाना निरूपणमां पण मठी 
अवे छे. पु. २७ उपर वर्वे वसन्ततिरुकामां नीचे प्रमाणे तालस्थानो 
दंशवि छे. 
। ॥ | | 
गागाल्गा लल्ल्गा ल्क्गा ल्गामा 
पण पृ. १०७ उपर ए छन्दना बोलती वखते पडता स्वाभाविक वणंविमाग 
नीचे प्रमाणे आपे छे. 
संगीतनो, परमञद्‌, भुत शो प्र, ताप 
दरेक संधि अल्पविरामथी दर्शाव्यो छे, अने संधिना आद्याक्षर उपर ताल मूकतां 
तेनो ल्गात्मक तालन्यास नीचे प्रमाणे थाय 


1 | | | 
भाग्या च्कल्गा कल्गार गागा 
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आ संद्भेमां जे ताल अपेखा छे तेने हुं आगठ सरखामणी माटे मूकेला 
न्यासोमां ग संज्ञाथी जणावीर. 

दलपतरामना पिगरमां एक बीजी ज जातनो विसंवाद जणाय छे. एमना 
पिगलनी वणी आवृत्तिओ धई छे. तेमां बीजी आवृत्ति सुधी अक्षरमेक वृत्तोमां 
तालचिह् नयी. चोधीमां सौथीं प्रथम तालचिह्व छेते हुं आग कही गयो. 
बेनी छ आवृत्तिओमां प्रस्तावना नथी. सातमी आवुत्तिनी जे नकल हूं वापरं 
छं तेमां मुखपृष्ठ नथी पण प्रस्तावना उपर पेनसिल्थी १८९० लखेल छे 
ते हुं प्रकारान साल मानुं छ तेमां दल्पतराम पोते जणावे छे के आज 
सुधी तेमणे जे लक्षणो आपलां तेमां गणौ तोडी नांखेला हता. “परंतु 
अभ्यासीने अडचण पडवाथी रा. रा. केशवलाल हपंदराय घरुव, वी. ए. नी 
सकाहथी आ आवृत्तिमां कैटलोक फेरफार कर्यो छे. . . ” आ आवृत्तिने 
पुनःशोधित आवृत्ति गणवी जौरईए. आमां उपर कल्या प्रमाणे मात्र गणोमां 
ज सुधारो कर्यो एम नथी. पण अक्षरमेकनां लक्षणोमां तारस्थानेःन्ं पण फेरफार 
थया. था फोप्फारो पण के. ह्‌. घुनी सूचना के संमितिथी घयाके केम 
ते जाणवा सायन नथी. पण ताठचिह्लौ वदछायां छे ए अआप्रणा पर्येण माटे 
प्रस्तुत छे. आ पछी हुं १रमी आवृत्तिने महत्व अपुं दुः ए सुधारायेरी 
आवृत्ति नथी. पण॒ दठ्पतरासता जीवन दरमियाननौ ए छेल्ली यावृत्ति गणाय 
ष्ट तरीके ए जोव जेवी गणाय. ते पछी पिगलनी लोधित आवृत्ति र्रमी 
छे. त्यां तो स्पष्टपणे सुवारो के. ह. ध्रुवे ज करेलो छे. तेनी प्रस्तावनामां 
गु. व. सौसायटी (हाक गुजरात विचात्तभा)ना आति. सेक्रैटरी ल्खे छेः 
“चालु सामां पिगढनी नवी आवृत्ति छपावती वखते समयानुस्ार योग्य 
फेरफार करवानू वास्तविक जणायाथी रा. व. कैरवलाल घुने चिनंति 
करतां तेगोएु आखू पिगढ नवेस्रथी तपासी जई घटता फेरफार अने सुधारा 
करी आप्या... . “ अना उपरनी पादटीषमां ल्खेलं छे के “एमणे 
खास करीने प्रकरण ३ मां प्रमावती तथा पृथ्वी छंद उपरपु. ५० नेष. 
५६ मां उपयोगी टिप्पणी उमेरी छे. . . . ” आ आवृत्तिथी पुस्तकनुं नाम 
"गुजराती पिगकर ने बदले ! दक्पत पिगक ' राखवामां आन्यं जे अत्यारे चालु 
छे. अत्यारे आनी ३०मी आवृत्ति वेचाय छे ते उपर जणावी ते ररमीनं 
पुनर्मुदरण छे. आ र्रमी आवृत्तिमां पण अक्रमे छंदौना तालोनां 
स्थानीमां थोडा फेरफारो धया छे. आ फेरफारनुं कृत्व के. ह्‌. घ्रुवनुं गणवुं 
के नहीं ते पण निणैयपूवेक कदी रकातुं नथी. ए बनवा जोग छे के एमणे 
फरफारो कर्या होय अने ए बावत गौण गणावायी प्रस्तावनामां न नोधार्ई 
होय. खरु तो अक्षरमेढ वृत्तौना तालो पर कदी कौईनं घ्यान ज गूं नयी. 
इ 
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पण के. ह्‌. ध्रूवनुं कतत होय के न होय, ए आवृत्तिमां तालचिह्धनुं स्था- 
नांतर थयुं होय तोणए प्रस्तुत तोषे ज. 


एटले दलपतरामे आपेला पद्यभारना स्थाननो निर्देश करतां तेमना 
पिगलनी चार आवृत्ति ध्थी, ऽमी, रमी, रेरमीमां अपिलां स्थानोनौ 
निर्देश करवो जोर्दए. जे जे छन्दमां भित्नभिन्न आवृत्तिओमां तालस्थानो 
फरी गयां छते ते छन्दमां हुंते ते आवृत्तिनी संस्या मूकी तालस्थान 
बतावीश. ज्यां चारेय आवृत्तिजोमां तालस्थान एनं ए रहय हे त्यां ते 
स्थान उपर दलपतरामना नामनो आद्याक्षर “द ' मूकीश. ते ज प्रमाणे के. हु. 
घ्रुवने माटे कै" अने बवेने माटे व' मूकीश. के. ह्‌. ध्रुवनां तालस्थानो 
आगठ कही गयो तेम तेमना ˆपद्यरचनाना प्रकारो"ना रेखर्माथी ठ्दश 
कारण के तेमणे त्यां ज सौथी वधारे छन्दो पद्यभारस्थान साथे बतावेला छे. 
(सा. वि. भा. र.प्‌. २७२ थी २८९) पण जे थोडा दाखलामां ताल- 
स्थानो “प्यरचनानी एतिहासिक आलोचना 'मां आप्यां छे तेनो निर्दे 
आलोचना शब्दना आद्याक्षर * आ ' थी करीश. वर्वेए पौतानां तालस्थानो तेमना 
ˆ गायन वादन पाठमाढा ' पुस्तक १, ना विभाग ३ ना खंड १ छंदोगान विनोदं 
प्रकरण १ अक्षरछद गानमां अपेल छे. (प्‌ १ थी ५१.) 


हवे हूं त्रीजा प्रकरणमां अपेला छन्दोने ए ज क्रमथी अने ए ज 
संधिन्यासथी एक पछी एक ल्उ' छं : 


इन्द्रवज्रा : 
ब न 
आ आ ब व 
के के आ आ 
द द द द 


गागाल्गा.गा कलग ल्गागा 
उपेन्द्रवज्यामांश्भारस्थान बदकातां नथी. त्रणेय ग्रन्थकारो उपरनां ज 
स्थानो अपि छ. अने,.ए.बेमां उपजाति पण आवी जाय छे. 
इन्द्रवंशा : 


न ५ ब म 
आ आ जा ५4 
द द द द द 


गागाल्गागा क्लमा र्गङ्गा 


६. वत्तोनो मे : संधि २११ 
वंशस्थमां पण उपर प्रमाणे ज भारस्थानो अवे छे. परी उपजाति विशे 
कई कटेवान्‌! रहेत्‌, नथी. 

आ पी वसंततिलका लर्दए : 


ग ग 
ब ब 
ग॒ के के के 
न २२ ब्‌ २२९ २२ 
१२ १२ के १२ १२ 
७ के ७ २२ ७ ७ 
४ २२ ब ४ गृ ४ नि, ४४ 


गा गा ल गा क रछ्ल्ुगा क्खगा ख्गागा 
चपला : 


२२ २२ २२ 

७ ७ ७ २२ 

र र र्ट ७ ४ 
गागाकल्गा खल दट्गा ङ ट्गा 


१२मी आवृक्तिमां दक्पतरामना ताल ऽमी प्रमाणे छे. के. अने ब.ञ 
आ वृत्त अपिं नथी. 


रथोद्धता : 
जा 
२२ २२९ आ २२ 
१२ १२ १२ आ के १२ 
9 ७ ७ २२ १२ ७9 
४ ट र ७ ४ र 
गाल गा कल लगा कठ गागा 


भ 


आ. अने केना तफावत विशे आ प्रकरणमां हूं आगढ कही गयो छु. बवे 
आ वृत्त आपता नथी. 


स्वागता : 
२२ २२ २२ २२ 
७ १२ १२ ७ 
र ट 1 ७ र ४ 


गोर्न चख लठङ्गा क्कल्गगा 
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के.नौ मत निरिचेत थई शकतो नथी. व.मां आ वृत्त अपिखं नथी. 


मेजूमाषिणी : 
के के के के 
न २२ के 1: 
७ ७ ७ २२ ७ ७ 


रख्रकेगा क्गा खक्ख ल्गाक्गा 


१२, ७ प्रमाणे छे. ४ मां अपं नथी. 


कलहंस :. 
के के के 
द द द द 
रुरगा लगा क्लमा लल्गागा 


अर्वे आ छद आपता नथी. 


प्रमिताक्षरा : 
के के के के 
द द द द 
ल्टगा लगा रुरल्गा ललगा 


बवं आ वृत्त आपता नथी. 


चन्द्रवत्मं : 
द दं द्‌ द 
शगार्मा रकटखटगा लखटलटटगा 


के. अने ब.ए॒ आ वृत्त आप्युं नथी. एट्ले के आमां सरखामणी शक्य नथी. 
प्रियंवदा : 


ब ब 
२२ ध २२ २२ 
४ ४२२ ४२२ ४ ४ ४ 


क्ल्ङ्गा क्ल ल्गो रख्गालर्गा 


६. वृत्तोनो मेक : संधि २१३ 


७ अने १रमानां तारस्यानो छापवामां उडी ग्यां जणाय छे. जे थोडां 
छे ते उपर प्रमाणे छे. र्रमी मां पुष्कठछ फरक छे. के. मां आ वृत्त अपेचु 


नथी. वममां बे ज तालस्थानो छायां छे. पण वधारे हशे ने उडी गयां 
हे एम लागे छे. 


द्रतविलंबित : 
के (५ के 
२२ के २२ 
१२ १२ २२ ब १२ 
७ ७ ७ के ७ ७ 
ट 1 ४ १२ २२ ४ ट 
लल्क्गा ललगा लल्गा खगा 


५ 


बमां बे ज तालस्थानो वंचाय छे. वधारे हश ने उडी गां हञ्ञ 
एम लगे छे. 
वियोगिनी के सुन्दरी: सगवड खातर पटैलां बे चरणोनो न्यास एक संग 
पक्तिमां लस्‌ छ. 


कै के के के के के क्रे 

२२ २२ के २२ २२ २२ २२ २२ २२ 
1 ४ २२४ ४ र्ट ४ ध्रु ४ ४ ४ 
लछल्गा लल्गा रक्गाटखगा | लरकुगागा रुटगा ङख्गारकखमगा 


४, ७, १२ सरखा ज छे. रेरेमां थोडी फेर छे. के.मां थोडो फेर छे. 
न्वेए आ वृत्त आप्युं छे पण तेमां ताल दर्श्या नथी. ध्रु. विशे जआागठ कही 
गयो च्छु. 


पुष्पिताग्रा; . 
+ अ २२ ९. -- 44 4 -र4 
१९. १२ १२ १२ ५ "4 „९ 

७ ७ ७ ७ ७ २२ ७ ७ ७ ७ 

४ ४ ४ रर ४ ४ ४७ ४ ४ ठे भंड 


छलललल्ल्गा ठक्माचल्गागा! ल्क्ट्ल्या ल्ल्गा लगा ल्गामा 


के.ए भारस्थानो दर्शाव्यां नथी. ब.ए आ वृत्त अपेलं नथी. पृथ्वी हू 
ङेतो नथी कारण के द.मां तेनु स्वरूप दोषवाटुं छे, अने के.ए तेमां भार- 
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स्थानो आप्यां नथी. एट्ठे सरखामणी माटे अवकाल्च नथी. नदंटक पभ 
कोए अपदं नथी. 


शाकिनी: 
क, १९ १. ९ 
७ ७ ७ ७ ७ 9 
र्द 1 1 र 1 ॥ निषि । 
गागागागा । गालगा गाल्गागा 


७ प्रमाणे १२@े. रेरमीमां छेवटना तालो छपाया नथी एम लागे छे. 
के.एञआ छदनुं निरूपण करें छे पण भारस्थान बताव्यां नथी. बए 
छद लीधो नथी. 


वैरवदेवीमां दलपतरामनां भारस्थानो चारेय आवृत्तिमां एक ज छ, 
पण के.मां तेनां भारस्थान दश्यां नथी, अने ब.ए ए अपेक नथी एके 
एने अही स्थान आपतो नथी. 


मदाक्रान्ता : 
ब (| ब 
२२ २२ २२ २२ २२ २२ २२ 
र्ठ ट र्ट र्ट र्ट र्ट ८ ४ 
गागागागा। कलठल्लगा । गागा गाङ्गा गा 


७ अने १२, ४ प्रमाणे छे. ररमां थोडो फेर छे. के. छन्दनुं स्वरूप अपे 
छे पण के.मां के आमां भारस्थान दश्यां नथी. ब.नां केटलांक ताल- 
स्थानौ उडी गयां होवानो संभव छे. 


सलग्धराः 

न न ब ब्‌ 
न - ९ ४८1 ५ ४. 

७ ७ ७ ७ ७ ७ २२ ७ ७ ७ 

ष ४ ४ 1 र ७ ४ ४ व॒ ४४ 


गागागागा क्गागा । रु्कल्ल्लल्मा । गागा गाखक्गागा 


१रनां स्थानो ७ प्रमाणे छे. के.मां भारस्थानो बताव्यां नथी. बनां कोई 
स्थानो उडी गयां हश एम स्वीकारीए तौ पण स्थानोमां फरक स्पष्ट छे. 


६. वत्तोनो मेक : संधि २१५ 


जालिनी: 
ब ब ब ब 
१२ १२ १२ १२ १२ १२ 
र्ट र्ट ४ ४ ट र्ट व ष ४ 
लल्ल्ल्रु्ल्गागा। गाल्गा गाल्गागा 


७नां स्थानो मात्र एक ज जगाए शरेथी जुदां पड़े छे, तेनं छापनी मूल 
हं गण्‌ छुं. २२, १२ प्रमाणे ज छे. के.मां भारस्थानो दर्शव्यां नथी. 


हरिणी : 


(1 न्‌ ब्‌ 
ब २२ १२ २२ २२ २२ 
२२ ७ ७ ७ ब ७ बव २२७ ब ७ 


लख ल्टल्ल्गा। गागागागा) छक्गा ठक र्गा क शा 


७ प्रमाणे शयनां भारस्थानौ छे. रेरनां जरा जुदां छे. के.मां भारस्थान 
अपेलां नथी. 


सुव्रदना दठपतरमे अने वर्वेए अपिं नथी एट्ठे केतौ नथी. तेम ज 
प्रहषिणी पग दलपरामे अने वर्वेए अपिलुं नथी एट्ले केतो नथी. प्रभावती 
दरुपतरापमे अपे छे पण तेनु स्दरूप प्रचलित प्रभावती के रुचिराथी भिन्न 


न 


छे, तेम ए वर्वेए रीषेलं नथी माटे अही ठेतो नथी. 


शिखरिणी : 
ग ग ग्‌ 
ग व ब ब ब ब 
न २२ २२ २२ २२ २२ २२ 
९. ४ - ५ & . ९2 9. र 


ठक म मागामगागा।! ठ ल्लल्टगागा ल्ट लङ्गा 


७ अने शरनं भारस्थानो ४ प्रमाणे छे. रेरनां भितन्ने ते आप्यां छे. 
उपर बर्तावेलां वनां स्थानो अक्षरछदगान पु. इऽमेथी लीधेटां छे. 
चु. १०८ उपरणएु भिन्न स्थानो वतवेषे ते आग कटी गयो दुः ग संज्ञाथी 
ए स्थानो अही फरी वताव्‌, चं. बीजा यतिखंडनो सातमो गुरु बरवेए 
ए स्वतंत्र संधि होय तेम चूटो ल्खेखो छे ते सतार छे के नहीं एवो 
प्रन थःय पण वरवे एकला गुरने पण संधि गणे छे अने दरेक संधिना 


२१६ बहत्‌ पियल 


आद्याक्षर पर ताल गणेषे ए दृष्टिएु त्यां ताल गणवो जोरईएु. के.मां 
स्थानो आप्यां नथी. 


शा्दूलविक्रीडित : 
ब॒ व ब॒ ब॒ व ब ५ 
७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 
ठ ठ ष ४ र्ट र र ट 


गागागा ल्ख्गा र्गा ललल्गा । मागामार्गा गाल्गा 
१२ अने २रनां भारस्थानो ७ प्रमाणेज छे. के.मां स्थानो दशविलां नथी. 


आटलां वृत्तोनी सरखामणी माटे त्रणेय ठेखकोनां पृस्तकोमांथी सामग्री 
मठी शके छे. के. ह्‌- धूवर्मांथी मठती सामग्री जोतां एक प्रकारनौ 
असंतोष रटे छे. संधिना अस्तित्व विशे बोल्नार ए ज पहेला छे. तेमणे 
भपद्यरचनाना प्रकारोनौ लांबो निबंध लख्यौ छे अने अंतिहासिक आलोचनानं 
मोटुं पुस्तकं लख्य, छे छतां तेमणे वधां वृत्तौना संधिौ आप्या नथी. 
^ पद्यरचेनाना प्रकारो ना केख पटी तेमणे क्यांई अभिप्राय बदलाव्यो के 
नहीं ते स्पष्ट कयं नथी. रथोद्धताना न्यासमां पूर्वं अने अपर कथनमां फेर 
पडेछेते मं शोधी बताव्यू छे. ते उपरांत ए के तेमणे जेटला छंदो विश 
लख्यूं छे ते बधाना संधिओ अने पदभार पण तेमणे बताव्या नथी. ^पद्य- 
रचनाना प्रकारो ना लेखमां क्यांक संधि अने भार अपे छे क्यांक नथी 
आपता. क्यांक अपशे एवी अपेक्षा ऊभी करी पाछा नथी अपता! 
जेम के उपेन्द्रवज्रानं अने इन्द्रवच्रानुं दृष्टान्त आपी पछी लखे छे : “उपे- 
नद्रवच्रामां पहेलां ने छेल्लां पांच रूपणएनांएरे-एवबे संधि एक रघु 
मघ्यमां जोडाय छे. संधि आकारमां मठता छे, पण उच्चारणमां भिन्न छे. 
पुवंसंधिमां परैर्‌ अने चौथ रूप जोरदार छे. ” (सा. वि. २, पू. २७२) अहीं 
पहेला पांच रूपोमां पद्यभार दव्य नथी. साथे साथे कहचुं छे के छेल्लां 
पाच रूप एनां ए होवा छतां, तेन्‌ उच्चारण जुदुं छे, अर्थात्‌ एमां पद्यभार 
जुदो अवे एवुं सूचन क्यु पण ए उच्चारण कई रीते जृद्‌ं छे, अने एमां 
पद्यभार क्यां आवे ए कशः कहचुं नही. सखंड छंदोमां प्रसिद्ध शालिनी, प्रहर्षिणी, 
मालिनी, मंदाक्रान्ता, रिखरिणी, हरिणी, शार्दखविक्री डित, सुवदना, स्रग्धरा एमां 
क्याई संधि न बताव्या तेम पद्यभार न दर्शाव्यो, अने तेनाथी घणा ओखछा 
प्रसिद्ध पथ्या, प्रमदा, रमणीयक, जलोद्धतगति, क्षमा, मध्यक्लामामां वन्ने बताव्यां. 
त्यारे प्रसिद्ध वृत्तौ विशे एमना मनमां संधिना स्वरूप विशे संदेह छे एम 
मानवुं ? खरु तो एनां ज संचि-पयभारो आपदां जोर्दृए कारण के प्रसिद्ध 
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अने परिचित होवाथी वांचनार ए तरत समजी रके अने चकासी जुए. 
प्रहषिणीनुं दृष्टान्त आपी लखे छे : “ आमां प्रथम खंडने चछ्डे ने बीजा संडने 
आरभे पण जोरदार रूप छे. जोरदार रूप सठंग बोलवानी अगवड दूर 
करवाने यति विवक्षित छे.” पग यतिनी बन्ने बाजुनां ए वे स्थानो उपरांत 
पद्यभार वीजे क्थांषछेते न कटच्‌. 

अने के. ह. ध्वे जलोद्धतगति अने मध्यक्षामा जेवा छदोने अना- 
वृत्तसंधि मणी तेनना संधिओोनी अने अंतगंत प्यभारनी चर्चा करीषे, 
त्यां मारे तेमनी साये सिद्धान्तनो भेद छे, एन अही टूकामां पण नीधव्‌ 


आवरयक छे. ए छदोनो सेठ मात्रासंधिजोनो छे अने तेमां अनावत्तसंधि 
आरोपवा ए भ्रामक छे. अन्यत्र आ संबंषी में कटेलूं छे एट्डे अही विशेष 


केतौ नथी. (गत. पृ. १९३-९४) 

अने सामग्री जेवी मी छे तेवी उपरथी पण एल्‌ समजादों के 
वृत्तोमां प्यभारके ताल अवे छे एम मानना आ त्रणेयं छंदोविदोना पद्य- 
भार बहुं थोडां वृत्तोमां सरखा ऊतरे छे. इन्द्रवज्रा उपेन्द्रद्रा इन्द्रवंशा 
वंशस्थमां मानी ल्दृए कै त्रणेयमां एकवाक्यता छे. पण प्रसिद्ध वसंततिकछकामां 
दलपत पिगलनी जुदी जुदी आवृत्तिजोमां फरक छे अने ध्रुव अने बवेनां 
स्थानोमां पण फरक छे. वृत्तोमां वे व्रण स्थान उपर चरणेयना तालो एक ज 
स्थाने आवता होय तेथी आ तार के पद्यभारना मतने समन मठी जतुं 
नथी, कारण कै ्पक््िमां एक के बे जगाए जरा पग भेद होय तौ आखी 
पंक्तिना संधिजोमां मक्तपणुं न आवी शके. अर्थात्‌ ए स्थानो संधि ओढठ- 
खवाने उपयोगी न बनी दके. दाखला तरीके, पचभारथी संधिओ छटा पडे 
छे एम मानी आपणे वसंततिलकाना पेखा आठ अक्षरोना ज संभि 
पाडवा जर्ईए तो 


दलवतराम प्रमाणे : गागाल गाल ललगा 
र्वे प्रमाणे : गागा लगाल ठकल्गा 

ग प्रमाणे गागालमा कललमा 

के. ह. ध्रुव प्रमाणे गा गाल भाक लगा 


एम भिन्न भिन्न पडे. आ रीते जोतां जणाशे के एकवाक्यतानी मंडनरसक्ति 
करतां भेदनी खंडनशक्ति घणी ववारे छे. अने अहीं तो वृत्तोमां एकवाक्यता 
करतां भेदना ज दाखला वधारे छे एवे स्पष्ट थशे के पद्यभारके ताल्थी 
संधि जुदा पडे छे एवा तकं पर संधिओो रची शकाय एम नथी. अनं 
के. ह्‌. धरुवे संधिजोमां ताल प्रथमाक्षर पर अवे के गमे ते अक्षर पर 
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आवे ए संबंधी संदिग्ध विधानो करेलां होवाथी संधिनो पद्यभार साथे कोर 
प्रकारनो संबंध निरिचत करी दाकातो नथी, अने पदी संधिना स्वरूपनिणंय 
माटे बीजुं कोई अवकवन तेमना तरफथी मठतुं नथी. 


एटले भारतत्वना अवकंबन विना संयिओ निर्णीत करवाने कोई पद्धति 
छेके नहीं ते जोव्‌, रहय. अने एव्‌, कोई तत्त्वं मठी अवे तो तेनौ प्रयोग 
भारतत्व तरफ दुष्ट राख्या विना करवो जोरईए ए देखीतुं छे. 

आवुं तत्व छे एम हुं मानूँ छुं आपणे जोयूं के संस्कृत साहित्यमां 
पद्यरचनानौो एकम रलोक छे. इलोकने अंते लांबी विरुंवनात्मक तेम ज 
विरामात्मक यति छे. रलोकाधेनो अंत पण एवोज छे, जौ के त्यां विरंबन 
तथा विराम इरोकान्त करतां जरा टको होय. एकी चरणने अंते विराम 
नथी मात्र विलंवन छे एम हुं मान्‌ छं अने मध्ययतिने स्थाने तेथी पण 
टक विलंदन छे एमदहुं मानूंद्छुते हूं आग कही गयो. आ रीते अहीं 
सुधी रल।कना पुथवकरणनुं तत्तव॒ पठनमां भिन्नभिन्न स्थाने जावतुं चिंवन 
ठरे छे. तो एथी आगक पुथदकरण करवामां पण॒ एज तत्तवनुं अवंलंवन 
करी शकाय. अर्थात्‌ पश्नमां स्वाभाविक रीते विलंबन अआववाथी जे अक्षर- 
जृथो चछूटां पड़े छेतेज संधि. हवे आ विरूवन गुरुना उच्चारणथी ज 
शक्य दने छे. अत्यार सुधीना रोकना पुथक्करणमां दरेक अंग के उर्पांगने 
अंते आपणे गृरुज आवतो जोयोषे. तो आ संधिजोमां पग अंते गरु 
आवे एम स्वाभाविक रीते ज निष्पन्न धाय छे. अर्थात्‌ संधिने अंते गुरु ज 
होय. पठनसां अक्रजुथौ स्वाभाविक रीते थोडा दिरकवनथी जुदा पडे छे 
अने तेने अंते गुरं होय एटला ओढठखागथी यापणे हवे संधिओोना स्वरूप. 
निणंयनो प्रयत करी जोईए. एम करवाथी मढी आवता संधिजोथी वृत्तौन। 
मेढ उपर कंक पण प्रकाल पड़े तो आ संधिओने वृत्तोना सादा अवयवो 
गणवा जीईए. 

उपरदा नियमथी अपणें संधिओोनूं अन्वेषण शरू करीए्. आ नियम 
प्रमाणे केव लघुनो कोई संधि होई शके नहीं, अने दरेक संधिने अंते गुर 
हौय ज. आटलाथी ज केटकांक वृत्तोना संधिओ वहु सहेलार्दथी पडी शके. 
सगवटनी खातर हुं सौथी पहेलो द्रूतविलंवित छर्द्श. तेना न्यासर्मांथी 
संधिओ छटा पाञ्वा सहे छे. आपणा नियमने अनुसरतां तेमां र्गा 
र्ल्गा ख्लटगा एवा त्रण संधिञओ तरत जणाय छे. प्रमिताक्षरामां एज 
संधियो जरा जुदे क्रमे जणाशे, अर्थात्‌ संधियओो एजे. आ उपरथी 
संधिओमांथौ वुत्तो केम रचाय छे तेनो कंईक ख्याल आवसे. आनी पासे 


६. वृत्तोनो मेठ : संधि २१९ 


हरिणीनौ उत्तर खंड मूकी जौर्दशुं तौ जणारो के ते उपरना ज संधिओमांथी 
बनेखो छेः लगा रल्या ठ्गा. आ संधिओो साथे नदंटकनो न्यास सरखावी 
जोर्ईशुं तौ जणाशे के प्रथम संधि लकुललगा सिवाय तेमां उपरना ज 
संधिओ अविष. एज संधि चनद्रवत्म॑मां अंते अवे छे, जौ के ए वृत्तनो 
मे हुं सुंदर नथी गणतौ. अग जई जोई तो प्रहषिणीना उत्तर खंडमां पण 
एषे. ललल्ल्गा लगा लगागा. अही उपसंहार र्गा खगागायी थाय छे. 
उपर आवी गयेर लगा क्वचित ज अंते वपराय छे--मात्र दृतविरवित 
हरिणी एबेमां ज वपरायौ छे. वाकी तो ए षणी जगाए मध्यमां के 
आदिमां जावे छे. अने विशेष ए के ते घणी जगाएु पांच के वधारे मात्रा- 
वाका संधिनो अग्रसर वने छे. हरिणीमां लगा पष्ठी ल्ल्गा चार मात्रानो 
अवे छे. पण मंजुभाषिगी कलहंस प्रमिताक्षरा शार्दृखुविक्रीडित पृथ्वी 
नदेटक वधामां ते लललगानौ अग्रसर वने छे. अने माल्यभारा 
पुष्पिताग्रा अआौपच्छन्दकिक प्रहुिमी एमां ए ल्गागानौ अग्रसर बने छे. 
र्गा आगछ कहचं तेम उपक्षहारमां ओदो ज वपराय छे पण तेनूं अभ्यस्त 
रूप लगाल्गा उपस्ंहारमां सारी रीति आवे छे. इन्द्रवंशा, वंशस्थ, रथोद्धता, 
प्रियंवदा, वियौगिनी, अपरववत्र, रुचिरा ने गणीर्‌ तौ अनष्टुपनौ समपाद 
एमां लगाया अंते अवे छ. ख्गानी पेठे ज ल्ल्गा पय अंते ओष्ुंज 
वपराय छे. चपटामां ते अंते आवे छे. पण चपलानौ मेढ सुन्दर जणातो 
नथी, तेने वसंतदिलकानौ ऊंत्य संधि टगागा का्पीने वनान्य लागे छे, अने 
एने जाणे सारा उपसंहारनी खामी रही जाय छे. ते सिवाय ते प्रभिता- 
क्षरामां अने नदंटकमां आवे छे. पण नदंटकमां लट्.गानुं अभ्यस्त रूप अवे छे 
एम कही शकाय. त्यां टल्गा बे वार अवि छे. उपर सावी गयो ते ल्गागा 
संधि उपर्तंहारमां सारो वपराय छे. इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रदजा, वसंततिलका, माल्य- 
भारा, पुष्पिताग्रा, यौपच्छन्दसिक, प्रहर्षिणी ए वधामां अंते गागा छे. 
आ पी रथोद्धता लए. तेमां आगव् आबी गयेला कलल्गा अने रगार्गा 
अवे छे. ते वाद करतां वाकी रहैत गाटगा स्वीकारवानौ रहे छे. हवे 
पृथ्वी लर्दए. तमां ल्गा ललटलगा लगा लललमा आटला संधिओ पडतां 
सुधी कशी मुक्केटी नडती नथी. पष्ठी ल्गागाखगा आवे छे. तेमां संधि 
करई रीते पाडवा? लगा गाट्गा एम के ख्यागा ल्गाएम? एकर साये बे 
गुर आववाथी आ मुरकेटी ऊभी धई. हं पठन उपरथी तेम ज अत्यार सुधीना 
संधिओोना व्यापारो जोई टगा गाख्मा एन संधि छटा पाड. ल्गागा लगा 
एम करवा जतां पडतो ल्गागा पण अख्यत स्वीकारेलो संधि छे. पग पछी 
रहैत ल्गा उपसंहारा्थे बहु वपरातौ नथी. अने खगा गालमा एम व्यवस्था 
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करतां क्गा एकं पंचमात्रक संधिनो अग्रसर बनें छे. अने गागा रूपने आपणे 
एक जगाए जौय्‌. छे अने अन्यत्र पण जौर्दशुः अने ते अहीं पण जणाय छे. 
वी पृश्वीनी समग्र स्वना जोतां तेमां ३+“\ माव्राना संधिनां आवतंनो 
देखाय छेः: ठ्गा ललल्गा लगा ल््ख्गा; तो आ पण जरा जुदा स्वरूपन्‌ 
३+५ मात्रान्‌ एक आवतेन धई रहे छे:ः-- ल्या मालगा. एट्टे पुथ्वीना 
संधिगोषए प्रमाणे ज समग्र योजनामां बेसता जणाय छे. वछी गाटगा अन्यत्र 
पण एक जगाए अंते वपरायौो छे, --क्षमामां --जोके ए बहु वपरायेलु 
वृत्त नथी. (गत पृ. १९४) त्यां पण उत्तर खंडमां माटगागाल्मा एम छे. 
आने ओ गाटगान्‌ं अभ्यस्त रूप न गणीएु तौ गाट्गागा ठ्गा एन संधिओ 
करवा पड छे, अने लगा उपसंहारक्षम संधि नथी. एक बीजी रीते पण 
गालगा स्वीकारवानी आवदयकता छे. भरतनाटयलास्त्रमां पुट अने शरभा 

नामनां बे वृत्तो छे. तेनो न्यास नीचे प्रगाणे छे: 

पुट ` टलखल्खरृटगामा । गण्क्माना 

शरभा : गागागागा । कररुलर्गा । गाख्गागाः 

भ. ना. मा. वो. २, १५, ७८-७९ तथा ९१-९२. 
आ बन्ने वृत्तोमां अंत्यखंडमां मात्र गाल्गागा अवे छे. एव्ले एते ज 
संधि तरीके स्वीकारी ठेवो रहे छे. एमांना मार्गाने संधि गणी ते पष्ठी 
गाने द्टो राखवो अथवा ते एक ज अक्षरन संधि गणयो ए उपपन्न नथी. 
कारण के जो एक ज अश्षरनो संवि गणवा अपे तयार होर्दएतो पील 
अनेगा ए बेने ज संधि गणी ठई पी कशं करवानुं रहत नथी. अर्थात्‌ 
संधिओ टीक ठीक मोटा होय तो ज तेने स्वीकारवानौ अथं छे नहितर 
च्यक्षर गण तो पिगलना संमयथी मौजूद हतो ज ! अने वी बीजा संधिमो 
साथे एक ज अक्षरनो संधि गवानी अनिवार्यं आव्यकता मने क्यांई 
जणाती नथी. एट्डे हुं गाक्गागाते अहौ संधि गणु छं. अने एक वार ए 
स्वीकृत संधि बनतां शालिनीगोत्रमां अंत्यखंडमां आ गाल्गागानो पुरो- 
गामी गालमा स्वीकारवो ज पडे. ए रीते गार्गानी अनेक रीते उपपत्ति 
थई शके छे. एट्ले पृथ्वीमां खगा रुखल्गा लगा रुरुल्या ठ्गा गागा एम 
संविओ पडा. गाल्गा पृथ्वीमां अंते आवे छे तेम रारदूखविक्रीडितमां 


४. आ छन्दनो प्रयोग सौन्दरनंद'मां छे ते नोधीने तेन्‌! नाम पिगढ्छोमां उप- 
रूम्य नथी एम कही के. ह. धृव अ रलोकमांनो अप्रमत्त" शब्द पकड़ी छन्दनुं 
नाम अप्रमत्ताः पाडे छे (जुगोप. अं. आ. प्‌. २११}. भरतनाटयशास्वरमां 
ते शरभा नामथी छेते तरफ तेमनं ध्यान नहीं गयु होय एम जणाय छे. 
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पण अंते अवे छे. तेनो उत्तरखंड गागालमागाल्गा छे. आने उपर बताव्या 
प्रमाणे न वछोडीए तो गागा ल्गागा छ्गा एम संधिओ करवा पडे छे अने 
लगा अंतने माटे योग्य नथी. एट्ले गगार्गा गार्गा एम स्वीकारवुं 
योस्य छे. अने बौटवामां पण णएु ज संधिओ वरताय छे. अहीं जेम 
गागालगा उत्तरखंडनो आद्य संधि छे तेम ज ते वसंततिरकामां पण आद्य 
संधि छे. गालमाने पृथ्वौमां आपणे चरणान्ते आवतो जयो, तेम तेने मध्यमां 
आवतो पण जोयो, शालिनीगोतना उत्तरखंडमां, तेम ज तेने .आदिमां 
आवतो पण जोयो, रथोद्धता-स्वागतानी जोडीमा- आ जोडकामां गाख्गा 
ल्टल्गा ए बे संपिर समान छे. पहेकामां अंत्यसंधि ल्गाल्गा आपणे 
जोई यया छीञ, तेनो जगाए बीजामां आवतो कल्गागा स्वीकारवो वाकी 
रहे छे. कठहंसमां पण ते अंत्यसंधि बने छे. वियोगिनी माल्याभारा अने 
ओपच्छन्दसिकनी सम पंक्तियां पणते अवि छे--जो के मात्राविभागमां. 
हवे अयतिक वृत्तोमां मात्र इन्द्रवज्रा कुटुव जोवूं रहच्‌. इन्द्रवजा, 
उपेन्द्रवज्ाना अत्य बे संधिज ल्गा ल्गागा तो तरत परखाई अवे छे. 
वसंततिकुकामां पग अंतेए बे संधिजोज अवे छे. तेम ज इन््रवंशा-वंशस्थमां 
अते लख्मा लगाख्गा अवि छे. प्रन आ पहेखाना संधिओनो रहयो. तेमां 
इन्द्रवज्रा अने इन्द्रवंलाना आदिना यागाल्गागाने केम छडवो एज प्रदतं छे. 
अदत गागा अने ल्गागा करीशकाय एम छे पग हुं गागाखगागाने एकज 
संधि गणवो वधारे अनुकर गणुं छ. एक तौ हुं एने ज प्राचीन, पंचापरे 
यतिवाला, त्रेष्टुभनुं बीज गणु चछ. (गतषृ. ६०) पण बीजी सेते 
जोतां आ संधिमांथी अन्त्याश्नर खंडित थतां तेने वसततत्िटकानो आद संधि 
गायाल्गा वती शकाय अनं ए मागालगानो आद्य अक्षर खंडित थतां 
निष्पन्न थता गालगाने रथोदता-स्वागत नो आद्य संधि वतावी शकाय, माटे 
हं एने एज रूपमां रावा इच्छं छ. गायाल्गामा स्वीकार्या पछी उपेन्द्रवय्या 
अने वंशस्थना संधि लगा ल्गागा थशे, ज्यां वण्टी टमा पचमात्रके संधिनो 
अग्रसर वने छे. वसंततिलकाना संधिओ आने परिणामे गागाखगा ल्टल्मा 
ल्ल्गा लसागा थश. 
हवे सयतिक वृत्तो जोई जरईए. तेमां आपणे जप्‌, के शालिनी कूटुंबनो 
अत्य यतिखंड गाल्गा गाल्गागानो वनेखो छे. शाल्नीना पुर्व॑खंड गागागागाने 
एक संधि गणवो के मागा गागा एम बे गणवा? अकवत वे गणवा हौय तौ 
गणी शक्राय, दल्पतराम अने वरवे तेने बे गणता जणाय छे, पण गागाने ए 
रीते स्वतंत्र गणवा छतां, हुं तेना अम्यस्त रूप गागागागाने एक संधि तरीके 
स्वीकार -- लगालगानी पठे. एम करवानुं कारण एकेते आखा शालिनी 
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गोत्रमां आदिमां ए ज रूपे आवे छे. सखरग्धरामां पहेला सात अक्षर पी 
यति अविषेत्यां स्पष्ट रूपे गागागागा अने ल्मागा बे संधिभो भेगा 
थया देखाय छे. शिखरिणीमां पण पुवंखंडमां खगा अने गागागागा एम संधिजो 
करवा हुं योग्य गणु छं. खगा एवौ रोते मोटा संधिनो अग्रसर वनवा योग्य 
छे. ए पछी गृरुओमां आपणे क्याई चार गृरुथी मोटो संधि गणवानी जरूर 
पडती नथी. घुओमां अयतिक छंदोमां आपणे हजी सुधी सौथौ रावो लक्ल- 
लगा नद॑टकमां जोयो. एथी वधारे लघुवाठा अयत्तिकमां आवता नथी, जो के 
आ सयतिक प्रहषिणीमां पण आवे छे. आथी वधारे ठघुूनी संख्याना सय- 
तिकमां ज आवे छे, -- मंदाक्रान्ता अनं हरिणीमां टटकुकलगा, स्रग्धरामां 
ललललललगा, माल्िनीमां कुलरुलरलगागा. शिखरिणीमां यति पीना खंडना 
संधिओ हुं ललललल्गागा अने लरल्गा एम करं. हुं आगढ^ कही गयो 
तेम पठनमां जेम उपर प्रमाणे अल्प विछबन वे गुरु पछी थाय छे तेम 
पहेला गुरु पष्ठी पण कोद करे छे, ए पनन अनुसरतां संधिओ लकलललगा 
गाख्लल्गा करवा पडे. पण गालर्ल्गा बीजे क्यांई वपरायेक नथी, त्यारे 
रललगा आपणने अनेक जमाए मठे छे. खरं तो गाल्गामां बे गुरु वच्चे एक 
लघु अवे छे, ते करतां वधारे लघुओौ वचमां आवी कोई लघुगुरुनो संचि 
बनतो नथी. गारुल्गा क्यार वपरातो नथी, -- हा, वंशपत्रपतितमां छे, पण 
एने हुं सुन्दर छंद नथी गणतो, एने हुं नदंटकनी ओषछछी सृन्दर विकृति गणं छ 
अने ए गोत्रना छदोनी आद चार मात्राने हं माव्रागभं गणुं छुं एट्ले 
गार्ख्गा स्वीकारतो नथी. आ ज रीते गालल्गा वतालीयना मात्रा 
विभागमां पण आवे छे (जुओ गत पृ. १२९३०). चार गुरुथी टको संधि 
त्रण॒गुरुनो, ते प्रहषिणीना पूर्वखंडमां यति पूवं एकलो ज अवि 
छे, अने शार्दूलविक्रीडितना आदिमां पण अवि छे, जोके त्यां तेनी 
पछी यति नथी पडती. आ पछी हुं सुवदना लड : तेना पहेला बे यति- 





५. आने नरसिहरावन्‌, समथंन छे. शिखरिणीना उत्तरखंडमां तेओं नीचे 
प्रमाणे ताल नाखी वतवे छे. (नूपुरल्लंकार', आ. २, पृ. १६३ घूवड काव्य 
उपरनी टीकामां) 


1 , 1 
धनतिमिरमां तारक तरे 


1 । 
अर्थात्‌ रलकलल्गागा ल्ल्लगा 


अहीं स्पष्ट रीते तार्थ संधिओ छटा कर्या छे. -- ववेनी पेठे. 
नवं पण अही छेल्लो संधि कलल्गा गणे छे. 
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खंडो स्रग्धराना ज छे. अत्य खंडमां मागाटलल्गा अवे छे. आने गागा 
लललगा एम हुं विभजवानुं पसंद कर, बन्ने आपणने परिचित छे. छए 
अक्षरनो एक संधि न स्वीकारं कारण के ते बीजे क्यांई्‌ देखातो नथी. 
एने स्वीकारवोौ, ए तकेनी परिभाषामां कहूं तो, गौरवदोष छे. बाकीमां 
वैरवदेवी रह्यो जेन उत्तरखंड शालिनीनो छे, अने पूवंखंडमां पांच गुरुओ 
छे. ते शालिनी जेवो संवादी नथी, छतां वपराय छे, अने तेना संधि 
गागागा गागा एम करवा योग्य जणाय छे. जोके एक ज वृत्त आवृ होवाथी 
बीजा वृत्तोनी सरखामणी करी संधि नक्की करी शकाय एम नथी; मागा 
गागागा एम पण करी काय. 

आ रीते निष्पन्न थयेका संधिओने एकत्र करी जोतां अयतिक 
वृत्तोमां नीचेना संधिओ मठे छेः लगा, (द्विभवथी) र्गालगा, लगा, 
लललगा, रुल्ललगा, ल्गागा, गाख्या, ल्ख्गागा, गागा, गागालगागा, 
गागाल्गा. आ्मांना घणा सयतिकमां पण वपराय छे. पग आ सिवायना 
नीचे दशविखा मात्र सयतिकमां ज वपराय छे: गागागा, गागागागा, लल- 
लललगा, ललल्लललगा, रुललललगागा, कलललरलगागा. एटले सयतिक 
छंदोनो बंध संधिनी दुष्टिएु पण अयत्िकथी जदो पडे छे. 

आ संविओ छदना घटक होवाथी सामान्य रीते एम कही शकाय 
के जो वृत्तनी पक्ति अधूरी मूकवी होय, तोते कोई पण एक संधि परो 
थये ज शोभे तेवी रीते अधूरी मूक्वी जोर्ईए. घणा दाखलामां मेँ एम ज 
थये जोप्‌ छे. 

आ प्रमाणे स्वाभाविक पठनमां आवता विकबनथी तत्रशुद्ध संधिओ 
पाडी शकीए छीएः ए संधि अनेक वृत्तोमां वपरायेखा मटी अवि छे 
अने तेथी वृत्तोनां वंधारणमां रेखा समान असमान अंशो ववारे स्फट थाय 
छे. हजी आ संविओनी विशेष उपपत्ति आपणे आ पछी आवता नवा 
छल्दोना प्रकरणमां जोईश्‌. 

हवे हुं अर्वाचीन छन्दःशस्त्रीगोए च्छ पद्यभार के ताटनो प्रदन 
हाथमां ल्डं छु. आ संवधी मारे प्रथम ए कहैवानुं के उपरना संविजो स्वी- 
कारी लौधा पी ताना कोई विरोप तत्त्वने स्वीकारवानी जरूर रहैती 
नथी. अमुक जातनो भार के जोर आ संविओने एकवीजाथी भिन्न करी 
नोलवामां अवश्यक वने छे. दाखला तरीके एक संधि पछी बीजो संधि 
शरू धात्र त्यारे ए नवौ संधि शरू करवाने मादे वागृयन्व्रने नवो प्रयत्न 
करवो पडे छे. अने तेज पद्यभार के ताल जेवो संभकाय छे. तेम ज संचिने 
अंते जे विलंबन अवे छे ए विरुवननो प्रयत क्वचित्‌ तार के प्यभार 
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रूपे प्रतीत थाय छे. बवे कटे छे के दरेक संधिना आदिमां ताल अविष, 
ते मेँ उपर कटं तेम नवा संधिना उच्चारणना प्रारभनो विशिष्ट प्रयत्न 
छे. नरसिहरावे पण खंडशिखरिणीनी चर्चामां जे ताल के भार मूकी बताव्यौ 
छे ते संधिना प्रारंभना उच्चारणनो ज प्रयत्न छे. बर्वेए जं पृथ्वीना संधिजो 
उपर ताल मूकी बतव्याछेते बधा मेँ बतवेला संधिओौना आदयाक्षर 
उपर ज पडे छेः 
4 । । 1 
दिशा नवपरे जसा । जसयला ग पृथ्वी धरो 

तेथी ऊरूटी रीते संजुमाषिणी अने प्रमिताश्नरामां दलपतरामे अने के. ह. घुवे 
जे ताक के प्यभार वताव्यो छे ते दरेक संधिने अंते आवता गुरुना विल 
बनना उच्वारणना प्रयत्ननो छे. ए बन्ने पिगल्कारोएु द्रूतमिखंवितमां जे 
तारो वताव्या छे ते उपरनी वन्ने पद्धतिना मिश्रणना छे. पणं आ उपरांत 
ताटस्थान घणी वार गावानी पद्धतिमां आवता भारथी अभारसिति थाय छे. 
वसंततिखकामां आ ज बे पिगल्कारोए जादे तालो मावानी पद्धतिने आभारी 
छे. मे पण पुराणीओनें आ रीते भार मूकी वसंततिलका गाता सांठया 
छे. हजी चडोपाठ एज रीते गवाय छे. पणञआ परंपराथी पारी आवती 
गावानी पदति में आग कल्यं तेम शास्त्रीय गणी शकाय एवी नथी. 
(गत पृ. ११८-१९) घां तालस्थानौ, सित्नमिन्न गावानी पद्धति ज 
आभारी छे. एवी जगाए केवछ लगात्मक पठन, वृत्तौनी सरखामणी, 
नवां वृत्तोना बंधो ए वधा उपरथी ज संधिओ नक्की करवा वधारे उचित छे. 
वी कयां संधि सांब होय तौ वौरुवानी सगवड खातर अमुक अमुकं 
संख्याना अक्षरोएु नवा नवा प्रयत्नथी बोल्वाथी पण पद्चभार जणाय. जेम 
के हरिगीमां अने संदाक्रान्तामां बन्नेनां कघुवहुठ संधि तरण व्रण अक्लरने 
गले बोलाय छे, अने तेथी त्यां त्यां भार जणाय छे. लय च्ल्गा आवी 
रीते. खग्धरामां एवो ज लघुवहु संधि ख्ल रल स्मा एम बोलाय छे. 


४६६ १, "0. 1 ४ 
लिखरिणीनो यति पीनो रघुवहुल संधि ठर रुलुट गागा एम बोकाय छे. 


न ४०.॥ न ५ 1 
पण आमां अंगत टेव काम करती होय छे. स्रग्धरानो ए संधि कोई करल 
। 
रुललमा एम पण बोले. वी क्यांकं हुं मानु छं के अमुकं छन्दना नमूना 
तरीके अमुक रलोकना संस्कारो मनमां कोतराई गया होय तो ए इलोकना 
शब्दो अने अथंभारो वन्ने, छन्दनः संधिओनुं स्वरूप अने पद्यभारो घडी काढे 
अनेपछठीएज ए व्यक्ति माटे छन्दनुं स्वरूप बनी रहे. अल्वत आ साबीत 


#। 
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करवृं मरके छे पण आवां अनेक कारणो पद्यभार घडवामां प्रवृत्त थतां 
होवानो संभव छे, अने तेथी अंगत कारणो के अमुक इलोकना संस्कारोधी 
अलग थरई आ संधिओना स्वरूपनो विचार करवो जोरईए. 

अहीं संधिओथी आपणे जेने मुख्य वृत्तौ तरीके स्वीकार्यां छे तेना स्व- 
रूप उपर प्रकाल पडे छे. ए स्वरूपोए संधिनी दृष्टिएु जोतां वधारे स्फुट 
थाय छे, वधारे चौकसारईथी कहीए तो संधिओथी वृत्तोनुं स्वरूप अने संधि- 
ओ एक साथे स्फुट थाय छे. पण एथी पण वधार स्फूटता नवा छन्द केम 
घडायछे ए जोतां प्रगट थे. अने आपणे आ प्ठीना प्रकरणमां ए ज विषय 
लरए छीए. 


परिक्लिष्ट १ 
वृत्तोना स्वरूपनिरूपणनी केटलीक रीतिओ 


` छन्दःसारसंग्रहु "मां पिगलनी परंपरा प्रमाणे प्रथम छन्दोनां स्वरूपो सम- 
जाव्यां छे. ए पूर्‌ं थतां 'चतुर्थोऽशः' शरू थाय छे तेमां कर्ता चन्द्रमोहन घोष 
जुदी रीते छन्दोनां स्वरूपो दश्चवि छे (अथ तावच्छन्दांसि पुनरन्यथा ध्रेणी- 
विभागेन समासतो व्याख्यायन्ते । ) . आमां, हुं जेने आवृत्तसंधि अक्षरमेठ रचनाओं 
कहु छं तेन निरूपण शास्त्रीय थयुं छे. पण कर्ता ज्यां अनावृत्तसंधि अक्षर- 
मवने स्पर्शो छे त्यां घणी वार अशास्त्रीय युक्तिओमां सरी पडे छे. जेम के 
“ स्वागतेकादशाक्षरा, दोधकस्य तृतीयचतुयंवणयोरन्योन्यविनिमयेन यथा “-- 
अर्थात्‌ दोधकना त्रीजा चौथा वर्णोनो विनिमय करवाथी स्वागता थाय. हूं 


न्यासथी बतावृं -- 
3 
दोधक : गारक गार गाल्ट गागा 


3 ४ 
स्वागता : गागा ठकटलल्मा ठक गागा 


आ हकीकत तरीके साच्‌ छे, कदाच शौखववानी युक्ति तरीके थोडे सुधी 
सफठ थाय, पण मेक्रनी दृष्टिएु आ युक्ति म्मम करनारी छे. दोधकं अने स्वागता 
वच्चे कशो ज संबंध नथी. ते ज प्रमाणे ए लेखक स्वागता अने रथोद्धतानो 
भेद नवमा दसमा वणेना विनियमथौ वतावे छे. त्यां ए पद्धति ओषी भ्रामक 
छे. जोके खरी रीते तो एम ज केव्‌, जोर्दए के बक्नेना पहेला बे संधिओ 
एक ज छे. छेल्खा संधिओमां स्वागतानो ललगागा छे, रथोद्धतानो ल्गाल्गा छे. 
(छ. सा. सं. पृ. ११७) 

बृ-१५ 
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तेवी ज रीते मोटकना आद्य अने अन्त्य वणंना विनिमयथी द्तविरंबित 
थाय छे एम कहे छे (एजन) 
मोटक : गाल गाल गाल गाखल छ. म. क. २,९३ 


द्रुतविरुबित : ल्ल्ख्गा क्ख्गा र्गा र्गा 


अहीं पण बन्ने छन्दोना मे वच्चे करो संबंध नथी, जोके एक कूची तरीके 
के कौतुक तरीके वातं साची छे. एवी ज रीते आगठ कहे छे कै तोटकना 
पांचमा छदा व्णंना विनिमयथी प्रमिताक्षरा बने (एजन पु. १२०). 


५६ 
तोटक: छटगा ख्ट्गा ठकल्गा लटगा 
५ ६ 
प्रमिताक्षरः ल्ल्गा ल्गा रुरल्गा लगा 


अहीं पण उपरनो ज वांधो छे. वस्ने वच्चे संबंध नथी. ते परछी मात्रा सम- 
कोमां ते बे लघु स्थाने गूर अने एथी ऊल्टी परिवृत्ति बतावे छे ते बराबर 
छे, कारण के ते मात्रामेठ वृत्तो छे. आ मात्रामेनी बहार आ पद्धति 
अशास्त्रीय छे. 

रुचिरा विशे कहे छे कैः वार अक्षरना पंचचामरना छदा स्थानना 
गुरने बदले बे लघु मूकवाथी रुचिरा वने छे (एजन पृ. १२१). 


पचचामर : लगा र्गा गां खगा लगा गा 

रुचिरा : लगालमा रुललल्गा ल्गाखगां 
ते ज प्रमाणे रुचिराना बीजा साधे चीजानी अने चौथा साथे पांचमानी 
अदलाबदलीथी मंजुभाषिणी (एयन पू. १२२). 


3४ ९ 
रुचिरा : ख्गाट्गा ठटलल्गमा लगाल्गा 


= २३ ४९८ 
नुभाषिणी : ल्ट्गा लगा लल्लगा ख्गाटगा 


अहीं पण मद्नी दुष्टिएु बन्ने भिन्न छे. वस्रेना संधिओ पण छेल्टा सिवाय 
भिन्न छे. एवल सरखामणी मात्र यात्रिक छे, मुदा विनानी छे. 

सद्गत के. ह- ध्रुवे पण क्क आने मठती पद्धति अखत्यार करी छे. 
` पद्यरचनाना प्रकार 'ना ठेखमां तेओ प्रथम अगियार अक्षरनाचछ्दोले षे. 
“ अभियार रूपना, छंदोमां प्रसिद्ध जोडकु इन्द्रवज्रा अने उपेन्द्रवच्चानुं छे. रचना 
उपर वृष्टि राखतां उपेन्द्रवज्रा तेनी प्रकृति छे. उदाहरण बंनेनां नीचे आपिये 
छीए- (आ पच बन्नेनां उदाहरणो आपे छे. पच्ठी रखे छे: } उयेनद्रवस््ामां 
पहेलां अने छेल्लांपाच रूप एनां ए छे. ए बे संधि एकं रुघुथी जोडाय षे. 
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संधि आकारमां मक्ता छे, पण उच्चारणमां भिन्न छे. पूर्वसंधिमां पहं अनं 
चोयुं रूप जोरदार छे.” (सा. वि. २. पु. २७१-२) हवे उपेन्द्रवज्रा विक 
तेमणे कहचूं ते साच्‌ छे. हुं न्यासथी दर्शावुं : 
१२३४९ १२३४९ 

उपेन्द्रवज्रा : लगाल्गागा ल टगार्गागा 
अहीं पैलं पांच रूपो, पछी एक ल्घु आवी, एना ए क्रमे फरी अवे छे 
ए साच्‌ छे. पण एने मेक साथे कशो संध नथी. प्रथम तो खरी रीते 
जोतां इन्द्रव्ा ए प्रकृति छे अने उपेन्द्रवज्रा ए एनी विकृति छे. नाम पण 
एज सूचवे छे. पीथी एमणे ए वात एमनां व्यास्यानोमां सुधारी पण छे. 
तेओ कदे छे : “ व्रिष्टुन लाखामां पटर प्रकटे इन्द्रवज्रा, परछी उपेन्द्रवज्रा अने 
ते पी तेमनां चरणोना मिश्रणथी वनेलो उपजाति छंद.” (प. ए. आ. पृ. 
१३१) एटले प्रकृति इन्द्रवज्रा ठरी. अने एने प्रकृति लर्ईए तो पदी पहैलां 
पांच रूपो अने छेल्लां पांच सूपो सरखां छेएु दृष्टि ज अरक्य वने छे. पण 
एथी पण आगठ जई मारे ए कटेवान्‌ के आ रीते सरखापण्‌ं शोधवृ, ए 
छन्दोनो मेक शोधवानी साची दिशा नथी. एस कहीने पण एमने छेवटे तो 
एम ज कैवं पच छे के "संधि आकारमां सरखा छे पण॒ उच्चारणमां 
भिन्न छे." जो उच्चारणयां भिन्न होय तो पछी ए आकारमां सरला जणाता 
जूथने सरखा संधि शा माटे मानवा? एटलुं ज नही, ए केवढ वाह्य आकार- 
नँ सरखापणु नोधव्‌ ए पण अप्रस्तुत नथी? आ पद्धति तेमना निरूपणमां 
कोई अकस्मात नथी. वसन्ततिककाना निरूपणमां पाछी ए ज पद्धति आवे छे. 
एन्‌ दृष्टान्त आपी तेओ कटे छे: “एनी विलक्षणता एनी रचनामां रटेली 
छे. आरभमां जे छखू्पलकछेते ज उल्टा क्रमे अंतमां छे. आरंभना समूहमां 
बीज अने चोधूं ने छ्ट्ट्‌ं रूप जोरदार छे. बंतना समृहमां छंडेथी विलोम गणतां 
बीजुं ने च्रं रूप जोरदार छे. (एजन प. ७७) हुं एमनुं वक्तव्ब 
समजाय ए रीते नीचे न्यास अयुं; 
१ इ ॐ ९ 4 ५ ५ ४ 3 ध १ 
गागा गल खगा कल गाल गागा 
हवे आ वात साची छे. एथी कोने काव्यमां यमकोरी के लोम-विलोम 
काव्यनी रमतो रमवी होयतो रमी क्काय. पणते तो मात्र अकस्मात छे. 
काव्यना मेकछनी साथे ए वातनं संबंध नथी. आतो १७ अने ७श्नो फरक 
आंकडाना व्यत्यासथी समजाववा बरावर थयुं. आम कटेवाथी संधि कया 
कया छे, तेमां क्यां क्यां पद्यभार आव्यो अने संधिओने पद्यभार साथे कई 
संबंध छेके नहीं ए वात ऊल्टी ढंकाई जाय छे. 
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पटवर्घेन छन्दोन्‌, स्वरूप आपतां आवतंनीने भिन्न गणे छे. त्यां, मेँ 
कठेक आवृत्तसंधि ज तेने अभिप्रेत छे. अनावुत्तसं धि अक्षरमेठने ते अनाव्तंनी 
कटे छे. “ ज्यां वृत्तांतील आन्दोलन अक्षर रचने करून सहज प्रतीत होत नाही, 
ज्यांना तालांत बसवायला थोडे फार परिश्रम पडतात, परंतु ज्यापेकी अनेक 
वृत्तांच्या चारी परम्परया चालत आल्याकारणाने सुकर वाटतात अशा वृत्ताना 
अनावतंनी म्हटले आहे अर्थात्‌ जे वृत्तोमां आंदोलन अक्षररचनामांथी 
सहेखार्ईथी प्रतीत थत्‌ नथी, जेने तालमां बेसाडवामां थोडो घणो परिश्रम पडे 
छे, परंतु जेमांना अनेक वृत्तोनी चाल परंपराथी आवती होवानें कारणे सुकर 
जणाय छे ते वृत्तोने अनावतंनी कद्यं छे. पण आ पछी ते कटे छं : “कित्येक 
वृत्ते अशीं आहेत कीं तीं सहज (क्वचित्‌ एखादं दुसरे अक्षर प्लृत उच्चारून) 
आवर्तनी हौं शकतात; परंतु त्याचा परंपराप्राप्त चाटी पहातां तीं अना- 
वतंनी वाटतात त्याचं विवेचन आधी अनावतंनी व्‌ त्ताच्या वर्गात केले असून 
पुढे आवर्तनी वृत्तांच्या वर्गात्‌ त्यांचा पुन्हा उल्लेख केला आहे. उदाहरणाथं, 
रथोद्धता नि स्वागता यांची रूढ मोडणी अनुक्रम (- ~ - ~~~ -। ~ - 
<~- ) आणि (- ~ - ~~~ - । ~~ - -) अशी अहे, म्हणून त्याचं विवेचन 
अनावर्तनी वृत्तांत केके आहे. परंतु त्यांची मोडणी अनुत्रमेँ ( - ~ ~ ~~~ । 
- ~ - ~ -) आणि (- ~- ~~~ 1 - ~~ - - ) अडी घेतल्यास तीं पञ्मावतंनी 
होतात म्हणून त्यांचा उल्लेख विद्युन्माला वर्गातहि पुन्हा केला आहे. अर्थात्‌ 
केटलांक वृत्तौ एवां छे के ते सहेजे (क्यांक एक के बौजौ अक्षर प्लूत उच्चारवाथी) 
आवर्तनी थई शके छे; परंतु तेनी परंफराप्राप्त चाल जोतां ते अनावर्तनी 
जणाय छे. तेनं विवेचन आग अनावतंनी वृत्तोमां करेल होई पी आवतेनी 
वृत्तोना वगेमां तेनो फरी उल्लेख करेखो छे. उदाह्रणाथं, रथोदता अनं 
स्वागता जेनी रूढ मोडणी के न्यास [गालगा ललल्गा । लगाल्गा ] अने 
[माल्गाललल्गा । क्ख्गागा] एम छे एटके तेनु विवेचन अनावतेमी 
वृत्तमां कँ छे. परंतु तेनी मोडणी अनुक्रमे [ गालगाललल। गारुगाल्गा | अने 
[गाल्गालक्क । गालु गागा] एवी ठेतां ते पद्मावतंनी (=अष्टमात्रक) 
थाय छे तेथी तेनो उल्लेख विदुन्माला वसां फरी कर्यो छे (' छन्दोरचना ' 
पु. ९५-९६). अल्बत तेओ अहीं ज आगछ जतां स्वीकारे छे के मोडणी 
भिन्न थई एटले छन्द भिन्न थयो समजी ठेवो जोरईए. अने तेथी एवी रीते 
अनावततनी वृत्तने आवतेनीमां गणतां तेमणे मढ्ी आव्युं त्यां बीजुं नाम अपेलुं 
छे. जेम के अनावतेनी पुथ्वीने तेमणे आवर्तनी विकवितगति कटेलो छे. 
(एजन ) आम करती वखते तेमणे आवतंनी वृत्तमां तार मृक्वो जोईतो हतो 
एम हं मनुं छु पण तेनो आग्रह हुं न करी शकुं, कारण के तेमणे जाति 
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छंदोमां तार क्यांय दशशव्यौ नथी. पण आम करवा पहेखां एक प्रन विचारी 
लेवो जौरईए के ए वृत्तनी आवतंनी अने अनावर्तनी मोडणीमांथी कई वधारे 
सुन्दर छे, अने जो अनावतेनी वधारे सुन्दर होय तौ पछी तेनुं आवतंनी स्प 
आपी निरर्थक द्विधा न करवी जोर्ए. रथोदधताना अनावतंनी उच्चारण 
के पठन करतां तेन आवतनी उच्चारण (गाक्गाठलल गाल्गालगा) कोई 
कटेशे नहीं के वधारे सुन्दर छे. पृथ्वीनुं पण तेम जे. आतो ठीक 
पण क्यांक क्यांक तो अनाव्तंनी वृत्तां प्टृतिनी मात्रा उमेरीने तेने हयी 
आवतंनी करेल छे. आनो प्रसिद्ध दाखलो अवितथ छे. आ वृत्तने तेमणे 
वुत्तविस्तारमां ५०२ संख्यामां रीवुं छे (छ. र. पृ. १६०). तेनी मोडणी 
५०२ अवितथ [ ~~~ - 55 ~ - ~~~ - । ~~ - ~~ - ] ए प्रमाणे आपी 
छे. एने मारी संज्ञामां मूकतां कलकुलगा ~~ 1 लगा ललख्गा । लल्गा लल्गा एम 
थाय. प्रथम संवि पछी ऽ आ चिव आवे छे ते प्टृतिनी एक माव्रानं छे. 
अर्थात्‌ पहेला संधिना गुरुने तेओ चार मात्रानो प्लृत करेषे. शा मादे? 
एम करवाथौ एमणे अपे दरेक खंड आठ आठ मात्रानो थद्‌ रहे के, 
-- आवर्तनी बने छे, माटे ! पण अवितथना पटनमां त्यां गुर चार मात्रानो 
उच्चाराय छे खरो ? पृष्ठ २७० उपर तेओ बतावे छे के अवितथ भागवत दशम 
स्कधमां वपरायो छे. त्यांथी एक शलोक लई तेमणे दाखलो पण आप्यो छे 
जेमां अवितथ शब्दं अवि छे, जेनाथी आ वृत्तनुं नामकरण थयुंछे. में 
भागवतनो आ भाग जे वेदस्तुति कटेवाय छे ते अनेक वार सांभल्यो छे. 
परपरा प्रमाणे गवातो सांभठ्यो छे. त्यां कदी पण ए गुरु प्टृत उच्वारातो 
नथो. तो पष्ठी तेने मात्र आवतेनी करवा खातर ज तेमां प्टृत मात्राओ शा माटे 
उभमेरवी? अने उमेरीते तो ठीक, पण तेनुं अनावतंनी रूप आप्युं ज नहीं ! 
आ तो मू स्वरूपने विकृत करी मूक्वा बराबर छे. पटवर्धनना समर्थं 
निरूपणमां आ खरेल्लर एक मोटी खामी छे. वृत्तने अनावतंनी जाण्या 
पछी तेने शा मटे आव्तनमां नांखव्‌ एहुं तो समजी ज शकतो नथी! 
अने आम मात्रा वधारीने तो गमे तेवा अनावतंनी वृत्तने आवर्तनी बनावी 
शकाय. पटवरवेने बीजां वृत्तोमां पण आ रीते मात्राओ वधारी छे पण 
तेमांनुं कोई वृत्त प्रसिद्ध अने सुन्दर नथी एट्ले ए विशे कशं कटैतो नथी. 


७ 
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हवे, अत्यार सुधी वृत्तोना मेव विशे मजे कांई कटचं, वृत्तोनो मेढ 
साधनारां जे जे घटक अंगो उपांगो अवयवो वताव्यां, ते नवां वृत्तौ रचवामां 
केवी रीते प्रयुक्त थाय छे अथवा व्यापारमय बने छे ते जोईए. खरी रीते 
कोई पण वस्तुना अस्तित्वनो पुरावो तेनो व्यापार छे. अने कौर पण वस्तु 
समग्ररूपे एक छे तेनो पुरावो तेनो समग्ररूपे थतो व्यापार छे. 

नवा छन्दोना निरूपणमां पण अही सुधीमां जें पृथक्करणक्रम आवी 
गयो ते क्रमेज हूं चाटीश. इलोकनां मुख्य अंगोपांगो ते रलोकाधं अने चरण 
छे. मे आगठ कयं के नवं पिगर आखा इरोकमां तेम ज तेना एकं चरणमां 
पण मेव्न्‌ं समग्रपणुं स्वीकारे छे. ए चरणनुं पुथक्करण करतां सयतिक 
नृत्तोमां प्रथम यतिखंडो मठे छे, अने ए यतिखंडोन्‌ं तेम ज अयतिक वृत्तोनुं 
पृथक्करण करतां संधिजौ मचे छे जने वृत्तना अवयवो कदी शकाय 

आ क्रमने अनुसरतां मारे प्रथम ए दर्शाववानुं के नवां वृत्तो, भिन्न 
वृत्तोनां चरणोना विन्यासथी थाय छे. बीजी रीते कहीए तो वृत्तोनां मिश्रणोधी 
थाय छे. आ मिश्रणप्रयोग ठेठ वेदकालथी कविओने सुविदित हतो. अनुष्टुप 
त्रिष्टुभ वगेरे छन्दोनां पादोनां मिश्रणोथी लावा छंदो बनता तथा 
प्रगाथ वनता (गत पू. ६१-२ ). आपणे आवा मिश्रछन्दोनी पिगरे स्वी- 
कारेटी उपजाति जोई, -- इद्रवज्रा अने उपेन्द्रवच्राना मिश्रणथी थती. आ 
युग्मना छन्दो एकवीजा साथे वहु ज मता छे, मात्र एकमां पैलो अक्षर 
गरु छेते स्थाने बीजामां ल्घु छे एटलो ज फेर छे. आ उपजाति उपर 
टीका करतां प्रसिद्ध टीकाकार हलायुध आ मिश्रणव्यापारने विस्तारवा प्रयत 
करे. ते ज तेने इन्द्रवंशा अने वंशस्थना मिश्रणनें पण लागु पाडे छे. 
तेम ज शालनी अने वातौर्मी जेवां स्वल्पमेदवाढां वृत्तौना उपजातिओ 
रई दके एम कहे छे. वातोर्मीं मं मारा निखूपणमां टीधो नथी कारण के 
बहु वपरातो नथी. ते शालिनीने मठतो छे. 

वातोर्मी : मागामामा । ल्ल्गा गाल्गागा छ. ला. ६, २० 
मति पीनो संवि शाल्नीना गार्गाने बदले अदीं ल्ल्गा छे, एटलो ज 
मेद छे. एटके सरखी संख्याना अक्षरोवाढां वृत्तोनुं मिश्रण अही स्वीकारायुं 
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कृ. पण आना उपर संपादक पाददीपमां बीजा कोई पुस्तकना पाठांतरमां 
मढी आवतां बीजां वृत्तोनां मिश्रणोनां उदाहरणो बतावे छे: 
रामं लक्ष्मणपूवेजं रघुवरं सीतापति सुन्दरम्‌ 
काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धामिकम्‌ । 
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूति 
वन्दे लोकाभिरामं रघुकरुरतिलक ` राघवं रावणारिम्‌ ॥ 
भहीं पहेली बे पक्तिओ शार्दूलविक्रीडितनी छे अने बीजी बे खग्धरानी छे. 
बीजुं उदाहरण : 
यो विद्वात्मा विधिजविषयान्‌ प्राश्य भोगान्‌ स्थविष्टान्‌ 
पर्चाच्चान्यान्‌ स्वमिति विभवाञ्ज्योतिषां स्वेन सूक्ष्मान्‌ । 
स्वानितान्‌ पुनरपि शनं: स्वात्मनि स्थापयित्वा 
हित्वा सर्वान्‌ विशेषान्‌ विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः ॥ 


अही प्रथमनी व्रण पंवितओ मंदाक्रान्तानी छे, अने छेल्ली सरग्धरानी छे. 
-- संपादक कटे छे के नव्यो आ उपजातिओने पण स्वीकारे छे (छ. शा. ३जी 
आवृत्ति अ. ६. सू. १७नी हलाय्‌घनी टीका उपरनी पादटीप) . पदी ए आगढ 
कहे छे के सरसी संस्यानां वृत्तोनां ज मिश्रणो थर शके एवो आम्नाये. 
अने तेथी आ मिश्रणोने अत्रानुक्तं गाथा ' (छ. शा. अ. ८ सू. १)१ए सूत्र 
प्रमाणे गाथा गणवी. अने पिगलना तंत्र प्रमाणे तेने गाथा ज गणवी पड. 
भा रास्त्रनिरूपणनी पद्धतिथी ए आवश्यक बनें छे. कारण के छंदोनी जातिओ 
नरणनी अक्षरसंख्या उपरथी यई, पछी जो भिन्नभित्र संख्याना अक्षरोनां 
नरणोना संकरने स्वीकारे तो तेनो कई जातिमां समावेश कराय ? तेने अध- 
सममां पण न नांखी शकाय कारणक ते तो नियमित थर्‌ गया छे. अने 
उपजातिमां एकौ पदो सरखां होतां पण नथी. आ पद्धतिमां विषमनी आ 
रीते ज व्यवस्था करी शकाय. तेथी हटायुधने अनुसरनार केदार भट अने 
तेनो विद्वान टीकाकार नारायण भट पण आ जातनी ज उपजातिओ स्वीकारे 
छे. हेमचन्द्रना आ संबंधी उल्लेखो कंक वधारे उदार जणाय छे. 
ए, “ एतयोः, परयोश्च संकर उपजातिः” एम सूत्रमां ज कटे छे. अर्थात्‌ “आ 
( एटले इन्द्रवच्रा अने उपेन्द्रवज्रा)नो तेमज बीजा छंदोनो संकर ते 
उपजाति ” एम कही बीजा छंदोना संकरने आ व्गमां अवकाडा अपि छे. 
पछी सूत्र मूके छे: “सवेजातीनामपीति वृद्धाः ।” अर्थात्‌, सर्वं-जातिना 

संकरने उपजाति कटी शकाय एवो वृद्धोनो मत छे. पी एना उपर पोत्तानी 


१. अथं : अही नहीं कटेवायेला छंदोने गाथा कटेवा । 
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टीका अपे छे: “ स्वंजातीनामुक्तादीनां, प्रायो गायत्यादीनाम्‌, इतः धरासां 
जगत्यादीनां कृतनामाकृतनामविसदशप्रस्ताररूपस्वस्वपादानां स्वल्पभेदानां संकर 
उपजात्िरिति बहुश्रुताः प्राहुः । ” अर्थात्‌ जुदी जुदी संख्याना अक्षरोथी थता 
छन्दोनी उक्ता वगेरे जे जातिओ थाय तेमनो संकर, खास करीने गायत्रीनौ 
संकर अने तेथी आगठ जतां जगती वगेरे बीजी जातिओनो संकर, 
उपजाति कहेवाय. आनो अथं भिन्न जातिना एके भिन्न संख्याना 
अक्षरोना छंदोन; मिश्रण एवौ थई शके. पण॒ आगक्र जतां स्वल्प भेदवाका 
छंदोनो संकर एम कहु छे एट्टे अक्षरसंख्यामां वहु फरक्वाढानो 
संकर न थई शके एवो अथं समजवानो छे. पण अहीं विशेषता एषे के 
नामवाढ्रा प्रसिद्ध छंदो साथे नाम विनाना भिन्नभिन्न प्रस्तारथी यता छदोने 
पण ए संकरमां स्थान अपे; त्रिष्टुभना भिन्नमिन्न प्रस्तारथी थयेला नाम 
विनाना छंदोना भिश्रणनां दृष्टान्तौ अपि छे. “यथा तरष्टुमः स्वप्रस्तारेण । “ 
जेम के त्रिष्टुमना पोताना प्रस्तारथी थता छंदोनुं मिश्रण: 

कामे कमाहि कमियं खु दुक्खं 

छिदाहि दोसं विणएज्ज रागं। १ 
आमां बीजी पंक्ति इन्द्रवच्ानी छे, प्रथम पंक्तिमां एटली विकृति छेके 
पांचमा गुरने बदले लघु छे, 

गागालगार कल्गा लगागा 
एम छे. जोके हुं मानु च्छं के प्राकृत भाषा छे एट्ले एर्पाचमौ द्हि' त्यां 
गुरु ज बोलातो हरे. पण हेमचन्द्र एने लधु गणी एने नाम विनानो छद 
गणेलो छे. बीजुं दृष्टान्त : 

सक्कारएु सिरसा पजलीओ 

कायग्गिरा भो मणसा य निच्चं। २ 
बीजी पंक्ति इन्द्रवज्यानी छे, पण पटी कोई पिगलमान्य वृत्तमां बेसती नथी. 
ए नाम विनानो छंद छेः 

गागाल्णा लटगा गाल्गागा 
पछी श¶रजाति प्रस्तारेण' अर्थात्‌ बीजी जातिना प्रस्तारथी थता छदनो संकर: 


युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः १२ 
स्कधोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखा। ११ 
माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे ११ 


मूर कृष्णो ब्रहम चब्राह्यणार्च। ११ 
अहीं १२ अक्षरना जगती साथे ११ अक्षरोना बष्टुभोनो संकर छे. जगती ते 


७, वृत्तोनो मेक : नवां वृत्तो देर 


वंशस्थ छे. पण व्रेष्टुभोमां त्रणेयमां वृत्तो जुदां जुदां छे. त्रीजी पंक्ति इन्द्र 
व्रानी छे, चोथी शालिनीनी छे, पण बीजी ग्राही के विध्वंकमालानी छे. 
ग्राही के विध्वंकमालाः गामाल गागा गागा गागा ११ 
अहीं इलोकोमां जणाती अनियमितता वाछठी पंक्तिओने हेमचंद्रए ज 
जातिना भिन्न प्रस्तारनी कटे छे. पिगलनी परिभाषामां ए एम ज कही शके. 
पण आ रलोकोनी अनियमितता गाणितिक प्रस्तारप्रयोगमांथी उद्भवती नथी. 
आ इलोको आषं छे, आसख्यानकालना छे, जे काक्मां हज छंदोने अत्यारनां पिग- 
लोमां मके छे तेवां नियत स्वरूपो मढ्यां नहोतां. अने तेथी तेमां अनिय- 
मितता छे. छतां ए आल्यानोना वस्तुनी उदात्तताने लीषे, तेम ज ए इटोकोना 
भावपुवेक थता प्रकंवित पठनमांथी निष्पन्न थता एक प्रकारना घोषने टीषे, 
ए छंदोनी साथे एक भव्यतानो भाव साहूचयं पाम्यो छे. अने तेथी ए भावनां 
अत्यारनां अपणां काव्यो पण छदोमां ए अनियमितता कौचन्यी आणे छे, 
ए आपणे आगठ जोईश्‌,. अही तो उपजातिना पारिभाषिकं नाम नीचे भिन्न 
भिन्न पिगलो कैटले सुधी मिश्रो स्वीकारवा तैयार हतां, टलं ज जोवुं 
प्रस्तुत छे. 
सूत्रपद्धति प्रमाणे विशेष भेदवाकछा संकरो गाथा ज गणाय. पण 
पिगरले जो मेना सिद्धान्तोनी चर्चा करवी होय तो आ मिश्रणने एक मेढ्नो 
व्यापार गणयो जोरईए. 
आवां मिश्रणो संस्कृत साहित्यमां पण थयां छे ते सुविदित नहोतुं त्यारे 
नरसिह॒रावे सौथी प्रथम उपजाति अने वसन्ततिरकान्‌ं मिश्रण पोताना एक 
काव्यमां क्‌ -- 
प्रचंड ए ज्योति अखंड ब्हेतो 
विशाल आ विर्व विलोपि देतो; 
ना ज्योतिथी भिन्न दिसि ज कार्‌ 
आपेर जो! प्रकृति इवि पुरूषमांही 
^दिन्य गायकगण,' हूदयवीणा, पृ. १०९ 
आ मिश्रण विशे नरसिहराव ल्खे छे: 
06 णीः ग 185 फणा] एला€४६त 96 12 ल९०॥९त ड 


07181081 (्णप्एंणड्०ा, ता] एल्वाऽ वरलिलिफणशपैऽ 16 ॥€बत (16 शगिान्म- 
108 11068 वृण्ण्त प्म ट ्वष्वण्याद ; 
तं सवेवादभ्रतिरूपशौलं 
वन्दे महापुरुषमात्मनिग्‌ढवोधम्‌ ॥। 
( ए10०ब0ङ {0 106 जवा §भाता2) 
©णाका२ 120६४३६८ ०0 [ल श्णह +०. वा ए. 288 
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नरसिहराव कहै छेकेआ मिश्वरणमें नवीनज कयं छेएम मानतो हतो प 
में नीचेनी भागवतनी पक्तिओ कटाक वरसो पछी सभी जेमां ए ज मिश्रण 
नजरे पडे छे. नरसिहराव र्खे छे के आ पंक्ति घणे भागे वारमा स्कधमां 
अवे छे. अक्बत नरस्िहरावे भागवतमां आ पंक्तिओ शोधीनें मेठवी जोयुं 
नथी पण एनी शोध करतां ए पक्ति पण वसंततिककानी ज नीक्टठे छे. श 
आखौ इलोक नीचे प्रमाणे छ: 

यदशनं निगम आत्मरहःप्रकाल्ं 

मुह्‌ यन्ति यत्र कवयोऽजपरा यतन्त : । 

तं सवंवादविषयप्रतिरूपशीरं 

वन्दे महापुर मात्मनिग्‌ढबोधम्‌ ॥ 


प 


भागवत, १२, ८; ४९ 


`एटले उपजाति-वसंततिलकानुं मिश्रण नरसिहरावन्‌ं ज नवीन रहे छे. पण ए 
साच्‌! छे के भागवतमां छंदोना घणा नवा प्रयोगो थया छे, अने छंदोना 
पिगलनियत स्वरूपमां घणी छूट पण लेवाई छे. 

आ मिश्रणना छंदो उपजाति अनं वसन्ततिलका वृत्तोनी संख्या भिन्न- 
भिन्न छे, एकनी अगियार अने बीजानी चौद, अने तेथी पिगलनी परपरामां 
बन्ने भिन्नमिन्न वगेना गणाय, पण मेठनी दृष्टिए वनने एकज वर्भेनाछदो छे 
ए पठन करतां जणाई आवे छे, अने पुथक्करण करी आपणे आग जो्दशु- 
साहित्यमां कोई एक नवं पगलं एक वार भराय पदी ए दिशामां प्रगति थतां 
वार लागती नथी. उपजाति-वसंततिलकानी पेठे ज शालिनी कुरटवना छदोनी 
पं क्तिओनां पण मिश्रणो थाय छे. नीचे नानालालनुं एक उदाहरण उतार 

आछा पेला स्याम अब्धी तरंगे 
ब्हाकी! त्हारी मूति जो! मेघरगे; 
विश्वान्तर्मा, गीत शां घोर गाजे | 

ब्टालो व्ण्हांये प्रणयरसिलं आत्मबिन्दरू विराजे. 

"मणिमय संधी '--के. का. भा. १ 
अही शालिनी अने मंदाक्रान्तानुं मिश्रण छे. नीचेनुं दृष्टान्त शालिनी 
खग्धराना मिश्रणनुं छेः 

नि.सत्योमां ओ महासत्य एक ! 
सत्कर्मोमां जे सरे छे सदाय- 
धारी सत्ता मानुषोथी विज्ञेक, 
रेवा! गीतोशांत्‌ ह॑मेश गाय 
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जेनां साचां रहस्यो कर्ण समजवां लोकने सवंथाय. 
भरेवा, पतील 

्ञालिनी कुटुंबनां ववारे लांवां वृत्तोना मिश्रणनुं एक दृष्टान्त नीचे 
उतार दु: 

आन्यां वेगे वरस धसतां साहसोत्साह केरा, 

हयूं क्ंखे अमित अतटां ऊडवां बूडवां ज्यां: 

वषभिीनी धसति चडती जेम रेवा तु रेले, 

कांठा भेदे, उपवनवनो खेतरो गाम वेड; 

तोये देती रसकस नवां जीवनो हाथ ब्होटे -- 

छे ना सृष्टी विदो के क्षणिक तदपि ताजी जुवानीनि तोले. 
“रेवा ' भणकारः पृ. ४५ 


अही मंदाक्रान्तानी पांच पंविति पछी खग्धराथी उपसंहार धई एक रलोक 
नने छे. एथी पण ए ज कुटुबना वधारे छंदोनुं मिश्रण : 


ब्हाली विश्वे कोड शा जीववाना ? 
जिवत्तर कलहौना कंटकोनें विदाने ? 
अगे अंगे रुधिरज्ञरती मानवीजात वच्चे? 
अश्रू छानां अछ्ानां, अविरत इसकांनी कलंकावली ज्यां ? 
ˆ सान्त्वना ", निरीथ, प. ३३ 
आ बधां दुष्टान्तोमां वधारे लावी पंक्ति शलोकने अंते अवे छेते अंग्रेजी 
स्पेन्सेरियन स्टान्क्राना अनुकरणमां होवानो संभव छे. तेमां पंवितिजो इयं- 
बिक पेन्टामीटरमां आवी अंते लांबी एलेक्लान्डाइन पंक्ति अवे, ते 
उपसंहारमां सुन्दर देखाय छे. तेम अही पण थय्‌, छे. ए ज प्रमाणे सोनेटमां 
पण उपसंहार माटे अंतनी एक के बे पंक्ति वधारे लंबा वृत्तनी वपराय छे. 
एथी ऊल्टी रीते लांवी पंक्ति पहेलां आवे अने टंकी परछी अवे एम 
पण बने छे. अने ए पण सुन्दर होई शके छे. जेप्र केः 
आजे मारूं जिवनसह्रा अआगना फाग खेले 
छो ने खेले -- 
कां के वर्वा ग्रीष्म पठे लपाती 
आवे जाणे सासु पठे नवोढा ! 
"अमर आशा” चक्रवाक, पृ. ९४ 


आ वक्तव्यणएवु छे के आ प्रमाणे गोठवातां बराबर यथोचित बेसी जाय छे. 
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आ मिश्रणोमां छंदो एक ज कुटुंबना अने मेठना छे पण भिन्न मेना 
छंदोनां पण मिश्रण थाय छेः 
स्ूक्यो अधीर विधु मूर्ध वसुन्धरा पे, 
~ ` जेवो च्छे रसिक को निरखी प्रियाने; 
ने गौर ते प्रियतमा मृखने सुहावी, 
ज्ञी ठ्टो अलकनी ज्यम रम्य रे'ती, 
छायाम शी त्यम रहि रखी पृथ्वि- भाले - कपोले 
“चंद्र अने ओढा” पनघट पु. ६७ 
अहीं वसंततिलका अने मंदाक्रान्तानुं मिश्रण छे. तेव ज वसंततिलका सये 
सरग्धराना मिश्रणनुं नीचे उदाहरण अपं चुः 
“हे कोकिला! उभयनो तन रग एक, 
ने चांच पिच्छ पण आम समान छेक; 
छीए सगां, पण जरा स्वर भेद; काग 
बोले एवं. कटे त्यां लट परभृतिका: “ए जरी भेद भांग.” 
"जरी भेद” पांखडी, प्‌. १०६ 
आ बधा करतां वृत्तोन्‌ं अनुष्टुप साथेनूं मिश्रण कंईक जुदा प्रकारनुं 
गणवूं जोर्ईए. कारण के आपणे जे वृत्तो जोयां ते करतां अनुष्ट्प विलक्षण 
छे. कवि नानालालनां आनां उदाहरणो जौ : 
ऊंचेथी जेटठे अवि 
पाणी प्रजाभक्ति तणां नृपालनां 
फवारा तेटला ऊंचा 
उड़े प्रजानी नृपराज भक्तिना. 
अने दहाडे दहाडे सूयं जो तेज दोठे, 
रत्र रात्रे चंद्रिका चन्द्र चोठे, 
अनन्ता युगनां अवे अनन्तां तेज छाय जे, 
एज संस्कार स्वंस्व प्रजानी संस्कृति हके. 
पहेला उदाहरणमां पहेी अने त्रीजी पंक्ति अनृष्टुपना विषम चरणनी छे, 
अने बीजी तथा चौथी इन्द्रवंशा तथा वंशस्थनी छे. बीजा उदाहरणमां पहेली 
बे पंक्ति शालिनीनी छे, अने तेने अनुष्टुषना इलोक साथे जोडी एक लोक 
करेरो छे. उमाशंकरनो आने मढठतो दाखलो : 
"फरी कंदी के नहिं हाथ टांकणुं 
प्रतिज्ञा एवि जो करे, 
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आप्‌ तने भेट खरा सुवणंन्‌, 
सधरा जेसंग उच्चर. 
` कलानो शहीद ” गंगोत्री, पू. ७४ 
नानालालना दुष्टान्तमां पहेरी पंक्ति अनृष्ट्पनी हती, तो त्यां ए अनुष्टुपनुं 
विषम एट्ले प्रारंभक चरण हत्‌, उमाशंकरमां बीजी अनृष्टुपनी छे, एके ए 
अनुष्ट्पनौ सम एट्ले उपसंहारक पंक्ति छे. ए रीते ज्लीणी विगतोमां पण 
मेढ सचवाय छे. आ अनुष्टुप के गायत्रीना पादो साथे अन्य वृत्तोनां मिश्रणो 
ठेठ वेदकाल्थी मनी आवे छे (ज॒ओ गत पृ. ६१-२). 
अही सुधी आपणे एक ज दटोकमां भिन्नभिन्न वृत्तो एटले अनावृत्त- 
संधि अक्षरमेठ चछंदोनां चरणोनुं मिश्रण जोय. पण त्रैष्टुभं कटुबनी उप- 
जातिजोमां अने विशेष करने तो एना छन्द-प्रवाहमां प्रवाह साथे भी शके 
एवा आवृत्तसंधि अक्षरनेकढ छंदनी पेवितओौ पण अवे छे. आनु एक सुन्दर 
इलोकबद्ध दृष्टान्त प्रो. ठाकोरनुं मठे छे. ते जोई : 
कोन आखू कोन हैं गेल, 
कोनी साची कोनि खोटी परीक्षा, 
ए प्रर्नोनें ते ज जाणे उकेरी 
ऊकेलतो सार निःसारनो जे, 
निःसार गालि शक्तौ वलि सारमांथी. 
"पूं मने कटेव ”, भणकार, पु. ३२८ 
पांच पंक्तिनो आ आखो एक शलोक छे. तेमां पहेखी त्रण पंवितिओ सयत्तिक 
शालिनीनी छे. छेल्ली पंचमी वसंततिलकानी छे. चोथी ग्राही के विष्वंक- 
मालानी छे. 
ग्राही : गागा मागार गागारु गागा 
आ पंचमात्रक गामालनां आवर्तनो छे, छेयं आवतेन खंडित छे. ए रीते पंक्ति 
आवृत्तसंधि होवा छतां ते इन्द्रवज्मानी वहु नजीकनी छ. संविओने बाजुए 
राखी कैवं होय तो एम कटेवाय के ्राहीना सातमा गृरूनी जगाए ख्घु 
मूको एटले इन्द्रवञ्या थर्द जाय छे. पण जरा जुदी रीते जोतां ए शाछिनीनें 
पण बहुजन मछ्ती छे. प्राहीनात्रीजा लघुन स्थाने गुरु मूको एट्ले शालिनीनी 
पक्ति थाय -- अल्वत तेमां यति आवे. पण आथी पण वधारे विलक्षण छंदनी 
पंक्ति छन्दःप्रवाहूमां अवे छे, ते आपणे छन्दःप्रवाहु विशे विचार करतां 
जोईश्‌. 
आ परछी आपणा पृथक्करणनें क्रमे भिन्न वृत्तोना यतिखंडोना मिश्रणथी 
थता छंदो अवे. आवा प्रयोगो गुजरातीमां वहु थया नथी, अने संस्कृत पिगरोमां 
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आवा प्रयोगोना छंदो छे ते पण कविप्रिय थया जणाता नथी. जाणे कंईक 
कौतुक खातर करेला जणाय छे. आना गुजरातीमां मी आवता दाखला पहेला 
आपु; 
वर्षे वषं, कंइकं युगथी, आमतूं तौ पधार, 
तोये शाने पुनरपि घनान्धार घेराय हये? १ 
त्‌ हो त्यारे सरल तरतूं तेजना सागरोमां 
ते विदवे कां पुनरपि रहै धोर वाधी तमिखा? 
मने प्ररनो एवा कदि नहि स्फुरता; धन्यकांके गणं हूं 
अमासे अंवारी, क्षणिक तदपि ए दशे तारी प्रभान्‌. 
दशं तारी प्रभानु --', अभिसार, पृ.९९ 
आ काव्य सनिटछे. तेमां मुख्य प्रवाह मंदाक्रान्तानौ छे. अने तेमां अंते उप- 
संहारार्थं लंबी बे पक्तिओ मृकी छे ते शिखरिणी अने सग्धराना यतिखंडोन्‌, 
मिश्रण छे. पहेला छ अक्षरोथी शिखरिणीनो आद्य यतिखंड थाय छे, अनें 
तेनी पछी स्रग्धराना मध्य अने अंत्य यतिखंडो अवे छे. मिश्रणनो भा 
सुभग दाखलो छे. टेमचन्द्रे आने शोभा केक छे. 
शोभा : खगा गागागागा । लरुलरूकर्गा । गाटगा गाटसागा 
छंदोनु° पृ. १५अ 
आनी नजीकनो एक दाखको मछेषेते ठ्डंः 
प्रिये, ठे रीसाई पथ मनगम्यो, जा ज्यहीं चाहम फाव्यु, 
न आक्रन्दे अश्रू नयन वह्ले, दीनता ना, न हुं 
तमारा पथे थै विवश पद आटे, ए अछान 
सदा तारे पंथं सुरघनुसमूं पाथरी रहै विानु. 
श्रिये जौ ना अवे", उवं्ची अने यत्र, पृ. ७२ 
मरही पहेलो यतिखंड शिखरिणीनो छ अक्षरनो छे, अने ते पीना बन्ने खंडो 
मंदाक्रान्ताना छे. आ पण संस्कृत पिगरोए नौवेलो छंद छे. हेमचन्द्र तैने 
विस्मिता अथवा मेषविस्फूजिता कटे छे. 


विस्मिता : 
अथवा लगा मागागागा । लटलल्गा । गार्गा माल्गागा 
मेषविस्फ्‌ जिता छ्दोनु° पृ. १४अ 


शोभामां अने आमां फर एटलो जे के शोभाना मध्यखंड करतां आना मध्य- 
खंडमां एक लघु ओो छे. 

अही आपणे शिखरिणीना पहेला यतिखंड साथे खग्घराना अने मंदा- 
करान्ताना उत्तरखंडोनुं मिश्रण जोय्‌. एथी ऊ्टो दाखलो एक आवी गयो छ 
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ते जोईए. आपणे छंदोमां सुवदना जोई गया. (गत पु. ९२) सगवड खातर 
तेनो न्यास फरी मूकः 
सुवदना : गागागागा लगागा । ललल्टल्ल्ना । गागा ठलल्गा 
अहीं पहेला बे यतिखंडो स्गधराना छे. हवे शिखरिणीनौ आखो अगियार 
अक्षरोनो उत्तरखंड अही खांबो पड; एनो पहेखो संधि लललरुर्गागा वाद 
करतां रहेतो ललल्गा संधि एको अंत्यखंडमां टूंको पडे. एटले आगला 
संधिमांथी बे गुरुओ पण उतारी रीधा. आ प्रमाणे खंडोनुं समतोरपणुं 
जादववानौ प्रयत्न कर्यो. छतां मनं अहीं अंतिम खंड आगला खंड साथे 
सफारईथी रहेणाईने संधाई जतो लागतो नथी. जराके ए बे संधिओनी वच्चे 
कढठंगापणू! कागे छे, जाणे बोर्तां खांचौ पडे छे. 
हवे जुदी जातना भिश्रणनो दाखलो टर्ईए, स्रग्धरा अने मंदाक्रान्ताना 
मतिखंडोना मिश्चरणोनो. गूंचवण न धाय माटे यति बताववा एकवड्‌ अवतरण 
चिन्ह करं 
पुथ्वीनी ओढणीमां' च्चिणि ज्िभि पडि गे" भात सूवणेरंगी ५ 
तारा नीचे सरीने' कुसुम बनि गया' छोडवे छोडवे जे. 
मुद्रायो, अंगनंगौ' महि अजव जादू मर्या जिदगीनां 
एनं संगो तणी कै' किरणगुथणोनी न्ती खेवना के 
क्षकारे दिक्‌ नृपुर्ना, चरणपड्छषदे मृदंगे चीने 
ए पेखा पंखीओने' हृदय तणी केती कथा कोक छानी. १० 
पाकं जोती दसीने' ठमक ठमक्ती' पानिओ रंगभीनी 
नाची रती जवान!" जिवनभभकथी' - गरवंघेखी कलाथी : 
चारे कोरे वसंतो": कुसुमडपवनो, कंक रगी कमानो 
पृथ्वीनां अंगमांथी' पि रहि हति ए" प्रकृतीनी खुमारी. १४ 
 उषान्‌ नृत्य „ गौरसी, पृ. ३५ 
भा चौद पंक्तिनो सनिट छे. आरन पहेखी छ पंक्ति शुद्ध सरग्धरानी छे, 
जेमांनी ५-६ पंक्तिओ मं उपर आपी छे. ते पछी आवता षट्‌कमां पण ॒११- 
१२-१३ पंव्ितिओं शुद्ध स्ग्धरानी छे. बाकीनी एटक्े ७-८-९-१० अने 
१४ एटली पांच पं क्तिओमां पटेलो खंड सखग्धरानो छे, अने बीजो मंदा- 
करान्तानो छे. जा भिन्न यतिखंडो मारी दुष्ट्ए मेढ खाता नथी. स्ग्धराना 
लांबा प्रथम यतिखंडनी साथे समतोल थवाने सखग्धरानो ज लांबो यतिखंड 
जो्दृएु छे, मंदाक्रान्तानौ तेने टको पडे. पण अहीं तौ शुद्ध अने मिश्च पंक्ति- 
भो सेकरमेढ थवाथी पठन वधारे विध्नवान्युं बने छे ए पण कटेवान छे. आ 


२४० बृहत्‌ पिगल 


पेक्तिओ छपेली छे ते उपरथी पण छन्दफेर थयानी की सूचना मक्ती नथी 
ए पण मृङ्केलीनुं एक बीज्‌ं कारण छे. आ मिश्र छन्द पण पिगलमां मठे छे : -- 
चित्रमाखा : गागागागा ल्गागा। लललरुल्गा । गाल्गा गार्गागा 
छन्दोनु° पृ. १५अ 
परपराप्राप्त पिगलोमां आवा यतिखंडोनां मिश्रणोथी थता छंदो आप्या 
छे ते जोई जए. 
कुसुमितरतावेत्किता : गागा गागागा। लललललगा । गाया गालगागा 
छ. शा. ७-२० 
अही वैश्वदेवीना पहेला यत्तिखंडने मंदाक्रान्तानो बीजो अने त्रीजौ खंड लगाडेलो 
छे. वैश्वदेवी पोते बहु सुन्दर छंद नथी, अने आ प्रयोगथी पण ते कांई 
सुधरतो नथी. 
पश्च : ठलरुकल्गा । गागागागा। गार्गा गाटगागा 
छृदोनु° पु १२ब 
अहीं मंदाक्रान्ताना पहेला बे यतिखंडो हरिणीनी पेठे उलटावेला छे, 
अने अंत्य यतिखंड मंदाक्रान्तानो ज कायम राख्यो छे. रचना हरिणी जेटली 
सुन्दर कागती नथी. 
भाराक्रान्ता : गागागागा । लल्कलख्गा । लगा कुल्गा लगा 
एजन, पू. १२व 
अहीं पटेला बे यतिखंडो मंदाक्रान्ताना छे, अने अत्य खंड हरिणीनो 
अत्य खंड छे. प्रयोग करी जोवा जेवो छे. 
चल : गागागागा । रुरुलरुकल्गा । लगा ललगा लगा 
एजन, पृ. १३अ 
पहेलो यतिखंड ते मंदाक्रान्तानो पहेलो यतिखंड, वीजो ते सरग्धरानो 
नीजो यतिखंड अने छेल्लो ते हरिणीनो छ्ल्लो. 
मकरन्दिका : लगा गागागागा। ललल्क्ल्गा 1 खगा क्टगा लगा 
छन्दोनु° पु. १४अ 
पहेलो यतिखंड ते दिखरिणीनो पूवं यतिखंड, बीजो ते मंदाक्रन्तानो 
नीजो, अने छल्छो ते हरिणीनो छल्लो. 
उपमालिनी : ललक्ललल्गागा । लगा छल्गा लगा 
छन्दोनु° पृ. १०ब 


# 
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पहेलो खंड ते माकलिनीनो पहेलो, अने बौजो ते हरिणीनो छेल्लो. 
चद्रोयोत : लललललल्गागा । गागाल्गा मार्गा 
छन्दोन्‌० १०ब 
अही मालिनीना पहेला खंड साये शादलविक्रीडितनो छेल्लो खंड जोडेलो छे. 
लक्ति: लकलल्लल्या। गागायागा । लगा लल्गा लगा 
एजन, पृ. १३ब 
वहेलो यतिखंड ते स्लग्परानो वीजो, बीजो ते मंदाक्रान्तानो पहेले, अने छेल्लो 
ते हरिणीनो छेल्लो. अर्थात्‌ छेल्ला बन्ने हरिणीना. 
हारिणी : गागागागा। ठटलखलगा । गागार्गा गागा 
एजन, पृ. १२ब 
पहेला बे खंडो ते मंदाक्रान्ताना पहेला बे, अने अत्य ते यारदख्विकरी- 
डितनो अत्य खंड. 
छायाः क्गा गागागागा । ठककुलल्ल्गा । गागाल्गा गार्गा 
एजन, पु. १४ 
पहेलो खंड ते रिखरिणीनो पहेखो, बीजो ते मंदाक्रान्तानो बीजो अने छेल्लो 
ते शार्दूलविक्रीडितनो छेल्लो. 
मेघविस्फूजिता : लगा गागागागा । ललललल्गा । गाल्गा गालगागा 
एजन, पू. १४ 
पहेलो रिखरिणीनौ पहेखो यतिखंड अने पीना बन्ने मंदाक्रान्ताना छेल्ला बे. 
केसर: गागागागा ! ललखुलल्क्गा 1! गागालगा गालगा 
छन्दोन्‌° पू. १२३अ 
पहेलो खंड ते मंदाक्रान्तानो पहेलो, मध्यम ते क्लग्धरानो मध्यम, अने अत्यते 
जार्दूलविक्री डितनो अत्य. 
रोहिणी : कुलला । गागागागा । गागारगा गागा 
एजन, पृ. १२ब 
पहेला बे यतिखंडो हरिणीना अने अत्य ते शार्दलविक्रीडितनो अंत्य. 
मदनललिता : गागागागा । रुललल्क्गा । गागा क्लमा 
एजन, पु. १२अ 
बृ-१६ 
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पहेला बे यतिखंडो ते मंदाक्रान्ताना अने अत्य ते सुवदनानो अत्य. 


क्रीडाः लगा गागागागा। ललललल्गा । गागा रुरुल्मा 
एजन, पृ. १४अ 


पहेखो खंड रिखरिणीनो परैको, मध्य खंड ते मंदाक्रान्तानो मध्य खंड, अने 
अत्य खंड ते सुवदनानो अत्य खंड. 
शार्दूरुकुलित : गागागा ्ल्गा लगा कललगा । गागा लललगा 
एजन, पृ. १३ब 


प्रथम यतिखंड ते शार्दूखविक्रीडितनो प्रथम यतिखंड, अने अत्य यतिखंड ते 
सुवदनानौ अत्य यतिखंड. 


छन्दोना यतिखंडोमांथी नवा छन्दो बनाववानी एक बीजी पद्धति ते 
यतिखंडोमांथी एकनो लोप करीने छंद टको करवानी. आनां बेक दृष्टान्तो 
गुजराती काव्योमांथी मठे छे ते प्रथम लर्ईए, जो के बन्ने संसृत पिगलशास्त्रोनी 
गणनामां आवी गयां छे. 


आत्मानी यज्ञवेदी, इन्धणां ऊर्मिओनां 
प्रारन्धाग्नीशिखाओ, काठ्छवाय्‌ निसासा, 
हैयानी आहुति ने, अश्रुनां आज्य मौधां; 
आजे संहारसत्रे नवजिवनतणी पामूं दौर्माग्यदीक्षा! 
" पधारो प्रलयानल ” आल्बेल, पू. ३१ 


अहीं छेल्ली पंक्ति क्लग्धरानी छे. अनं तेनी उपरनी चरणमां क्लग्धरानो 
पहेरो अने छेल्खो यतिखंड छे, वचलो प्त करी पंक्तिओ टकी करेली छे. 
आगल खंडरिखरिणीने नवो स्लोकबंध कल्यो तेम आ आखा इलोकनें 
स्षग्धरानो नवो इलोकबंध कहिवौ होय तौ कहेवाय. पण आपणे एक एक 
पंक्तिमां पण समग्र मेठ गणीए छीए एरले कहेवानुं ए के एक यतिखंड 
कोपीने नवो छंद करवानी भा पद्धति छे ते पण साथे साथे ध्यान राखव्‌ 
जोईणए. आ छदने पिगलमां लक्ष्मी कहेलो छे. 

लक्ष्मी : गागागागा क्गागा। गाल्गा गार्गागा 

छदोनु° पु. रव 

आवी ज रीते ्ग्धराना छेल्छा बे खंडोनी एक पंक्ति गुजरातीमां मठे छेः 


प्रियजन सहजो अचंना आदी शी! 
अपण, “श्रावणी मेगो ' 
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आने हेमचन्द्र वसन्त कटै छे. तेनं वीज्‌ नाम नन्दीमुखी छ. 
वसन्त के नन्दीमुखी : लरलल्लल्गा । गालमा गाल्गगा 
छन्दोनु० प्‌. श्व 
आवी रीते एकाद खंड ओचछो राखी टंकी पंक्तिनो नवो छन्द कर्याना बीजा 
दाखला जोरईए. 
अपराजिता : ठकलललल्गा । लगा ल्लगा खगा 
छन्दोनु° प्‌. श्न 
अहीं पहेलो यतिखंड ते सरग्धरानो मध्य यतिखंड छे, अने अत्य यतिखंड ते 
हरिणीनौ अत्य यतिखंड छे. 

करिमकरभुजा : लखरुलखुटख्रगा । गागाल्मा गाख्गा 

छन्दोनु° पु. ९्ब 
अहीं पण पहेलो यतिखंड ते स्रग्धरानो मध्य यतिखंड छे अने अत्य यतिखंड 
शार्दूखविक्रौडितनो अत्य यतिखंड छे. 

आ वधां दृष्टान्तो उपरथी जणाशे के नवा छन्दना प्रयोगोमां अत्य 
खंडन स्थाने कोई पण छदन अंत्यखंड ज अवे छे. ज्यां कोई यतिखंडनो खोप 
थयो होय त्यां पण अंत्यखंडने स्थाने कोई पण छंदनो अत्यखंड ज अवि छे. 
अने ए स्वाभाविके. कारण के नवा छन्दमां पण मेनो उपसंहार तो जोर्ईए 
ज, अने ए उपक्षंहार करवान्‌ सामथ्यं अत्य खंडमां ज छे. एथी विरुद्ध रीते ज्यां 
ज्यां नवा छन्दना प्रयोगमां अंते अत्य यतिखंड नथी त्यां त्यां मेढ स्पष्ट रीते 
अवूरो जणायछे. नवा छन्दनी रुतवाच्ा पिगलकारोए एवा प्रयोगो पग कर्मा 
छे जेम केः 

कशिखंडिनी : लगा गागागागा 
छन्दोनु° पू. ४अ 
हंसी : मागागागा । ललटखलगा 
छ. म. के. २, ४० 
आमां पहेखो छंद ते शिखरिणीनो प्रथम यतिखंड मात्र छे. बीजामां मंदाक्रान्ताना 
प्रथम बे यतिखंडो छे, अर्थात्‌ मंदाक्रान्तानौो मध्य यतिखंड अहीं पं क्तिने अंते 
अवे छे. वच्ेमां उपसंहारनी अपेक्षा रही जाय छ -- जाणे पंक्तिनो मेढ 
बृट्ढठो रही जाय छे. 

आना ज अनुसंधानमां अघंसम वृत्तोनी एक पं क्तिनां आवतंनोथी बनता 

नवा छन्दो जोर्ईए. जेम॒ समवृत्तमां एक प क्तिमां एक अखंड मेढ छे, अने 


रे बृहत्‌ गल 


तेना पूं यतिखंडोनो मेठ सापेक्ष छे, तेम ज अरधंसम वृत्तमां पण वे पंक्तिमां 
थते एक अखंड मेक थाय छे, तेनी हूरकोई प्रथम पक्विनो मेक, पुवं यति- 
खंडनी पठे ज सापेक्ष छे. अधंसमनी एक पंक्त्तिनो व्यापार ते सयत्तिक वत्तनी 
पं क्तिना यतिखं डोना अलग व्यापार जेवो छे. आपणे मुजरातीमां भढी आवतां 
दृष्टान्तोथी शरू करीए : 


(सम-पुष्पिताम्रा) 


रुधिरभर्यां मुख भासतां दियानां, 
विङृत, भयप्रद राक्षसी मृखो शां; 
अवनि उभी उर हिवतादइने शुं! 
गगन तणां उडनेत्र शूं भिचातां ! 

' शस्त्रसन्यास " ज्योतिरेखा, पृ. २९ 


# 


कर्ताए पोते कच्‌ छे तेम आ रलोकनी चारेय पंक्तिओ पुष्पिताग्राना 


समपादनी छे. हेमचन्द्र आने सुवक्वा अथवा अचरा कटर छे. तेनो न्यास 
नीचे प्रमाणे थाय. 


सुवक्त्रा के अचला : ललललगा र्ल्गा लगा ल्मागा 
छन्दोनु° पू. ८ब 


#-। 1 


आवी ज रीते संस्कृत पिगरमां वरतनू छन्द आवे छे ते अपरववकत्रना बीजा 
चरणनो बनेखो छे. 


वरतनु : ललरुल्गा क्ल्गा ल्माल्गा 
छ. शा. नि. ८, ३ 


आना लक्षणसूत्रमां पिगले छट्ठे अक्षरे यति कही छे पण ते शोभानी छे. अने 
तेना दष्टान्तमां ज एक जगाए यतिभंग थायचछेषए हूं आगठ बतावी गयो 
खं. (जुग गतत प. १८९-९०) 


एक बीजो श्लोक श्री उमाञ्चंकरनो लरए. 


आवो बाल ! रस्षि सौम्य द्रष्टा, 
स्नेहाकाप सुदति सृष्टि सरष्टा, 
स्वर्गगा शभ माठ कठ्मां छे, 
माशो आ मननी मदूलिमां के? 
“ स्वागत , क्लान्त कवि. 


७. वृत्तोनो मेदे : नवां वत्तो २४५ 


कविए पोते रणपिगलमांथी शोयी आनं नाम `“ विद्दविराट ' करेल छ. पणं 
चाल संद्भमां मारे ए कहेवानु के में आग अघंसमना विवरणमां अधंसमनो 
एक प्रकार जे भद्रविराट क्यो (जुओ गत पृ. १३२) तेना सम 

चरणना आवरत॑नथी आ छंद वनेटो छे. विल्वविराट नाम पण भद्रविराटने 
मठतं छे, ए एमनो संबंध बतावे छे. त्यां ज आगठ अपेल वेसारीना समचरणनां 
आवतंनोथी थता छंदन्‌ नाम विराट के शुद्धविराट छे, ए पण आना अघ 
सम साथेना संक्धने विशेष सम्थित करे छे. हैमचद्र विर्वविराटने एकरूप 
कहै छे. 

एकरूप के विश्वविराट : गासागा लल्गा क्गा लक्गागा 

छन्दोन्‌° पू. ६व 
अने 
विराट के शुद्धविराटः गागागा क्र्म ५ 
पगल, पृ. २७३ 


हजी सुधी जोयेा सुदक्त्रा, वरतनु, वि्वविराट अने शुद्धविराट त्रणेयमां 
आवर्तनो ते ते. अर्धंसमना समपादनां थयां छे. ए ज स्वाभाविक कारण के 
सममां ज मेव उपसंहार पामे छे. तेम छतां विषम पंक्तिनां आवतंनोथी थतो 
एक छंद नोधूं छं: मद्रिका. 


मद्रिका : लललरुर्ल्गा लगा लगा 
छन्दोनु° पु. ६्न 
गुजरातीमां दृष्टान्त न होवाथौ हैमचंद्रनं ज उतारुं दधुः 
परिहर नितरां परापदंर 
कूर जिनवचनेन्‌ रागिताम्‌। 


इति तव चरतः परे भवे 
भवतु सपदि भद्विकागतिः॥ 


आ स्पष्ट रीते पुष्पिताग्राना विषम चरणनां आवर्तनो छे. आनुं वीजं नाम 
हेमचन्द्र अपरवक्तर नोधे छे ए पण एनो अ्धंसमो साधनो संध जणे छे. 
आ विषम चरणनां आवर्तनो समचरणना जेटलां मेकवाखं जणातां नथी, सृन्दर 
रायता नथी, ए पठन उपरथी तरत जणाई आवो. तेनं कारण प्रथम चरणनौ 





२. मूठमां (परापवादं * एम छे पण एम करतां वार अक्षरो थद 
जाय छे जे दीष छे. एटले मेँ उपर प्रमाणे पाठ सुधारो छे. 


६ बृहत्‌ पिगल 


मेठ अधूरो छे, ए छे. आना जेवूं वियोगिनी के सुन्दरीना विषम चरणना 
आवतंनोनूं वृत्त सहजा मात्र रणपिगल नोधे छे. 
सहजा : लक्मा लल्मा लगालगा 
रणपिगल, पृ. २७४ 


भद्रिका अने सहजा बन्ने विषम चरणनां होवाथी मे सपिक्ष -- जरा अध्धर 
रही जाय छे. तेम छतां कंईक पण उपसंहारनो संस्कार आ वृत्तो अपी 
शके छे, तेनं कारणणु छे के पंक्तिने अंते ल्गाल्गा आवे छे, जेमां उप- 
संहारन्‌ं सामथ्यं छे. 

आम नवा छन्दो थतां पण उपसंहारनी जगाए उपसंहारभ्म यतिखंड 
के चरण आवे छे. 


अही एक प्रन थशे. अही नवा छंदो तरीके अमुक अमुक छन्दौने नवा 
क्या, अने ते अमूक अमुक द्ििभिन्न छन्दोना यतिखंडोना नवीन विन्यासोथी 
थया एम क्यु. तेवी ज रीते मे अमूक अम्‌क अ्ध॑सम वृत्तोनां अंगरूप 
समविषम चरणोना अल्ग व्यापारथी नवा छंदो थाय छे एम कहु. एमां 
म्ररन ए थाय के अहीं नवा कटेला छन्दोने ज नवा शा माटे मानवा? दाखला 
त रीके शिखरिणी अने मंदाक्रान्ताना यत्िखंडोथी मेघविस्फूजिता थाय छे एम 
कटच्‌, तेने यदले मेषविस्फूजिता अने कोई एवा बीजा छन्दना यतिखंडोथी 
शिखरिणी अने मंदाक्रान्ता वन्या एम केम न मानव्‌ ? 

आनौ जवाव आखा पद्यसाहित्यमां प्रयोजेला छंदोन्‌ पौर्वापियं निर्णीत 
करीने आपी शाकाय. आपणे वतावी शकीएु के अमुक अंमुक छंदो अम्‌क 
कविए ज सौथी प्रथम वापर्या. अथवा उपलब्ध पिगकोना एतिहासिक 
अभ्यासथी पण केटलांक वृत्तो विशे निणेय करी शकाय. जेमके उपर आपेल 
मेष विर्फ्‌जिता विशे कही शकाय के पिगटना प्राचीन छन्दःसूत्रौमां ए छंद 
नथी, पण अत्रान्‌क्तं गाथा" सूत्र नीचे हरायुधे ते विस्मिताना नामे आपेर छे. 
तेथी प्रस्तुत छंद पूरतुं शिखरिणी अने मंदाक्रान्तानी प्राचीनतान्‌ विधान साच 
ठरे छे. पण अहीं मारा वक्तव्यने माटे एटद्ं बध्‌ निर्णीत करवानी जरूर 
नथी. मारा विषयनिरूपणमां छन्दनो मेठ ए मुख्य प्रन छे. सुन्दर मेठ- 
वाला ज छन्दो वधारे व्यापक रीते वपरायेला होय, अने तेथी मारे बहु वप- 
रायेला छन्दो उपर ज ध्यान केन्द्रित करन्‌ जोर्ईए. एम करतां पंकितिनां अमुक 
अमुक उपांगो, यतिखंडो जगणायां. हवे आ ज यतिखंडो भिञ्नभिन्न छंदो उत्पन्न 
करवामां व्यापारमय बनता हौयतो ते ए यतिखंडोनी समग्रता विद्ये अने 
जरणना घटकत्वर विशे बहु प्रबल परावो छे; एट्ले मारे जे दर्शाववानं छे 


७. वत्तोनो मेव्ठ : नवां वृत्तो २४७ 


ते मात्र यतिकंडोतौ व्यापारमयता छे. एने माटे जरूरनी छे ते वृत्तोनी 
सरखामणी छे, पूर्वापरता नथी. सरखामणीथी आपणे जोई सकीए के भिन्न 
कविओए, अथवा बहीं तो विशेषतः पिगककारोए, नवा नवा छंदो रचवा ए 
यतिखंडोनो भिन्नभिन्न रौते विन्यास करेखो छ. अने एटदं आपणे जोई 
शक्वा छीए. तेम॒ छतां संस्कृत पचचसाहित्यनो मारो जे कांई परिचय छे 
ते उपरथी हुं एलं कहीं शकृ के अहीं मूढ तरीके गणावेला छंदो, लगभग 
बधाये, एतिहासिक दृष्टिएु पण मे जणावेखा नवा छंदोनी अपेक्षाए 
प्राचीनतर छ. 

यतिखंडो पी तेनाथी नानो घटक ते संधि छे. सयतिक वृत्तोना 
यतिखंडो, तेम ज अयतिक वृत्तोनां अखंड चरणो पण संधिओनां वनेलां छे. 
नवा छंदो वनवामां आ संविओौ केवी रीते निमित्तभूत के साधनभूत थाय छे 
ते हवे आपणे जोर्ईए. ८ 

अही सौथी महत्त्वनी पद्धतिने हुं संगम एव्‌ पारिभाषिक नाम अपीश. 
एक छन्द पोताने सूपे वहेत वहतो एवा क्ंपिए आवे केए संधि कोई बीजा 
छन्दमां पण क्थांक आत्तो होय, अने पछी ए संधिमां जाणे तेनी साथे संगम 
पामीषए नवा छन्दमांजणए वहे ए पद्धतिने हूं संगम नाम आपवा इच्छं द. 
दृष्टान्तथी आ तरत स्फूट थशे. के. ह्‌. ध्य्‌ शिञयुपाल्वधःमां नवां प्रयोजेलां 
वृत्तोनौ उल्लेख करे ठे त्यां सौथी पैलं तेओ पथ्या अथवा मंजरी नषे 


= 


छे. ए ए काव्यना य्था सगेनो र४्मो शलोक छेः 
स्थगयन्त्वम्‌ः शमितचातकात्तंस्वरा 
जकदास्तडित्त्‌लितकान्तकात्तस्वराः। 
जगतीरिह स्फुरितचारुचामीकरा : 
सवितुः बवचित्‌ कपिरयन्ति दामी कराः॥ 
शिशुपाखवध ४, २४ 
आनो न्यास के. ह्‌. ध्यव नीचे प्रमाणे मापे छेः 


॥ 1 ॥ ॥ 1 
लख्लख्गा च्गालछ ठटगा ल्मागा खगा 


सा. वि. २, पृ. २७७ 
आनो हुं नीचे प्रमाणे न्यास करं: 
पथ्या के मंजरी: ललगा र्गा ठक्कल्गा लगा गाल्गा 


आनो उद्‌भव प्रमिताक्षरा अने पुथ्वीना संगमथी थयो छे एवो मारो 
मभिप्राय छे. एनो प्रारंभ प्रमिताक्षराथी थाय छे अने थोडे जतां ज्यां प्रमिता- 


२४८ वहत्‌ वगमल 


क्षरा अने पृथ्वीना समान संधिओ आवे छे त्यांथी ए वृत्त पृथ्वीमां सरी 
पड छे. बन्नेना न्यासौ नजीक नजीक मूकवाथी आ तरत प्रत्यक्ष थश: 


प्रमिताक्षरा : क्लमा लगा रुक्लगा लख्गा 
पृथ्वी : लगा ललल्गा लगा ठलख्गा ख्गा गाल्गा 


प्रमिताक्षरानो वीजो अने चरीजो संधि अने पृथ्वीनो तीजो अने चौथो संधिं 
एकज छ, बन्न लगा लर्ल्गा छे अने त्यांथी ए वृत्तप्रवाह पृथ्वीमां सरी 
गयो. रचना प्रमिताक्षराथी उद्गम पामी, खगा ललल्गाना समान संधिषु 
पृथ्वी साथे संगम पामी अने पछी पृथ्वीमां ज वही तेना ज उपसंहारे 
पूणं थर. 
आवो एक बीजो छन्द ध्व रमणीयकं वतावे छे. ते रिशपाखवधना 

रमा सगंनो ध््मो रलोक छे. एनेज तेओ प. ए. आ .(पु २२२) मां 
नूतन कटे छे: 

ना मठे अवनिमां रसदार पुरा मने 

स्नेहमां अनुपदे नवधा नव नूतने 

वातमां अमूत भोजन-तुप्ति थती मने 

श्रीपती अवनिनाथ परस्पर बेउने. 


मूढ नीचे प्रमाणे छे: 


मत्पेलोकदु रवापमवाप्तरसोदयं 
नूतनत्वमत्तिरिकततयानुपदं दधत्‌ । 
श्रीपतिः पतिरसादवनेश्च परस्परं 
संकथामृतमनेकमसि स्वदताम्‌भौ । 

शिशुपालवध, १३, ६९ 


उपरनो अनुवाद मे श्री अवाखाल पटेलना अप्रसिद्ध भाषान्तरमांथी छीधो छे. 
ध्रुव एनो न्यास नीचे प्रमाणे अपिष्छेः 
। ^ 1 | 
रे नभे भर वड़े रमणीयक थाथ छे. 
सा. वि. २. पृ. २७७ 
आना संधिओ एमणे गमे तेम कल्प्या होय. पण हुं नीचे प्रमाणे गणूं छः 
रमणीयक के नृतन: गाल्गा लल्लगा कलमा ल्लगा ल्गा 
आने हूं उपरनी ज पठे रथोद्धता अनं द्रुतविलंवितना संगमथी थयो मान्‌ चु. 


७. वत्तोनो मेढ : नवां वृत्तो २४९ 


रथोद्धता : गाल्मा लटल्गा रगाख्गा 
दुतविरवित : ठकटल्मा च्ल्गा रुख्णा लमा 


रथोद्धतानो बीजो संधि रुलल्गा छे अने एज दुतविकंचितनो परेको संधि 
छे. ए समान संधिथी पद्यरचना द्रूतविकबितमां ज वही, अने आसी दत- 
विलंवितनी पकित एनौ भाग बनी गई. आने एम कहेैव्‌ होय तो कहेवाय के 
दूतविरुंबितना प्रारभमां गाल्गा मूक्वाथी आ वृत्त थय छे. पण अहीं 
व्यापार उमेरणनो नथी, पण समान संधिथी बीजा वृत्तमां सरी पडवानो 
छे. अने ए महत्त्वन्‌ं छे. 

आ परछी ध्व वाणिनी गणावे छे. एने विशे ते कहे छं : “सोढ 
रूपनो वाणिनी छंद छे. एनो मध्य पिड रथोद्धताना चरण जेवो ज छे. तेना 
आसरंभमां चार लघनौ अनं अंते एक नुरुनौ वधारो जोवामां अवे छे. 
आरंभना चार ल्घु रूपना संधिने षे रथोदढताथी वाणिनीनी चाल नोंखी 
पड छे." हवे हुं वाणिनीनूं लक्ष हेमचद्रभांयी नीचे उतारुं छं. सगवडनी खातर 
सूत्रने बदले वृत्तिर्मांथी ज लक्षण लठ छुं : “नजभजजेभ्यः परौ गौ चेद्राणिनीसंजञं 
(छन्दोनु° पृ. १२ब) उदाहरण माटे श्लोक हेमचन्द्रनो ज ल्डंष्ंः 

परभृतक्‌ जितानि जरण्क्षुरसो नवेदु 

मंलयसमीरणो मलयजं मधुसंगमडच । 

अपि न दथा हरन्ति मिलितानि मनो यथेदं 

मदभरलल्लभाषितमहौो खट वाणिनीनाम्‌ ॥ 
एजन 

के. ह. घरूवे न्यास आप्यो नथी एटलेहुं मारी रीते अपु षः 

वाणिनी: लल्लल्गा लमा रज्कक्गा ख्टगा ख्गागा 


आनो मध्यपिड मने कोई रीते रथोद्धता जेवौ जणातो नथी. कै. ह. ध्रुव 
तेना आरंभमां चार घु जणावे छे, ते चार लघ्‌, छोडीने न्यास जोर्ईए तो 


गागा ठ्ल्ख्मा ठलक्गा छमागा 


थाय. अत्यनो एक ग्‌र वधारानो गणीने काढी नांखीए तो पण आ मध्यपिड 
रथोद्धता प्रमाणे थई रेतो नथी. त्यां एक लघु वधारे छे जे उपरना न्यासमां 
आठमो आवे छे. खरी रीते आटला फेरफो र पकी, अने जाखी चाक रथो- 
तानी नयी एम क्या पष्ठी तेने † रथोद्धता जेवो ज ' कहेवानौ कशो अथं 
रेतो नथी. मारी दष्टिएु ए नर्दटकं अने वसंततिरुकान्‌, मिश्रण छे, अने 
मिश्रण वच्नेना समान संधिओथी शरू थाय छे. 


२५० बृहत्‌ पिगल 


नद॑टक : लकलुलल्गा लगा छलल्गा रुल्गा कल्गा 
वसंततिलका : गगाल्गा रुटलगा ठलल्गमा ल्गागा 


नदंटकना त्रीजा अने चोथा संधि लर्ल्गा लल्गा ए वसंततिककाना बीजा अने 
त्रीजा संधि साथे अभिन्न छे, अने नदंटकथी शरू थयेली स्वना ए समान 
संधि सुधी आवी पछी वसंततिलकामां सरी जाय छे. वसंततिलकानो प्रथम 
संचि गागाल्गा छ तेमानो र्गा पण नर्दंटकनो बीजो संधिदे; ए रीते समान 
संधि लगा लरुर्गा रुल्गा एटला बधा गणी रकाय. वाणिनीन्‌ूं बंधारण 
हुं ए रीते निष्पन्न थय्‌ गणं छ्‌. 

ते परछी हं घृतश्री ल्डं छं. माघे आ नव्‌ं प्रयोजेलं वृत्त छे एम के. ह्‌. 
प्रव नोघे छ (प. ए. आ. ष्‌. २२२). !शिशुपाल्वध ना त्रीजा सगनोए 
छत्लो «रमो इलोक छे. 


तुरगशताकूलस्य परितः परमेकतुरंगजन्मनः 
प्रमथितभूभृतः प्रतिपथं मथितस्य भृशं महीभृता । 
परिचिलतौ वटानृजवलस्य पुरः सततं धृतश्चिय- 
रिचिरविगतश्चियो जलनिषेश्च तदाभवदन्तरं महत्‌ ॥ 
शिदयुपालवध, ३, ८२ 
आनो न्यास के. ह्‌. घ्व आ प्रमाणे अआपेषछेः 


। 1 । 1 ॥ | 1 1 
लर गारक गार ख्टगा ठल्टखगा रुक्मा खगा लगा 


सा.वि. २, पष्‌. २८४ 


अने उमेरे छे के तेमां “अगियारमा रूप पछी यति छे ते आवृत्त थता 
संधिने नोखा पाडवा माटे मूकवी पडी छे." (सा. वि. २, २८५) 


हं घृतश्रीनौ पिड नदंटक अने वियोगिनीना विषम पादी बंधायेलो 
मान्‌ छं. मारा प्रमाणे ए न्यास आम थायः 


धृतश्री: कललल्गा लगा लट्टगा । रक्गा खुलगा ख्गाटगा 


अही नद॑ंटकना पचिय संधि प्रारंभथौ शरू थई उपान्त्य ललगा सुधीमां अवी 
जाय छे. नदंटकना अत्य बे संधिओो टल्गा लगा ए वियोगिनीना विषम 
पादनाः प्रथम बे संधिओ साथे अभिन्न छे, त्यांथी पछी रचना वियोगिनीमां 
ज आगव् ची तेना अत्य लमाल्गा संधिए उपसंहार पामे छे. बीजी 
रीते कहीए तो प्रारंभी वांचतां उपान्त्य लगा सुधीमां नद॑टक आवी जाय 
छे, अने अंतना व्रण संधिओ पठतां वराबर वियोगिनीनुं विषम पाद धरई 


७, वृत्तोनो मेक : नवां वृत्तो २५१ 


रहे छे. अगियारमे अक्षरे ज्यां यति कही छत्यांथी बराबर वियोगिनीनुं 
पाद शरू थाय छे. एके आ यति मने नवा छन्दना मिलनस्थाननी यति 
जणाय छे. नहितर पण आटला लांबा एकवीदा अक्षरना चरणमां यति क्यांक 
मध्यमां आवे ज, अने मध्यने नजीकमां नजीकनो गृरु ते अगियारमौ गरं छे 
एट्ले त्यां ज यत्ति निर्णीति थाय. 


भावो ज दाखलो प्रभद्रकनो मदे छे. 


प्रभद्रकः लख्टल्गा लगा खल्टगा लगाटगा 
छन्दोनु° पृ. ११अ 


दष्टान्त हेमचन्द्रनु ज ल्डं चुः 
जयति जगच्ययोपकृतिकारणोदयो 
जिनपतिभानुमान्परमधाम तेजसां । 
भविकसरोरुहां गक्ितमोहनिद्रकं ॥ 
मवति यदीयपादलुठनात्‌ प्रभद्रक ॥। 
एजन 
अहीं छन्द मछ नद॑टकमां शरू थरई, लललगा संधिएु आवी रथोद्धतामां सरी 
पडे छे. 
नद॑टक : करुट्लगा लगा ललल्गा ल्ल्गा ललगा 
रथोद्धता : गाल्गा ल्कल्गा ल्मालगा 


नदंटकनो त्रीजो संधि ते रथोद्धताना बीजा साथे अभिन्न छे. अने ए संगम 
छन्दःस्रोतने रथोद्धतामां वहेवान्‌ निमित्त वने छे. 


नवा छन्दोनी रचनामां अआ पद्धतिने घणी चातुयंवाव्ी अने छन्दना 
बंधारणना ऊंडा विशाल पाया पर्‌ प्रतिष्ठित थयेखी समजुं छं. तेनां परिणामो 
सुंदर गणाय एवां मने जणायां छे. आ पद्धतिथी आपणे संधिनूं अस्तित्व मात्र 
नहीं, तेनो व्यापार पण जोई शकौीए छीोए- अकवत एटलं उमेरव्‌ जोरईए के 
आ पद्धत्तिना प्रयोग करवामां पण मेक्नी सूक्ष्म कलात्मक बृद्धि तो जरूरनी 
छे ज. आ पद्धतिनो गमे तेम उपयोग करीए तो पण तेन्‌! परिणाम सारं 
ज अवे एम न कही शकाय. अने तेथी एमनी सुन्दरतानो अंतिम प्रन 
तो हजी पहेलां जलो ज गूढ रहे छे. मात्र एट्टुं ज के संधि सुधीनुं अपणुं 
पृथक्करण काल्पनिक नहीं, पण वृत्तोना बंधोना साचा स्याल उपर मंडायेलुं 
छे टलं प्रतीत थाय छे. 


२५२ बुहत्‌ पिगल 


आगठ (प्रकरण ४, पृ. १४०) मां उद्‌गताना मेव्नी चर्चा करतां उद्गताने 
मेँ द्विदल छंद तरीके न्यासी बताव्यौ हतौ अने त्यां कचु हत्‌ के तेना 
प्रयमांमां मज्‌ भाषिणी अने अपरवक्त्रना विषम पादनौ एकं प्रकारनो संयोग 
छे. ते हवे अहीं जोरईए. हुं फरीथी ए प्रथमाधंनो न्यास अहीं बतावुं छः 
उद्गता 
प्रथमां 
अहीं पहेला तरण संधि अने छेल्ला संधिथी मंजुभाषिणी बने छे, अनं छेल्ला 
बे संधियी अपरवक्त्रन्‌ विषम पाद बने छे. बन्नेमां अत्यसंधि समान 
छे अने आखी पंक्तिमां ए एक ज संधिमां बन्ने वृत्तोनो अभिन्न संधि सिद 
थाय छे एवे अंशे ए संगम पद्धतिने मठत्‌ अवि छे. पण संगममां समान 
संधिथी एक वृत्त बीजामां मठी, पदी ए र्वःजाना न्यासे आगक चाटे छे. 
अहीं एम बनत्‌ नथी. समान संधि वन्नेमां अंत्य छे एटले एम बनव पण अशक्य 
छे. अही संगमथी तदन नोखो ज व्यापार ए थाय छे के एक वृत्त बीजा 
वृत्तनो असमान संधि पौतामां लई लर्ईने अंतना समान संधिए विराम पामे 
छे. आ व्यापार विलक्षण छे. आवो व्यापार बीजा कोई दुष्टान्तमां मेँ जोयो 
नथी. मने आ सुमेठ करनारो व्यापार जणायो नथी. आख उद्गता वृत्त मादे 
मेँ विशेष त्यांना प्रकरणमां ज करेल छे एट्ठे अहीं आरट बस यशे. 


| लल्गा लगा रखटगा ल'लरुलटल्गा लगाटगा 


हवे हुं एवां नवां वृत्तोना दाखला ल्डं छं, जेमां संयोग पामेलां चन्न 
वृत्तोमां समान एक के वे संधिओ होय छे, पण ए समान संधिए पटेल 
वृत्त बीजा साथे संगम पामत्‌ नथी. पण समान संधिओो भिन्न रदी एक 
पछी बीजा आवी संकटाय छे. आने शंला पद्धति कही रकाय. आनु 
पहेटं दृष्टान्त अदवरुलित छे. भट्िए तेनो प्रयोग कर्यो छे: 
विल कितपृष्परेणुकपिशं प्रशान्तककिकापलाशकृसुमं 
कूसुमनिपातचित्र वसुधं सशब्दनिपतद््‌ मोत्कशकुनम्‌ । 
शकूननिनादनादिंतककूंबूविलोकविपलायमानहरिणं 
हरिणविखोचनाधिवसति वमंज पवनाऽत्मजौ रिपूवनम्‌ ॥\* 
भट्िकाव्य ८, १३१ 
आमां नदेटक अने जलद्धतगतिन्‌ मिश्रण छे पण भिश्रणनो प्रकार 
उपरना मिश्वरगो करतां भिन्न छे, अने परिणाम सुमेचवाद्युं आव्यूं नथी. जलो- 
दतगतिने में म्‌ख्य वृत्तोमां स्थान अप्य्‌ नथी, कारण के मारी दृष्टिए ए सुन्दर 
नथी, अने कविओए बहु वापरेलं पण नथी. ते विशे के. ह्‌. ध्व कहेछेः 





३. छंदोदोष परिहरवा बीजी अने त्रीजी पंक्तिनो पाठ में सुघार्यो छे. 


७. वृत्तोनो मेठ : नवां वृत्तो २५३ 


“बार रूपनो एक अखंड छंद जलोद्धतगति छे: भारवि ने माघे ए छद 
वाप्यो छे. एना चरणनो न्यास :-- 


कमार रुक्ग } लक्गार ख्खगा 


एवो छे. एमां छरा सूप पछी यति छे. बे खंड समान होवाथी यत्िथी 
नोखा पाडा जणाय छे." (सा. वि. भा. २,प्‌. २८०) 


उपर बतावेल पद्यभारचिह्लो कदाच अमिप्रेत स्थानोथी खसी गयां 
हशे. कदाच पटेखा यतिखंडमां नथी जणातां त्यां कर्ताए मूक्यां हशे, पण 
मारे एनी साये संबंध नथी. के. ह. घ्रवे जें रीते संधिओ छटा पाड्या 
छे ए रीते पठतां रचना शुद्ध वृत्तनी रहती नथी. ए अआवृत्तसंधि 
` चतुष्कलं रचना बनी जाय छे. अने एुरीते ए नदंटक जेवा शुद्ध वृत्त साथे 
जोडाई न शके. पण तेन्‌ बीजी रीते पठन थई शके एम छे. एने पुथ्वीना 
संधिओ गणी शकाय. 
पुथ्वीः लगा रुलल्गा लगा खलल्गा लगा गालगा 
आमांथी छेल्ला बे संधिओ कापी नांखीए तो वाकी उपर अपिर जलोदढत- 
गति थर रहै. पणणए पृथ्वौनुं अपंग स्वरूप. एने कोई योग्य उपसंहार 
मक्तो नयी. अने न्द॑टक साथे जोडातां पण एनी परंगुता कायम रहे छे. 
हवे हुं अशइ्वरुछितनौ न्यास रज्‌ करं चछ; 
अरवललित : कुललल्गा लगा लरुल्गा । लगा कललगा लगा लललगा 


पहेला चरण संधि सुधी नर्दटक चाले छे. धृतश्रीनी पेठे ए त्रण संधिओौ पटी 
एवे अगियारमे अक्षरे यति आवे छे. नदंटकनो बीजो त्रीजो ए बे संधिओ 


४. दुष्टान्त: अतीव सुखिया रिरे निवसता 
समीर लह्रे रहै शितल्ता 
विना पथ पयोधरेय धवला 
घरे जवनिका मने मनवतां. 
श्री अंबालार पटेलना अनृवादमांथी 





समीरशििरः शिरःसु वसतां 
सतां जवनिकानिकामसुखिनाम्‌ । 
विमति जनयन्नयं मुदमपा- 
मपायधवेला बलाहुकततीः । 
शिशुपाखवव ४, ५४ 


रेष बृहत्‌ पिगल 

र्गा लकल्गा थतां, जाणे समान संधिओोना संबधे जलोद्धतगति त्यां जोडाई 
जाय छे. एथी लगा ठलकुखगानां कु त्रण आवर्तनो थाय छे, ते कांई सुरूप 
देखातां नथी. अने वृत्तने खायकं उपसंहार एने मठतो नथी. वृत्त जाणे र्गा 
लललयानां आवत॑नोमां चढ़ी जई एनुं अनावृत्तसंधि सौदयं खोई बेसे छे. 
अही समान संधिओ आवे छे पण समान संघिए वृत्तो संगम पामतां नथी पण 
वृत्तोना समान संधिओ एकं पछी एक आवी जोडाई जाय छे, सांकठनी पेठे. 


आना जेवुं ज मुद्रक छेः 
मुद्रकः गालल्गा लगा ललल्गा 1 ल्गा लरुट्गा लगा लललगा 
छ. शा. ७, २५ 


अहीं यति सुधीनौ भाग नदंटकने वदले वंशपत्रपतितनो छे, एलो फेर छे. 
वंशपत्रपतित नदटकनी एक विकृति छे ए हं आगठ कही गयो छु 
(गत पू. १३४} अने आ रचना अश्वललितथी कोई रीते वधारे सारी नथी. 
आने काक मछत्‌! मिश्रण, हेमचन्द्र दीपाचि नामनूं वावीस अक्षरन्‌ 
.वृत्त अपि छे, तेमां मनी अवे छे. तेनौ न्यास नीचे प्रमाणे छेः 
दीपातच्चिः गागागा कुल्गा लगा क्रुल्गा । लगा खलल्गा ख्गाख्गा 
छन्दोनु° पु. १६अ 
आनो पहेखो लांबो यतिखंड ते गार्दूलविक्रीडितनो छे. ते पीनो खंड ते 
मंजुभाषिणीना छेल्ला व्रण संधिओ छे. वनने पासे पासे मृक्वाथी मिश्रण 
करई रीते थय्‌ छे ते समजाशे. 
शा्दूलविक्रीडितः गागागा लल्गा लगा ठटर्ल्गा । गागालगा गाल्गा 
मंजुभाषिणी : लल्मा लगा ठललगा ल्गाल्गा 


हवे अहीं मंजुभाषिणीना पहेला तरण संधिओ ते शार्दूलमां वीजो त्रीजो चोथो 
संधि छे. जेने हुं संगम पद्धति कहुष्छुते प्रमाणे तौ मंजुभाषिणीनो छेल्लो 
लगाल्गा मात्र बाकी लगाडवानो रहे. अही एम करयं नथी. पण शार्दूलना र्गा 
ललक्गा पी मंजुभाषिणीना र्गा ल्ललगा फरी मूकीने पछी मंजुमाषिणीने 
अंत सुधी चकावेरो छे. अरवलक्ितमां बे जोडाता छन्दोमां संगम जेवो कोई 
सामान्य संधि नथी. अहीं ललगाने सामान्य संधि गणी शकाय, छतां ललगा 
संधिमां वन्न छन्दोनो संगम थतो नथी, पण अङवललितनी पेठे ज बन्नेना 
सामान्य संधिओ एक पटी एक आवे छ. अकस्मात्‌, आ पासे पासे आवता 
संधिओ पण॒ अङवल्क्तिना ज छे,--ल्गा लर्ल्गा, परण एनी पी 
मंजुमाषिणीना लगालगाथी अही उपसंहार थाय छे एटलं विरोष छे. 


७. वृत्तोनो मेक : नवां वृत्तो रष 


ह्वे हुं नवा छंदो बनाववानी एक वीजी पद्धतिनुं विवरण करीश. 
आ पद्धति ते अम्‌क वृत्तमां एक के बे संधिओ उमेरवानी. आना प्रथम 
दृष्टान्त तरीके हूं अतिशयिनी लड छं. तेनो उल्लेख के. ह. धूवे करेखो छे 
(ष. ए. आ. पू. २२२). ए पणं माधे ज “शिशुपालवध "मां प्रयोजेलो छे : 


इति घौतपुरन्ध्िमत्सरान्‌ सरसि मज्जनेन 
श्रियमाप्तवतोऽतिशायिनीमपमलांयभासः। 
अवलोक्य तदेव यादवानपरवारिरालेः 
शिशिरेतररोचिषाप्यपान्ततिपु मंक्त्‌मीषे ॥ 

शिशुपालवध, ८, ७१ 


आ रलोकमां आवता अतिशायिनी शब्द उपरथी ज वृत्तनुं ए नाम पडलुं छे. 
तेनो न्यासः 


अतिल्ायिनी: टल्गा कुल्गा ल्गालगा । रुलल्गा लगागा 


आ वृत्तना प्रथम तरण संधि स्पष्ट रीते वियोगिनीना विषमपाद साथे 
समान छे. अने ए पाद पूरं थतां त्यां यति अवेचेएपण ए पादनं समग्रत्व 
वतावे छे. ते पष्ठी आवता वे संधिमांनो एक्केय वियोगिनीमां आवतौ नथी. 
वियोगिनीना संधिओ साथे कशा पण संबंध विना वियोगिनीनी पंक्ति साथे 
तेमने जोडी दीधा छे. अल्वत्त तेमांनो छेल्खौ लगागा छे ते, आपणे आग 
जोई गया तेम, घणां वृत्तोमां उपक्तहारार्थ अवे छ, तेनी पहेलानो ल्लल्गा 
पण धणां वृत्तौमां आपणे जयो छे, पण ते कोई रीते वृत्तना आगला भाग 
साथे संधातो नथी. कोई ज छन्दमां अंते कर्मा ल्गागा आवतुं नथी. आ 
नवो संयोग सुभग जगणातो नथी. अहीं उमेरण एक वृत्तनी पंक्तिने अंते वठ- 
गाड़ेलं छे, पण कोई वृत्तमां ते वचमां पण अवे. एव्‌ एक दृष्टान्त 
सद्गत नानालाल कवि्मांथी मठे छेः 


वीत्या कर्क दिवसो प्रभु! त्हारि कुजे, 
वीती अनेक घडि त्हारि स्मृती विहोणी; 
त्हारे पदे रविनी मंडकि रास खेले 

ते जन्मयोग मित गुंजति आज स्मृती जगावे. 


प्रथम वरण पंक्तिओि वसंततिरकानी छे. अने छेल्ली पक्तिमां ए ज छंदने 
एक ललगा संधि उमेरीने विस्तारेलो छे. छेल्टी पं क्तिनो न्यास जोवाथी 
ना समजाशे. 


२५६ बृहत्‌ {पिगल 
गागाल्गा छुकलगा करुगा रखा यागा 


वसंततिल्कामां एक लल्गा संधि हतौ ज त्यां वीजो वधारीने मूक्यो षे. 
आ नवो प्रयोग कई सुन्दर नथी लागतो, अने एनं बहु अनुकरण पण नथी 
थयुं. नवा संधि उमेरवाना सौधी उत्तसय दाखला शालिनीमां मच्यखंड उमे- 
रार्ईने मंदाक्रान्ता वन्यो ए अने शालिनीना पहेला यति खंडमां लमागा उमेराई 
स्वरग्वरानौ प्रथम यतिखंड बन्यो ए छे. आ सिवाय आना महृत्त्वना दाखला 
नथी एटले वधारे शोधीने मूकतो नथी. 


आधूनिक कविनो एक वीजो प्रयोग नोधु. प्रथम एनुं अवतरण ज ल्डंच्छः 
म्होटा म्होटा पत्थरोना कठण तलनी हार सूती किनारे 
घूषूषूष्‌ घोर गाजी प्रवर विविओ वारिधी ज्यां विसारे; 
खांवां सीधा सप्तवर्णीं किरण सरतां सू्थ॑नां वीचि संगे 
जाणे गंधे पृथ्विकाजे विविव वरणुं वस्त्र मार्तंड रंगे! 
` महाखक्ष्मीना समुद्र किनारे ' नलिनीपराग, पृ. ४० 
आ संग्रहमां आ न्यासनां बीजां पण काव्यो छे ते सव॑ना पठन उपरथी न्यास 
नीचे प्रमाणे थाय छे. 


भगागागा । माल्मागा । ल्ल्करल्गा । मार्गा मार्यागा 


पहेखो, त्रीजो अने चौथो ए यतिखंडो मढी मंदाक्रान्तानूं चरण थाय छे. 
वचमां गालगागानो एक यतिखंड उमेर्यो छे एव्लो फेर छे. ए उमेरेख 
यतिखंडमां सवं गूरु नथी, एटलो ए खंड स्वतंत्र यतिखेंड थवाने माटे जरा 
हवो पडे छे. बीजी बाजु त्यां प्रथम खंडने ज बेवडीने फरी मृक्यो होत 
तौ एकविधताने लीषे ए शोभत नहीं. वी आना विरुद्ध ए पण कहेवानुं 
छे के कविओएु पुष्क वापरेला छदोमां क्यांई त्रण यतिओ एव्ठे के चार 
यतिंडो होता नथी. एटला माटे पहैटी यति दृप्त करवी होय तो ते शक्य 
छे, अने एम करव होय तो, स्लगधरामां चार गुरुओने र्गागा लगाडेलुं छे 
तेने बदले अही पांच गुरओने ल्गागा ल्गाडयं एम कटी शकाय. पण तो 
पाच गुरु टका वेर्वदेवीमां पण रचनाने भारे अने शिथिल करे छे, तो अहीं 
तो एम विञेष थाय, अने एम करतां पण, वचलो यतिखंड जे अहीं 
मंदाक्रान्तानो छे ते मेठमां टको पड. 


आम आ नवा उमेदवारना जमा पासा करतां उधारपासुं मोट छे एम 
प्रथम दष्टिएु तो जणाय छे. -- वधारे प्रयोगौ पछी कई जुदं जणाय तो 
कोण जाणे? 


७. वक्तोनो मेक : नवां वृत्तो २५७ 


आ पछी नवा छन्दो बनाववानी एकं प्रक्रिया हुं ए गणावीश जेमां एक 
यृत्तमांथी एक के बे संधि काढी तेनी जगाएु एक के वारे संधिओ मुकाय 
छे. आनो सरल अने सूंदर दाखरो शालिनी अने वातोमिनो छे; 


शालिनी: मगागागा । गाक्गा गाल्मागा 
वातोमि : गागागागा । रुल्गा गारुगागा 


एक आवृ वीज्‌ दृष्टान्त पद्यरचनामां नव्‌ करवाना शोखीन राजाराम राम- 
शंकर भटना * नागानन्द ' नाटकना भाषान्तरमांथी मठे छे. ए छन्दनूं नाम 
कर्तएि अहिमणि अपेदु छे. ए नाम मटे मने कोई प्रमाण मद्यं नथी. आने 
देमचन्द्र॒ मृदंग कटे छे (छन्दोन्‌° पु. ११अ)}. (रणपिगरलपमां पणणएनज 
नाम छे, बीजं कोई नथी: 


अटिमणि 


हूं एकलो ज अति सत्वर दोडतो जई, 
काडी कृपाण अरिमस्तक घातकी ई, 
अग्रे पडी द्विरदने ज्यम केशरी हणे, 
युद्धे मतंग-रिपुने क्षणमां हणुं त्यम. 
नागानन्दत्‌ं भाषान्तर पू. ४७ 
आनौ न्यास नीचे प्रमाणे थाय: 
मृदंग अथवा अहिमणि : मागाल्गा ललल्गा लल्गा लगार्गा 


वसन्ततिरुकानो अत्यसंधि लगागा हतौ तेनी जगाए अहीं ल्गाल्गा मूकी 
दीघो. आ फेरफारनूं वणेन कोई एवी रीते करे के अहीं वसन्ततिलकामां 
उपान्त्य स्थाने एक लघु उभेरी दीधो छे. पण आपणे जौ समजीए के वृत्तोनुं 
बंधारण संधिनी गोल्वणीथी य्‌, छे तो अहीं आपणे एक संधिनी जमाए 
बीजो संधि मुकायो छ एम ज कटेव्‌ं जोईए. एन्‌ आकलन एक आखा संधि 
तरीके ज थवान्‌ं छे. ए नवो अवेलो संधि ए स्थान उपर आववाने योग्य 
होवो जौरईए, जेमके अहीं लगाख्गा उपसंहारने माटे समथं छे. इन्द्रवआं 
उपेन्द्रवज्रानो छेल्लो संधि एज लगागा छे ते इद्रवंशा वंशस्थमां ठगाल्गा 
बने छे. अदलोअदल तेवो ज आ प्रयोग छे. 


1, 


प्रो. ठकोरे आ मृदगने छन्दनी चरा कर्यां विना काव्योमां वणेलो छे. 
जेमके : 
ब्‌.-१७ 


२५८ बुहत्‌ पिगल 


मृत्यू माटे क्यांय को ठाम छे ना, 
तर्णूये ना नैव एणे हणाय; 
तु प्राण, तूं अमरजीवन, तूं हि छो गति, 


&\ >} 


तू तत्त्व, तू सत, विकारतणी तुं विक्रति ! 

एमिलि ब्रोन्टीनी अद्रेत भावना," भणकार, पृ. १६७ 
पहेली बे पंक्ति शालिनीनी छे, अने तेनी साथे मृदंगनी बे पंक्ति मूकी इलोक 
रचेलो छे. आखुं कान्य आ रलोकबंधन्‌ छे. 


आवी ज रीते श्री उमा्॑करे रथोद्धताने अंते एक गुर उमेरी इलोको 
ल्स्या छे त्यां पण मद एक संधिनी जमाए नवा वे संधिमो अवे छेः-- 


थे गदाभिमृख, नाय ह सुतेला, 
संगिनी विसरिके शुं युदधषेला ? 
नित्य हुं परिघबाहुमां समाती, 
अन्य त्यां दयित आज रगराती. 
गांधारी," प्राचीना, पु. ३३ 
आनो न्यास: गाल्गा लल्लगा लगा लगागा 


रथोद्धतानो अंत्य त्रीजो संधि लगाल्गा हतौ ते एकने बदले हवे र्गा ल्गागा 
एम बे संधि धया. 
आ ज विलापमां आगठछ एकत श्लोक अवे छेते जोर्दृएः 

द्यूतने दिन मठेलुं द्रौपदीने 

दास्य, आज मुजनेय युद्धयूते. 

धमं, तंय अमने दिसे विसार्य! 

ऊरुवात दइ युद्धनिषिद्ध ! हार्य ! 

एजन, पृ. ३४ 

पहेली व्रण पंक्तिओ आगच्छ जोयेखी अंतरुरुलग्न रयोद्धतानी छे. पण चोथी 
नीचे प्रमाणे छे: 

गाल्गा कललगा र्ल्मा ल्गागा 
आने उपरनी पंक्तिओ साथे सरखावतां एम कीलं के उपान्त्य लगाने बदले 
अहीं ल्ल्गा छे. अनेणए रीते रथोद्धतामां फरी वारो थयो छे. पण बीजी 
रीते एम पण कहेवाय के आ व्तततिलकानो आद्य गुरु तोडीने अर्थात्‌ पैरो 
संधि सागालमानी जगाएु गारुगा मृकीने करेली पक्ति छे. आ पंक्ति आवी रीते 


७. वृत्तौनो मेव : नवां वृत्तो २५९ 


बन्ने वृत्तो साथे संघ धरावती देखाय छेतेनुं कारण छेके रथोद्धता ए, 
आग जोश तेम, वसंततिरकामांथी ज उततर्यो छे. एक बीजो पण जरा 
जदा प्रकारनो प्रयोग छे ज्यां वधित स्वागता वसंततिलकानी पासे जाय छ. 


आखुं जीवन नरी स्गबाजी 
धूतं तार खिचतौ जम पाजी ! 
शुना ख्हौ ? मति अरे तम लाजे; 
शोधो गुरू मृगविहुंग॒ समाजे ! 
ज.पि. तिं. नूं अवसान", भणकार, पु. ११० 


९, &, 


आने न्यासः गागाख्गा ठट्ल्गा कलगागा 
पेखा बन्ने वसंततिरुकाना मखंड संधिओ छ. छत्लो संधि स्वागतानौ छेत्लो 
छे. आने “रणपिगक "मां नीरांत्तिक कटहेलो छे. 
नीरातिकः: गागाल्गमा ठकुलगा रकुटमामा 
र. पि. ३०४ 


आनी जोडीनो विवर्धित रथोद्धता छन्द  भरतनाटयशास्वर 'मां एक 
जगाएथी जडी अवि छे: 
आद्ये चतुधंदशमा्टमान्तगा 
यस्या गुरूणि च भवन्ति पादतः। 
ज्ञेया ततोऽनुकरगोद्मवा हिसा 
विहलोकजाति जगती समाचिता ॥ 
भ. ना. चौ. ३२, १४८, पृ. ३९६ 
न्यास : गागाल्गा कल्ल्गा ल्गाटगा 
^ भरतनाटधश्ास्तर 'मां आ जगतीवृत्तने ललिता कहे छे एम हुं मानु चुं. ˆ रण- 
पिगल 'मां आने कलिता अथवा सुललित क्यो छे. (प. ३१०). हेमचन्द्र 
पण आने रक्ता नाम अपि छे. (छन्दोन्‌. पृ. ८अ). 


३. उपर अपेला न्यासवादो इलोक ते लक्षणछंदं छे. अने तेमां आपला 
लक्षण प्रमाणे ए छद वेपी रेषे एट्ेषए छंद साचो छे एटलं नक्की 
थाय छे. आनां एनं नाम अपटः नथी. हुं मान्‌ छुं एन्‌ नाम एनी पी 
आवता १४९्मा श्लोकमां छे. ए इलोक नीचे प्रमाणे छेः 

आद्ये चतुयं नियमं नैधने ह्यव्टमे तथा । 
यत्र दीर्घाणि पदे स्युजंगती ठटिता तथा । एनन, रलो. १४९ 


२६० बृहत्‌ पिगल 
भाज संद्भेमां एक बीजुं दृष्टान्त पण उमाशंकरनुं ज लईएु : 


चरणरेणु उरञआांगणे प्रियानी 
नयनअंजनं समान तं प्रमाणी, 
अलकनी लट सुगंध फोरती जे, 
तव सुकाव्य विण कयां मठे ज बीजे? 
“ स्वागत काव्य" क्लान्त कवि 


आनो न्यासः: रुललछगा रुकटगा लगा गागा 


अहीं पण आग आवी गयेर प्रियंवदाने अंते एक गुरु मूक्यो छे. मूढ 
प्रिथवेदा : लललगा र्लल्मा ल्गाल्गा छे तेनो त्रीजो छेल्लो संधि ख्गालगा 
छे तेमां अंते गुरुं भल्वाथी संधिओ लमा लगागा थई गया -- पहेलां 
श्री उमाशंकरना वर्धित रथोद्धतानी पेठे ज. 

पण आमां ए याद राखवृं जोरईएु के जे कई भके तेथी त्यां संधि 
बनवो जोर अने ए संधि समग्र पंक्तिना मेटमां बेसवो जोर्दृए. मात्र प्रक्षेप 
बस नथी, ऊल्टो ए मेकमां विक्षेपरूप थाय. आनो एक दाखलो मने भद्टिना 
रावणवध "मां मले छे. ए काव्यने अंते ए अवि छे 


आनी पी एनुं दृष्टान्त अवि छेः 

एसो वसंतमहुआंसिआअणो 

सेरो व्व पुव्वपणवेस्य छालिओ। 

एजन, इलो. १५० 

आनी बाकीनी बे पंक्तिओ उपरना न्यासथी भित्र न्यासवाढी छे एरे एनं 
ग््ष्ट गणी उतारतो नथी. आ बे पंक्तिओि १४८मा शलोकमां अपिला लक्षण 
प्रमाणे मठी रहे छे. एट्ठे वचमां जे १४९मा इलोकमां र्लिता नाम॒ अआाप्युं 
ते आन्‌ ज. पण आ दरौकमां अपेदु रक्षण १४८ अथवा तेना दृष्टान्तरूपं 
१५०मा इरोकना न्यासने मछतुं नथी. तेम ज तेमां नियम शब्दनो अथं बेसतो 
नथी. पण आ लक्षणनो शुद्ध पाठ मने निर्णयसागरनी आवृत्तिमाथी मठे छ: 

आद्ये चतुर्थं दशमं नेधनं ह्यष्टमं तथा। 

यत्र दीर्घाणि पादे स्थुस्तदत्तं रकित स्मृतम्‌ ॥ 

भ. ना. नि. ३२, १५१ पृ. ५५३ 
बन्ने अनृष्टुपो सरखावतां निणंयसागरनौ पाठ साचो छागे छे. पण आ ज आवृ- 
त्तिना आ अनुष्ट्प उपर आवता वन्न लोको ध्रष्ट छेते चौखेबा साथे 
सरखावतां तरत जणाई आवशे. मने ए आपवानी जरूर सागती नथी. 


७. वत्तोनो मेव : नवां वृत्तो २६१ 


काव्यमिदं विहितं मयावलभ्यां 
श्रीधरसेन नरेन्द्र पालितायम्‌ । 
कीतिरतो भवतान्‌ नृपस्य तस्य 
प्रेमकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम्‌ 1 
भट्टिकान्य, (निणंयसागर प्रेस) २२, ३५ 


आनो न्यास नीचे प्रमाणे थाय: 
गा ललगा रुलगा लगा लगागा 


ज नवी रचना ते माल्यभारिणीनी विषम पंक्तिमां प्रथम गुरु मूकवाथी 
थयेली छे. 
माव्यभारिणी: ल्ल्गा कटगा लगा लगागा 
कुलगागा रुल्गा लगा टगागा 

भ्न नवृ वत्त समवृत्त छे. तेना पठनमां जोर्दशं तो प्रक्षिप्त थयेलो गुरु 
अल्ग ज रहै छे. तेनो कोई नवो संधि वनतो नथी. तेनी निर्वाह्यता 
एक ज रीते गणी दकाय के ते मात्रागभं अर्धसमवृत्तना मत्राविभागमां 
आवे छे. आ विभागमां आपणे गाललगा संधि जधंसमवृत्तमां तेम ज 
एनी साथे सरखावी शकाय तेरा वंशपत्रपतितमां पण जोयो छे. 


आ वृत्तने कोर पिगक्रे मान्य करयं जणातुं नथी. भट्विए नवा वापरेला 
अश्वललित जेवा छंदो पिगछमां मके छे, तेम आ मढतो तथी. भट्टि काव्यनी 
जयमंगल टीकामां आ इलोकना वृत्त विशे कद लख्युं नथी. भट्टि उपर 
मल्लिनाथनी टीका छे, अने मल्लिनाथ हमेलां रलोकनुं वृत्त पण कटे छे, 
पण इलोक एणे टीका करेर भट्विकाध्यमां मतो नथी. तेथी आ श्छोकने 
प्रक्षिप्त मानवो के नहींषए प्रर्नने हुं स्पर्ञंवा मागतो नथी. पण आ उपरथी 
एट्लं तो कही शकाय के आ इोकना वृतने पिगटमां स्थान मक्चुं नथी. 
अने मारी दुष्टिएु ए कोई सारा मेठवाढुं वृत्त नथी. भट्टि मोटो समर्थं विद्वान 
हतो ए खरं पण तेना छन्दोना प्रयोगोमां मने घणी जगाए क्षतिओ जणाई छे. 


आ पछी आपणे एक नवौ छंद पृथ्वीतिटक जे प्रो. ठाकोरे रचेलो 
छे ते जोईए. आ छन्द विशेष करीने तेमणे पोतानां सोनेटोमां वापर्यो छे 
अने त्यां पण कोई आखू सोनेट ए वृत्तमां रख्युं नथी. एनी पंक्तिओ पृथ्वी 
छंदना सोनेटमां विखरायेलो मदी अवे छे. साधारण रीते व्रण चार सलंग 
पंक्तिओ परण मती नथी. मात्र एक ज सोनेटमां एक साथे आठ पंक्तिओ 
ए छदम. ए सोनेट हुं दृष्टान्त तरीके उतारु छुं: 


२६२ बुहत्‌ वविगल 
एक हाय 
गयूं तुज जुवानि जोम, प्रिय हृदय मादलीये गई, 
गयां प्रिय सुतासुतो, तड तड तुटि गे उमेदो बधी. 
प्रभान, न हि मिष्टता, सुखसमय तणा न ते साथिओो, 
न ते गरवूं कामकाज, महि भक्त ते विनोदोय ना; 
रहचूं फकत आयस, रतिगतिसुश्वहीन ने रायन, 
रही फक्त डाकणी हरति रुधिरधातुओने जरा, 
रही दिनदिने सुतीक्ष्ण करकसरनी भंडी कातरे, 
अने अवयवो विहीन पण रहय स्वमान तो आगदू 


अरे अरर भाई रे! तुज दशा न जोई जती! 
कचूंमर करी जमाडुं मृज उर त्ह्ने, त्टने एम जो 
लगीर पण धाय निवृति,--अरे बकं हय शूं! 
प्रमो! यम! करालकमं पण सदयचित्त जे को महा 
वसे बरु किहांक विरवमहि ! -- हाय म्हारी श्रूणो! 
च्य उचकि सद्य दुःखदरियाथि आ बन्धने! 
म्हारां सोनेट, पू. ३३ 


आ सोनेटना आठ, तरण, व्रण, पंक्तिना एम तरण विभागौ पडे छे तेमांनो आठ 
पं क्तिनो परहेलो आखो विभाग पृथ्वीतिलकनो छे. पछठीनी तरण पंक्तिओमां 
पहेखी त्रीजी पृथ्वीनी छे, वची पृथ्वीतिल्कनी छे, अने छेल्ली त्रणमां 
पहेली पुथ्वीतिलकनी छे, छल्ली बे पृथ्वीनी छे. 


आ नवा प्र्ोगनी पंक्ति आ संग्रहमां सौथी प्रथम ४था कान्यमां आवे षे, 
अने त्यां स्वोपन्ञ विवरणमां प्रो. ठाकोर ए विशे कहै छेः: “पंक्ति वच्चेना 
तरण लघुना ठेकाणे छ ए रूपनो; पण -- अथं संवादी ल्य जाठ्वीने-- 
पृथ्वीनी पंक्तिमां गमे त्यां व्रण मात्रा उमेरवामां आवे (।॥ लल, ऽ। 
गाल, । ऽ लमा, एम गमे ते सूपनी) अने एम जे जे अतिपृथ्वी पंक्ति थाय 
तेते स्वने पृथ्वीतिलक नाम आपं छ." (*म्हारां सोनेट ' पृ. ५६) पृथ्वीन्‌ं 
माप नजर सामे राखवा नीचे उतार चः 

पृथ्वी: लगा ररल्गा लगा रुरुल्मा टगा माल्गा 


आमां वच्चेना व्रण रघु एटले उपर दज्ञविल संधिओोमां चोथो संधि क्लल्गा- 
एमां व्रण मात्राओ क्क, लमा के गार एम त्रेय रीते उमेरवानुं उपर कथन 
छे. बीजी रीते कदीअे तो पृथ्वीमां प्राचीन परंपरा प्रमाणे आठमे आवती 
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यति पछी व्रण मात्रा उमेरवानी. हवे उपरनी पृथ्वीतिलकनी एक पंक्तिनो 
न्यास नीचे उतार छः 

पुथ्वीतिलक: लगा लललगा लगा लल्ल लल्लगा लगा गाक्गा 
उच्चारणमां आ प्रत्यक्ष करवा खातर एम कहूं के पहेखी अने त्रीजी पंक्ितिमां 
° हृदय ' अने ' समय " पृथ्वीतिलकना उमेरणनी तरण मात्राओो छे. अर्थात्‌ 
अहीं ललल्गा संचिने वदले ललकलकल्गा संधि मृकाय छे. 

आ प्रकारनी बधी पंक्तिओमां वथारानी मात्राओ तेमणे कटेखा नियम 
प्रमाणे ए ज स्थाने उमेराई छे. पण आखा संग्रहनी पंन्तिओ जोतां मने कोई 
जगाए र्गा के गाल रूपे ए मात्रा उमेरायेली मलढ्ती नथी. ए रूपना 
लगात्मक न्यासो नीचे प्रमाणे थायः 


लमा कुरुलगां लगा गार छुललगा क्गा मारमा 
लगा ठलरुखगा टल्गा खगा लरुलगा ठक्मा माल्मा 


आ वधाराना गाल के र्गा, ललल्गामां वच्चे पण गमे त्यां आवी शके 
के नहीए प्रर्न हजी रही जाय छे. पण कविए पोते एक्केयनो प्रयोग कर्यो 
नथी एटे ए प्रश्नमां हु ऊतरतो नथी. त्रणेय लघु उमेराय छे ए स्थाने (अनं 
दाखलातो बधाएनाज छे) ए छ जेटका ल्घुओनी कतार शेथिल्य अणे छे, 
अने पठनमां व्याक गौटाछो पण धाय छे. पृथ्वी छंदनी नवी कविता माटेनी 
खास लायकान के “एमां गुर स्वरो घु स्वरोना खडकला नथी '* ए एमने 
हाथे ज खंडित थाय छे. अयतिक समवृत्तोमां क्यांय छ रघु एक साथे मक्ता 
नथी. एवा संधि पछी तो यति आवस्यक बने छे. गाल रूपेएु व्रण मात्राओनुं 
उच्चारण पण मेकवद्ध थतं नथी. आगला ठछगानी साथे ते वराबर संघातुं 
नथी. अने लगा रूपना उच्चारणमां वे र्गा पासे पासे अवेषेते कणंकटु 
लागे छे. वटी कोई अयतिक वृत्त सत्तर अक्षरोथी वधारे संख्यान्‌ं हजी मापणे 
जोय नथी. यति विना आटलुं वीस अक्षर जेटलं बाण पंक्ति खमी शकेके केम 
ते जोवानुं रहे छे. आ रीते मने आमां सुमे जणातो नथी. एलं उमेरीड के 
आटलां रघुजो एक साये आवतां आर्यानी पे जो पहेला रघु पछी शब्दान्त 
अवि तो कदाच आनो दुर हवो याय. उपरनां दष्टान्तोमां एवी थोडी 
पंक्ति छे, ते बीजी साथे सरलावतां आ स्पष्ट थे." आ विकृतिनुं अन्‌- 
करण थुं नथी. अनेकने हाये प्रयोगो थतां कर्ईक नवो मेठ देखाय तो कही 
शकाय नही. पण ए सघद्यू छतां, उद्वेगनी उत्कटता दर्शववा आवी पंक्तिओ 
क्यांके क््याकं अवेतो ते दोषरूप न थाय, व्याक भूषणल्पं पण थाय. 


४. 'भणकार” १ ली अवृत्ति, पु. (१४) 
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जेम एकाद अक्षर वधवाथी संधिफेर थई एकनी जगाए बीजो संधि 
के संधिओ आवे छे तेम एकाद अक्षर कपावाथी पण नवो संधि बनी नवो 
छन्द बने छे. तेनो प्रसिद्ध दाखलो प्रहषिणी-रुचिरानो छे. 


प्रहषिणी : गागागा । ललक्लगा लगा ल्गागा 
रुचिरा : क्गाल्गा । क्ललकगा लगाल्गा 


अहीं प्रहषिणीना अंत्यसंधिनो गुरु जतां, तेना छेल्ला बे संधिनी जगाए खुचि- 
रानो लगालगा एक संधि अवि छे. आ फेरफार आपणे आगढ रथोद्धतामां 
गुरु भक्तां जे फेरफार जोयो तेथी ऊर्टा प्रकारनौो थयो. बीज अर्वाचीन 
साहित्यमांथी अप्‌ छ. ते के. ह्‌. घ्रूवनो छेः 


शुद्ध शुदधतर शुद्धतमे 
बृद्धि लब्ध मम मुग्ध भमे! 
रम्य रम्यतर रम्यतमे 
कल्पना रमतियाठ रमे. 
सा. वि. २ पृ. ३२५ 


आमां स्वागताना छेल्ला कुलगागा संधिनी जगाए तेना छेल्ला गृरुना खंडनथी 
थतो ललगा संधि अवे छे. ललगा जोके बहु थोड़ी जगाएु उपसंहारमां 
आवे छे पण अहीं शोभे छे. 
आनो विशेष दाखलो प्रो. ठाकोरे जेते गज छंद क्यो छेते छे. 

ˆ आपणी कवितासमृद्धि "मां सद्गत गजेन्द्र वूचना “गिरनारनी यत्राना 
काव्यमां एक नवा छंदनी पंक्ति जोतां तेनु तेमणे ˆ गजछन्द ' एवुं नाम 
आप्युं छे. तेमणे अवतारे भागमांथी ज हं ए दृष्टान्त टाकूं छ. 

अधवचे शिर ऊपर आ उभो 

खडक भैरवनो भय प्रेरतो; 

तहि चडी पडतूं मुकतां मके 

नृपतिन्‌ं पद: भावना फठे १४ 

आपणी कवितासमृद्धि (आ. शटी) पृ. १३ 


< 


काव्यमां द्रूतविलंवित विरतारथी वपरायेखो छे, अने तेमां क्यांक क्यांक 
गजछृन्दनी पंक्तिओ वेरायेखी मठी आवे छे. उपरना शलोकमां पेटी त्रण 
पं क्तिओो द्रूतविंबितनी ज छे, अने चौथी आ नवा गजछन्दनी छे. 


गजछन्द : रुरुखगा कुक्गा कगालगा 
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महीं स्पष्ट रीते द्र्‌तविरबितना छेल्ला बे संधिओ एटले त्रीजा अने चोथा 
खखुगा लगा हता तेमांना रुक्गानो पहेलो र कपाई जाय छे एलं ज बने 
छे. ए कपातां पाच्छ लगाल्गा एवो संधि रहे छे जेमां उपसंहारनुं सामथ्यं 
छे. इन्द्रवंशा वंशस्थमां ए उपसंहारमां अवे छे, अने वियोगिनीमां तौ अत्य 
बे संधिओ रुल्गा ल्गाल्गा ए प्रमाणे ज छे. एट्ठे पंक्ति शोभे छे।" 


५. आ संव्रधी प्रो. ठाकोर काव्यना टिप्पणमां नोध करे छेः “वली 
त्रिष्टुपजातिनौ नभरल्ग मापन एक छंद अहं देखाथ छे. . . जे (रणपिगढ' 
जेवा मोटा म्र॑थमां पण नोंधायो नथी, एटले एने माटे कविना नाम उपरथी 
गजछन्द नाम सूचव्‌. छु. अने द्रूतविकवित अने गजछन्दना मिश्रणयी थता 
उपजातिनी अहीं चार कंडी छे.” (एजन पृ. १०३) पी द्रूतविकपित अने 
आ गछन्द वस्नेन लक्षण आवे छे; 

“ (१) द्रतविरवित १२ वर्णी जगती जातिना आ छन्दनी पंक्तिमां न 
भमर गणः एनी व्याख्या --न (सल) भा(नस) भानस) राजभा) 

(२) ११ वर्णी त्रिष्टुभ जातिनो नभरल्ग मापनो छन्द (गिरनारनी 
यात्रा ' मां आवे छे. ए जातिमां २०४८ छन्द थाय एमांथी १२९ रणछोडभाईए 
नोध्या छे, दरेकनां नाम आप्यां छे, कैटलाकनां अनेक. तेमां आ छन्द न 
होवाथी एने एना कर्ता उपरथी गजछन्द नाम आपीड, अने एनी व्याख्या-- 
न (सल) भा (नस) रा (जभा) लगा. ललितछन्द (करण राज तूं क्यांह्‌ रे गयो) 
मां छट्ढटो वणं गुरु ते आमां लघु, एटलो ज बे वच्चे फर. आटला ज फेरथी 
ये बच्रेना ढाठमां केटटो तो फेर पडी जाय छे ते अभ्यासीए ध्यानमां 
लेवुं. अने 'गिरनारनी यात्रा"मां आ गजछन्द अने द्रूतविंवितना भिश्रणवारो 
नवो उपजाति पण अवे छे. (कंडी १०, १४, १७ अने ३०) ” (एजन, 
पू. ११२) 

अहीं प्रो. उाकोरे गजचछन्दने कचितछन्द साथे सरखाब्यो छे, ते छन्दोना 
मख्य प्रकारो अने तेनां भेदक तत्त्वौ नहीं समजवानुं परिणाम छे. द्रूत- 
विकवित ए अनावृत्त अक्षरसंधिने वृत्त एटले शुद्ध वृत्त छे अने ललितछंद 
एतौ आवृत्तसंद्धि अक्षरमेठ वृत्ते छे. एनो मेठ ए मात्रामेठनो तालवद्ध मेढ 
छे. अने ए वावत प्रो. ठाकोरे, एमना समयमां तो अत्यंत प्रचलित आ रलित- 
छंदना गान उपरथी न जाण्य्‌ होय तो, तेमना प्रिय पुस्तक वर्वेमांथी तेओ जाणी 
शक्या होत. ते स्पष्ट कहे छे : “आमां वृत्तनी सोठ मात्रा थाय छे खरी, पण 
तेना चार चार मात्राना पृथक्‌ पृथक्‌ खंडको नहीं पडवाथी छट्टो अने शमो 
अक्षर तरण मात्रा सुधी रुबावी, व्रण तरण माव्राना दृटा छुटा खंडको पाडी 
जल्द दादरा तालमां गाई शाकाय अथवाती (विव) दादरामां गाई शकाय 
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आवा फेरफारो जो के छन्दना आद्य के अत्य संधि पुरता थयेला अहीं 
आपणे जोया, पण ए बावत भुखावीन जोर्इएके ए फेरफार पछी पण मेढ 
तो आखी पं क्तिनो ज समग्र अने सुरेख बनवो जोईए. आपणे कही शकीए के 
शालिनीना प्रथम खंड गागागागानी जगाएु ललरुलरुलमागानो खंड मूकवाथी 
मालिनी थाय छे. पण त्यां मालिनीनी आखी पंक्ति पारी सुमेठ वनवी जोईए. 
आ फेरफारोनो सौथी सारो दाखलो इन्द्रवज्रा गोत्रमांथी मठे छे. अने हवे 
एक गोत्रं तरीके आपणे एने जौर्ए. इन्द्रवज्रानो पैलो संधि गागाल्गागा 
हतो, तेना पहेला मुरुनी जगाए लघु मूकवाथी उपेन्द्रवज्रा बनं छे. वन्नेमां 
मेठ वहु नजीकनौ षे, छतां त्यां एक संधिने बदले वे संधिओ थाय 
छे लगा ल्गागा ए भमृल्वूं न जोर्ईए. पछी आ वनने वृत्तोना अंते उपान्त्य 
स्थाने एक लघु उमेरवाथी इद्रवंशा अने वंशस्थ बने छे. पण त्यां पण परी 
अत्यसंधि लगागानं वदले ल्गाल्गा एवो नवो अभ्यस्त संधि आवे छे. आवी 
ज क्रिया वसंततिलका अने अर्हिमणि के मृदंगमां थती आपणे हमणां जोई. 
आ मूढ इन्द्रवजओरानो सुन्दर विस्तार वसंततिलकामां आपणे जोईए छीए. 
बन्नेने पासे पासे मूकी जोरईएः 


इन्द्रवजा : गागाल्मागा रकुलगा टमागा 
वसंततिलका : गागालगा रल्ख्गा ठ्ख्गा ख्गागा 


बन्नेनी समानता बतावतां नरसिहरावे कटचुं के वनने वच्चे बहु ओो फरक 
छे. इन्द्रवज्राना चोधा अक्षर पछी ललल उमेराय छे. उपलक दुष्टिए आ खसं 


् 


छे, पणजेवने छेते एथी मोटा पाया पर वने छे. गागाल्गागाए लांबो संधि 


ते माटे द्टूठो अने मो अक्षर छ मत्रा सुधी कवावी गावामां आवे 
छे. (गायन वादन पाठ्माठा पु. १वि. ३ छदोगीतविनोद प्रकरण १, 
पू. १३) अने रकितछंद अने आ गजछंदनी वच्चे जे पठनफेर प्रौ. 
ठाकोर नधे छे ते गुरुलघुना फेरफारनो नथी, पण ललितछंद अने द्रूत- 
विलंवितनी मृलगत भिन्न प्रकृतिनौ छे. अलबत्त ललितछदनी पंक्ति साथे गज- 
पंक्तिनी बादवाकी करतां तेओ बतावे छे एवो भेद नीक्ठे, पण ए पद्धति 
तो प्रो. ठकोर पौतानी लाक्षणिक शंरीमां धिक्कारे छे ते गणित्तिकनी थडई, 
छन्दोविदनी न थई. एमन ए मूर्गत छंदोमेदनो विचार न आन्यो तौ भके, 
पण तेमने एटलो पण विचार न आव्यो के दुतविक्ंवित्त साथे गनी उप- 
जाति छे, तो पहेलां तो दर्‌तविरंवित साथे एने सरखावी जोरईए ! उपजातिओमां 
कंईक समान होय छेषए तो एमणे अनेक वार कटं छे. 
६. 0211 1208४8६९ ॐत ल ग्च्पाल ०. 2. ?. 291. 





७, वृत्तोनो मेव्ठ : नवां वृत्तो २६७ 


खंडित थई नवं गागाल्गा रूप ले छे, अने ए खंडनने षे ुललगा एवा 
एक आखा नवा संधिने त्यां स्थान मठे छे. बधां वृत्तोमां आ कुटुंब सौथी 
वधारे विस्तरेटुं छे. ए वसंततिलका पादो नवा छंदो बनवानी भूमिका 
बने छे. तेमांथी ज रथोद्धता बने छे. 

वसंतततिरुका : गागाखगा लर्लगा लक्गा लगागा 

रथोद्धता : गालगा क्लल्गा ठगाल्गा 
गागारगानौो आच्च गरू छेदाई गाल्गानौो नवो संधि बन्यो. रुकलगानुं स्थान 
कायम रहच्‌ अने पछी त्यां ज उपतंहार कगालगाथी करी नास्यो. आ अभ्यस्त 
संधि इद्रवंशा-वंशस्थमां मौजूद हतौ. रथोद्धताना छेल्ला संधिने बदले कलगागा 
आवतां स्वागता थयो. अने पछी पाचु आ रथोद्धता वृत्त बीजा छदोनी भूमि- 
कारूप बन्यं. रथोद्धताना प्रारभना गुरने तोडी बे लघु करतां गालगाने बदले 
लललगा संधि मठे. ए संधि त्यां मूकतां आपणे जोई गयेल प्रियंवदा थाय. 

रथोद्धता : गाल्गा लललगा लगाल्गा 

प्रियंवदा : लललगा लललगा लमगालमा 
अने रथोद्धताना छेल्ला संधिनो पहेलो गुरु ए रीते ज तोडतां चन्द्रवत्मं धाय. 

चन्द्रवत्मं : गाल्गा रुलल्गा ललललगा 


अलवत्त आ वनने रचनाओं मूर रथोद्धता जेटली सुन्दर नथी. आपणे फरी 
वसंततिकका पासे जर्ईए. तेना न्यासमांथी अत्य क्गागा कापी नांखतां चपला 
थाय छे. 


चपला : गगख्या ठक्टख्गा ठल्क्भा 


चपला पोते सुन्दर नथी. पणते उपरथी वीजा सुन्दर छंदो बने छे. प्रमिता- 
क्षरा प्रथमसंधिना गुरुना वे टयु करी नवौ ललगा संधि आवतां बने छे. 


प्रमितालराः रुख्मा लगा ठ्टख्मा लल्गा 
आना ज अत्य लकगाने वदे रथोद्धतानौो अत्य ल्मालगा मृकतां मंजुभाषिणी 
थाय छे. 

मजुभाषिणी: रुलगा र्गा लरुलगा लगाल्गा 


अने मंजुभाषिणीना अत्य रगालगानी जगाए रथोद्धता-स्वागतानी पेठे कुलगागा 
मूकतां कलहंस थाय: 


कलहंस; छलगा ल्गा रटल्गा रकुल्गागा 


२६८ बृहत्‌ पिगल 


रथोद्धता-स्वागता जेवी कलहंस-मंज्‌भाषिणीनी उपजाति करी शाकाय. 
मंजुभाषिणी : ललगा लगा रुलल्गा लगाल्गा 
कलहंस : ठ्लगा लगा करल्गा ललगागा 
आ कृटुब विशे छेल्लं ए केव जोईए के द्रुतविलंबित जोके आ वगंमां 
मुकायछेचछतां ते बीजां वृत्तोनी पेठे बराबर कोई एक वृत्तमांथी निष्पन्न करी 


शकातो नथी. एना संधिओ ए वना संधिओ ज छे अने एनुं पठन प्रमिता- 
क्षरा वेर जेवा संस्कारो उत्पन्न करे छे एट्टं ज एने विशे कही शकाय. 


अधंसम वृत्तोमां वहु नवा प्रयोगो थया नथी. ˆ रणपिगल ' जोतां तेमां 
अनेक अधंसमवृत्तो मटी अवे छे, पण घणांखरां बनावटी लागे छे. वेताटीय 
वगं जेवां कोई सुन्दर नथी, अने कविओए एने अपनाव्यां नथी. अर्वाचीन 
कालमां तेनो एक ज नवो प्रयोग जणायदछे अनेते श्री उमाशंकरनो छे. हुं 
प्रथम एषेषए प्रमाणे ज उतारुं्छः 
कविक्रुरोनी असीम कल्पना, 
प्रणयीनी पण एवि जल्पना 
कंद केमुर न जोडं कोइनी; 
सहुथी मोटि कसूर ॒प्रीतडी. 
“ हृदथनी रखवा८ण ", निशीथ, पृ. ४४ 


गुजरातीमां हस्वदीवेनी छूट लेवाय छे ए पंक्तिओनुं अभिप्रेत माप शोधतां 
घणी वार अडचणरूप थाथ छे. एटा माटे प्रथम आख काव्य वांची 
जोर्ईए. घणी वार कवि छंदमां फर करे तो पण तेना मख्य छद 
जवुं साथे ते मेठ साय एवो ज करेषे. ए दुष्ट्एि जोतां तरत जणाशे 
के काव्यना कैटकाक इलोको व्रियोगिनीमां छे, केटलाक द्रुतविंवितमां 
छे, अने वचमां उपरनो इलोक आवे टे. हवे आपणे आ शलोकं तपासी 
जोर्दए. आनी समपंक्ति तो वियोगिनीनी ज समपंक्ति छे. कांई विचारवान्‌ 
रहे छे ते विषम विशे रहे छे. तेमां पहेली कविक्रुलोनी' ए पंक्तिने 
वियोगिनीनी सम पक्ति तरीके पटी शकाय छेः "कविकूलोनि असीम 
कल्पना” जो के एम करतां “कृल' ने “कूल बोख्वो पडे छे ते अत्यंत 
कणेकटु लगे छे. तो हार एने त्यां छोडी त्रीजी जोईएु. एने वियोगिनीनी 
समपक्ति तरीके वांची शकायणएम नथी. पठन करतां तेनो न्यास आ 
प्रमाणे थे: 


ठकल्ल्गा ककमा लमगाल्मा 


७. वृत्तोनो मे : नवां वृत्तो २६९ 


अने हवे प्रथम पंक्ति पण ए प्रमाणे बेसी रहै छेः ˆकविकुलोनि असीम 
कल्पना ', -- उच्चारणनां कशा पण अत्याचार विना. एटले विषमनुं माप 
तोआ ज थ्‌. अने ए जोतां याद आवे के भा, आग आवी गयेल 
गंजछन्दनी पक्ति छे. पण॒ अत्यारना अन्वेषण माटे एल्‌ बस नथी. 
प्रश्न णएलेके ए वियोगिनीनी सम साथे शौ रीते आवी शकी? तरत 
जवाब मढके के वियोगिनीनी विषम पंक्तिमां पहेखो क्ख्गा अवे छे तेनी 
आगठ अहीं एक वधारे घु अवि छ एटखोज फेर छे. आथी चारेय 
पंक्तिओ अभियार अक्षरनी थई रहे छे, अने छतां तेमां अधंसम जेवौ 
विषमसमनो भेद छेः 

लकललगा लल्गमा ख्गालगा 

लल्गागा ललगा लगाल्मा 


आ प्रमाणे वियोगनीनी समपंक्ति कायम रहेवाथी तेमां त्रीजो गृरं एने ए 
स्थाने ज रहे छे, अने विषम पंक्तिना ते स्थानना लघुनी पडे, रुगमग 
पूवं पेठे असरकारक पण रहे छे, अने तेथी नवा प्रकारनुं एक अध॑सम 
वत्त बनी रहे छे. अने आखा काव्यमां वियोगिनी अने द्रुतविकबितना इटोको 
आवे छे, ते भूमिकामां आ वियोगिनी अने खंडित द्रूतविटं बितनो नवो अधंसम- 
इलोक पण भटी जाय छे. ते साथेए व्यक्त थाय छेके द्रुतविलंबितने वियो- 
गिनी साथे आटलो बधो निकटनो संबंध छे. आ संबंध प्राचीनोने पण कदाच 
अजाण्यो नहोतो. अधं समवृत्तोमां एक हरिणीप्टूता आवे छे. तेनुं समपाद 
द्र तविरंवितन्‌ ज हौय छे. अने पटलं पाद, दुतविरुवितनौ आद्य लघु खंडित 
करीने निपजावेलं होय छे. 

अयुजि प्रथमेन विवजितं* 

दुतविदं वितकं हरिणीप्ृता 1 

छन्दोम ० ३, ३ 

हरिणीप्लृता : ललगा छलमा क्ख्मा गा १९१ 

रलल्गा ठ्ल्गा र्गा ल्गा १२ 


अही सुधी आपणे श्लोकबद्ध छंदोमां भिन्नभित्न छन्दोनां चरणोनां मिश्न- 


णोथी थता नवा छंदो, भिन्नमिन्न छंदोना संधिजोना संगमथी थता नवा छंदो 
तेम ज संधिओमां उमेरण के छेदनथी थता नवा संधिओना नवा छंदोना श्लोको 


७. विषमे प्रथमाक्षर वर्जतां 
द्ुतविंवितनी हरिणीप्टता. 


२७० हत्‌ पपिगल 


जोया. पण वतमान साहित्य इलोकबद्ध प्रवते छे तेम छन्दप्रवाहमां पण वहे छे. 
अने छंदप्रवाह जुदो जोवानी जरूर एटला माटे रहे छे के सामान्य रीते इलोक- 
बद्ध साहित्यमां श्‌ दधवृत्त साथे अवृत्तसंधि अक्षरमेक छन्दोनुं मिण यतुं नथी, 
पण छन्दप्रवाहुमां एम थाय छे, एट्खं ज नहीं, तेमां केटलांक चरणो एवां 
अवे छे जेने कोई पिगठे विशेष नाम अपेरूं होतुं नथी, अने केटलांक एवां 
अवे छे जने एज कवि स्वतंत्र रीते एक इलोक जेटले पण सटंग वापरतो 
होतो नथी. आ बाबत बीजा कोई छंदना प्रवाह करतां त्रेष्टुभ जागतना मुख्य 
प्रवाहमां विशेष बने छे. ए्टे अहीं हं प्रवाहमां मढी आवता नवा छंदो 
जुदा विचारी जोईश. आमानो एक ग्राही के विध्व॑ंकमाला आपणे एक जगाए 
जोयो (गत पृ. २३७) तेत्रैष्टुभ-जागत प्रवाहमां ज विशेष वपराय छे. 
८६ पंक्तिना "निङीथ' (निशीथ पृ. १) काव्यमां ८३ मी प्रादीनी छे. 
ने मानवोनी मनोमृत्तिकामां 
तेवी ज रीते "वसुधा" (पृ. ७८)मां ˆजेलनां एूलो ' ना काव्यमां 
तेने फरी धूठमेदू करीने पं. ३७ 
वृत्तोना न्यासोनी जे निकटता उपर वतावी ते काव्यपं वितिथी बताववा 
ए बे दृष्टान्तो आपु: 
वर्षाव शस्वरास्त्रघातोनी धारा पं. ५० 
“१९ मा दिवसनु प्रभात”, प्राचीना, पृ. १८ 
आने व्षवी शस्वास्त्रघातोनी' धारा 
एम पटीए तोते ग्राही थाय. पण वीते दीघं ज रास्लीए तो 
वर्षावी रास्त्रास््रधातोनी धारा 
यतिभग्न लाखिनी थाय. तवी ज रीते 
छेदे महावृक्षनी डाठडाठ, पं. ७५ 
एजन, पृ. १९ 
एने "छेदे महावृक्षनी' डाठडाठ ' 
एम वांचीएतो ते इद्रवज्राथाय, "नी 'दीर्धज रखीए तो ग्राही थाय. आम 
आ छंदोमां जराक ज उच्चारभगीनो भेद छ. 
तेवी ज रीते क्वचित्‌ भूजंमौनी पंक्ति पण आवे छे. जेम के 'पनघयटमां 
(पू. २०) (जनता ' ना लांबा काव्यमां दच्चे वच्चे उपजाति अवे चछत्यां 
कदी राष्ट नामे, कदी घमं नामे पं. ६१ 


७. वुत्तोनो मठ : नवां वुत्तो २७१ 


ए भुजगी छे. ए पण आवृत्तसंधि अक्षरमेकठ छे पण ते उपेन्द्रव्छानी बहू 
नजीकनौ छे. 
भुजगी : ठगागा लगागा लमागा लगागा 
भुजंगीनो त्रीजो गुरु काढी नांखीएु अने आठर्मरने स्थाने लघु मूकीएतो 
उपेन्द्रवज्रा धई रहै छे. ग्राही तथा भुजगी वन्नेनी पंक्तिमोनो उपाड अनुक्रमे 
गागा अने लगा, अने वन्नेनौ अंत लगागा, ए इन््रव्ा उपेन्द्रवजराने बहु ज 
मठता छे. एटले आ आवृत्तसंधि अभ्रमेव छन्दो पण वृत्तो साथे भटी रहे 
छे. आ ज रीते प्रहर्षिणी अने रुचिरा पण भटी शके, जो के तेना दाखला 
वहु मठः नथी. प्रहषिणीमां आद्य गागागा ए शालिनी साथे भद्री शके अने 
अत्य लगागा पण भके. रुचिरामां पण आदिमां क्गाल्या आवे छे ते उपेन्द्र- 
वानी साथे भी जाय छे अने अते टगालगा अवे छेते इन्द्रवंशा-वंास्थ 
साथे भट्टी रहे छे. पण आपणे हजी मुख्य छंदना नियत रूपथी आघी पाछी जती 
नवी नवी रचनाजो जो्हए. श्राचीना"नां लांवां काव्यो घणांखरां वरैष्टुभ- 
जागत उपजातिमां छे अने वस्तु महाभारतनुं हौवाधी तेमां अनियमित आष 
छन्दोनं अनुकरण करवामां ओचित्य रटलं छे, तेमांथी आपणे दाखटा लरए. 
डवन्य एवां पञ्म-वे-पौयणाशां पं. ४ 
“ क्णंकृष्ण ', प्राचीना 
न्यास : रगाल्गागा माल्गा गाल्गागा 
पहेला पांच अक्षरो सुधी उपेन्द्रवज्रा ते पटी तेनी साथे शालिनीनो उत्तर 
यतिखंड जोडेलो छे. एवी ज बीजी पंवित 
सह्यो न जातां स्नेह आंथार माता. पं. ९९ 
नवी पंक्तिः धमध्वजाठा शिविरे पांडवोना. पं. २२ 
गागाटगागा लक्गा मालगागा 
महीं इन्द्रवजाना पांच अक्षरो पछी वातोमिनो अत्य यतिखंड अवेचछछे.एवी ज 
जेवो अरण्ये कटियाये कराठ 
` ओयगीसमा दिवसनुं प्रभात" पं. ७४. एजन 
मूके घडी गणितो तेनि साठ पं. ४३ एजन 
गामालया ठल्मा गाटगागा 
महीं वसंततिलकानो प्रथम संधि अवे छे, पी तरत वातोभिनो ज यतिखंड 
जावे छे. 


२७२ बृहत्‌ ¶पिगल 
आगढ में भुजंगीनी एक पंक्ति मूकेली : 
कदी राष्ट नामे, कदी धमं नामे 


आमां बभ्रे जगाए कदी हे ¢ दि' हस्व बोीए, अने ए पठननो पूरो संभव 
छे, तो न्यास नीचे प्रमाणे थाय. हेमचन्द्र एने केकीरव कहे छे : (छन्दोनु° 
ब) 
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केकीरव : कुलगा र्गागा रुलगा लगागा 


अर्थात्‌ इन्द्रव्ा-उपेन्द्रवज्याना छेल्ला बे संधिओ बेवडाईने आखी पंक्ति वने 
छे. कोई कवि आथी तदन नवा प्रकारनी पंक्तिओ उपजाति-जागत प्रवाहमां 
भवे ए तदन संभवित छे. आग नवी रचनानी पंक्ति नोधीए: 
ऊभा अहीं ते कृतवर्मा अने कृप २८. प्राचीना पृ. १७ 
गागाल्गागा कलगागा ल्मालगा 


आखी पंक्ति लगभग इद्रवंशा जेवी देखाय छे, मात्र त्रीजा संधिमां एक गुरु 
वधारे छे. पण एटलो फेरफार थतां मने शंकाषछेके एटलो भाग पदी इद 
वंशाना मेदां रही शकतो नथी. आवा बीजा दाला हजी उतार. 

कं वर्षोथी शौयंउन्मादव्याकूढका १२ 

संग्रामा्थे जे भुजा खंजवठता १२ 
पहेला चार अक्षरोथी दालिनीनो पूवं यत्िखंड वने छे. आखी पंक्तिओनो 
न्यास : 

गागागाया । गार्गागा लगालगा 

गागागागा । गाक्गागा र्गालगा 
नली एवी ज पंवितिओः: 


जाओ रावो । कृष्ण, उवेतार्वशोभिते १८२ 
प्राचीना, पृ. ९ 
पांचोलाना । स्वामी आ धृष्टद्युम्न ते ४५ 
प्राचीना, 
तेने अंते । खोट ते शस्वघातनी ५३ 
प्राचीना, पू. १८ 
के वचस्वी । वीसर्यो ते घटोत्कच ? २६३ 
प्राचीना, पु. २७ 


१७ 


. 


७. वृत्तोनो भेव : नवां वृत्तो २७३ 


आ वघीयमां प्रारंभमां शाकिनीनो पूवं यतिर्खंड छे. ते पीना चार अक्षरो 
मागागागा अथवा माल्गागा आवे छे पण अंते सवव ल्गाल्गा आवे छे जें 
अनुष्टुपनी समपंक्तिनौ अत्य चतुरक्षर संधि छे. एटले आ अष्टाक्षरखंडो 
जश्ालिनीने गमे तेटला मता हीय छतां संधिओ चारचार अक्षरोना पडी अनु- 
ष्ट्पनो संवाद उत्पन्न करे छे, खास करीने तेनो अंत्य चतुरक्षर संधि. अने 
आ परिणाम पण कई कमेव्वायुं बनत्‌! नथी. शालिनी गुरुप्रधान छे, तेनो 
पहेलो यततिखंड चतुरक्षर छे, अने आ बीजा बे चतुरक्षर संधिओ तेनी साथे 
भवी रहे छे. एव्ले एनो मेठदहंआनज गणुं चु 


आ प्रमाणे अनुष्टुपनुं चरण बीजा छंद साथे जोडाई गयानुं एक बीजुं 
दृष्टान्त मठे छेः 
सान्निध्य तारे सखि, आ धरित्री 
डगे डगे रूप वसन्न्‌ धरे, 
सुहाग तारो मृदु सौम्य नीतरे, 


ने आ कगाठ हये, विपुल मुदतणा, वैभवोने भरे भरे. २० 
ˆ सान्निघ्य तारे " वसुधा, पृ. २९१ 
सुहाग०' पक्ति सुधीनूं काव्य त्रष्टुभ अने जागत उपजात्िनुं छे अने ते पष्ठी 
उपसंहार करवा कवि लंबौ छंद वापरे छे. ए लांबो छंद स्रग्धराना बे 
यतिखंड सुधी जाय छे, अने उपसंहार माल्गागा ल्गाल्गा एवा अनुष्टुपना 
समपादथी थाय छे. ज समपाद, उपर आवता खग्धराना अंत्यखंडने वहु ज 
मठ्तो छे. 


खग्धरा अंत्यखंड : गागा माल्गागा 
उपरनूं अनुष्ट्ूप पादः गाल्गागा क्गाल्गा 
एटके अनुष्टुप त्यां स्रग्धराना उपसंहार तरीके सारी रीते काम अपे छे. 


आ जातना हजी बीजा प्रयोगौ कदाच मठे. पण आटलाथी वस्तुनुं 
स्वरूप समजाई जशो. 


आ जगाए एक प्रन पृचछाय छेः कवि आवां मिश्रणो शा मटे करे 
छे? एकं जवावषए छे के जावा त्रयोगौो कवि कोई वार मात्र वैचिघ्य खातर 
करे, पण घणी वार तो भाव अनं अथने माटे नवीन छंदोधंगीनी जरूर खागवाथी 
करे छे. कान्ते खंड काव्योमां छंदोवैविध्यनो उपयोग कर्यो, तेने सद्गत 
रमगभाईए भाव प्रमाणे छंद वदजववानी रीति कही. (कविता अने साहित्य. 


वृ-१८ 


२७४ बृहत्‌ पिणक 


वा. १.१. ९१) आ संबंधी एवो प्रदन पृछायो छेके एक के बे इटोको 
जेल काव्य जगठ चाल्य एटलामां काव्यनो भाव एवो ते शो बदलाई गयो ? 
आनो एक जवाब ए छे के भाव कान्यज्ञास्त्रमां गणावेखा छे एटला ज नथी, 
पण मनवजातिनी मनोवृत्ति जेटला असंख्य छे. पण॒ वीजी रीते एने माटे 
हं एम कहूं के कवि वाक्यभंगीनी खातर पण छंद बदरोवे. ए वाक्यभंभी 
पण भावनं ज परिणाम छे, पण एने भाव न मणवो होय तो, वाक्यभंगी 
ए पण छंदनी पसंदगी माटे निर्णायक बनवा परती महत्वनी अने वकवान 
छे. जेमके : 
गांधारी : रे आयुष्मन्‌ | ऊठ संभाठ भार, 
रहं सहच धमं वड़े उगार. 
प्राचीना, पृ. २७ 

अही एक ज उक्तिमां छंद बदकाव्यो छे. संबोधनने तीव्र करवा माटे शालि- 
नीनौ यति खंड एने आप्यो. अने पदी लघुगुरुना अत्यंत लीसा छन्दवटांकमां 
भावनुं गौरव सचवाय ए रीते बाकीनुं वाक्य शालिनीना उत्तरखंडमां अने 
तेनी पछछीना उपेन्द्रवज्याना चरणमां पूरं थय्‌. नवो छंद जेम लागणीथी थती 
छंदोभंगीने ज्ञीलवा आवे, तेम विचारना व्ांकने जीवा पण आवे. आगढठ 
अपं प्रो. ठाकोरनुं दृष्टान्त फरी मूक: 

कोनू आखू, कोन हयूं गठेट्‌, 

कोनी साचो कोनि खोटी परीक्षा, 

ए प्रनोने तेज जाणे उकेटी 

उकेरुतो सार निःसारनो जे, 

निःसार गाछि शकतो वचि सारमांथी. 

भणकार, पृ. ३२८ 

अहीं कविने अमुक प्ररनो विशे अमुक कटेवानुं छे. ए प्रश्नो एमणे सीधी 
सादी शालिनीमां मूक्या, प्रडने प्रदने यति अवि एवी रीते ए प्रष्नो कथ्या, 
अने ए प्रश्नो विशे जे कटेवान्‌, छे तेने माटे छन्दफेर कर्यो, अने आत्मश्चद्धाना 
बरछथी जाणे एक ल इवासथी बोटता होय तेम एकएकथी लावी पंक्तिमां पण 
एक ज गोत्रना छदां ए कही नार्व. अहीं अल्वत विचार प्रधान छे पण 
अहीं पण भावं नथी, भावनी तीन्रता के वेग अने वद नथी एम नहीं कही 
शकाय. पण आ बन्ने दुष्टान्तोथी एवं जणाे के छन्द वक्तव्यनी भंगीने 
ज्ीलवा बदलाय छे. जेम कथकनृत्तमां तवकाना बोर नततंकना अंगविन्यासथी 
व्यक्त थाय छे, नृत्यमां जेम गीतना भावो तेना ताल्वद्ध अभिनयथी व्यक्त थाय 


७, वृत्तोनो मे : नवां वृत्तो २७५ 


छे, तेम काल्पमां कृत्यतौ भाव्र, कविनी वक्वभंगौ अने छंदोभंगीथी व्यक्त 
थाय छे. छन्द अने छन्दोभंगौी ए काव्यभावना चन्दशरीरनुं नर्तन छे. एटले 
साचा कविने हाये थती आ छंदोभणौ ए स्वच्छन्द नथी पण व्यंजनकलानी 
सूक्ष्म रीति छे. 

आपणे उपरना निरूपणमां एक छन्दः्रवाहमां अनेक छन्दोनुं भिश्रण -- 
भित्तमिन्न छन्दोनी पंक्तिओन्‌, तेम ज भिन्न छन्दोना संचिओनुं --जोयुं . पण 
ते साथे ए पण स्वीकारव्‌ जौर्ईए के छन्दप्रवराहमां एवी पण पंक्तिओ आवे 
जेने कोई पण एक छन्दना नियत रूपमां बेसाडी न शकाय. ए रचना मात्र 
छन्दनी एक अनियमितता ज होय. आपणे छन्दःशास्त्रमां ए स्वीकारवृ जोईए 
के कविने ए प्रमाणे कोरक ज वार, कवचित ज, नियत स्वरूपनी बहार 
जवानी पण छट रहेली छे. कविने व्याकरण बहारनो प्रयोग करवानी छट 
होय छे तेवी ज आ छूट छे. बे कांठामां वहेती नदी पण परमां जेम 
कांठाने भेदे छे, तेम कोई पग भावनो उद्रेक थतां छदन नियत स्वरूप त्यां 
भेदाय छे. पण॒ आ छूट के अपवाद छे, अने कुशल क्वि ज आ छूटनो 
सुन्दर उपयोग करी शकं छे. जेने छंदन्‌, पुरं स्वामाविक प्रभुत्व छे, अनं 
जे भाव भाषा अने छन्दनो मार्मिक संक्ध जाणेे ते ज आ छूट लई शके. 
छ्टना दृष्टान्त तरीके, एक पंक्ति “ दयुत्तिकणी 'मांथी उतारं छं. आखुं काव्य 
पृथ्वीमां छे. साँनेटनी १३ पंक्तिओ सादा पृथ्वीमां छे अने छेल्ली पंवित 

वनो विमल विमल विम नयन श्रोत्र उर पड आ 
भणकार (१९३७), पृ. १०० 

पृथ्वीना पहेला संधि ल्गा पष्ठी ठ्ललमा लमा आवे छे तनी जगाए 
अहीं एक सामटा नव लषु छे, अनेते पण एक (विमल शब्दनां त्रण 
आव्तंनथौ थया छे. आ आवतंनो अदम्य मनोवेग दशवि छे, अने ए वेग अहीं 
पृथ्वीना वे संविभोने भेदे छे. आ प्रक्रियाने आपणे स्वीकारवी जोर्दए. ए 
पक्ति अनियभित ज छे, अने भावनी आवश्यकताथी ए सूपे पुथ्वीमां आवे 
छे. छतां ए पृथ्वीना प्रवाहनी छे, अने एने अछछान्दस गणवी न जोर्दए. 
अल्वत्त आनो अथं एवो नथी ज के नियमित छन्दमां भावनो उद्रेक न ज 
आवी शके. तेम एवो पण नयी ज के छन्दने मेयो एटले भावनो उद्रेक 
सधाई गयो. एतौ ज्यारे साचा काव्यां आ प्रमाणे बने त्यारेज त्यां 
छन्दोभंगने निर्दर गणी स्वीकारो जोरईए एटलुं ज वक्तव्य छे. 


अपग परंपरागत मिगलो, निहूपणमांयो रही गथा छन्दोने मटे माया 
शब्द यौजे छे, पग आ व्यवस्था शस्त्रीय नयौ. ए रदी गेला छ्दोने पेदीए 


२७६ हत्‌ पिगल 


शेढीए योग्य जगाए स्थान आपवृं जोर्दए, अने उपर आवी एवी जें अनियमित 
पथंक्ति होय, तेने माटे ज अपवादसूत्र के अपवादविभाग राखवो जौ्ईए 
म हुं मा. छु. अने त्यां पण उपरनी पंक्तिने पुथ्वीगाथा कटहीए्‌ तो सार. 


अत्यार सुधी नहीं स्पशंली एवी एक छन्दोविकृतिनी पदति हवे र्डं 
छ. आने हुं विकृति ज गण्‌ छु, नवछन्दोविधान गणतौ नथी, छतां तेने 
चचंवान्‌ं आज योग्य स्थान छे. !छन्दःसारसंग्रह 'ना कर्ता चन्द्रमोहन घोष तेने 
सममात्रकादेश कटे छे. घोष तेनु स्वरूप नीचेना राब्दोमां दशवि छे. “ अथ 
कोऽयं सममात्रकादेश इत्यव्रोच्यते -- गुरोरेकस्य स्थाने ठघुद्रयस्य, लघु- 
द्वयस्य स्थाने गुरोरेकस्य वा, एकचतुष्कलगणस्य स्थानेऽपरचतुष्कल्गणस्य च 
सन्निवेशः सममाव्रकादेशः। (छन्दःसारसंग्रह पृ. ११४.) अर्थात्‌ एक गृरुनी 
जगाए बे लघ्‌ अथवा बे लघुनी जगाए एक गुरु, अथवा एक चतुष्कल गणनी 
जगाए कोई बीजो चतुष्कलगण मूकवो तेने सममात्रकादेश कटे छे. घोष आ 
प्रक्रियाथी नवां छन्दो बने छे एम कहे छे. नरसिहूराव पण आ शब्दनो 
अथंञाजकरेे,पणणएु व्यापारन्‌ स्थान प्राकृत पिगलमां छे, वृत्तोमां नथी 
एम कहे छ.“ परहैलां आपणे आन्‌ स्वरूप समजवा घोषे आपेलं दृष्टान्त 
जोरईए. घोष अही † भागवत ' दरम स्कधना ३५ मा अध्यायमांथी केटलाक 
दखोको उतारे छे. आ इलोकोनो मृस्य प्रवाह स्वागतानो छे, अने तेमां 
वच्चे वच्चे सममात्रकादेशनी विकृतिओ थाय छे. बधा शलोको न उतारतां 


हुं बेत्रण ज उतारीश. 


हन्त चित्रमबलाः धरुणुतेदं 

हारहासं उरसि स्थिरवियुत्‌ । 

नन्दसूनु रयमात्तंजनानां 

नमंदो यहि कूजितवेणुः॥ 

भागवत १०-३५-४ 

अहीं पेली तरण पंक्तिओ शुद्ध स्वागतानी छे. चोथीनो न्यास नीचे प्रमाणे 
थाय. 

गाल्गा गाल्गा कुलगागा 


वीजो संधि लकल्गा ने बदले गामा थाय छे. अर्यात्‌ संधिना पहेला बे 
रुघुनी जगाए एकं गुरु आवे छ. ए प्रमाणे अही सममात्रकादेदा थाय छे 
ए खरं पण साथे साथे प्ररन थाय छे के अहीं यहि'नो उच्चार रहि" जेवो 
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नहीं थतो होय ? आ जातनो विकार ए अध्यायमां आगठ १०्मा अने शर्मा 
इलोकमां थाथ त्यां पण विकारनौ शब्द आ ज "यर्हि" छे. आगच्छ २१मामां 
थाय छे त्यां चरण आ प्रमाणे छेः “मानयन्‌ मल्यजस्पशेन । “ अहीं अत्य 
संधि कलगागाने स्थानें गागागा थाय छे पण अहीं पण सस्परशेन' एवो उच्चार 
करवाथी छंद बेसी रहे छे. प्राकृत भाषाओमां तो आवा र्‌ संयोगमां स्वर 
भक्ति रई "र" आखो वने छे जेम के धमं नुं धरम" एके आने छन्दनी 
विकृति कहैवी के माषान्‌ प्राकृतीकरण केव्‌, ए प्रन हमेशां रहेशे. अत्यारनो 
अपणौ गुजराती कवितो आ जगाएु स्पष्ट रीते धमंध्नू धरम" ज करे. 
पण आपणे आगच्छ चालीए. सममात्रकादेदानां बीजां उलटा प्रकारनां दृष्टान्तो 
पण एज अध्यायमांथी मनी रहे छे. हुं एक उतारंद्ुंः 


तहि भग्नगतयः सरितो वै 
तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्‌ । 
स्वृहयती्वंयमिवाबहुपुण्याः 
प्रेमवेपितमुजाः स्तिमितापः॥ 

एजन, इलो. ७ 


अहीं १, २, ४ पंकितिओ शुद्ध स्वागतानी छे, त्रीजी पैक्तिना पहेला संधिं 
गालगानी जगाए अहीं ख्लक्गा थाय छे एटलो भेद छे. आने हेमचन्द्र पोताना 
पिगलमां कंलहंसा अथवा दुतपदा कटे छे. (छदोनु ° पृ. ७ब) अनं वृत्तौमां तौ 
लघुगुरुना जरा पण फरथी वृत्त बदराय ज ए ज खरो सिद्धान्त छे. पण कविनो 
अभिप्राय अने उदेश अदहीं जोई तो जणाशे के पोते तो आने स्वागतानो 
इलोकश्रवाह ज माने छे. अल्वत भागवतकारनो आवो अभिप्राय ए मासं 
अनेक छंदोना अनुभव उपरथी तारवें अनुमान छे. पण आधुनिक गुजरातीमां 
तो ए अनुमाननौ विषय रहेतो नथी. सद्गत न्हानालाल अने प्रो. ठाकोर 
बन्ने आ प्रकारना विकारने छन्दोना स्वरूपने अनुकूल माने छे एटले आ प्रह्ननुं 
महत्व वधे छे, अने तेने छन्दना स्वरूपना सिद्धान्तनी कसोटीए कमी जोवो 
जो्ईए. वस्तुनी चर्चा वधारे स्पष्ट धाय माटे केटलांक दृष्टान्तो प्रथम लं: 


प्रथम कवि न्हानाटारना  मेषदत "ना भाषान्तरमांथी बन्बे पंक्तिओ 
ल्डंद्छंः 
ने पृथ्वीने । फलवति करे चछ्त्रि पृष्पौ खिली, ते 
कान गमतुं । गरजन सुणी त्हारु, माने उडन्ता ११ 
क 
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लावा विरहे । जनमि उरनी कहाडि ऊन्ही वराढो 
ऋतु ऋतुए जें । प्रित प्रगटतो तुज संयोग पाम्ये. १२ 


आमां प्रथम पंक्तिमां ज मात्र पहेखो यतिखंड पिगच्छ प्रमाणे चार गुरुनो 
बनेलो छेः "ने पृथ्वी ने". एज. एनी परछीनी बे पंक्तिमां सामान्य रीते लघु 
गरु गणीए तो मागाललगा थाय. छतां एम कहौ शकाय के आ यतिखंडमां 
कश्‌. नियम बहार नथी युं, कारणके “गमत्‌ ' नौ उच्चार "गमृतुं ' जेवो 
थाय छे अने ' विरहे 'नो उच्चार "विरह" जेव थायछे, अने ए प्रमाणे 
उच्चारण करीए- तो यतिखंड गामागोगा थरई्‌ रहे. प्रो. ठाकोर 'भणकारश्नी 
जूनी सोवृत्तिना पद्यरचनाना निवंधमां श्रुतिभंग उपर रखें छेः “ ' क्वचित्‌ ' 
राब्दन्‌ः माप एके ठच्‌, अनं एक गुरुनूं गणाय. पण ` केव ' शब्दनूं माप एक 
गुरु अने बे लघुन गणाय अथवा बे गुरुनुं पण गणाय. "पण ' शब्दनं माप एक 
लघुन के एक गुरुनुं ज्यां जेवुं गणवुं होय तेवुं गणाय. आपणु गुजराती भाषान्‌ं 
उच्चारण ज एवं छे... . संस्कृत भाषा अने तेना नियमोनी दृष्टिएु बेशक 
आमन कराय; पण आपणे तो गुजराती भाषानी वात छे. . . . भाषानी 
विलक्षणतानुं प्रतिविव पद्यना उच्चारणमां पडे ए कूदरती छे. “ ( सठंग 
(अगेय) पय. पू. २५-२६. भेणकार १ री आवृत्ति) भाषाना उच्चारणनी 
दृष्टिए शब्दन अत्य, ज अछछउतो -द्रूत बोलाय छे ए खरं, पण ए वाबतमां 
हं नरस्हिरावनो मत साचो मानुंदचुकेषएु मत्र द्रत ज बोकायछे, त्यां 
“अ ' लुप्तः थतो नथ, (केव! ना गुजराती उच्चारणमां !ठ' ए णल्‌ 
खोडो बोरातो नथी. तेने साम्य होय तो सस्वर ठक साथे वधारे साम्ये, 
अने कवितामां उच्चारण ग्ना करतां वधारे धीम्‌ होये ए जौतां त्यां 
सस्वर व्यंजन वधारे साचौो गणाय. छतां प्रो. ठाकर एने छूट गणे छे 
ते छूट तरीके एने स्थान छे, एम हुं स्वीकारं छं. तेओ पोते आना अनूसं- 
धानमां कहे छे. “ छटनो अतियोग के दुरुपयोग इष्ट नथी ए सौ स्वीकारे 
छे ज. (एजन पृ. २७) उने एट्लुं हुं अहीं उमेरीश के प्रो. ठाकोरना 
कहेवानो मारी दुष्टिएि ए फल्ताथं छेके आ छूट संस्कृत तत्सम शब्दोमां 
भाग्ये ज क्षम्य गणाय, जो के तेमणे एवी छट पृप्ककछ लीधी छे. जेम के 
(हुं नरसिहरावनां ज दृष्टान्त ल्डं छ) 


अरे शीखी सुन्दर सुखद दयिता, आव निकट 

एजन, पु. ६५ 
अरे त्दारा शीतल कमल युगले भीड मजने 

एजन, पृ. ६५ 
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आ बन्ने .ष्टान्तोमां * सुन्दर्‌ ' “शीतल्‌' एम उच्चार करवो पडे छे ते 
तेना शुद्ध उच्चारणनी विकृति छे. 
आपणे चचनिा मूढ विषय उपर आवीए. कवि न्हानालालनां दृष्टा- 
न्तोमां आवता " गमतुं ' अने विरहे ' शब्दने आपणे उपरनी चर्चानी दृष्टिए 
बन्बे गुरुना गणीने चलावी ईए तो त्यां पछी छन्दोदोष रहेतो नथी. 
पण एवौ एक पण बचाव छल्ली पंक्ति माटे थई्‌ शके तेम नथी. "ऋतु- 
ऋतुए जं' एतो स्पष्ट लकलललगागा छे, अने मंदाक्रान्ताना पेखा यति 
खंडमां एते स्थान आपी शकाय नही. ए स्पष्ट छन्दोभंग छे. ए कोई रीते 
क्षम्य नथी. 
प्रो. ठाकोरे छन्दोमां भावाना उच्चारणने कारणे जे छट रीधी छे 
ते संबंधी हवे कश्‌, कहेवान्‌ं रदत नथी. ए छूट छन्दना वंधनी नथी, पण 
भाषाना अमूक उच्चारणने बे छवुने वदने एक गुरु मणवानो रूपनी 
छे. पण छंदोमां तेमणे जे टो रीधी छे, ते वधीनो आमां समावेश यई 
जतो नथी. ए दधृटो आपणे अहीं जे सममात्रकादेश्ञ कहो ते प्रकारनी छे. 
नरसिहराव ए दछृटोनो निषेव वःरतां ते दृष्टान्तो आपे छे, ते्मांनां बे मे उपर 
उतार्या, वौजां वे हवे नौचे उतारं चछ; 
तजी फरक वतंमान, प्राचीनथी पोषिने 
भणकार, आवृत्ति शली, पु ५१ 
लपेटि जतनेथि खीण, लोभावती लोचन 
एजन, प. ५२ 
वक्नेनो न्यास नीचे प्रमाणे थायः 
लगा लल्टगा र्गा लगागा लगा गालगा 


उपरना न्यासो जोतां जणाशे के पटेल व्रण तथा अत्य बे संचिओो पृथ्वीना 
ज शुद्ध रूपमां छे वचमां रुललगाने वदे लगागा आवे छे. अर्थात्‌ संधिना 
वचला बे रघ्‌जोनी जगाए एक गुरु आवे छ. बीजी रीते कहीए तो क्ल्लगा 
एवा पंचमात्रक संधिनी जगाए ल्गागा एवो बौजो पंचमात्रक संधि अहीं 
आव्यो छे. आ सममात्रकादेरनौो ज विकार थयो. आने भाषाना कोई उच्वा- 
रणने कारणे सथितं करी शकाय एम नथी. आपणी पासे शुद्ध रूपे प्रशन 
आवीने ऊभोरहे छे के आ व्यापार शुद्धवृत्तोमां आवी शके? 


आनी चर्चा आगक् चलावीएते पहेलां हजी आ ज व्यापारनां बीजां 
केटलाक दृष्टान्तो प्रो. ठाकोरना सनिटोमांथी मठे छे ते ठर्ए. 
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प्रकाल न न अन्धकार ; नहि अभ्र, अनिले नहीं; 


नारा दशेन', म्हारां सानेट, पृ. ५ 
निहा्युं वचि मिखनी सदभरी स्मरप्रह्रणी 
“ सुन्दरीओ” म्हारां सिट, पू. ८ 


बक्नेना क्रमवार न्यासो: 


लगा ठकटल्गा क्गा ठल्लगा ललल्मा लगा 
खगा ठक्रुल्गा छ्गा ल्रुख्यणा र्मा ठखटरल्गा 


बघाज दाखलगोञआ बे प्रकारोमां आवी जाय छे. अहीं पेखा चार संधिभौ 
सुधी नियमित पृथ्वी चले छे. ते पछी लगा गाल्गा ए बे संधिओौने बदले 
एकमां कक्टगा लगा एवा संधि आवे छे, अने बीजामां अत्य गाल्गाने 
बदले लललगा एवो संधि आवे छे. बन्नेमां व्यापार सममात्रकादेशनो छे. 
प्रो. ठाकोरे पृथ्वी विज्ञे जे कां रख्य्‌, छे, पचरचनामां जे कांई छूटो विरे 
ल्ख्यु छे तेमां आ प्रसगोनो समावेश थरई शकतो नथी. आपणे आ स्वतंत्र 


ह 


रीते जोवाना रहै छे. 


९. प्रो. ठाकौरे, एमणे पृथ्वीना प्रयोगोमां करेला फेरफारो संबंधी क्याय 
आंग्धी चींघीने कशुः केलं नथी. दुर दूरनी सूचनाथी कई कहचुं होय गो 
उपर आपी ते चर्चामां आग जतां कहे छे तेज. गृजराती भाषाना उच्चार 
णनी विलक्षणता विशे आग अवतरण आपे छे (पु. २७८} ते पछी ते 
कहे छे : “वली आवा प्रयोगोना लाभमां उमेरव्‌! जोट के एथी वाणी- 
प्रवाहुनी भारव्यवस्था अथवा तो स्वरव्यंजननी सुरावट के शब्दाथंनं जौचित्य 
कोई कोई वार सुधरी अवे छे. छेवटे, गेय रचनाने तालवन्धनी सफाई 
आवर्यक छे, तेमां ताढ्टी (आधात के सम)नां जे जे स्थान तेमां एक 
मात्रानो के केरा पण आमके आम फर पडवोन जोरईए. पण संगीतथी स्वतंत्र 
कवित्तामाधुये जेन्‌, लक्ष्य, ते रचनामां आ प्रकारनी छट गा माटे नहीं ? चूटनो 
अतियोग के दुरुपयोग इष्ट नथीए सौ स्वीकारेछे ज; आ संग्रहमां जे कोई 
अति छूटना दाखला हरे तेनो बचाव करवा आग्रह पण नथी. वांचनार आ 
नवी स्वतंत्र यतिवाढ्धी पद्य रचनान्‌ रूप समग्र रीते जाणवा आक्षाय तोये धणुं 
छे.“ (भणकार शटी आवृत्ति, पृ- २६-२७) वक्तव्य एवं जणाय छे के 
° मात्रामेढी स्चवनाओमां तानी माक्रानां स्थानौ नियत छे, त्यां बे ताल वच्चेनी 
मात्रासंख्यामां वधारो घटाडो ई शके नहीं; पण आ वृत्तरचनाओ 
तो संगीतथी विदिरुष्ट र्ईछेतो तेमां शा माटे फरफार न थाय? 


७, वत्तोनो मे : नवां वृत्तो २८१ 


सिद्धान्तनौ दृष्टिएि आवा एक पण फेरफारथौ मू छंद एनो ए रेतो 
नथी ए ज सोाचुं छ. अने जुनौ छंद जतां नवो छंद सुमेकवाचो छे के नहीं 
ए प्रष्न जरै छे. ए रीते कवं होयतो कही काय के आ नवा प्रयोगो 
वाष्ठी पंक्तिओ पृथ्वीनी नथी, अने नवो छंद पृथ्वी जेटलौ सृन्दर नथी. 
पण छन्दनी दृष्टिएु जपणी पासे एट्खो ज प्रन नथी. प्रश्नए छे केपुथ्वीना 
प्रवाहमां आ पंक्तिभो आवी दके के नहीं? तोणएसंवंधी मारो अभिप्रायएछे 





हवे मात्रामेकठ रचनाओमां बे ताल वच्चेनुं अंतर नियत छे ए खरं पणणए 
अंतर कालमात्रानूं छे, तेमां आवती अक्षरमोत्राओो सामान्य गणतरी 
रीते वधती के घटती होय तोते लावी टकौ करी सप्रयमोत्रा साथे बंध 
बेसाडी शकाय षे, ए तो प्रसिद्ध छे. एवे ए एलं विधान मात्रामेढना 
खोड स्याल उपर वधां छं अने तेौ विद्ध पक्ष तरीके ना पदछठीना 
विधानने नो टेको मी शकतो नथी. पण खरो रीते तो शद्ध वृत्तनो 
प्रन स्वतंत्र रते ज चचंवो जोरईए. प्रन एषेके जो शुद्ध वृत्तौ, एटले 
अनावुत्तसंधि अक्षरमेठ वृत्तो संगीतथौ स्वत॑त्र होय, तो एनौ नेक वधाय 
छे शाथी ? अर्बत लघुगूरुनी अमूक क्रमनी रचनाथी. अने एम होय तो ऊलटुं 
ए लघूगुरनो क्रम न बदलाव शकाय एवौ स्थिति ज एमांथी प्राप्त थाय 
छे. अने आखा कथनने अंते एमणे जे यतिस्वातंत्यनौ उल्टेख कर्यो छे 
एने आ सममोत्रकादेश साथे शो संध छे ए जरा पण स्पष्ट थतूं नथी. 
अर्थात्‌ प्रो. ठाकोर पोते पृथ्वी छंदमां करेला फेरफारोने स्पशं छे पणते 
विशे कशं कही शकता नथी. 

आ कथनमां प्रो. ठाकोर एक साथे घणा प्ररनोने स्पर्शे छे. अने 
छतां तेना अंदरना मुहन स्पष्ट करौ शकता नथी. जेम के गुजराती भाषाना 
विलक्षण उच्चारणयो शब्दाथनूं ओौचित्य कोई वार सुधरे एम कहचुं छे ते 
खरं छे; एथी स्वरव्यं जननी सुरावट कोई वार सुधरे एम कचु छे ए पण 
समजाय एवं छेजोके एना समयेनमां दृष्टान्त प्य्‌ हौय तो वधारे सार. 
पण एथी वागौप्रवाहनी भारव्यवस्था सुधरे एम कहु छे एनो अथं शो ? 
आ भारव्यवस्थां ते अथेनिष्पा्य भ(रव्यवस्था के पद्यनिष्पाद्य भारव्यवस्था ? 
अथेनिष्पा्च भारव्यवस्था एवौ अथं होय तोते केवी रीते गुजराती 
उच्चारणथी सृुधररेएं समजात्‌, नथी. एतौ जे शब्द मृकीएु तेना अथंथी 
नियत वानो छे, तेमां सुव्ररवा-बमडवापणुं रेत्‌, नथी. पद्यभारग्यवस्था 
अभिप्रेत होय, तो प्रशन थाय छे के तेओ पद्यभार स्वीकारे छे? पद्यभारव्यवस्था 
तो पद्यरचनाथी नियत थाय छ, ते अमुक उच्चारणथी शौ रीते सुधरी शके ? 


२८२ बृहत्‌ विमल 


के जेमत्रेष्टुम जागत छन्दःप्रवाहमां अनेक प्रकारना छंदोनी पंक्ति आवी शकती 
हती -- आवृत्त अक्षरमेक् छन्दनी पण आवी शकती हती, तेम आ पण आवी 
शके. एनाथी पुथ्वीनौो जाखो प्रवाह बगडी जतो नथी. कारणके तेथी पृथ्वीना 
संधिओ बहु बदलाता नथी. तजी ° ' पंक्तिमां चौथा संधि लललगानी जगाए 
लगागा थायलछेत्यांए एक ज संधि ठवदलछाय छे, बाकीना वधा एमने एम 
रहे छे. * प्रकाश० 'वाठी पंक्तिमां साव देल्छा बे टका संधिओो ल्गो गालगा 
बदलाय छे, अने ' निहाढुं° ' पंक्तिमां मात्र छेल्लो संधि जरा बदलाय छे. 
पण एथी पठनमां बहु मोटो फरक पडतो नथी. अने तेथी पुथ्वीना प्रवाहुमां 
आवी पंक्तिओनो निषेध करवानी जरूर नथी. क्यांक एनाथी वैविष्य, 
पोषाईने समग्र छन्दःप्रवाहने साभ पण थाय. एथी उल्टी रीते ' ऋतु ऋतुए 
जे० ' पंक्तिने में निषिद्ध गणीतेनूं कारण ए छे के सयतिक वृत्तोना वंधा- 
रणमां मे आगल्ठ कटहयू! तेम यतिने माटे तेना पूर्वे आवता खंडमां चार गुर 
आवश्यक छे, ए गुरुनी जगाए लघु मूकौ शकाता नथी. एट्ले त्यां सममात्र- 
कादेशथी मंदाक्रान्तान्‌ आखुं स्वरूप भागी जाय छे. उपरना पुथ्वीना दाखलामां 
आखु स्वरूप भागी जत्‌, नथी, थोडो फोरफार थाय छे. ज्यां यतिनी आवी 
आवश्यकता नथी त्यां एकाद गूरुनो सममात्रकादेश वृत्तना मेने बहु नुकसान 
करतो नथी -- खास करीने लावा वृत्तमां. आ बाबतने आवा फेरफारवाढां 
बीजां वृत्तो जौवाथी टेको मठे छे. ˆ भागवत'मांथी ज एक दुष्टान्त लड. 
भागवतष्ना र्मा स्कंधघना र्मा अध्यायमां व्यापक तरीके अनृष्टुप 
आवे छे. अने अंतना बे इलोको वसंततिलकामां छे. तेमानो छेल्लो नीचे 


=, 


मुज छः 


पृथव्याः स वे गुरुभरं क्षतयन्‌ कुरूणा 
मन्तः समूत्यकलिना युधि भूषचम्वः। 
दृष्टया विधूय विजये जयमृद्धिवौष्य 
प्रोच्योद्धवाय च परं समगात्स्वधाम ॥ 
भागवत, (निणंयसागर, आवृत्ति ८मी) ९, २४,६७ 


आवी जं विकृतिवान्ो एक इलोक ` ककितविस्तर 'मांथी मठे छेः 


प्रत्येक बुद्धभि च अहमि पूर्णलोको 
निरवयंमाण्‌ न वकं मम दुघे स्यात्‌ । 
सो मूपु एकु जिनु मेष्यति धमराया 
गणनातिवृत्त्‌ जिनवंशु न जातु छित्‌ ॥ 
रुलितविस्तर, पु० ३०३ 


७. वुप्तोनो मेक : नवां व॒त्तो २८३ 


बन्ने इलोकमां त्रण पंक्ति वसंततिककानी छे. भागवत'ना इलोकमां पटेखी 
पंक्तिनौ अने 'ललितविस्तर'ना म्लोकमां छेल्ली पंक्तिनौ प्रथम गुरु चिरारईने 
बे लघु बन्या छे. (*भागवतः'मां 'पृथव्याः, रब्दमां व्या संयोग निवल गणवो 
जोईए.) छतां पठनमां नहीं जेवो फेर पडे छे. आ लघुद्धयना प्रारभवादु वृत्त 
पिगलमां स्वीकारायूं पण छे. तेनं नाम देमचन्द्रं ऋषभ आपे छे. 


ऋषभ : ठल्गाल्गा टल्लगा लल्गा लगागा 
छन्दोन्‌° पु. १०ब 


लार्दूखविक्रीडितना पण पहेला गरे स्थाने वे लघु अवतां तेनो मत्तेभविक्री- 
डिति थाय छे. 


मत्तेमविक्रीडितः: छलगागा ल्लगा ल्गा ठरुटगा 1 गागालगा गाल्गा 
छन्दोन्‌° पृ. १५अ 


अने "प्राकेत पेगल' शार्दूलनी साथे आ मत्तेभनी पंक्तिओ, ए शार्दूल होय ए 
प्रमाणे मिश्च करे छे (प्रा. प.प. ५३३). 


आवूं ज हैमचंद्र महास्रग्धरा पण जपि षे, जोके यतिने कीषे अने 
हं ओं निर्वाह्य गणु चु 


महाख्रग्धरा : लख्गागागा लगागा । लललललल्गा । गाल्गा गोालगागा 
छन्दोन्‌° पृ. १६अ 


आ वधां दृष्टान्तो जोतां एम जणाय छेके आ प्रकारना फरफारोमां 
जो गुरने बदले बे रघु. मूकवा होय तो बे गुरु भेगा आवता होय तेमांथी 
एकं लई ए फेरफार करवाथी चरणना मेठमां ओछामां ओछो विक्षेप थाय 
छे. प्रो. ठाकोरे “म्हारां सानिट'ना पृथ्वीमां करेटां सवं गुरूपाटनो"" आ ज 
स्थाननां एव्ले लगा गालगामां ज्यां बे गुरुओ भेगा थाय छेते स्थाननां 
ज छे. आन्‌ कारण स्पष्ट छे. बे गुरुमांथी पैलो भागतां त्यां तरत बीजो 
गुरु ए भागेला संधिने बांधौ लेवाने हाजर होय छे. अलबत्त बीजो गरु आ प्रमाणे 
आगल्ा संधिमां चाल्यो जाय छे, पण तेथी पीनो संधि आधारहीन नयी थद 
जतो, तेनो अत्य ग्‌रुतो स्थिर ज छे. पाटन दृष्ट त्यां गणाय ज्यां गरुना 
तूटवाथी तेनी आगकना खघुओ निराधार धाय अने तेमनं पीना ल्घुभो साथं 
भव्ठी जवृं पडे. आयी लघूजोनी संख्या एकदम घणी वधौ जाय अने रचना 





१०. गुरूपाटन, एके गुरने चीरीने तेना बे लघु करवा ते. 


२८४ बृहत्‌ पिगल 


शिथिल धई जाय. अने बीजं ए के आवो फरफार लांवा वृत्तना मेने विक्षिप्त 
करे ते करतां टूकाने वधारे विक्षिप्त करे. दाखला तरीके वसंततिलकाना आद्य बे 
गुरुमांथी पहेलो तुटतां मेकने वहु विक्षेप थतो नथी पण ए वसंततिलकामां एज 
जातना फेरफारथी शरू थडई प्रमिताक्षरा वने छे त्यां मेढ तदन बदलाई जाय 
छे. अने ते साथे ए पण स्मरणनां राखव्‌! जो के ज्यां गुरुसंततिथी यति 
आवश्यके वनती होय त्यां कोई पण गुरुन्‌, पाटन मेने मोटी हानिरूप छे, 
जेन दृष्टान्त आपणे ˆ ऋतु ऋतुए जे० › पंक्तिमां जोयुं- अने आ पाटनमां पण, 
वसंततिक्का अने शा्दुलविक्रीडित वन्नेमां, आच गृरनूं ज पाटन थाय छे. 
वकी आ ज दृष्टान्तो उपरथी कही शकीए के एक गुरुनुं पाटन कदाच नभे 
पण एक ज पंक्तिमां बे गृरुनां पाटन कदी नभे नही. 


सामान्य रीते सममात्रकादेशमां गुरुना पाटनना ज वधारे प्रसंगो होय 
छे. बे रघूना गरु बनवाना प्रसंगो ओछा ज दोय छे. आ विकृतिथी कदी 
आसपासना संधिओ बदलावानो संभव नथी. ए विकृति ए संधिमां ज उत्पन्न 
थर एमां ज समाय छे. छतां अनावृत्तसंधि अक्षरमेठ वृत्तमां गृरुनुं एवुं मोट 
महत्व छ, के ए क्यांक पण अस्थाने आवौ पडतां तेनाथी मेव्नुं सम- 
तोल्पणूं तरत विक्षिप्त थाय अने ए जातनो फेरफारपण लंबा करतांरटूका 
वृत्तना मेक्ने वधारे विक्षिप्त करे. अनेएु वधूं कही रह्या पष्ठी ए तो कहेवानुं 
रहे छेज के आवा फेरफारो पारखवाने छन्दःसौष्ठवनी दृष्टि तो जौरईएु ज 
जने माटे कोई नियमो अआपौ शकाता नथी. 


आ सममात्रकादेशथी थती विकृतिओ एक ज छदने रक्ष करी जोर्ईए. 
श्री सांडसराए शालिसूरिना विराटपवंमांथी लांवा उतारा आप्या छे. तेमां 
घणा इलोको रथोद्धता स्वागतामां छे. तेमां घणी जमाए आ जातनी विकृति 
थरई छे. तत्कारीन भाषानी खासियतोनें खीधे देखाती विकृतिओ बाद करीनें 
शुद्ध सममात्रकदेलनी विकृति ज जोर्दशुं. 


देवि जां परभवी कुरुनाधि, 
१ द्रूपदी सा गई प्रिय साथः; 
नैः मः 1 
पांच पांडव रह्या हिव नासी, 


२ द्रपदी रही थाइय दासीः; 
नैः ५ क 
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ङंबनडई घरि जल वहि हरि चंदइ, 


३ भाल्डी मरण साघु मुकुंद; 
नैः न नैः 
पुत्र गांगकि महारिषि केरा, 
४ देव बांवव जछ्इ बहु तेरा. 


वृत्तरचना पृ. १४-१५ 
अही दरेकं कडीमां अकेक पंक्ति शुद्ध छे. १-२-४ कडीनी पहेली पंक्ति शुद्ध 
स्वागतानी छे, ते दरेकंनी वीजी पंक्ति विकृतिवाच्ी छे. त्रीजी कडीमां शली 
विकृतिवाढी छे, बीजी शुद्ध छे, अनं तेनेज हुं सौथी पहेलां ल्डं छः 
त्रीजी कडीमां एते प्रमाणे वांचीए तो पठन अने न्यास नीचे प्रमाणे थाय 

ङवनि घरि जल वहिडं हरिचंदद्‌ 

रुक्क चक क्र क्रक ठक्खछ गार 
उपान्त्य स्थाननो मात्र एक ज गुरु अही टकी रहे छे. सममात्रकादेशथी लघ्‌- 
करण व्यापार आग लई ज्र तो मेढ केवी रीते नाक पामे ते बताववानो 
आ सुन्दर दाखलो छे. पण संत्य "दइ" ते दे" जेव ज उच्चारात्‌ं हये, 
एमां शंका रहेती नथी. एवो उच्चार करीए तो न्यास नीचे प्रमाणे थाय. 

लख च्छ लकड क्रुर रङट्मगागा 


संधिना स्वरूपने स्थिर राखवानं काम गुरु ज करे छे ते आथी ध्यानमां आवे. 
आखो प्रवाह स्वागतानो छे, एट्ले कोई कुश छंदोविद आने स्वागतामां 
पठी शके, नहितर आ एकली पंवितने स्वारातामां पठ्वी ए लगभग असाध्य 
छे. एक साथे आवता लघुज बोकवामां पण ॒फवता नथी. “ जल व्च ".. 
एम उच्चारीए तो मेठनो करक उद्धार थाय छे. पणणएु मेढ सुन्दर तो 
बनतो ज नथी. अही गुर मूकतां पण तेनी आग आठ जेटला कधुओ आवे 
छे, जे वृत्तोमां क्यांई्‌ आवता नथी. एट्के ख्घूकरणव्यापार विशे आपणे 
कही शकीएु के तेथी एक साथे वे संधिओना ववा लघुओ मेका थरई जवा 
जोरईए नहीं. ४ यी कडीनी पंक्तिमां पण ल्वूकरणव्यापार ज छे. तेनो न्यास 
नीचे प्रमाणे थाय छे. 


गागा लरुल लख लल्गागा 

अही पण बीजा संधिते दांषनारो मुर तृख्तां बीजा अने त्रीजा संधिना 
ल्घूओो मेगा धई जाय छे. छतां पाठ, उपरनी पंक्ति जेट्लो विनष्ट न 
कागतो होय तौ कारण एट्लुंज छे के आच गाल्गाथौ स्वागतानो प्रारंभ 
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थरई्‌ जाय छे एटले पठन, उपर जेटलं मदिकल नथौ बनतुं, वाकी सममात्र- 
कादेराना आ दाखला तो निषिद्ध ज गणवा जोर्ए. हवे बाकीना बे दाखला 
लर्ईए. बन्ने गृरूकरणना दाखला छे. 


१ गागा गाख्गा ठलगामा 
२ माट्गा ठक्गागा ठकुल्गामा 


वन्नेमां बीजा संधिना बे लघुजओनी जगाए गुरु आवे छे. पहेखामां आदी 
टंकी पंक्तिमां गाल्गानी द्विरुक्ति उद्वेगकर जणाय छे. साथे साथे ए पण 
कही शकीए के आ फरफार रथोद्धतामां पण नहीं शोभे. कदाच वधारे खराब 
देखाशे. रथोद्धतानी पक्ति आ फेरफारथी गाल्गा गाल्मा लगालगा थतां 
गाल्गानी वीप्सा उपरांत लगानां अनेक आवर्तनो तेमां कोने अथडाय 
छे, जे असुन्दर देखाय छे. तेना करतां बीजी पंक्ति सारी छे. बीजीनो 
फरफार पण रथोद्धतामां खराब ज देखाशे. गार्गा लगागा लगाल्गा करतां 
पण स्गा एटलो ज प्रधान रहै षे. आ फेरफार स्वागतामां एटलो खराब 
लागतो नथी. आपणे कटी शकीए के स्वागताना प्रवाहमां आ पंक्ति चाली 
शके. कारण के तेमां संधिओ विविध जणाय छे अने कशानी पुनरावृत्ति धती 
जणाती नथी. गुरुना लघूकरणव्यापार संबंधी मं कहधुं के बे संधिना 
रघुम मेगा धरई जाय ए रीते ए टघूकरणव्यापार न थवौ जोई, कारण 
के एम थवाथी मेठना घटकरूप संधिओ नाश पामे छे, अने घणा रघुओनुं 
उच्चारण हमेशां क्लेशकर बने छे. गुरूकरण विशे एवूं कही शकाय तेम 
नथी. गृरूकरणन्यापार संधि बहार जई ज राके नही, एट्ठे एमां संधि 
तदन रुप्त थवानौ प्रर्न उपस्थित थतो नथी. तेम तेमां उच्चार वधार 
मुरकेल बनतो नथी. पण आ व्यापार पण मेच्छने तो विक्षेपकारक थायछेज. 
वृत्तोमां गुर एटलो वधो भारे अने उत्कट छे के, तेथी तरत मेव्नुं समतोरपणुं 
विक्षिप्त थाय छे, तेनी स्निग्धता एकदम बगडें छे, अने छन्द बेडोढ लगे छे. 
एके आ व्यापारने पण घण ओो अवकाड छे, बहु ज विरल प्रसंग छे. 
आवा दरेक प्रसंगे कविए समजव्‌ जोईए के ते मेढ बहार जाय छे, अने एम 
जवाने माटे काव्यमां कोई खास हेतु होय तौ ज ते न्याय्य अथवा क्षम्य 
गणाय. 


प्राचीन पिगकोए आवी विकृतिओनं भिन्न छन्दनूं नाम आप्य छे तेने 
हं अदास्त्रीय गणु छु. दाखला तरीके टेमचन्द्रे अने विरहाके वन्नेए 
रथोद्धतानी विकृतिओनं भिन्नमिन्न नामो अपिलां छे. हिमचन्द्र तेने भूषणा 
नामन्‌ गलितक कहे छे, विरहाक विलासिनी कहे छे. वक्रे एनो न्यास मात्रा 
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छन्दो तरीके अपे छे, जे अलास्तरीय छे, अने समजवामां मुर्केी ऊभी 
करे छ.“ न्यास आप्या पछी पण छदनुं स्वरूप तो पठनथी ज समजवानुं 
रहे छ एटठे हुं बल्नेनां लक्षणदृष्टान्तो नीचे आपुं छं : -- 

पिच्छ पीवरमहापयोहरा 

कस्स कस्स न वयस मणह्रा। 

विप्र रन्तसुरचावकण्ठिज 

भूसणा नहसिरी उवद्विजा ।1 

छन्दोन्‌° पु. ३१अ 

अही पहेटी त्रीजी अने चोथी पंक्ति शुद्ध रथोद्धतानी छे. बीजीमां विकृति 
एटली छे के तेना अत्य संधि लगाटगानें बदले अहीं लललल्गा छे, अर्थात्‌ 





११. भूषणान्‌ लक्षग हेमचन्द्र “पौ तौ भूषणा।” एम आपे छे. तेना 
उपर टीकाः “टौ पंचमात्रौ द्रौ तरिमात्रौ यमितेऽध्रौ भूषणा नाम गकितकम्‌ ।“ 
बे पंचमात्रको बे त्रिमात्रको, चरणोमां यमक, ए भूषणा नामनं गकितक. 
(छदोन्‌° पृ. ३१अ} आओ रीते एनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे अपायः 

भूषणा : ५+ ५+२३+३ 
आ पद्धतिने हुं अशास्त्रीय एटला माटे कहूं के आ छन्द वस्तुताए रथो- 
तानी विकृति छे, पण एनं माप एवी रीते अप्य्‌ छ के तेथी रथोद्तानं 
स्वरूप सच्वाई दके नहीं. उपरना मापमां जे मात्रा संख्या मृकीषछेते 
रथोद्धताना संधिओनी छे. ए रीते मारी सधिपद्धतिने आ उत्थापनिकानुं हं 
समर्थन पण गणु : -- 

रथोद्धता : गाल्गा टल्ल्गा खगा लगा 
पण बे पंचमात्रक कटहेवाथी तो टगागा गागाट गाल्लल एम अनेक संधिने 
पहेलां बे स्थाने प्रसंग मठे, अनं ए संधिओंथी रथोद्धताना मेठने जरा 
पण अवकाश मलक्तो नथी. दाखन्ा तरीके 

लगागा गागाल गाल लगा 
करीए तौ रथोद्धतानो तो शुं पण कोई पण जातनो मेढ रटेतो नथी. आ 
करतां विरहांके अपिं लक्षण रथोद्धताना मेव्ने वधारे संरक्षक छे. 

वे गुर्वेन्त पंचमात्रको +लगाट~+गा 
पचमात्रकोनं मूर्वन्त क्या अने अत्य चार अक्षरन लगात्मक रूप आप्यं 
एटले रथौद्धताना संविओ बंवाई गया. ए एम पण वतावे छे के गुरुओ 
ज संधिं रूप वांधनारा छ. पण एकंदर आ मात्रासंख्या आओपवानी पद्धति 
वृत्तो माटे अपर्याप्त तेम ज भ्रामक छे. 
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बीजा स्थानना गुरुनी जगाए बे लघ्‌ मूक्या छे. एम करवाथी रथोद्धतानो 
मेढ शिथिल थाय छे. एलं ज नहीं, पण घ्यानमां आच्य्‌, हदे के ए विकृत 
संधिनूं स्वरूप एवुं छे के एने स्वागतानो पण कही काय. अही ए पवित 
रथोद्धतामां अवे छे एटले एने आपणे रथोद्धतानी विकृति गणीए, पण 
जोषए स्वागतामां आवी होत तो एने स्वागतानी विकृति गणत. आ उपरथी 
स्पष्ट थशे के छन्दोनुं स्वरूप तेना संधिगो' उपर आधार राखे छे अने लघ्‌- 
करणव्यापार संधिओनी विशिष्टतानो नाश करे छे. अलवत्त गुरूकरणव्यापार 
पण मेनां विक्षेप आणे छे पण एनी प्रक्रिया संधिओ सोंसरी चाली शकती 
नथी, एनो व्यापार संधिओनी अंदर ज पुराई रहे छे, पण लघृकरणव्यापार 
अनेकं संधिओ सोसरो जई आखा छदना मेक्नो नाश करे छे. वृत्तविकासमां 
ओपणे घणी जगाए रुघूकरणने ज प्रवृत्त थतो जोयो पण ए ज व्यापार अंते 
वृत्तना बंधनो नाश करे छे. हवे विरहांकना विलासिनी छंदनो दाखल लरए : 


मणिविरामवाणाण मज््ओो 
धित्तुजआण दौ दे शिरीमुखे । 
पत्थिवं च तडइअं विखासिणी - 
पाअअम्मि फुडणेउरिल्लिए ॥ 
वृत्तजातिसमुच्वय ४, १५ 


आ इलोकमां उत्तराधं आख्‌, शुद्ध रथौद्धतान्‌ं छे. पुरवार्धिमां पण अंत्यसंधि 
ल्गाल्गा शुद्ध रूपे रहैलो छे. पहेी पंक्तिमां पहेलो संधि गाल्गा जौर्ईए तेने 
बदके ल्लल्गा छे, एटलं ज पहेला गुरुनं लघूकरण थयुं छे. ए ज रथौद्धतानो 
बीजोसंधि छे, पणते त्यां वेवडातो नथी कारणके बीजा संधिमां गुरूकरण 
थणए ल्गागा बन्यो छे. बीजी पंक्तिमां पण ए वीजो संधि ल्गागा ज छे, 
जो के त्यां पहेको संधि पोताना मूढ रूप गाल्गामां जरह्यो छे. रथोद्धतामां 
आलो ज फेर थयो छे. विकृति छतां क्यांई संधि भागतो नथी ए स्पष्ट 
छे. विकृति एवी नथी के रथोद्धताना मख्य मेव्नो नाद करे, अने तेथी आ 
विकृतिने पण जदं नाम आपवानी जरूर ऊभी थती नथी. 

परपराथी मढेलां पिगक्ोमां अणवपराया छंदोन्‌ं अने अल्प महत्त्वनी 
विकृतिओन्‌, एकं वधू मारण यूः छेके ए नकामां नामोनी साफसूफी 
करमानी जरूर छे. अने तेम छतां ज्यां नवो अने स्वतंत्र मेढ जणातो होय 
त्यां नवृ, नाम आवश्यक छे ए ध्यानमां राखव्‌ं जौरईए. जा रीते हूं प्रियंवदानें 
स्वतंत्र छंद न गणं. पण रथोद्धता अने स्वागता स्वतंत्र छदो छे ज. तेम ज 
प्रमिताक्षरा, मंजुभाविगो, कच्ठुंस ए वधाने स्वतंत्र छदो गणु. कारणके 
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जो के ए बधाना संबंधो वसंततिकका साथे बतावी शकाय छे छतां तेमांना 
दरेकनो मे स्वत॑त्र छे. पण जे छंदो सममात्रकादेशव्यापारथी थता होय, 
अथवा एकाद मात्राना विवर्धन के खंडनथी थोडा वदलाता होय, पण कोई 
नवो मेढ व्यक्त न करता होय, मातरम मेव्नी विकृति ज बतावता होय, 
जे मनी साथे उपजाति के मिश्रण तरीके ज आवी शकता होय पण जेमनामां 
स्वतंत्र ऊभा रहेवा जेटलं जीवनसामथ्यं न होय, एवाने जुदां जुदां नामो 
आपवानी जरूर नथी. अने तेथी मेँ आ अन्थमां बहु ओछां नामो 
वाप्यां छ. 


अहीं सुधी जे कई मेढ विदे कहं ते उपरथी जणाशे के अनष्टुपने 
एक ज वृत्त के छंद गणतां तेनो आ रीते खुलासो थई शकतो नथी. तेमां 
अमुक अमुक अक्षरोन्‌ं रघु गुरु स्वरूप नियत न होवाथी उपरनी रीते तेना 
संधिओ पाडी शकता नथी. पण बीजी एक रीते संधिओ पाडी शकाय. 
अनुष्टुपना जेटला विकल्पो होय ते दरेकना संधिओ जुदा जुदा नियत करी 
बतावी शकाय. मारं वक्तव्य स्पष्ट करवा श्री उमांशंकरना “रति-मदन " 
काव्यमांथी थोडा अनुष्टुपो नीचे उतारं छ: 


जोतो'ती : सिवु उल्लासे ऊखढी ऊच्चछी जतो, 
वेढ्ुमां जवनी रेखा मृदुतामयि ओआंक्तो. १ 


परंतु पृ तो एने, खडको काठ्यमींड त्यां 
ऊभा ते किचिते भीज्या, ज्लीकी हिर मथ्यो छतां! २ 


खीलोतरी-लचंताने कहे मित्र वसंतनें 


के कंठास तणे भाले विशाढ्छे एक, जो बने, ३ १७० 
स्फरावी तो जुए मज्‌ म्टोरंती वेल माधवी, 
शिवने हदये कौला तारीये एवि छे थवी. ४ 
स्वरगंगा दीकरे इन्द्रचाप दीटुं जगे कहे, 

/ के शुचि शिवहये तु रमणा रागनी चहे? ५ 


प्राचीना, पृ- ६७-६८ 


आ इरोकोने आपणे स्वीकारेला संधिओमां न्यासवा होय तो नीचे प्रमाणे 
न्यास थाय: 


मागागाया लखमागागा गार्गागा ल्गालगा 
गार्गं ल्ल्गा मागा र्खगा र्ख्मया लगा १ 


बृ-१९ 
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लगाखगा ल्गागागा रुल्गागा ल्माल्गा 
गागागागा र्गागागा गागा रुलल्गा र्गा ध: 
गोगाख्गा ल्गाभागा लखगागा टल्ख्गा टमा 
गागागा ठकल्गा गागा र्मायागा लक्गाल्मा द 
ल्गागागा टलगागामा मालमागा र्गाक्गा 
र्ल्गा ललगा गागा मागागागा ल्गाल्गा ४ 
गागागागा लगागागा गाल्गागा ल्गाल्गा 
गाल्गा रुल्गा गागा रलगागा ख्गार्गा ५ 


अहीं न्यास मूकतां पादान्त स्वने गुर करी मूक्यो छे, अनं छेल्ली पंक्तिमां 
° शुचि 'नो “चि” गुरु गण्यो छे कारण के अनुष्टुपमां बीजो अने त्रीजो बन्ने 
अक्षरो लघु आवी शकता नथी, एटसू्‌, न्यासपद्धति विशे कहेवानुं. हवे 
न्यासमां जे जे संधि प्रतीत थाय छे ते सवं पूर्वे आवी गयेला जणा. पण 
आटखा बधा भिन्न छंदोने एक नाम आपी शाकाय ? अनुष्टुपनुं बहुलतम 
गुरुवाद्छुं रूप 

गागागागा लगागागा गागागागा लगालगा 
अने बहुरतम रघुवान्युं रूप 


ल्लगा ठकुल्गा मामा क्र्गा ललगा टमा 





१२. आम कहूं पणते माटे जरो सादंक तोषः 
तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः। 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव । 
रघुवंश, १ १२ 
केनो न्यास: 
लगा लगा गालल्मा 
र्गा ठलल्गा गागा 


रखगागा गारख्मा लगा 
गागागा ठ्टगा लगा 


प्रथम चरणमां गारुलगा अवि छे तेने आपणे क्यांय स्वीकार्यो नथी. अलबत्त 
एने परिहरवा लगा ल्गागा कुलगा एम संधिओ दछ्ूटा करी शकाय, पण 
संधिओना संस्कारो पहेखां जणाव्या तेवा जणाय छे. तेनी सामे एम कही शकाय 
के ए प्रतीतिन्‌ कारण पंक्तिमां बे चतुरक्षर शब्दो छेए छे. ए खरू, छतां 
संधिओना आ पृथक्करण अने न्यासथी संतोष थतो नथी एदं नोँषवुं जोरईए. 
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ए बे वच्चे अनेक संधिओ अवे छे-- आवी शके, ए बधान एक ज अनुू- 
ष्टुप नाम आपी शकाय ? मिश्रौपजातिन्‌ं दृष्टान्त अहं काम आवी इके ? 
भिश्रोपजाति प्रवाहमां केटलकिटलां वृत्तौ आवी जाय छे! ए वधाने आपणे 
एक ज उपजाति के मिश्रोपजातिनू्‌ नाम आपीए छीए. नाम खोटासाचा विशे 
प्ररन नथी. प्रन एकेके ए छन्दःप्रवाहने अपणे स्वीकारीए छीए, एने 
स्वच्छन्द गणता नथी, तो आने पण एक प्रवाह तरीके स्वीकारी न दकीए? आ 
एवो प्रवाह छे के जेमां व्यक्तिनां जुदां जुदां नामो पिगठे पाडचां नहं. मात्र 
भिश्च प्रवाहने ज एक नाम आप्युं, अने ए रीते अनुष्टुपने शुद्ध संस्कृत वृत्तप्रवाहमां 
स्थान आपी न शकीए ? अलवत्त त्यारे पण एने अधंसम वृत्त तौ गणवुं ज 
पड़े कारण के एनो उपसंहार ठ्गाटगा एवा स्थिर संधिथी समचरणमां ज थाय 
छे. पण आ स्थिति संतोषकारक लागती नथी. मिश्रोपजातिमां आपणे स्वीकारीए 
छीएके तेमां छंदो वदलाय छे, अर्थात्‌ तेमां आवता भिन्न भिन्न छन्दोने जापणे 
स्वतंत्र छंद तरीके स्वीकारीए छीए. मत्र एलं विशेष के एना कुशर मिश्वरणथी 
एक प्रवाह चाली शके छे एम आपणे कहीए छीए- प्रवाहने एक नाम अपवाथी 
दरेकं पंक्तिनो छंद एक ज छे एवं निष्पन्न थतु नथी. अने मिश्रणमां त्रिष्टुभथी 
मांडीने पृथ्वी सुधीना प्रयोगो थया छे. अर्थात्‌ आ मिश्रणमां जुदा वृत्तने 
जुद वृत्त ज आपणे गणीए छीए. अनुष्टुपमां आपणे एम गणता नथी. तेनो 
पठनसस्कार एवो न्थी. एमां दरेक पंक्ति अनुष्टुपनी ज विषम के सम पंक्ति 
छे. तो एक ज स्थानें आवतां भिन्नमिन्न टगुगुरगच्छो क्या सिद्धान्तथौ आवी 
राके छे, अने केवी रीतेषए प्रन रहे ज. आ वधां कारणोने लीषे आ 
अनुष्टुपने आपणे अत्यार सुधी स्वीकारेटां वृत्तोमां स्थान आपी शकीए नहीं. 

आपणे मेठ संबंधी सामान्य सूपे करईक कटी वृत्तोना आ विभागनो 
उपसंहार करीए ते पहेलां एक वात तरफ लक्ष आपव जौर्ईए. में अदीं कहघुं 
के संस्कृत वृत्तोमां बे मोटां कुटुंब छे, एक इन्द्रवज्ानूं अने बीजं शालिनीनु- 
बस्ने वेदकारना वरेष्टुभो छे. वन्नेमांयी अनेक प्रकारनां नवां वृत्तो विस्तर्यां छे. 
ए बधां में जे क्रममां तेमनो विस्तार वताव्योषएज क्रमे विक्स्यां छे एम 
कहेवानो उश नथी. मारी दृष्टि अहीं पौर्वापियंनी नथी, पण वृत्तोनी मेढनी 
दृष्टिए सरखामणी करतां तेमना बंघोमां जे संबंध देखाय छे ते बताववानी 
छे. ते उपरांत अहीं मारे ए कहेवुं छे के आ वधो विकास वृत्तोने रषुबाहल्य 
तरफ लरई जनारो छे. इन्द्रवज्ना अने शालिनी वन्ने गुरुभ्रधान वृत्तौ छे. तेमना 
कटुबनां बीजां वृत्तोने आ दुष्टिथी जोतां बां घीमे घीमे वधारे ववारे कघू- 
बाहुल्य तरफ जतां जणशि. अहीं ए वधां तेना कुल अक्षरो अने लघृगृरुनी 
संख्या मूकी बतावुं छं 
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वृत्त कुल अक्षरसंख्या गृरुसंख्या रधुसंख्या 
इन्द्रवज्रा ११ ७ र 
-उपेन्द्रवजा ११ ह ५ 
इद्रवंशा १२ ७ ५ 
वंशस्थ १२ ६ 1 
वसंततिलका श ७ ७ 
रथोद्धता ११ ५ ६ 
स्वागता ११ ५ ६ 
प्रियंवदा १२ र ८ 
चन्द्रवत्मं १२ 1 ८ 
चपला ११ ५ ६ 
प्रमिताक्षरा १२ र ८ 
मंजुमषिणी १३ ५ ८ 
दुतविरुबित १२ र ८ 
शालिनी ११ ४ र 
वैश्वदेवी १२ १० २ 
वातोमि ११ ८ ३ 
मदाक्रान्ता १७ १९ ७ 
खग्धरा २९१ १२ ९ 
मालिनी १५ ७ ८ 
हरिणी १७ ८ ९ 
सुवदना २० १० १० 
बाकी थोडां ज रह्यां ते जोई लर्ईए. 

पृथ्वी १७ ७ १० 
नर्दटक १७ ५ १२ 
शिखरिणी १७ ८ १ 
शार्‌विक्रीडित १९ ११ < 
प्रहषिणी १३ ७ ४ 
रुचिरा १३ ४ ८ 


अधंसमवृत्तो पण आमां अपवादरूप नथी. ए छंदोना प्राचीन स्वरूपना मात्रात्मक 
भागमां एकसाथे गुरुओ आवी शकता. पण छेवटे एमनां जे लगात्मक रूपो 
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संस्कृत साहित्यमां नियत थयां ते बधां ल्घुप्रधान ज थयां. वैतारीयनुं 
गुरुबहुलतम खूप वेसारी छे. तेमां सम विषम पादोना गुर्लघुनी संख्या नीचे 
प्रमाणे छे. 


कुल यु ४ 

~ विषम ९ ५ र 
वेसारी { त १४ ६ ५ 
तेन्‌ एक खूप वियोगिनी छे. 

विषम १० ट ६ 
वियोगिनी { व ध त १ 
तेनु लघुबहु लतम रूप अपरवक्व छे. 

विषम ११ ३ ८ 
अपरवक्त्र { द्भ ६९ 6 ध 


हवे ओपच्छन्दसिकनो जुदो विचार करतो नथी. पण आला समीक्षण उपरथी 
स्पष्ट थाय छेके वृत्तौनो विकास गुरुवहुरताममांथी रघुबहुकुता तरफ थयो 
छे. गू रुबहुल वृत्तौ प्रौढि अने गौरवने व्यक्त करवा समर्थं छे, लघुवहुल 
वृत्तो मादंव अने लाकित्यनं माटे उचित छे. आ दृष्टि कही शकीएु के 
वृत्तविकासमां मादव अनं लाकित्यनी छन्दसामग्री वधी छे. वकी ए पण कही 
शकीए के जेमां बन्ने शक्तिओ सरखी होय एवां अयतिक वृत्तो त्रैष्टुभ उप- 
जाति अने वसंततिलका छे, अने तेनी नजीकमां ज पृथ्वीने मूकी शकीए. 
माटे ज लावा वृत्तान्तकथनने माटे आ वृत्तौ वधारे सगवडवाछां नीवडे. 
सयतिक `वृत्तोने मात्र आ दष्टिए्‌ जोई शकाय नहीं कारण के तेमां ल्घुओ 
अने गुरुओ सढ्ंग सतत आवे छे, अने पं चितिनी कंबार्ईन एक नवृ तत्तव अंदर 
उमेरायछे. ए रीते ए वधारे अटपटां छे. आ लघुगूरुसंतति शार्दूखविक्रीडितमां 
ट्काां टकौ आवे छे एलं ज विशेष नोधदा जेवृं छे. 

आ प्रकरणोमां जपेखा चरणना आ रबा पृथक्करणथी स्पष्ट थय हे के 
चरणोना आ अंतिम घटकोते संधिओ छे. आ सं चिज, वधा, पठनमां मेना 
भिन्न अवयवो होवानो संस्कार पाडेछे. ते बधा ज मुर्वन्त हौय छे अने 
भिन्नभिन्न संस्याना ग्‌खओो, के रषुजोना बनेला होय छे. आ लघ्‌ओ अने गूर- 
ओते वृत्तपिगलनां मूढछमूत तत््वो छे. ते परस्पर अप्रमेय छे. छन्दोजगतनी 
रचनामां सौथी पहेलां आ ख्वृओ गुरुओना संधिओ वने छे. पछी ए संधि- 
ओथी ज, ए संधिओोना भित्नभिन्न विन्यासथी भिन्नभिन्न छंदो बने छे. अना- 
बृत्तसंधि अक्षरमेक वृत्तोनो मेक लघुमुरुओना नियतक्रमविन्यासथी थाय छे 
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ए खरं छे पण विन्यासमां ए कघुगुरुओ अक्केक मिन्नभिन्न अलम घटको नथी 
होता पण ते प्रथम संधिओमां निवद्ध थयेका होय छे, अने छन्दोनी सवं 
रचना आ संधिओना प्रपंचनी छे. नवा छंदो रचातां पण आ संधिओ ज गति- 
मान थर्द नवेरचना सर्ज छे. नंयायिकोना मते जेम परमाणुभओमांथी सीषे- 
सीधा पदार्थो बनता नथी, पण तेना प्रथम द्णुको तरिसरेणुको बने छे, 
अने पछी तेना संयोगथी पदार्थो वने छे, तेम अहीं प्रथम लघुगुरुभोना 
संधिओ वने छे अने पछी तेमना संयोगथी भिन्नभिन्न छंदोरचना बनें छे. अथवा 
अर्वाचीन रसायनशास्त्र प्रमाणे जेम परमाणु, प्रोटोन अने भिन्नभिन्न संख्यानां 
इलेक्टोनन्‌ं बनें होय छ, अने पी ए परमाणृओना रासायानिक संयोगोथी 
भिन्नभिन्न पदार्थो वने छे तेम अहीं प्रयम ओछामां ओका एक गुरु अनं 
बीजा गुरुओ के लघुगुरुओ अमूक रीते गौख्वाई तेना संधिओ वने छे. 
परमाणुनी रचनामां एकाद इलेक्टरौन वधतां के घटतां नेम परमाणुनुं आखुं 
स्वरूप वदलाई जाय छे, तेम आ संधिओमांयी एकाद लघु के गुरु घटतां छदनं 
स्वरूपं बदलाई जाय छे. संधिजोनी गोठवणीनो करम वदखातां पण छदनं 
स्वरूप वदलाई जाय छे. आ संधिओ आटला ज लघुगुरुना आवा क्रमथी ज 
केम बंधाया, अने तेना अमुक रीतना त्रिन्यासर्थी छन्दोनौ मेठ केम बन्यो 
अन्यथा केम नथी वनतो तेनो खुलासो हुं करी शकतो नथी. ए संबंधी मारे 
एटदं ज कहेवानूं छे के आला संधिओौना आटला न्यासथौ ज मेकं बनी शके 
छे, एवौ छन्दःसौष्ठवनी कोई अज्ञात आवश्यकता छे. 

अंग्रेजी फारसी अने मात्रमेक् छंदोनो मेल, जेनी साथे आपणे साधारण 
रीते परिचित छीए, तेना करतां आ मेठ बहु विलक्षण छे. उपर कल्या ते 
बधा मेटो अमुकं संधिनां आवतंनोथी निष्पन्न थाय छे. अग्रेजीनौ मेढ इया- 
म्बिक टौकिक के एवा संधिनां अमुक अवतंनोथी सिद्ध थायछे. फारसी 
गज्ञकोनो मेक मफा्ईलुन्‌ के एवा एके के वधारे संधिओनां आवतेनोथी सिद्ध 
थाय छे. आपगी मात्रामेढ स्वनानुं पण एम ज छे. पण उपर कल्यां ते वृत्तोनो 
मेढ एवा कोई आवतंनथी सिद्ध थतो नथी, पण घुगुरना संधिओनी गोटवणथी 
सिद्ध थाय छे. ए रीते ए, जगतना आपणने परिचित मोटाभागनी पद्यरचनाथी 
भिन्न प्रकारनो छे, अने आवतेनौ उपर आधार नहीं राखतो होई विलक्षण छे, 
गढ छे, संवादना कोई गूढ नियमने वश वतं छे, अने हुं जाणुं छुं त्यां सुधी 
बीजा कोई साहित्यनी पद्यरचनानी संधिमो करतां आनी संधिसामग्री षणी 
मोटी अने षणां मोटा वेविध्यवाढ्ी छ. संस्कृत वृत्तोनी असर ए रीते अनन्य 
छे. संस्कृत वृत्तोनुं भाषांतर मात्रमेढी छंदोमां उतारतां जे असंतोष, जे ऊणप 
रही जाय छे तेनूं एक विदेष कारण आ छदनी अनन्यता छे. 
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आ छंदो आज सुधी गवाता, ए खरं पणते ताख्थी गवाता नहीं. 
मात्रामेक छृदोमां आपणे आगलठ जोईशुं तेम, संधिना स्वरूपने संगीतना ताक 
साथे संबंध छे. एवो ता साथेनो संबंध आ वृत्तोने नथी. ^भरतनाटचशास्व'मां 
आ वृक्तौना पठन अने गान संबंधी वणेन मठी अवि छे. अने तेमां ताल्नो 
उल्लेख नथी. अने अर्वाचीन छन्दविवेचको पण आ वाबतमां संमत छे 





१३. भरतनाटचज्ञास्त्र'मां पाठ्चगुणो नीचे प्रमाणे गणाव्या छे : “पाञ्चगुणा 
निदानीं वक्ष्यामः। तद्यथा सप्तस्वराः, कणि स्थानानि, चत्वारो वर्णाः, द्विविधा 
काकुः, षडलंकाराः, पडगानीति । " (भ. ना. गा. वाँ. २, पृ. ३८५.) 
सप्त स्वरो, व्रण स्थान, चार वर्णं, बे प्रकारनी काकु, छ अकुकारो, छ अंगो. 
तेमां सप्त स्वरो ते संगीतना प्रसिद्धसारेगम वगेरे सप्त स्वरो छे (एजन 
पु. ३८६). तरण स्थानोते उर, कठ अने शिर छे. (एजन. पृ. ३८७) चार 
वर्णो ते उदात्त अनुदात्त स्वरित अने कपित छे (एजन पु. ३९०). बे 
भ्रकारनी काकु ते साकाक्ष अने निराकांक्ष एम बे प्रकारनी छे ( एजन 
पु. ३९१). छ अलंकारो ते उच्च, दीप्त, मन्द्र, नीच, दूत अने विरंबित छे 
( एजन पृ. ३९२ ). छ अंगो ते विच्छेद, अपंण, विसे, अनुवंध दीपन अने 
प्रशमन (एजन पृ. ३९६). आ बधा शब्दोना अर्थो विवरण अने प्रयोग विना 
पूरा समजाय एवा नथी. पण तेनो गमे ते अथं होय ते छतां आमां ताल 
आवतो नथी एदं अवश्य कटी शकाय. चौखम्बानी आवृत्तिमां ( अध्याय 
श्स्मो. पृ. र२्रश्यी पु. २२४) तया निणंयसागरनी आवृत्तिमां ( अध्याय 
१७मो पृ. २८०्यौ २८४) पाठ्घना आ ज गृणो केला छे. तेम छतां आ बे 
आवृक्तिओमां अध्यायने अंते आवता ““एवमेतत्स्वरकृतं कलाताललयान्वितम्‌ । 
दशरूपविधाने तु पारं योज्यं प्रयोक्तृभिः । ” आ इलोकमां तालनौ उल्लेख 
अवे छे पणते पाठ्दोष छे. ए स्थानना गायकवाड ओरिएन्टल सिरीज्लना 
पुस्तकमां (पु. ४०४) कलाकाल्लयान्वितम्‌' पाठ छेते खरो समजवो जो. 
अने ए ज अध्यायमां आज संब॑धमां आग कलाकालनो उल्लेख त्रणेय पुस्त- 
कोमां अवे छे. “ विषदि च वितकं च प्रदनेऽयामषं एव च। कठाकाल प्रमाणेन 
पाठं कायं प्रयोक्तृमिः 1" (श्लोक १४१, पु. ४०२) अने आ ज इलोक थोडा 
पाठान्तर साथे चौखम्बा आवृत्तिमां ( श्लोक ६९, पृ. २२५) अने कशा 
पण पाठभेद विना निणेयसागरमां (शलोक १२८, पू. २८५) म्री अवे छे. 
अहीं जे कंई कटेलं छे ते छन्दना पठन विशे नथी, पण मावप्रदशेन विशे छे 
ए स्पष्ट छे, एवे संदभे जोतां तार शब्दने स्थान नथी एटलुं अवश्य 
कही शको 
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के अनावृत्तसंधि अक्षरमेव्वृत्तो ताल साथे गावानां नथी. नरसिहराव गुज- 
रातीमां वपराता छंदो विशे बोरतां मात्र हरिगीत जेवा छंदोने ज ताक्बद्ध 
कहे छे. मालिनी मंदाकरान्ता जेवाने नही. ( छणुंशाथ॥ 1.4718प3826 श्षातं 
[षलकभ्प श्ण का, ४. 245 ) के. ह. घ्रूव पद्यरचनाना भिन्नभिन्न 
प्रकारो विशे बोरतां कटे छेः “पृथ्वी, शिखरिणी, स्रग्वरा आदि वृत्त 
रुगुरु रूपनी संवादी योजना द्वारा उपजती नादलहरीने लीषे गेय छे. 
तोटक, भुजंगप्रयात, पंचचामर आदि आवृत्त संधिना रूपकंध विशोषमां ताल- 
बद्ध होई गेय ज छे... . “ (सा. वि. १, ११७) अर्थात्‌ वृत्तौ 
ताकु साथे गवातां नयी. के. ह्‌. धुवना ज भाष्यकार जेवा वरवे आ बाचत 
विस्तारथी अने दाखलादलीर्यी स्पष्ट करे छे.“* अलवत्त आ वृत्तोने पण , 
तालबद्ध करी बताववानो प्रयत्न थयो छे, अने ए प्रयत्न मौरावश्न घीसेखां 
जेवा संगोतकोविदने हाथे वडोदराना महाराजा सयाजीरावना आश्रये पुस्तक- 
खूप पाने होवाथी एने प्रतिष्ठा पण मठी छे. पण ए शास्त्रीय पद्धति 
नथी. दाखला तरीके ए प्रयतनमां आवृत्तपंयि अने अनावृत्तसंधि छन्दोनो भेद 
गण्यो नथी अने तेमां यति विराम के विलम्बन रूपे आवी शकती नथी. 


१४. . . . “अआ संधिओ जणाव्या, तेसांथी कोई पण एके ज संधिनी 
बे अथवा ते करतां घगी आवृत्तिओोयी जो वृत्त बनाववामां अवे तो ते वृत्त 
गेय एटले गायनने अनुकू थशे. पण जौ जुदा जुदा अनुवादौ [संवादी ] 
संधिओ ल्द तनुं वृत्त वनावीएु तो ते पाठ्य एटले के इरोकनी माफक 
बोकातुं वुत्त थश, केमके एक ज संधि पुनः पुनः अनेक वार जवे तो, 
गायन पक्षे तालना सरखी मात्राना समूहो थता होवायी कोई पण चोक्कस 
तालमां गाई शकवानी अनुकूठता थशे. परंतु पठ्यवृत्तमां एक ज संधि, बे 
करतां वधारे वार आवतेत पामतो नहीं होवायो गायन पक्षे कोई एक 
मुकरर तार थतो नहि होवाथी पाठ्च वृत्त ते मात्र पाठ (पठन) करवानी 
रीत प्रमाणे बोलाशे.' . - . . ( गायनवादन पठ्माठः पु. १. वि. ३. 
छंदोगीतयिनोद पू. ११० ) 

१५. आनो सचोट दाखलो प्रहर्षिणी छे. प्रहषिणीनी मात्रा गणतां वीस 
थाय छे. तेने मौलावक्षे १० मात्राना तालमां मूकी तावी छे, नीचे प्रमाणे: 

राग शहना, ताल चतुश्रजातौ प्रतिमरठुतार विकवकाल मात्रा १० 

रीरीरीरिग। मपमागरीरि। मासा 

१. २ २ २२ 
प्रहषिणीनी ज पंक्ति तेमणे संगीतना स्वरोमां मृकी छे, अने जे स्वर बे मात्रानो 
करवानो छे तेनी नीचे में रनो अंक ज्खेखो छे. आ रीते प्रथम ताल्मां 
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मनए प्रयत्न, वृत्त संब॑धी खोटा ख्यारथौ उपस्थित थयो जणाय छ. वृत्त 
संपूणं रीते संगीतनी रीते ताल्वद्ध न गवाय एमां जाणे कंईक आपणा छंदोनी 
अपूणेता होय, नामोद्ी होय एवी समजणथौ थयो जणाय छे. ए संबंधमां तो 
बरवे कटे छेते योग्य जणायदे के “पाठ्य अनेगेयणए बेनो मागं प्राचीन 
काठथी ज भिन्नभिन्नपणे प्रवतत आवेखो जणाय छे. आ उपर लक्ष न 
पतां घणा संगीतज्ञोनो एवो मते के, गमे तेवा वृत्तने गमे ते रागताल्थी 
गाई शकाय छे, तौ पछी पाट इलोकने माटे आवो निर्जधशो? आ अभि- 
प्राय धरावनारामां काव्य, पिंगल, शब्दनृत्यनो संवाद अने ए बधानो संगीत 
साथे केवा योगथी संयोग करवामां आवे तौ क्णंसंवादना रसमां क्षति थश 
के नहीं, ए विशेनुं सूृक्ष्मज्ञान न होवुं जौईए; एलं ज टंकामां कही 
रकाशे. (गायनवादन पाठमाठा पू. ११०) 

पण तालबद्ध न गाई शकाय एम कटैया साथे आ वृत्तो पणं गावानां 
छे एवो अभिप्राय तो प्रवर्तेज छे. वर्वे पग एमना आ पुस्तवमां दरेक छंद 
परंपरा प्रमाणे केवी रीते गवाय छे तेनूं स्वरांकन आपे छे. अने उपर प्रमाणे 
करहेतां छेल्ले उपंहारमां कहै छे : “भमराओनो गुजारव बे के व्रण स्वरमां 
थाय छे तेम पाठ्यवत्तोनुं गुंजन बे त्रण चार कै पांच स्वर सुधी पण करी 
रकाशे.” (एजन) 


अलबत्त अत्यार सुधीनी परंपरा गवानी छे. अने दलोकबद्ध पदयो प्राचीन 
रीते के तेमां थोडो फेरफार करने गाई रकाय तेनी ना नथी. पण अर्वाचीन 
पिगलने आ संबधमां नवं कटेवानूं एषे के आ वृत्तोनो संगीतना स्वरो विना 
पण पाठ करी शकाय छे. वृत्तोनी आ पठन-क्षमता ए छन्दोविकासमां आवती 
मद्यतन दृष्टि छे. कलाओोनो इतिहास जोतां कायो प्रथमावस्थामां संकीर्णं 
रूपमां ज मठी आवे छे अने धीमे धीमे विकसती विसकती ज भिन्न थर 
भिख्भिन्न प्रस्थान करे छे. तेम काव्य आज सुधौ संगीत साथे संरिरृष्ट 
हतु, ते आ युगमां स्वतंत्र थाय, ए मात्र शब्द अने अथंनी ज कला रहे 
छे, अने आ वृत्तोमां संगीतथो स्वतंत्र पोतानो मेढ प्रगट करे छे. तेने बे 
तरण संगीतना स्वरोनी पण आवश्यकता रहेती नथी, जावश्यकता रहे छे मात्र 
मर्थानुसारी छन्दोबद्ध पठननी. कान्य जेम॒नाटचकला साथे सखीमाव राखे 
छे, अने तेथी जेम अदभुत कलाकृतिओने प्रगट करे छे तेम ते संगीत साथे 





नहीं प्रहषिणीना पहेला पांच अक्षरो आवे षे. अने त्यां व्रण अक्षरो पष्ठी 
यतिने अवकाश नथी, यति न ज होय ए रीते पहेला पांच अक्षरो त्यां गावाना 
भवे छे. (संगीतानुसार छंदोमंजरी, पृ. ३६) 


२९८ बहत्‌ पपिगल 


पण सखीभाव राखतुं आव्यं छे अने राखे पण ए इच्छामृलक साहचयं 
हशे, कन्यना पोताना अस्तित्व माटे एक आवश्यक अंग तरीके नहीं. 


अने आ स्वातंत्यथी काव्ये नवी ज प्रगति करी छे ते सवं कान्यरसन्ञो 
समजी राकदो. अर्वाचीन युगमां स्व. कान्ते एकं ज छन्दनौ नवो इलोक्बंव 
(खंडगिखरिणी) आप्यो अने एक ज कान्यमां भावने अनुकर रीते छंदो 
बदल्वानी शेी आपणने आपी. सद्गत नरसिहरावे संवादी पण भिन्नभिन्न 
छंदोनां चरणोनो नवो इलोकवंध अप्यो, अनं तेमांथी अनेक चछदोनां 
चरणोना चार के वधारे पंक्तिओना र्खोकवंधो थया. प्रो. व. क कोरे 
आपणने अनेक छन्दोनी पं क्तिओना थता छन्दःप्रवाहोनो प्रयोग करी बतान्यो 
अने तेथी काव्यने वी नवी मुक्ति मठी, अने काव्ये अनेक छन्दोना नवा 
प्रयोग करी बताव्या. एमां कविने जूना नवा छन्दोनुं एक वहु मोदुं क्षेत्र 
मले छे, ते दरेक वाक्यभंगीने अनुकूठ छन्द पसंद करी दके छेके नवो 
योजी रके छे, अने तेथी काव्यभावने शब्ददेहे लांबा फलक उपर अर्थानुसारी 
नतेन करवाने अपूव अवकाश अने प्रसंग मठे छे. छन्दना आ विकासमां 
गुजराती काव्ये सात्विक अभिमान ठेवा जेवो फाठो आप्यो छे, एम कहेवामां 
स्वभाषासाहित्यना अभिमानजन्य कोई अत्य्‌क्ति नथी थई जती एम मानु चु 


3 
मात्रामेठ के जातिदछंदो : परंपरागत स्वरूप 


बीजा प्रकरणमां छन्दोना प्रकारोनी चर्चा करतां मात्रामेठ के जाति- 
छंदोना स्वरूपनी सामान्य रूपरेखा दुष्टान्त साथे बतावी हती. आनुं स्वरूप 
समजवृं एक रीते वधारे सहेलं छे कारण के छंदमां आवर्तन तरत जोई 
रकाय छे. आनो मेक आवतंनात्मक छे. अने छतां आना मेक विशे पण मारे 
केटलुक कहेवानुं छे, जेना विना छन्दोना मेठनी मीमांसा हुं अधूरी मानुं छु. 
आ मीमांसा करवा माटे तेनी पूवेभूमिका तरीके, मं वृत्तमां क्यूं हतुं तेम, 
प्रथम जातिकदोनुं परंपरागत स्वरूप आपी जाडं छः एम करवामां पण हुं 
छंदोनो क्रम मारी रीते ज ल्श अने निरूपण पण मारी संज्ञामां करीर. 


मात्रामेठ छंदोनुं स्वरूप सामान्य रीते गणोथी निरूपाय छे. आ गणो ते 
अक्षरमेक वृत्तो निरूपवाना च्यक्षरगणो नहीं, पण भिनच्नभिन्न संख्याना मात्रा- 
गणो छे. प्रचीनतम पिगलना ˆ छन्दःसूत्र "मां मात्र चार मात्राना गणन उल्लेख 
छे. पण पछी पिगलोमां जुदी जुदी मात्रामेव् रचना आवी अने निरूपण 
पद्धति ज्ीणवटवाकी थतां जरूरियातो वधी तेथौ पिगलोए जुदी जुदी संख्याना 
मात्रागणो स्वीकार्या; हैमचद्र बे तरण चार पांच अने छ मात्राना गणो 
स्वीकारे छे, अने तेना वड़े छंदोनां स्वरूपो निरूपे छे. प्राकृतपेगल 'कार 
अने हिदीमां प्रतिष्ठित ' छन्दःप्रभाकर ' पण आ ज गणो स्वीकारे छे, जो के बन्ने 
हेमचन्द्र करतां जुदी संज्ञाओ वापरे छे जेनी साथे आपणे संबंध नथी. पण 
आ साधनौवाढ्ी पद्धति पण वृत्तोनी अक्षरगणपद्धति जेवी ज अरास्ीय छे. 
पहेलं तोषएके आ मात्रामेठना पिगख्कारो पण एक चरणमां आवती मात्रानी 
कुक संख्या प्रमाणे ज छंदोना विभागो पाड छे. टूंकाने पहेला ठे छे अने षषी 
वधता वधता आग ३२ मात्राना छंद सुधी जाय छे. तेथी वधारे मात्राना 
छंदो मात्रादंडको गणाय छे. अने छेवटे अधंसम विषम अने भिश्च छंदो आवे 
छे. पण छदोना मेक पारखी एमन अनुकूठ कोई पद्धतिथी एनं निरूपण 
करता नथी. ऊच्दु एमनी पद्धतिथी एमनूं स्वरूप शधं वधारे मुदिकल 
बने छे. दाखला तरीके ! छन्दःप्रभाकर ' २८ मात्राना छदोनुं सामान्य नाम 
यौगिक कही, तेना भेदो ५,१४.२२९ जणावी परछी सार छंद अपे छे: 





१. छः समुद्रा गणः। ४, १२. छन्दःशास्त्रम्‌ 
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३०० ब॒हत्‌ पिगल 
सार ( १६१२ अन्तमं कर्णा 55) 


सोरह रविकल अंते कर्णा, सार छंद अति नीको । 
चरित किय कछु बालकृष्ण अरु, सुर राधिकाजीको ।1 


बीजी बे पवितो उतारतौ नथी. अहीं स्वरूप ए प्रमाणे कचु छेके 


सार छंद सोढ अने वार मठी कुल अद्भावीस मात्रानो छे, जेने अंते 
कणे एटले बे गुरु आवे छे. आ पद्धति खोटी छे. मात्रामेठ छंदोनो मेढ 
चरणनी के अधेचरणनी कुल मात्रासंख्या आपवाथी मठी रेतो नथी, 
तेमां संधिओ होय छे अने ए संधिञओनां आवतंनोथी कुल मात्रा मी 
रहेवी जौर्ईए. खरं तो एम केव जौईए के मात्रामेठ छंदोमां अमुक 
मात्रानो संधि हौय छे, अने ए संधिनां अमुक आवर्तनोथी तेनं चरण 
थाय छे. उपर अपेला छंदमां पण चतुष्कर संधिना, पहेला यतिखंडमां चार 
अने बीजामां तरण आवर्तनो छे. पहेला यतिखंडमां ˆ सोरह्‌, रविकट, अंते, 
कर्णा ' एम चतुष्कलनां चार आवतंनौ स्पष्ट रीते देखाई अवे छे. बीजा 
यतिखंडमां ˆ सार छेद अति ' एमां चच्चार मात्रानां आवतंनो छटा देखातां 
नथी, आठ मात्रानो एक संधि अवे छे, ए अपवाद छे जेनो खुखासो मात्रा 
मेव्ठना पिगले करवो जोईृए. आ ज रीते पीनां चरणोमां पण † बालकृष्ण अर ' 
अने ˆ सुघर राधिका ' एटलामां चतुष्कलो पडी शकतां नथी, ए पण सार छंद 
अति' जेवो ज प्रसंग छे. पण छंदनो मेढ चतुष्कठोनां आवर्तननौो छेएज 
पिगलन्‌ं मृख्य वक्तव्य होवुं जोर्दए तेने बदले कुल मात्राओ सोढ अने बार 
आपीषेते सखोटो मागं छे. 


आनी पटी २८ मात्रानो वीजो छद हरिगीत आवे छे : -- 
हरिगीतिका ( १६+ १२ अंतमे 15) 
शगार भूषण अंत ल्ग जन, गाइये हरि गीतिका । 
हरि शरण प्राणी जे भये कहु हं तिन्ह भव भीतिका॥ 
आ पछी आवती बे पंक्ति छोडी दं छ. आना उपर टीका नीचे मूजब छे : 
श्ुगार = १६ भूषण = १२ 
इसका रचनाक्रम यों ह --२, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ५=२८ 


जहां जहां चौकल हँ उनमें * जन ' जगण । ऽ । अतिर्नि द्ध ह, अन्तमें 
रगण 515 कणेमधुरे होता हं । 


८. मात्रामेढ् के जातिखछंदो : परंपरागत स्वरूप ३०१ 


अहीं यतिखंडोनी कुलमात्रा आपवा उपरांत मत्रागणो दर्शाववा पडा छे, 
एटले के कुलमात्राथी छंद नथ बनतो एटलुं स्पष्ट थाय छे. पण आ आय्ली 
मात्राना गणो ज शा माटे तेनो खुटासो अही मतो नथी. चार मात्राना गणमां 
जगण ल्गाल न आवी रके तेनुं कारण पण जणाब्युं नयी. खरंतौो आ 
छद सप्तकल संधिनां आवतेनोथी बनेलो छे, ए आवर्तनो पण आ निरूपणमां 
स्फुट देखातां नथी, ४, २ ४,२ बे वार अवे छे तेथी आव्तंन जाणनार 
समजी रके, पण नही जाणनारनी आंखे तौ आवत्तित संधि चडशे ज नही. 
अने चतुष्कलना मेकवाो सार अने सप्तकलना मेकठवाठो हरिगीत एकं 
ज साथे मुकाय छे ए पण प्रधान विभजननी अशास्त्रीयता बतावे छे. 


अने सौयी मोटो प्रहन के आ मात्राओने अमुक ज गणमां शा माटे 
मूकवी तेनो पणं खुलासो आ प्राचीन परपरानां कोई पिगलो आपतां नथी. 
तेनो पहेरवहेलो खुलासो आपवानुं मान गुजरातने फाठ्ठे जाय छे. कवि दल- 
पतरामे सौथी पहेलां मात्रामेढ पिगर्मां तार्व्यवस्था योज, अने ताखनी 
आवश्यकताथी गणो पाडवा पडे छे, अमुक जगाए अक्षर पूरो करवो पड़े छे 
ते समजा्युं. अने मात्रामेव्ना निरूपणमां तेमणे तालस्थानो अने तालसंख्या 
दर्शावी अने कहं के तालनी मात्रा ताल पहे्लानी मात्रा साथे जोडाई 
जाय तो ताल तूटे, पाचनी मात्रा साथे जोडाय तौ ताक तूटे नहीं. 
तेमो कहे छे : -- 


वरणमेठ तो वरण गणि, रचतां रहे न ब्हेम; 
मन धरि मव्रामेक्मां, तार धरो कहूं तेम. १६ 





२. पिगलमां दक्पतरामे दाखल करेली तारुव्यवस्थानी अपुवंता अने मह्‌- 
त्व बीजा पिगलकारोए पण नोध्युं छे. १८९दमां प्रसिद्ध थयेटा ˆ भगवत- 
पिगरुनी प्रस्तावनामां तेना कर्ता जीवराम अजरामर गोर लखे 
छे: “ पिगलनो विषय गृजराती भाषामां पहेलो जाहैर करनार कवीरवर 
दलपतराम उाह्यामाई सी. आई. ई. छे; अने तेमणे ज तानी अगत्यनी 
बाबतनो मोटो शोध कर्यो छे, के जे तानी बाबत हिदुस्तानी कवितां 
करनारा अद्यापि समजता नथी.” ववे पण ए ज कटे छे: “ मात्रावृत्तिना ताछ 
गुजराती पिंगलो सिवाय बीजां कोई पिगलछोमां अपेखा नथी; ने ते सुधारणा 
प्रथम लोकप्रिय स्वगंस्थ दल्पतरामे पौताना पिगकछमां करी. . .” (गायन- 
वादन पाठमाढ्ठा पुस्तक १ वि. माग ३ खंड १. छंदोगानविनोद प्र. २. 
मात्राजाति गान. पू. ५२) 
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ताठनि कटने पाखी, मद्यूये न तृट ताठः; 
आवि मठे जो आगरी, ताढठ तुटे तत्काल. १७ 


वर्णमेठं एट्ले अक्षरमेक्मां अक्षर लष्‌. के गुरु होय ते प्रमाणे मूकवाथी 
छंद मठी रहे. मात्रामेकमां ताकु आवे. ताल्नी मात्रा, पठीनी मात्रा साथे 
जोडाय तो तार तूटे नहीं, पण आगली मात्रा साथे जोडाय तो ताल तटे. 
पण वली उमेरे खे के 


ताक लगारक तूटतां, गणे न गुणिजन दोष; 
कागे कविता कंगडी, तो सुणि नहि संतोष. १८ 
दर्पतपिगढ् पु. ७ 


आ बधु दाखलाथी वधारे सारी रीते समजी शकाय. तेने माटे दरप- 
रामे अपिलो ज चरणाकुढनो दाखखो च्डंच्छः 


१३. चरणाकुढ छद -- मात्रा १६, ताल ४. 


चरण चरणमां मात्रा सोठे, ताच्छ धरो चोपाई तोट; 
छे गरु बे जो छेवट ठामे, छंद नकी चरणाकुढ नामे. ७९ 


भाग्य, अफिण ने गांजो जाणो, ते मदिरानी प्रजा प्रमाणो; 
मूढ दुःखनां उपजे एथी, जाय मनुषनी बुद्धौ जेय. ८० 


महीं कहु के दरेक चरणमां सोढ मात्रा आवे, अने तेमां चोपाई प्रमाणे 
एटले १, ५, ९, १३ ए संख्यानी मात्रा उपर तार अवे. उपरनी बाबत 
समजाववा माटे हं उपरना एक चरणमां मातरा संख्या लखी वतावुं : 


१२३ ४४५४६ ७ € ११ १8 १९ 
चरण चरणमा मा त्रा 
त १० १२ १४ १६ 


ताले पहेली अने पांचमी मात्रा उपर पडे छे ते बन्ने मात्राना अक्षरो द्टा 
छे. ते पदी नवमी मात्रा छूटी नथी, ते दस्म साथे मढीने तेनो एक गुरु 
थयो छे, पण॒ तालनी मात्रा पछीनी मात्रा साथे मठे तो तेथी ताल 
तरतो नथी एम कहधुं छे, एट्ले त्यां ताक तूटतो नथी. तेरमी मात्रान्‌ं 
पण एम ज छे. एटले क्यांई ताल तुटतो नथी. पण उपरना दृष्टान्तमांथी ज 
एक बीजी पंक्ति लरए : 


१ 3 ४ ६ ७ ६१०११ १८ ९१९ 
मूदटखदुःखना उपज ष 
२ र प १२ १४ १६ 
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अहीं तालनी पहेली मात्रा तेनी पछीनी एटले बीजी साथे मटी गई छे, ते 
दोष नथी. पण तालनी पंचमी मात्रा तेनी आगढनी एरक चोथी साथे मठी 
गई छेते दोष छे. उपर माव्रानी संख्या जं रीते ल्खी छेते उपरथी ए 
पण जणा के आम थाय त्यारे तालभेग शाथी थाय छे. अपणे जोई शकौए 
छीए के तालनी मात्रा आवी रीते आगली मात्रा साथे जोडाई गुर बने छे 
व्यारे ते गुरुनी बीजी मात्रा बने छे, तालनी मात्रा आगलठनी मात्राथी 
ढंकाई गई होय छे, ए तार मेक्ववाने खुल्छी नथी होती, अने तेथी ताल 
तूटे छे. ए तालनी मात्रा ज्यारे पछठीनी मात्रा साथे जोडाय छे त्यारेए 
रीते ए ढंकाई जती नथी, ए ताल मेववाने माटे खुल्टी होय छे. अल्बत 
प्रस्तुत दाखलामां पांचमी मात्रा उपरनो ताल तूटे छे पण ते दल्पतरामे 
आपेला (ताल क्गारक तुटतां गणे न गुणिजन दोष" ए अपवादमां 
आवे छे. आ अपवादनो सिद्धान्त शो ए दल्पतरामे चच्यूं नथी. आपणे ए 
प्रशन यथास्थाने चचंवानो रहेशे. पण आपणे आगढ चारीए. 


दल्पतरामना छंदमां ज ताटनी जगाए तालन्‌ं चिल्ल करी जोई तो 
तरत समजाशे के तालनी मात्रा खल्ली राखवाथी संधिओ द्ूटा पड़ छे. 
जेम के: 


। 1 | । > ॥ 
चरण चरणमां सेवे मात्रा 
अहं दरेक संधि ताल्थी छूटो पड छे. अने तालने लीधे संधिनां आव- 


तनो ५ > > । । 
तनो तरत स्पष्ट देखाय छे. चरण च, रणमां, , मात्रा एम दरेके संधि 
अने तेनां आवतंनो स्पष्ट देखाय कछ. 


दरुपतरामे आपणनें समजाव्य्‌ं के तालनी मात्रा उपर ताल बराबर 
पडी शके माटे ते मात्रा, आगढनी मात्रा साथे मढी जवी न जोर्ईए, खुल्ली 
रहेवी जोईए. एनो ज अथए के तालनी मात्रा पहेलांनी मात्रा आग अक्षर 
पूरो यवो जोर्ईए. के. ह- घ्य्‌वे आपणने जा वस्तु वधारे स्पुट करीने समजावी 
के त्यां अक्षर पूरो करवानुं कारण ए के छन्दना मात्रासंधिओो छूटा पडी 
शके. ए प्रमाणे संधिजो छटा न देखाय तो पछी संधिओनां आवतंनो छे एम 
कटेवानो कशो अथं रदेतो नथी. नीचे एक गद्य पंक्ति उतारं छं : 


“आ साते प्रसंगकाव्यो छे, तेम संवादकाव्यो पण छे. "” 


आमां गणी जोशो तो दरेक खंड सोढ सोढ मात्रानो जणा. पण तेमां कोई 
प्रकारना संधिजो प्रतीत थता नथी, एर ए मात्रामेढनी पवित नथी. सोढ 
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मात्राथी ज जौ चरणाकुक् थतो होत तो आ चरणाकुढं वन्यो होत. पण 
गमे तेटलो प्रयत्न करी जौतां पण जा चरणाकरुठढ पेठे पठी शकाशे नहीं. 
अने तेनं कारण ए छे के आसां चतुष्कल संधिओ छटा पडता नथी. अने 
तेथी तेमां ए संधिओोन्‌ूं आवतंन पण नथी. आवतेन नथी एट्के मेठ पणं 
नयी. 


तेज प्रमाणे हरिगीत पण ताल आपीने संचिओ छटा पाडीने बतावी 
शकाश. दल्पतराम हरिगीतमां ताल नीचे प्रमाणे कहे छेः 


त्रीजी उपर पछि व्रण चतुर पर एम आटे ताठ छे 
ते तठ्मां जौ जगण तो, न कही छंद रसाठ छे. 


अर्थात्‌ पटेलो ताठ त्रीजी मात्रा उपर आवे अने पछी तेमां त्रण अने चार 
मात्राओो अनुक्रमे वधारतां जवी अने एना पर ताक नांखवो. एट्ले परैको 
ताल त्रीजी मात्रा उपर, ते पछछीनो छट्ठी उपर, ते पछी चार उभेरतां 
दसमी उपर, पदी चरण उभेरतां तेरमी उपर, पछी चार उभेरतां सत्तरमी 
उपर ए प्रमाणे वीसमी उपर, चोवीसमी उपर अने छेल्टे सत्ता- 
वीसमी उपर. ३, ६, १०, १३, १७, २०, २४, २७ ए प्रमाणे. ए प्रमाणे 
ताल मूकी जोई: 


„ ॐ [ए १० 93 १७ २० २४ २७ 
श्बृगार भूषण अंत लग जन, गाडइये ह्रिगी तिका 


तालनी जगाए मं माव्रासंख्या मूकी छे जेथी ताल अने तालनी मात्रा बन्न 
एक साथे समजाय. आ तार प्रमाणे नीचे प्रमाणे संधिओ पडता जणाशे. 


श्णुगार भू, षणअंतलग, जनगाइये, हरिगीतिका 


गणी जोतां दरेक संधि सात मात्रानो थशे अने एवा सप्तकल संधिनां चार 
आव्तनोथी हरिगीत थयेखो जणाशे. आ सप्तक संधिनी विलक्षणता ए छे 
के तेमां एक नहीं पण बे ताले, अनेषए बन्ने तार माटे मात्रा खल्ली 


राखवी पडे छे. ' छन्दःप्रभाकरे " जे गणो पाडी वताव्या ते आ ताल मातव्राओौ 
खुल्टी राखवा मे. 


हवे प्रशन र्यो आ जातिछंदोने माटे संज्ञाओ नक्की करवानो. आपणे 
आगठ जोई गया के आ संधिओमां गृरुनी जगाए वे लघु मूकी शकाय 
छे. एम न थई रके एवा गुरुने माटे आपणे गा संज्ञा राखी हती, अने आवो 
फेरफार करी शकाय तेवा गुरु माटे आपणे दा संज्ञा राखौ हती. एट्ले दार 
मात्राए प्रमाणे आपणी संजञानो अथं छे. ए समीकरण प्रमाणे आपणे चतुष्क 
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माटे दादा संज्ञा राखी शकीए. आ संज्ञा के. ह. ध्वे सौथी पहेलां पसंद 
करी छे. अने तेमां ताल बताववा तालचिह्व मूकवानी व्यवस्था राखी छे, 


1 व वि न 
ङडादाणए प्रमाणे. आम कर्यापहछी सं आवतंनो आ संज्ञानां आवतंनोथी 


ज बताववानां रहे. जेम॒के दादा ददा दादा वगेरे. आनी पछी ताल 
माटे मात्रानी संख्या आपवानी रहै ज नहीं. उपर प्रमाणे दर्शाव्या पछी पहेली 
पांचमी नवमी मात्राए ताक छे एम कहेवानी जरूर रहेती नथी. संधिो 
चटा छे, एटले संधिघटक अक्षरोनां गुच्छो दूटां पडी ज जशे, अने तेमां 
तालन स्थान जणाई ज जशे. जेम के 

चरण च, रणमां, सोठे, मात्रा, 


गः 3 ५1 
अहीं दरेकं चतुष्कल संधिमां पहेली मात्राए ताल अवे ए स्पष्ट छे. ! चरण 


च, पछी, ' शमम, एम तार एनी मेठे निर्देशाई जशे. अने तालनी मात्रा 
आगव्छनी मात्रामां भेठववी नहीं एम कहेवानी पण जरूर नहीं रहे, कारण के 
संधिजोदूटाज छे, मात्रा भट्टी हशेतो संधिज चटा नहीं पड. अने बीजो 
लाम ए थशे के, वृत्तोमां आपणे गा अने लना न्यासथौ छंदनी पंक्तिनूं लमगा- 
त्मक पठन करी शकता हता तेम अही पण संधिदशेक अक्षरोथी छदनं पठन 
करी शकश. 


गाने बदले आपणे जेम दा संज्ञा नक्की करी तेम लने बदले अहीं 
कोई बीजी संज्ञानी जरूर पडो नहीं. कारण के र अहीं पण पौताने रूपे ज 
स्थिर रहेशे. दाने बदले बे ल्ल मूकी शकाय छे पण लने बदले कशं 
मूकी शकात्‌, नथी. अलबत्त बे ललनी जगाए एक गा मूक्ौ शकाय छे पण 
त्यांतो आपणेदा ज मूकौश्‌ जेमां गा अने कुल बन्ने विकल्पो आवी जाय 
छे. अने वीजुंएु के संधिओमां ज्यां दानी साथे ल अविचे त्यां तेनुं स्थान 
स्थिरहोय छे. एम ज होय कारण के आसपासना दानी जगाएगाके ल्ल 
आवतां तेना स्थानने कशी असर थती नथी. एके आपणे बधा संधिओे दा 
अने रथी बतावी शकीशु- 


उपरना चरणाकुढठ छदनी उत्यापनिका ज आपणे आ संज्ञाथी करी 
ओ्ूए : 
4, 1... नी 
दादा दादा दादा गागा 


छदना लक्षणमां अते बे गरु केला छे तेथी त्यां गागा संज्ञाथी चतुष्कल 
दर्शान्युं. आम जरूर पडे त्यां आपणे गानो पण उपयोग करवो पडो. 
ब-२० 
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पण हजी एक प्रदन रहे छे. चरणाकुलनुं स्वरूप एवं छे के तेमां चार- 
चतुष्कलो अवे. हवे उपरनी संज्ञा चतुष्कलना बधाय पर्यायो दशविवा समथं 
छे? दा=गा अथवा लल मूकतां दादामांथी नीचेना पर्यायो निष्पन्न थाय छेः 
गागा, गालुल, कुल्गा लकल. पण हूजी एक पर्याय बाकी रद्यो लगाल. 
दानी जगाएगा के रल मूकतां लगा नहीं साधी शकाय. एटले के दादा 
संज्ञा आ एक पयि बताववा अस्मथं छे. एक रीते तेमां जाकस्मिक 
काभ रहेलो छेते एके घणी जगाएु चतुष्कल रचनाजौमां अमुक अमुक 
स्थाने आ ल्गाल निषिद्ध करवो पडे छेत्यां दादा संज्ञा बराबर दृष्ट 
पर्यायो उपर ज व्याप्त थई्‌ रहेशे. पण धणी जगाए पांचेय पर्यायोनो समावेश 
करवानो आवे छे. एने माटे ववे ‹ चाआ ` एवी संज्ञा करे छे, पण ए पठनमां 
कठोर लागे छे, अने (ैमा' तो चार मत्रा पूरी करवा माटे ज उमेरवो पडे 
छे. अन्यत्र में आने मटे दा-दा एवी संज्ञा वापरेली, एटके के बेदा वच्चे 
समासदशेक आडी लीटी करेखो पण ते छापमां बादबाकीना चिह्वाढी 
जेवी देखाय छे, अने पठनमां दादाथी भिन्न ओढखी शकाय नहीं ए एनी 
क्षति छ. एटजे उच्चारमां दादाने ज मठती अने छतां तेनाथ जुदी परखाय 
एवी नवी संज्ञा दहा ' योजुं छं. अने आने मात्र संज्ञा तरीके योजुं छं एटले 
एने विशेष समर्थन के खुासानी जरूर रहेती नथी. घणाखरा चतुष्कल- 
संधि छंदोमां जगण रहित संधि ज वपराय छे, मात्र अपवादरूपे जगण 
करयांक क््यांक अवे छ. एटकले एवी रचनाओमां उत्थापनिका दादाथी ज 
आपीश. आपणां मात्रमिठढ रचनानां पिगलो आ वाबत्तमां क्लीणवटवाढां नथी 
एटके घणी जगाए जगणना स्थाननी चर्चा करतां नथी. पण ए खरे के 
जगण बहु ओष, वपराय छे एटठे जगणनां स्थाननो स्पष्ट निषेध न होय, 
तो पण दादाथौ चतुष्कल रचनाओं सामान्य रीते निर्देशं त्यां जगण तदूनं 
निषिद्ध न मानवो, पण अपवादसरूपे आवी शके एम मानव. खरं तो जगण- 
ना निषेधनुं कारण जाणवुं ए ज महत्त्वनूं छ अने एम थया पछी मात्रामेठनी 
उत्थापनिकाओ दरेक विगतमां पूणे आपवी अशक्य जणाय तो पण कशं 
अनिष्ट थई जवानुं नथी. 

हवे हुं मात्रामेक् छंदो एक पछी एक मारा निरूपणने अनुकृ कमे 
ल्श अने तेम कर्या पहैखां एक वात मारे सामान्य सूपे कहेवानी ते ए के 
आपणां प्राकृत अपम््र श गुजराती पिगलो जो के सामान्य रीते छंदोमां प्रास 
आवश्यक छे ए बाबत उल्लेखतां के चचंतां नथी पण॒ अपभ्र श साहित्यथी 
माडीने छंदोमां प्रास सावेत्रिक बन्यो छे, अने गुजरातीए पण॒ अपम दनो 
ए वारसो अपनावी लीघो छे. पिगखो प्रासनी वात नहीं करतां पण सवत्र 
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प्रास पठे छे. हूंमान्‌ छंके एनं कारण छे के आपणा पिगलकारो पासे 
संस्कृत पिगलनी परपरा हती अनं संस्कृत अनावृत्तसंधि अक्षरमेक वृत्तोमां, हुं 
आगछ कही गयो तेम, प्रास आवश्यक नथी. पण आवृत्तसंधि मात्रामेव्मां 
ए आवश्यक चकेएदहुंए विशेनी चर्चामां दर्शावीश. अहीं तो मात्र आपणे 
एटलं ज नोधीश्‌ के वधां अपम्यज् गुजराती पिंगलो मत्रामेना निरूपणमां 
प्रास पाके छे, अने णएु परपराने हुं अहीं पण प्लु छं, अनेते तरफ 
ध्यान दोरं छु. 

अनावृत्तसंधि अक्षरमेठ वृत्तोमां मं जेम  दलपतपिगढछ "ने पायारूप गणेलुं 
हतु तेम महीं पण एने ज पायारूप गणी हुं आग चालीश. ¶दल्पतपिगठ 'ना 
छंदो उपरांत बीजां पिगखोमांना छंदो उभेरवानी मन जरूर जणाशे त्यां 
उभेरीश. अक्षरमेकठ वृत्तोमां जेम टका छंदो वपराता नथी अने मात्र 
पिगरुकारोनां कौतुको छे ए कारणे एने छोडी दीधा, तेम अहीं पण टूका 
नहीं वपराता छंदो छोडी ददश. 


सौथी पटे अही चतुष्कल रचनाओं लर्ईश. तेमां एक बे बाबतो 
सामान्य रूपे याद राखवानी छे. एक तो हमणां ज कही गयो ते के आली 
उत्थापनिकामां दादा संधि वापरेो होये तो जगण सर्वथा निषिद्ध न मानवो. 
बीजं एके दादानां पहेलो मात्रा उपर ताक होवा छतां आग जोई गया 
तेम ॒कोर्दक चतुष्क आगला चतुप्कल्यी जुदं नथी पडत अने छतां ताक 
तह्न नष्ट थतो होतो नथी. "ताल लगीरक' ज तुटेखो होय छे, एटले दादा- 
थौ निरूपित थती चतुप्कल रचनामां पण अमूक^अविदकेष्य चतुष्कलोवाढां 
अष्टकलोने अवकाश छे ए ध्यानमां राखवुं. आवां अष्टको बे छे. दाल- 
मालदा अने लदागाल्दा- अत्यार सुधौमां तालनौ मात्रा खल्ली न होय एवां जे 
अष्टकखो आवी गयां, ते बधां आ स्वरूपनां छे : सार छंद अति,' "बालकृष्ण 
अर, 'सुघर राधिका," ^ मूढ दुःखनां ". एटले चतुष्कल रचनामां पण आ अष्ट- 
कोने अवकाश छे एने एक सावंत्रिक नियम समजवो. एवं नहीं होय त्यां 
हं एवो स्पष्ट निर्देश करीश. 


चतुष्क रचनामां हूं सौथी पहेलां चरणाकुल ल्डं छु. तेन उत्था- 
पनिका : -- 


1 
1 । । गागा 
चरणाकुल : दादा दादा दादा न 
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दलपतरामे अपेलो आनो लक्षणछंद आपणे उपर जोई गया. तेमां अंते बे 
मुरु आणवानुं कहघुं छे पण त्यां ज नीचे टीप छेके “अंते एक गुरु होव 
सो पणं नभे.” (द. पि. षृ. १३) 


1 ॥ 1 1 

अलक अथवा अरिल्छः दादा दादा दादा दाल 
अर्थात्‌ चरणाकुमां जेम अंते दागा के गागा आवतं हत्‌ तेम अहीं दाखल 
अवे छे. ते पछी जेकरी लठर्दए : 


1 । 1 1 

जेकरीः दादा दादा दादा लगा 
अहीं अत्य चतुष्कल र्गा एव्‌ एक खंडित मात्रान्‌ रूपके. ते पछी 
चोपाई. 


चोपाई; ददा ददः ददा मार 
अहीं पण छृत्लूं चतुष्कल एक मात्रा जेट खंडित गाल एवंरूप ले छे. आ 
प्रमाणे पहेला बे छंदो पूरी सोढ मात्राना छे, बीजा बे पंदर पंदर मात्राना 
छे. छतां एना तार सरखा होवाथी अने तफावत जूज होवाथी, अने तेमनुं 
पठन एक सरखुं होवाथी एं चारे छंदो चोपाई गणाय छे अने चोपाईना 
प्रवाहमां वपराय छेः 


जेकरि चोपाई चरणाकरुव, अक्क वदी ए चारेने मूढः; 
चोपाई किये साधारण, ताक बराबर छे ते कारण. ८४ 
द. पि.ष्‌. १३ 
अहीं दलपतरामे अरिल्ल पण चोपाईमां गणावेरु छे पण गृजरातीमां प 
छंद बहु विरल वपरायो छे. अपग््रश साहित्यमां तेनो पुष्क वपराञ्च 
हतो. ते पछी पद्धरी के पद्धति ठर्ईए. 


1 1 1 । 
पद्धति के पद्धरीः दादा दादा दादा लदाल 


आ छंद पण अपम शमां ज विशेषे करीने वपरायो छे. गुजरातीमां भाग्ये 
प्रयोजायो हे. छंदनूं उपरनुं लक्षण में हेमचंद्रना “ छन्दोनृशासन "माथी लीषुं 
छे. “ चीनौ जे जो लीर्वान्तिऽनुप्रासे पद्धतिः। ” तेना उपर टीका छेः: “चगण 
चतुष्टयं । पादान्तेऽनृप्रासे सति पद्धतिः पद्धटिकेत्यन्ये। अस्यापवादः नात्र 
विषमे जगणः, पादान्ते च जगणो लघु चतुष्टयं वा।” (छन्दोनु° पृ २६ब) 
अर्थात्‌ चार चतुष्कलं संधिओ अने चरणने अंते प्रास हौय त्यारे पद्धति के 
पद्धटिका छंद थाय. तेमां अपवाद के विषम चतुष्कलं जगण (लगाल) न 


थाय, अने अंत्य चतुष्कल जगण होय अथवा चार ल्घुनुं होय. अपथ््रहा 
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साहित्यमां आ छंद आ स्वरूपे ज मठे छे, अने छतां दलपतराम तेनं लक्षण 
बुद्‌ आपे छे:ः- 


१० १४ ॥] 
प्रतिचरण सोढ मात्रा प्रमाण, ते चरण अंत जो जगण आण 
६ ११ १४ 
करण चक्र रुद्र रत्नं ज ताक, पद्धरी छंदनौषएज डाढठढ ८७ 
द. पि.पु. १४ 


अहीं कुलमाता तो सोक ज छे, उपरनी ज रीते अंते जगण क्यो छे (जो 
के सवंलघुनो विकल्प जणाव्यो नथी) पण तालनी मात्रा जुदी ज कही षेः 
हेमचंद्रनी रीते चार चवुष्कखो आपीएु ए्टे ताल १,५, ९, १३ मात्राएज 
पड़. पण दरुपतराम ३, चक्र एट्ले ६, ११ अने १४मात्राएु तार मूके छे. 
एमनी रीते ए प्रमाणे ताक माटे खल्ली माताओ मठी रहे छे, अने ए 
स्पष्ट करवा मे तालस्थाननी मात्रासंख्या बतावी छे. पण हेमचन्द्र जे 
दृष्टान्त आप्युं छे तेमां ताल माटे ए वधी मात्राओ खुल्ली मन्टी आवती 
नथी. हुं हेमचन्द्रन्‌ः दृष्टान्त नीचे उतारं छं : 


१, ३. € & ए & १० ११ १३ १४ १६ 
छत्रा य म।( ण धर णो र गे न्द्र 
२ ४ ७ १२ ष 

१. 2 ४ १ ७ € बै० पप १२ १३ ४ १६ 
पाश्वं जिनेन्द्र स्म र मृ ग॒ मु गे न्द्र 
म ६ सं १९ 

१ ठ ४ € ७ ठ & 41० ११ १२ १३ १४ पे १६ 
दशंयदीणंदुरि त ति मि र॒नि क र 
च्‌ ६ 

१ 3 £ ६ ७ & १०११ १२ १३ वे १९५ १६ 
सत्पद्धतिमास्यजि त र ज नि कं र 
2 द 1 


अहीं बीजी पंक्तिमां छएठी मत्रा ताल माटे उपलभ्य नथी केमजे ए आगढनी 
मात्रा साथे जोडाई गई छे. तेम ज ! छन्द.प्रभाकर "मां जे पद्धतिनो लक्षणछंद 
अपेलो छे तेमां पण बीजी त्रीजी अने चोथी पंन्तिओमां छट्ढी मात्रा ताल 
माटे खल्ली मठती नथी : -- 


वसु वसु कठ पद्धरि हु माज, 


१३४ ९७८ 3१९१२ १३ ४ १६ 

सेवहु सतत संत न समा ज। 

२ ६ पण १९ 

१ श ॐ «€ = 

भजिये राधा सह नंद लाक, 
४ ६ 
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१ > 
कटि सब भवसिन्धु जा ल॥ 


|, 4 44 # के 
^) ५५९ 


छन्दःप्र० पृ. ४९ 
एटले आपणे आ बाबतमां दल्पतरामनुं लक्षण नहीं स्वीकारतां हेमचन्द्रनुं ज 
स्वीकारीशुं- चतुष्कलना पर्यायोन्‌ पुथक्करण करतां जणाशे के पद्धरिमां त्रीजी 
मात्रा हमेशां सल्ली ज रहे कारण के त्यां जगण अवितो ज त्रौजी मात्रा 
ढंकाय, अने जगण तो त्यां निषिद्ध छे, पण बीजं चतुष्कल गागा के गाल 
रूप ले तो छट्टी मात्रा अवश्य ढंकाय, अने एरूपौ ए जगाए निषिद्ध थयां 
नथी. ए स्थाने लगाल अने लललल तेमज ल्ल्गा रूपो आवेतो छ्ट्ठी मात्रा 
खुल्छी रहे, अने अकस्मात्‌ ए रूपौ पद्धरीमां आवी इके छे, पण ए एनुं 
लक्षण नथौ. दल्पतरामे आवुं स्वरूप शाथी स्वीकार्य, अने एमणे स्वीकारेला 
तालो कया प्रकारना छे ते आपणे आगक् यथास्थानं जौईशु. हमणां तो एरलुं 
ज कटेवुं बस थरो के दल्पतरामे अपेली ताल्व्यवस्था पद्धतिना स्वरूपनी 
नथी, अने एनं स्वरूप आपणे हेमचन्द्रे आप्या प्रमाणेन्‌ं स्वीकारवृं जोर्दए. 
पद्धतिनी चर्चा पूरी करतां पेलां तेना अधनो बनेलो मधुभार छंद पम 
ईए. अपथ्र शमां ए क्यांक क्यांक वपरायो छे. 


(छा 
मधुभारः दादा लदाल 


पद्धतिमां कुल चार चतुष्कलोमांयी अहीं आपणे छेल्ला बे लर्ईए छीए. आना 
ताल पण पद्धति प्रमाणे ज होय ए स्वाभाविक छे. पण दल्पतरामे आना 
तार पण पद्धतिनी पोतानी रीते आप्या छे: 


॥ 1 | 1 
कठ आठ जण, मधुभार जाण 


गृ अत हय तंय न कोय २६ 

त्रीजी छ्टीज मात्रा कही ज 

त्यां ताछ दीज, र्षु पंचमी ज. २७ 
द. पि.पृ. ८ 


ांचमी लघु अने अंते ग अने ल एटले ल्गाल जगण ज थे. अने ताल 
त्रीजौ अने छट्टीए उपर बताव्या प्रमाणे. आने विशे जु कई कहेवानी 
जरूर रहैती नथी. आनी पी हुं काव्य के रोका ल्ठंचछः 


1 । 1 1 1 । 
रोखाः दादा दादा दारु दादा ददा दादा 


जा छद चतुष्कल संधिनां कुल छ आवतंनोनो बनेो छे. एट्के कुरू २४ 


८. भात्रामेठ के जातिकदो : परंपरागत स्वव ३११ 


मात्रानो छे. एमां विशेष ए छेके ११मी मात्राए यति छे. आ यतिए शब्द 
पूरो थवो जोईए. वृत्तोमां हुं यति दर्शाववा दंड करतो हतो तेने बदले मात्रा- 
मेकमां हुं उपरना भागमां एक्वङ्‌ अवतरण चिन्ह करं छुं. दल्पतरामना 
लक्षण उपरथी ज आ स्वरुप स्षुट थश. 


कान्य अथवा रोला छंद -- मात्रा २४, ताढ € 


अधं चरण अगियार, तया पछि तेर कठानु, 
प्रथम पष्ठी प्रति चार, केका पर ताक भलानुं; 
जगण न होय जरूर, तमाम तपासो ताठो 
काव्यछंद करि ऊर, तिमिर अणसमजण टो. १०३ 
जन्म मरण दुःख हरण, चरण श्रीहूरिनां सेवौ, 
ए प्रभु अभराभरण, तरण तारण छे तेवो; 
द. पि. प. १६ 


गढ उतारतो नथी. यतिनी जगाए लक्षणछंदमां अल्पविराम छे तेथी तेनुं 
स्थान जणाई आवशे. उपर आपेी प्रयम चार पंक्तिओमां व्रीजुं चतुष्कल 
माल'ल अवि छे. पीन बेमां लकल! अवि छे. 

ते षी हुं प्लवंगम ल्डं च्छः 


1... ~ 1 ~ ~ 
प्लवंगम : दादा दादा दारु दादा दाल्गा 


अहं स्पष्ट थरो के रोढ्ानी पेठे ज आमां ११मी मात्राएु यत्तिषे. आ 
छन्दनां पहेलां चार चतुष्कलो वराबर रोढ्ाना जेवां छे. पछी फेर पडे छे. 
दर्पतराम जूनौ प्रणालिकाने अनुसरीने प्ठवंगममां आदि अने अंतमां गुरु 
आवश्यक गणे छे: 

१६ प्ठवंगम छंद -- मात्रा २१, ताठ ५ 

मात्रा प्रतिपद एक, अने विस आणिये, 

एकादश दश उपर, जरुर जति जाणिये; 

एक उपर पछि चतुर, चतुर पर ताठ छे, 

आदि गुरू, गुर अंत, प्लवंगम चाल छे. ९० 

द. पि. पू. १४ 


आ लक्षण नीचे टीष छे के “ताढ्रनौ अने आदि गूरु तथा अंत गुरुनो 





३. जा टीप सद्गत के. ह्‌- प्नूवे ' दरपत पिगढठ "नुं संस्करण करतां 
उमेरी छे. जुओ प्रस्तावना पू. ४ 


३१२ बुहत्‌ पिगल 


नियम ' हुप्नरखाननी चढाई ' मां पठायो नथी. ” (एजन) ते ते पक्तिओ हं 
नीचे उतारं छं : 

वय छो,टीमां, वस्यो' छं, हिद, स्तानमां 
अहीं पंक्तिनो परेको अक्षर गुरु नथी. अने यतिवा्लुं चतुष्कल लगाल छ 
ते क्णेकटु लगे छेते जोई शकारे. 


धातु ओौषधी शोध, राजनी नीतियो 


अहीं प्रथम बे चतुष्कलोने बदले दार्गाल्दा अष्टमात्रक संधि अवेलो छे. 
में आुगक्छ कहं तेम ॒चतुष्कल रचनामां ए क्यांक आवे तो तेथी दोष थतो 
नथी. ए आठ मात्रा पछी गोध' शब्द आवी अभियार मात्राए यति आवे 
छे. पण ते पषी क आवी ए त्रीजुं चतुष्कलं पुरं थतुं नथी. खरौ रीते त्यां 
पण, पंवितना प्रारभमां थयुं छे तेम, ˆ शोध राजनी ' एवो दालगालदा संधि 
फरी अवे छे. रोठामां अने प्लवंगममां आम धणी वार वने छे, तेने दोष 
गणवो न जो्ईए. हवे अंते पण गुरु न होय एवो दाखलो जोर्ईए : 

दिद मटी हुं हाल, थयो च्छं यूरोपियन, 

कोड्‌ न जाणे मने, हतो आ हिदुजन. 

दलर्पतकाव्य भाग २, पू. २७ 


प्रारभमां गरु छे, अंतमां गुरु नथी. आ अनियमितता छे, एनुं खरूं स्वरूप 
आपणे मेनी चर्चामां जोई शकीशु. हाल तो एष्ट ज नोधीशुं के मतरा- 
मेव्रमां नियमो मात्र सामान्य रीते प्रवते छे, ते वधा निरपवाद अने अव्य 
भिचारी नथी. 


आनी पी हुं सषेया ल्डं छु. सवेयाना वे प्रकारो छे, सवयो वत्रीसो 
अने स्वयो एकत्रीसो. 


५ | 1 1 1 , ॥ | । । 
सवयो वक्रीसो: दादा दादा दादा दादा" दादा ददा दादा गागा 


॥ । 1 1 | । 1 1 | 
सवयो एक्त्रीसो: दादा ददा दादा दादा" दादा दादा दादा गाल 
आ लांबांमां लांबी चतुष्कल रचना छे. वन्नेनां दृष्टान्तो ' दल्पतपिगक्छ 'मांथी 

जमद: 
सवया छंद -- मात्रा ३ १-३२, ताछ ८ 


सज्जनं कवि जो करो सवेया, हयामां धरि हैत अनंत, 
मत्रा एकत्रीस चरणमां, सोके तो विश्राम वसंत; 


८. मत्रामेढ के जातिदो : परंपरागत स्वरूप ३१३ 


वक्रीसा पण बीजि तरेना, रुचिरा तुल्ये ताक रहंत, 
एकत्रीसे अंते गुखुलघु, वत्रीसामां बे गृरुअंत. ११४ 
॥, नैः नैः 


जो संसार सुखे सुषरे तो, जोगि बनी जाचे कुण बाब 
तीथं पिता माता तजि कोण चढ़े गिरनार सिधाचठ आव्‌; 


५, रै नैः 


द. पि. पृ. १८-१९ 
सोढ मात्राएु यति, त्यां लक्षणछंदपां अल्प धिराम मूके छे, अने ए 
यति तीथं ०'"वाढी पंक्तिमां पाई नथी ए पण ध्यानमां राखवा जवं छे. 
मर्थात्‌ आ यतिनें विगव्कार पोते एटली स्थिर अचच्छ के आवर्यक 


मानतो नथी. 


आ पछी रुचिरा लर्ईए : 
[न अ 
रुचिराः दादा दादा' ददा दादा' दादा दादा दादा मा 
दलपतराम प्रमाणे उपरनुं लक्षण अपेलं छे. दल्पतराम आठ आठ मात्राए 
एम बे मध्य यतिजो अपे. 


२३ रुचिरा छंद - मात्रा ३०, वाठ ८ 


चरण चरणभां त्रीसे मात्रा, अंते तो गुरु एक करो, 
आठे अठि पठतां पाठे, वचि योडो विश्राम धरो; 
एक उपर पछि चारे चारे, ताढ सरस लावो तेमां, 
रुचिरा नाये छंद रुपाठो, अल्प नथी संशय एमां. ११२ 
द. पि. पृ. १८ 


बीजी पंक्तिमां ^अठे आठ पढतां पाठे" एटला भागमां शोभानो अआंतर 
प्रास छेते ध्यानमां अग्यं हशे. आ लांब पंक्तिओमां आ प्रमाणे यतिओ 
मूकी तेना खंडोने प्रासयी जोडवाने कविओ स्वाभाविक रीते रुलचाय छ. 
आ पछी चोपायो ल्डं च्छु; 


1 1 । ॥ | । 1 
चोपायो: दादा ददा दादा दादा' दादा दादा दागा 


दल्पतरामनुं लक्षण जोईए : 


३१४ बहत्‌ पपगल 


२१. चोपाया छंद - मात्रा २८, ताठढ ७ 


प्रथम अरधमां सोक कठा करि, ऊपर वारे आणो, 

ताक प्रथम पछि श्रुतिश्रुति ऊपर, जो चोपाया जाणो; 

अंते तो गूरु अक्षर आणौ, चरण रचो शुभ चारे, 

बे चरणे पण कोड्‌ कहै छ, हरे सुणेक हजारे. १०८ 

द. पि.पु. १७ 

आमां खास नौधवाजेवुंए छे के आनी चारने बदले बे पंक्तिए कड़ी मण- 
वानी पण परंपरा छे. आनी पछी सामान्य परंपराने नहीं अनुसरतां, अधेसमं 
गणाती दरहानी रचना हुं ल्डं चः 


(अ (ऋक वा 
दहो : दादा दादा दाल्दा' दादा दादा गाल 
दलपतराम तेनूं नौचे प्रमाणे लक्षण अपे छे: 


२३१. दोहरा छंद -- मत्रा ४८, ताठ १२ 
पहेले चीजे तेर कठ, अवर पदे अभगियार; 


म्‌, भूते नें भक्तिए, ताठ दोहरे धार. १३७ 

कर लघु कठ अगियारमी, जगण न ताठ हरेक; 

तठ प्रथम के बीजिमां, निभे जगण कदि एक. १३८ 
द. पि. पृ. २५ 


आमां ताठमां जगण न अववा देवो एम कचु छे, ते मेँ चतुष्कल रचनाओं 
विशे प्रारंभमां सामान्य रीते कहधं छ तेमां आवी जाय छे. दाखला तरीके 
आनी पछी दृष्टान्त माटे बीजा दोहरा मृक्या छे तेमांथी पहेलो लरए : 


भान खानने पानं, गानतान गुलतानः; 
ज्ञान विना विदवानन्‌, मान धरे नादान. १३९ 
१३ ४ ६७ 
अहीं भान त नने! ए अक्षरोमां ' नखान ' ए जगण छे, अने एने खीषे ताखनी 
द. 
पांचमी मात्रा दटाई जाय छे. बीजा तालमां जगण आववान्‌ आ परिणाम 
छे. पण मे आगठ कट्धुं तेम आ रचना दाल्गाल्दा छे अने ते बे चतु- 
ष्कलोनी जगाए आवी शके छे. जगणने सवंथा निषिद्ध कल्यो छे छतां पहेला 


चतुष्कलमां आवी शके एम कधं छे तेनो दाखलो अहीं अपेला दोहरामां 
नयी. पण ताल संबंधी आग उतारेला दोह॒रामां जगणनां दृष्टान्तौ छे: 


८. मात्रामेढ के जातिचछंदो : परंपरागत स्वंख्य ३१५ 


ताठनि कठ ने पाकी, मद्ये न तूटे ताः; 


आवि मने जो आगली, ताठ तुटे ततकाठ. १७ 

ताक ल्गारक तुटतां, गणे न गुणिजन दोषः; 

लागे कविता लंगड़ी, तो सुणि नहि संतोष. १८ 
द. पि. षृ. ६ 


अही ˆ मये न” अने (गणे न' ए सम पंक्तिना प्रथम तालमां आवता जगणो 
छे. आ जगणनो निषेध के अनिष्टतानो ख्याल पिगलना अम्यासीजोमां भोखछो 
छे. एट्टे में तेना दाखखा उपर आप्या छे. ! छन्दःप्रभाकर ' पण जगणनो 
निषेव करे छे. दोहा विज्ञे ते कहे छेः 

ल० -- जान विषम तेरा कला, सम दिव दोहा मूट। 


अने टीका अपे छे: “ विषम चरणोमें १३ ओौर सम चरणोमं (रिव) ११ 
मात्रे होती हं। ' जान विषम ' पहिले ओर तीसरे अर्थात्‌ विषम चरणोकि 
आदिमे जगण नहीं होना चाहिये । अन्तमं कष्‌ होता है । ” (छन्दःप्रभाकर 
पू. ८४.) अर्थात्‌ "प्रभाकर तौ विषम चरणना आदिमां जगणने निषिद्ध 
गणे छे. दलपतरामे एम कटू नथी पण तेमना पण जगणना प्रसंगो विषम 
पादमां नयी आवता, सम पादमां ज आवे छे. एटके "प्रभाकर प्रमाणे 
पण एमां दोष नथी. "प्रभाकर" आ स्थाने विचक्षण रीते दुष्टान्तो आपी 
चर्चा करे छे तेमां जगण उपरांत शब्द क्यां तोडवो ए प्रशन पण आवे 
छे, जेनी चर्चा हुं आगव्छ करवानो छु. अहीं तो एवं नौधव्‌! बस थश के 
दोह॒रामां जगण अनिष्ट छे. दोहरा पछी सोरठो लर्ईए. (सोरछ्यौ दृहौ ' 
एन्‌ टूकुः नाम सौरठो थई गयुं छे. 


| 1 | 1 1 1 
सोरठ: दादा दादा गालः दादा दादा दार्दा 


दुहानां विषम सम पदो उल्टाववाथी आ नवो छंद थयो छे. दर्पतरामे स्पष्ट 
लख्युं नथी पण ए नोधवूं जोईए के पदो उल्टावतां पण तेन्‌ मूठ प्रासस्थान 
कायम रहे छे, एटले के सोरठानां विषम चरणोमां आवता मारु गणमां प्रास 
भवि छे. जेमके 
न्हालो तारां वेण, स्वपनामां पण सांभरे; 
नेह भरेलां नेण, फरी न दीठां फारबस. १५२ 
द. पि. पृ. २५ 
फरी न" एम 
दर्पतरामे दोहरा 


विषम चरणो "वेण" अने (नेण'ना प्रासथी संधायेलां 


छे. 
समं चरणमां प्रथम स्थाने जगण अवे छे, ए ध्यान खेच छे. 


३१६ बृहत्‌ विगल 


सौरठाने चार चरणना गण्या छे, पण एनं दिद गणवानी प्राचीन परस्परा 
छे अने ते शास्त्रीय छे, एटखी नोव अहीं जरूरनी छे. 
आनी साथे दर्पतरामे नहीं आपेलो उल्लाल छंद रर्दए. गुजराती 
साहित्यमां उल्लार स्वतंत्र छंद तरीके वपरातौ नथी, छप्पानी छेल्ली बे 
पंक्तिओमां आवे छे. पण अहीं दुहा सोरठानी साथे तेनो उल्लेख करवो 
योग्य छे. 
| (1. 1 
उल्लालः दा दादा दादा दाल्दा' दादा दादा दादा 
अहीं पहेलां एक दा मृकी पछी दोहरान्‌ विषम चरण बेवड्युं छे. ए ध्यानमां 
रासेवा जवं छेके आ चतुप्कलो शरू थया पहेखां आवतो दा निस्ताल 
8. उल्लाल द्विदल होय छे; उपर आपी ते एनी एक पंक्ति छे. तेनं लक्षण 
दल्पतराम छप्पाना लक्षण छंदनी छल्ली पंक्तिमां आ प्रमाणे अपि छे. 
पछिमां बे कठ ने बेवड्‌, दुहा प्रथम पद जाणजो. १७९ 
द. पि. पू. २८ 


आ पष्ठी हुं लीकावती छद च्छं च्छः 


॥. 41 क अ त 
लीलावती: दा दादा दादा' दादा दादा' दादा दादा दागा गा 
दृष्टान्त माटे दर्पतरामनौ लक्षणछंद उतारं छं : 


२५ लोखावती छद -- मात्रा २२, ताटठट ८ 


मात्रा वत्रीसे चरण चरणमां, अंते तौ गुरु बे आणो, 

लीलावति नामे छंद वनावो, जति दशा आठ उपर जाणो; 

त्रिजिकंठपर तापी श्रुति भ्रुति पर, तेज रिति स्वरगति ताणो, 

आ लोक विषे परलोक विषे, प्रभुपद भजि पूरण सुख माणो. ११७ 

द.पि.पृ. १९ 

जाने रुचिरा साथे सरखावी जतां जणाशे के आमां रुचिरानी पूर्वे एक 
निस्ताल दा मूकेलो छे, बाकी वधी रीते ए रुचिरा प्रमाणे ज छे-- मध्य 
यतिमां, अने तालमां पण. उपर उत्लालमां जेम पहेलो एक निस्तार दा आवे 
छे एवो ज अहीं अवे छे. अहं त्रीजी पंवितिमां आवता "पछी" शब्द उपर टीप 
छे के “आवा प्रसगे ज्यां अेयति होय, त्यां ते पुरेषुरी न सचवाय तोषण 
यति्भंग गणातो नथी जे आगठ जोयुं तेम जातिओमां यतिनुं सामान्य 
शेथिल्य दशवि छे. आ पछी पद्मावती छंद ल्डं चु. 


| 1 , 1 1 ५ ॥ 1 1 1 
पद्मावती: दा दादा दादा' दादा दादा ददा ददा दादा गा 


८. माराम के जातिष्ठदो : परंपरागत स्वरूप ३१७ 


बा छंद लगभग लीलावती प्रमाणे ज छे. तेमां विशेष ए छ के अहीं मघ्य- 
यतिथी पडता बे यतिखंडोने प्रासथौी जोडवाना छे, बताववा में नीचे 
लहूरीयुक्त टी करी छे. बीजो भेदए छे के ठीलावतीमां अंते बे गुरु 
अवे छे, आमां एक आवेके, जो के दल्पतरामेए विषे कशो निदेश कर्यो 
नथी. पण आपणे जाणीए छीए के अत्य बे गुरु कल्या होय त्यां एकथी 
पण चाले छे, जेम के चरणाकुलमां . दल्पतरामनुं लक्षण जोर्ईए : 
२७. पद्मावती छद -- मात्रा ३२, ताठ ८ 
दश अढे खासा, धरि अनुप्रासा, उपर कठा चौदे आवे, 
पद्मावति नामे, छंद सुकामे, गुणवता कविजन गवे; 
लीलावति जेवा, ताक ज लेवा, कोमठ पद रचे कविता, 
उजलो जश्च जामे, सधठे ठामे, ते शोभे जेवो सविता. १२९ 
द. पि. पू. २१ 


भ 


बृष्टान्त उपरथी आंतरप्रास समजा. अंते एक गुरु के बे गुरु कंशानो 
उल्लेखं नथी, पण एक गुरु ओछामां ओचछो आवश्यक छ एम पठन उपरथी 
पण जणा. 


आ पछी हं मरहद्रा र्डं छु. दर्पतरामे तेनो लक्षणछद नीचे प्रमाणे 
आपेलो छे: 


२२ मरह छद-- मात्रा २९, ताठ ७. 

मात्रा दश आठ, धर जति पाठे, उपर कठाः अभियार, 

मरहद्रा नामे, कविता कामे, छंद बनावो सारः; 

छे गुरु लघु छेल्लो, एम ज मेलो, खेखो लावी खांत, 

तजि बे चच्चारे, ताठ ज धारे, त्यारे थाय निरत. ११० 
आनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय. 

अ | 
दा दादा दादा" दादा दादा' दादा दादा गाल 

आ छेद पद्मावतीने वहु ज मक्तो छे. फरक एटलो ज छे कै पद्यावतीनौ 


1. श । 1 ॥ 
अत्य खंड दादा दादा दादा गा छे तेनी जगाए अहीं दादा दादा गाल 
छे. आ पछी त्रिभंगी रर्दए. ए पण पद्मावतीने मठ्तो ज छे 


1 । | 1 1 1 
त्रिमंगीः दा दादा दादा" दादा दादा' दादा दादा" दादा मा 


आमां पद्यावतीथी आगढठ जई आठ मात्राए एक यति वधारे छे अने एथी 
थयेला त्रणेय यतिखंडो एक ज प्रासथी सांधेला छ. लक्षणछंद जोरईए, 


२३१८ बहत्‌ पिगल 
२६. तिभगी छंद - मावा २३२, ताट ८ 


मात्रा दज्ञ आणो, आठ प्रमाणो, वलि वसु जाणो, रस दीजे, 
अंते गुरु आवे, सरस सुहावे, भणतां भावे, त्यम कीजे; 
लीलावति जेवा, तक ज देवा, त्रिभंगि तेवा, छंद करो, 
जतिपर अनुप्रासा, षरिये खासा, सरस तमासा, शोधि धरो. ११९ 
द. पि. पृ. १९ 
भहीं मघ्ययतिओ अने आंतर प्रासो वधारेमां वधारे अवे छे. आ जातनी 
आग॑तुक शोभा ज्यां ओछामां ओछो छे एवो हवे दुमिला लर्ईए : 


॥ 1.1. ८1.111 5 
दुमिलाः दा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा भा 
एनं पठन जोवा लक्षणछंद जोर्दए : 


२८. दुमिला छंद -- मात्रा ३२, ताढठ ८ 

वधिये मि मात्रा बत्रिस छे, पण एक गुरू अंते धरिये, 

विश्राम करी कठ सोढ कने, दुमिला एं विधिये आदरिये; 

दुमिला गण मेढ थकी मठ्तो, क्ठतो ते तुल्य गणी करिये, 
तजि बे पछि तां तमाम तमे, गणि आठ धरो श्रुति आंतरिये. १३१ 
द. पि. पृ. २२ 
अहीं पहेली बे मात्रा निस्तार छे. पछी सात चतुष्कलो अने छेल्ले गरं 
आवी बत्रीस मात्राओ थाय. ए रीते जोतां एम कही शकाय के रुचिरानी 
आगन अहीं एकं निस्तार दा सूक्यो छे. पण एक बीजो फरक पण छे. 
रुचिरामां आरु आठ मात्राए यति अवे छे तेवी यति आमां नथी. आमां जं 
यति छे, ते पलो निस्ताल दाते पछी चरण चतुष्कलो परां थाय, अने 
पी जे चोय्‌! चतुष्करं आवे तेनी वचमां यति अवे छे. बीजी रते जोर्ईए 
तो आमां सवेया जेटली ज ३२ मात्रा छे, ताल आठ छे, सोढ मात्राञे यति 
छे, छतां पेटी बे मात्राजो निस्ताल होवाथौ आनुं पठन सवेया करतां तह्न 
जृद्‌ छे. खरू तो लोलावतीथी शरू करी अहीं सुधी जे छंदो लीधा ते बानी 
ज ए खासियत के तेमां प्रारभमां एक निस्ता दाआवे छे. पण आछद 


सवेया जेवो ज सादो होवाथी तेनो सवेया साथेनो भेद खास स्पष्ट कर. 
वानी जरूर रहे ष्ठे. 


हवे चतुष्कलसंधि रचनाओमां छ्ल्ले हं आर्यावगं लईश. आर्या छद 
तो प्राचीन षे, घण्‌खरं प्राकृत साहित्य आर्यामां लखायुं छे, एने संस्कृव 
ञ्ञारित्ये पण अपनावेर छे, पण एनूं बंधारण उपर आपी ते सवं 


८. माच्रामेदट के जातिचछंदो : परंपरागत स्वरूप ३१९ 


चतुष्कल रचनाथी भिन्न प्रकारनं छे तेथी तेने हुं छ्ल्टे च्डं छु. अत्यार 
सुघीना छंदो करतां तेनु बंघारण पण वधारे अटपटुं छे, अने तेना बंधारणनी 
चर्चामां पिगरे षणी ज्ञीणवट वापरी छे, जे चतुष्कर रचना उपर वहू प्रकाश 
पाडे छे. हवे आपणे तेनूं दल्पतरामे अपेलं वंधारण जोर्ईए, एम करतां 
ग्यां कई नव्‌ उमेरवं पडशे त्यां उमेरीशु : 
३३. गाथा अथवा आर्या छंद -- मात्रा ५७, ताढ १५ 
सात चतुष्कठ ने गरु, विषम चतुष्कढ विषे न जगण धरो; 


छट््‌ठे जगण, न ल्घु वा, वार कढ्ाएु विराम करो. १६४ 

ए आर्या पूर्वारध, अवर अरधमां विशेष शूं कटहिये; 

छेक चतुष्कढ चछश्टु, त्यां केव एक लघ्‌. द्ये. १६९५ 

प्रयम पछी चच्वारे, तद भला प्रथम अधमां दीसे; 

पछि शशि शर नव तेरे, सत्तर बावीश छव्वीशे. १६७ 
द. पि. पृ. २६ 


भार्या द्विदलं छे. तेना पू्वाधिमां कुल सात चतुष्कलं आवे पण तेमां विषम 
स्थाने कोई पण जगण न अवि. पण तेमां छट्‌ठे स्थाने जगण अथवा न लघु 
एटले नगण उपरांत एक र्‌, अर्थात्‌ सवंलघु चतुष्कल आवे. दरेक दलमां 
बार मात्राएु यति आवे. अने उत्तराधेमां छटूठा चतुष्कलनी जगाए मात्र 
एक लघ्‌, अवे. पृवंदलमां पहेखो मात्राथौ ताल शरू थई पदी चच्चार 
मात्राए ता आवे. अने बीजा दलमां १, ५, ९, १३, १७, २२, २६ मी 
मात्राए ताल अवे. आपणी संज्ञामां आ नीचे प्रमाणे मूकी दकाय: 

दादा षदा दादा" वा दादा छदाल दादा शा 

आर्या: । । । , । ॥ 1 

दादा ददा दादा' दहा दादा ठ दादा गा॥ 
एकौ स्थाने दादा मूकवाथी त्यां जगण निरवकाश थरई ज जाय छे. बेकी स्थाने 
दहा मूकवाथौ जगण सहित सवं चतुष्कलोने अवकाश मले छे. छट्ठे स्थाने 
रदा मूक्वाथी जगण अथवा सवंलघु एनी मेदे आवश्यक वने छे. 
कारण के लदालनाए बे ज पर्यायो छे. एटे दल्पतरामनुं लक्षण आटलामां 
मावी जाये. ते उपरांत जणाशे के मँ दरेक दलन अंते गुरु मूक्यो छे, 
तेने आर्यान्‌ लक्षण गणवूं जौईए. आ उपरांत खास कहेवानुं ए के लदालने 
स्थाने लगा न होय अने सवंलघु एरले रुल्लल होय त्यारे पेखा लए 
शब्द पुरो थवो जोईए, एवं सवे संस्कृत पिगलोनं विधान छे. (छं. रा. 
४, १८ वगेरे) एनुं एक दृष्टान्त गुजरातीमां नीचे मृकुं छुं: 


३२० अहत्‌ पिगल 


रक्षो लक्षणवन्तो, देवोए मुकुटमणिथि पूजेरो, 
दशमुख अंगूठाए, चांप्यो ते रद्रनो षपाद।॥ 
ˆभगवदज्जुकीय 'ना मंगर्नो अनुवादं 

प्रथमा्धनो रगात्मक न्यास नीचे प्रमाणे थे: 

गागा गाल गागा भागा गालक ल'टलक गागा गा 
अहीं छट्ठो गण स्वंख्षु लललल छे, अने तेना पहेखा ्घुए " मुकुट ' शब्द 
पूरो थायछे. वदी एक विरोष नियमणएुछेके छर्ढो गण जगण अथवा 
सवेलघु आवी गया पछी जो सातमौ गण सवंरघु आवे तो तेना आदिथी ज 
शब्द शरू थवो जोरईए.* तेन्‌ दृष्टान्त दलपतरामनी लक्षणनी पहेली आर्यामांथी 


४. आ स्थाने हरकाय्‌ध अने बीजी बाजु वृत्तरत्नाकर "~ छंदोमंजरी' भिन्न- 
भिन्न अभिप्रायो अपे छे. उपर अपेलो अभिप्राय हलायुधनो छे. ते स्पष्ट 
कहे छे, “षष्ठे गणे मच्यग्‌रौ सवंलघौ वा जाते सप्तमो गणः सवंलचुश्चेद्ध- 
वति, तदा प्रथमाक्षरादारम्य पदं प्रवतंते। '' (छं. रा. ४, १९ उपरनी टीका) 
अने दृष्टान्तो पण बन्ने प्रकारनां अपे छे. एकमां छदा जगण परछी सवंलघु 
अवि छे, बीजामां छट्रुं चतुष्कलं सवंलघु छे, अने सातम्‌ पण सवल्घु छे. 
वृ त्तरत्नाकर' अने छन्दोमंजरी' पण॒ आ बावतमां स्पष्ट छे. छन्दोमंजरी! नो 
टीकाकार श्रीरामधन भटराचायं स्पष्ट कटे छे, “षष्ठे जगणे तु नास्ति 
काऽपि व्यवस्था इति पयंवसितम्‌।'' (छं. मं. क. प्‌. २०२.) पण मूढ 
“ छंदःशास्वर ' जोतां मने हलायुवनो अथं साचौ कागे छे. “षष्ठो जू” (४, 
१६) छट्ढो गण जगण होय. “नकौ वा” (४, १७) अथवा न-र चतुरुषु होय. 
न्कौ चेत्‌ पदं द्वितीयादि।'' (४, १८) छट्ठो गण जो चतुषु होय तो पद 
बीजा लघुथौ शरू थाय. (सप्तमः प्रथमादि” (४, १९) आखां वाक्यो बेसा- 
डतां नीचे प्रमाणे अन्वय थाय छे. “षष्ठो न्लौ चेत्‌ पदं द्वितीयादि '” अने “सप्तमः 
न्लौ चेत्‌ पदं प्रथमादि ” अर्थात्‌ छट्ढो चतुषु होय तौ पद बीजा लघुथी शरू 
थाय, सातमो चतकंघु होय तो पद प्रथम लघुथी शरू थाय. आ ज अन्वय 
आं पीना सूत्रमां चाले छे. “अन्त्ये पञ्चमः" (४, २०) “अन्त्यां पंचमः न्लौ 
चेत्‌ पदं प्रथमादि" अर्थात्‌ द्वितीयाषेमां पांचमो गण चतुष्‌ होय तो पद 
पहेला ल्घुथी शरू थाय. हेमचंद्र पण आ ज अभिप्रायने अनुसरे छे एम 
मानु छं. तेन्‌ सूत्र छेः “षष्ठे ठे लाद्वितीयात्‌ सप्तमे चाद्यात्पदमन्याद्ध च पञ्चमे ।” 
छट्ढो न-र होय त्यारे वीजा कघुथी पद शरू थाय, सातमो न-र हौय त्यारे 
आद्य लघुथी पद शरू थाय अने बीजा अधमां पांचमो न-ल होय त्यारे पण 
आद्य ल्घुथौ शरू थाय. (छन्दोन्‌° २७अ} पण हलायुधनो मत स्वीकार- 
वातुं मां कारण तो मेव्नतुं छे जे आगन स्फूट थे. 
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मी रहे छे. तेना पुवधिमां "विषे न' एवो जगण छे. ते पछी सवषु 
“अगण धः आवे छे तेमां पहेखी मात्राथी ज नवौ शब्द शरू थाय छे. आवो 
ज द्वितीयां विशो एवो नियम छेके तेनो पांचमो स्वंर्घु होय तो तेमां 
पण आद्य रुघुथी ज शब्द शरू करवौ. दृष्टान्त माटे, हलायुधे मुंजना अनेक 
क्लोको आप्या छे, तेमाथी एकन गुजराती मूकु छः 


जय हो मंज नुपतिनो, सह अथिजनो तणो ज कल्पतरं । 

सामन्तचक्रमेरू, दाता अनवरत दानोनो ॥ 
द्वितीया्धैमां पंचमो गण (अनवर [त]) सवंल्घु छे अने त्यी ज नवौ 
शब्द शरू थाय छे. 

पिगद्टोए आर्याना अनेक विभागो दक्शषविला छे, जेमके, बीजे चौथे 
स्थाने जगण अवश्य होय तेने चपला केटी छे, अने वव्टी चपलाना पण 
तरेहवार नामोवाछ्ा विभागो अपेला ॐ, पण हूं तेने महत्त्व आपतो नथी. 
मात्र एक विभाग तरफ ध्यान दोर छु, केम जे ए अआर्याना स्वरूप 
उपर अमुक दृष्टि प्रकाश पाडे छे. आपणे उपर जोयुं के आर्यामिां व्रण 
चतुष्कले एट्टे बार मात्राएु यति आवे छे. जे आर्यामां एम यति न अवे 
तेने विपुला कदली छे. आ यतिनो अभाव वनने पादमां हौय अथवा हरक 
एकमां ज होय. विपुखाथी भिन्न एटले वन्न सयतिक दलवाढी आयनि 
पथ्या आर्या कटेटी छे. आपणे अही सुधी जेना लक्षणनी चर्चा करीते 
पथ्या आर्या छे. 


विपुला प्रकार यत्तिना अभावथी ज थाय छे, पण (रणपिगल' तेनु निरूपण 
जृदी रीते करे छे. त्रीजा गणनो चाब्द बार मात्रा उल्कंघीने ज्यां सुधी जाय 
ट्यां यति अवेतेने ए विपुला कहे षेः 


त्रीजा गणकेरो शब्द, ज्यां पुरो थाय त्यां विरति आणोः; 
विपुला भर्या व्रण जातिनी, वने छे खरूं जाणो. ६५ 
रणपिगल पू. १०६ 
अने !रणर्पिगले", उपरनी विपुलामां बारमी मत्रा पछी ज्यां शब्द पूरो थाय 
छे त्यां यतिदशेक अल्पविराम पण करेखुं छे. "छन्दःसूत्र नो के हलायुधनो के 
हेमाचार्यनो मत आवौ जणातौ नथी. तेजो दर्पे यतिना अभावने ज विपुलान 
लक्षण गणे छे. पण॒" वृत्तरत्नाकर ' कटे छे के विपुन्ानौ पाद आद्य गण- 
त्रयने ओकंगीने जाय छे, अने टीकामां नारायण मटर एनौ एवौ अथे करे 
छे के पादनी यति व्रण गणने ओढंगीने जायते व्रिपुश्. ते उपरथी 'रणपिगे 


वु-२१ 


३२२ बहत्‌ प्पगल 


आवा मतनो उल्टेख कर्यो जणाय छे. पण ज्यां दाब्दं पूरो थाय त्यां यति 
मानवी ए अनवस्था छे. छतां आ मत परोक्ष रते यतिलेथिल्य उपर प्रकाश 
नाखे छे ए रीते महत्त्वनो छे. ' रणपिगख ` विशेष कहे छे के “जेनो कोई 
भाग विपुर एटछे विस्तारवामां आवे ते विपुला कहेवाय” ए नोधवा 
जेव्‌ं छे. 

आर्यानां ज दलोना भिन्नमिन्न विन्यासोथी नवानवा छदौ कर्याछेते 
जोरईए. आर्याना प्रथमाधंने ज बेवडीने द्विदलं करवाथी गीति थाय छेः 


३४ गीति छंद -- मात्रा ६०, ताढ १६ 


गाथा पूर्वारध सम, ए ज मुजब उत्तराधं पण आणो; 
गृणिजन गणजो गीती, जरुर तफावत जरा नहीं जाणो. १७० 
द. पि.ष्‌. २६ 


आयनि उत्तराधेने ज बेवडवाथी उपगीति थाय छेः 
३५ उपगीति छंद -- मात्रा ५४, ता १४ 


आर्या उतरारवघ सम, पूर्वारघ प्रेमयी करिये; 
ए कविता उपगीति, अद्भूत जुक्तीथि आदरिये. १७३ 
द. पि. पु. २७ 


आयनिां वन्न दखो उल्टाववाथी उद्गीति थाय. 
३६ उद्गीति छद -- मात्रा ५७, ताल १५ 


उतरारध आर्यनुं, पूर्वार्ध जो गणो प्रीते; 
पर्वारघ सम पछ्छिनू, ते उद्गीती रचो रसिक रीते. १७४ 
द. पि. प्‌. २७ 


दल्पतरामे नहीं अपर एक ज प्रकार आमां उमेरं छं, ते स्कधकनो. गीतिने 
अंते एक गरु उमेरी कुल ३२ मात्रा करवायौ स्कवक थाय छे. मात्र 
दष्टान्त खातर आगठ अपेली एक आर्यामां जरा फेरफार करी मूकूंः 


जय हौ मज नृपतिनो, सहु आथजनो तणो ज जे कल्पतरुः 
सामन्तचक्रमेरू, दाता अनवरत दाननो कणं समो. 


अहीं हुं चतुष्क रचनाजो पूरी करी त्रिक रचनाओो ल्डं छु. त्रिकलं 
संधि माटे हुं दारु संज्ञा राखीश. आमां त्रिकलं गाल अने ललल ए बन्न 
पर्यायो आवौ जाय छे. पण, त्रीजो पर्याय लगा नही आवी शके. पण चतु- 
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ष्कलोमां दादामां नहीं आवतो जगण -- लगाक, बीजां चतुष्कलो भिन्न 
राखवानी जरूर हती तवी कोई जरूर लगा विशे नथी, एव्ठे दालने आपणे 
त्रिकलना त्रणेय पर्यायोनी संज्ञा गणीश्‌- 


दलूपतरामे त्रिकल्ना ज गणाय एवा बे ज छंदो अपेला छे. तेमांनौ 
एक तो कछ ज मात्रानो वाम छंद छ ते मने स्वीकारयोग्य लागतौ नथी. 
मात्र एक कौतुक छे. अने ए जतां पछी मात्रहीर छंद रहे छे. तेनूं लक्षण 
जोर्दृए : 
१८ हीर छंद -- मात्रा २३, ताठढ ८ 


त्रेविश कठ, लावि सकट, मित्र प्रवठ, प्रेमथी, 

आदि उपर तरण व्रण पर, ताठ तुं धर नेमथी; 

शास्त्र अंत, शास्त्र अंत, विरतिवंत, तोय ते, 

आदि दीं, अंत रगण, हीर छंद, होय ते. ९९ 

द. पि. पू. १६ 

कुल त्रेवीडश मात्राओ, तेमां पहेली मात्रा पर अने पष्ठी व्रण तरण मात्रा 
उमेरतां जतां ताल नांखवा. छ छ मात्राए यति राखवी. चरणना प्रारंभमां 
गुरु आवे अने अंते रगण गालगा अवे. तेनी आपणी संज्ञामरां उत्थापनिका 
नीचे प्रमाणे थाय: 


हीर: माल दालः दाल दलः दील दलः गा म 
आपी हुं आ वगेमां मदीदीपम्‌ङ्गुं छं जोके दन्यतरामे तेना ताकनी व्यवस्था 
त्रिकलयौ नहीं पण षट्ूकल्यी करी छे. आपगे प्रथम तेमनुं लक्षण जौरईए : 
१७ महीदीप छंद -- मात्रा २२, ताल ४ 

बाविश कठ सकठ अत, जुगल दीधं दीजे, 

बार कठ उपर विराम, महीदीप कीजे; 

प्रथमः उपर खट खट पर, ताछ सरस तेमां, 

सुणतां पद सरस दिपै जुक्ति सरस जेमा. ९५ 

द. पि. पु. १५ 

अर्थात्‌ कुलं २२ मात्रा, अंते बे दीघं, वार बार मात्राएु यति, तालं पहेरी 
मात्राथी शरू थरईपषछी छ छ मात्राए आवे. 

हवे दलख्पतरामे आमांछ छ मत्राए तार क्यो छे, पण पठन करतां 
तरत जणे के आमां त्रिकलो जुदां पडे छे, अने हीर छंदनी पेठे ज त्रण 
शरण मात्राएु ताल नांखी शकाय छेः 


बेर बुहत्‌ पिगल 


1 1 ॥ 1 ॥ . | 1 1 
दाल दार दार दार! दारु दार गागा 

एम करी शकाश. मात्रएकज जगाएु ए नहीं बनी इके--छेल्खी पक्तिमा. 

छेल्ली पंक्तिनो लगात्मक न्यास नीचे प्रमाणे थश: 


लल्गारकुक रख ठक्गा गर लकु गागा 


पटेखो छ मात्रानां बे तिकलो नथी पडी शकतां. पण एम तार क्यांकं 
ˆ लगीरक ' तुटतां आपणे रचना सदोष केता नथी, एव्ले हूं आने पण 
त्रिक रचना ज गणीश. 


जा रचनामां एक बीजी बाबत पण नजरे पडो. हीर छंदमां आखी 
पंवितिमां त्रिकलना बेज पर्यायो गाकु अने कलल ज आवता हृता. आमां ते 
बे उपरांत र्गा पण जणाय छे. बीजी पंक्तिमां "महीदीप" शब्द आवे छे 
ते स्गागाल छ. पण लगानो पण आपणे दारमां समावेश कर्यो छे एटके 
उपर अपी उत्थापनिका बरावर छे. 


पण आ स्याने आपमे षट्‌कलने त्रिकलं मात्रामिढ रचनामां स्थानतो 
आपवुं जोरईए. जेमं चतुष्क रचनामां दाखगाक्दा अने ठदागाछृदाने आपणे बे 
चतुष्कलनी जगाए स्वीकारता हता तेम अहीं षट्कलने बे त्रिकलनी जगाए 
स्वीकारवृं जोरईएु. एनी संज्ञा दादादा करीश. 


हवे त्रिकल रचनाोमां हुं दिडी लर्ईश . दलटपत्तपिगकमां के नमेदािंकरना 
पिगलमां के ^रणपिगलमां' आनो निदेश नथी. तेनं कारण स्पष्ट एकछेके आ 
मराठी साहित्यमांथी नवो अपनावेलो छंद छे. तेनी पिगलचर्चा सौथो पहेरी 
के. ह्‌- घ्रूवे ^ पद्यरचनाना प्रकारोना निवेधमां करेो छे. तेओ करै छेः 
“मात्रा्रंयमां अने अक्षरवंधमां प्टृततत्त्वने स्थद आपवानुं मान आपणां 
दक्षिणौ बंधुभोने छे. द्डो ए एक मात्राबद्ध स्वना छे. एनुं उदाहरण : -- 
दिडी 
, मोहफंद नांखि जाय कां उडी त्‌ -- 
तरूढाढ? पंखि! वाक खां हजी त्‌ू, 
मधुर किरकिलाट गान सांज ब्हागे 
विविधवरण मेधघशरण कां न माणे? 


७ . ८ 
आमां दारं संधिती पांच आवृत्ति पछी "च' संधि अवे. एच" 
संधिनुं प्रयम दुक ष्लृत वोलवान्‌ं छे, माटे त्यां दीं स्वरतो उपयोग जरथपिन्न 
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छे. ˆ च ' संधिनुं बीजं दुकल चरणने अंते होवाथी पूवेना दी्धेनो प्रतिष्वनि 


बनी दीधं क्रिवा मुरुज होवो इष्ट छे. आ रीते दिडीना चरणमां दल संधिनी 
पांच आवृत्ति पछी बे गुर सिद्ध थाय छे. एर्मानौ उपन्त्य म्‌ प्टूत छे.” 
(सा. वि. २, ३०५) 

अहीं एक साथे घणा प्रनो उपस्थित थाय छे. प्रथमतोषएके दिडी 
सिवाय गजरातीमां जे जे माव्रामेढ रचनाओं प्रसिद्ध छे, तेमां क्यांई प्लुत 
आवतोज नथी? बीजोषएके जौ प्लत कहेवो होय तौ साथे साथे केटी 
मात्रानो प्त ए पण केव्‌ जोईए. अने उपान्त्य गूरु पदो जें बीजो गुर्‌ आवे 
छेते मात्र प्रतिध्वनि मेज छे, अने पोते पण ष्टृत नथी? अने सौथी 
महत्त्वनो प्रस्नो तोषएषे के मराठीमांथी जे दिडी छंद गुजरातीमां छीघौ 
छे तेन्‌ मूढ स्वरूप दाल्नां ज आवतंनो छेके कई जुदुं? आ वधा प्ररनो 
जाति छंदोना मेक्मां हुं हाथ लर्ई्श. हमणां तो के. ह्‌. ध्रूवे जे कंई्‌ कह्धुं 
ते रज्‌ करवूं एटलो ज उदेश छे. तेमना प्रमाणे दिडीनी उत्थापनिका नीचे 
प्रमाण थाय: 

1 । ॥ ॥ 1 ॥ 

दिडी: दाल दाल दारु दाल दाल गागा 
जेमां उपान्त्य गृरु प्लत छे. तेना पर ताल के. ह्‌. धवे नयी कल्यो पण 
ताल स्पष्ट छे एट्ठे मृक््ोषे. आ संत्रधो बर्केए अने सद्गत नरसिह॒रावे. 
चर्चा करी छे पण तेनु स्यान मेक्नी चर्चामां छे, अहीं नथ. अही तो मात्र 
एक त्रिकलं रचना तरीके आ छंद स्वीकारायो छे ते तरफ ध्यान खंचवानो 
ज उदेश छे. अहीं त्रिकलं रचना पूरी करु दु, अने पंचकल रचनाओं 
हाथमां ल्डं छु. 

पंचकल रचनाओमां सौथौ पहेरो गृजराती पिगलोए नहीं अपेकी मद- 
नावतार नामनी रचना कड छ. ˆ कविदपंण ' (उल्लास, १, २२, उदा० 
३७) अने ˆ छन्दोनुशासन ' वनने ए अपे छे. एनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे 
थाय: 


1 1 1 1 
मदनावतार : दाल्दा दाल्दा दाक्दा दाल्दा 


अर्थात्‌ पंचकल दालदानां चार जवतंनोनौ एकर पक्ति. आ विशे विञ्गेष 
कटहेवा पहेला हुं बन्ने प्र॑यो्मांयी तेनां उदाहरणो अपप छः 


रोसगृरुगिरिसविसमच्छिमुच्छतए 
पल्यजलणमि गयणंमि गच्छतए । 


२३२६ बहत्‌ विग 


तंमितम्मंतरइवयणनलिणे खणे 
को खमो हुज्ज मयणावथारक्वणे ।। ३७॥ 
कविद्पेण, .. ८५ 
गिज्जंति गीरईओः पिज्जंति महराओः 
नच्चंति वेसाओः परिल्हसिअकेसाओः । 
एवमन्नोन्नपरिरंभणासारए 
कीरति रामोओ मयणावयारणए ॥ 
छन्दोनु° पृ. ३२ब 
बराबर पाठ करतां जणाशे के कविदपंण'ना दष्टान्तमां स्वव दादा संधि वेसी 
जरो. अ।वी रीते: पलयजक, णंमिगय, णेमिग, च्छन्तए वगेरे. पण “छन्दोनुशा- 
सन "नूं पठन करतां दाल्दा सिवायना पंचमात्रक संधिओ तेमां भकेटा जणाशे. 
स्पष्ट पंचकलो दशविवा हुं संधिओने लगात्मक रूपमां मूकुं छः 
गागाकं गागा गागालं ललगाल 
गागाल गागाल रुललंलल गागाल । 
गारगा गारुल्ल गालगा गालगा 
गागाक गागाल कल्गारु गाटगा ॥ 
अही दादाल अने दालदा बन्ने संधिओनुं मिश्रण जणाज्ञे. आवां मिश्रणो यई 
शके के केम ए चर्चा मेता अंगनी छे, ते आपणे आग करीश. 
आनी पछी हुं गमक छ्डं छ. वपराटनी दृष्टिएु आ महत्वनो नथी, 
अने बहु ज टको छे, छतां एना संधिना स्वरूपनी खातर तेने ल्ड चछ. 
तेनी उत्थापनिका : 
गमक : दादाल 
एटखी ज थाय. दल्पतराम तेनं लक्षण नीचे प्रमाणे अपे छे: 
१ गमक छंद -- मात्रा ५, ताक १ 
कठ बाण, पद जाण, ते गमक, पद समक. १ 
त्रीजी ज, कठं कौज, त्यां ताक, संभाल. २ 
अर्थात्‌ पांच मात्रान्‌, चरण, तेमां त्रीजौ मात्रा उपर एक ताल. हवे हुं प्रसिद्ध 
शूलणा र्डं छ. तेन उत्यापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 
शूलणा : दालदा दरदा" दाशा दाखुदा' दोख्दा 


1 1 । 
दाल्दा' दाल्दा गा 


८. मात्रमेव के जातिछंदो : पर्परागत स्वरूप ३२७ 


दस दस मात्राए यति अने दालदानां सात आवतंनौ पछी एक गुरु एम एक 
जरण थाय. हुं तेना दृष्टान्त तरीके नरसिहनी कड़ी ल्डं छु, 


निरखनें गगनमां कोण घूमी रह्यो, 
तेजहुंतेज हुं शब्द बोले; 
श्यामना चरणमां इच्छं छू मरण रे 
अहीयां कोड्‌ नथि कृष्ण तौले. 
न. का. सं. पु. ४८४ 


आमां स्पष्ट रीते दालदानां आवतनौ छे. पण “अहींयां ' श॒ब्दनां दादा आने 
छे, ए नौववा जेव छे. 
पंचकटना कूट व्रण पर्यायो थाय: दाख्दा, कदादा, दादाल. तेमां 
गमकमां आपणे दादाल संधि जोयो पणते बहु टको छे, अने तेमां ददालनु 
एक ज आवतन थाय, तो ह्वे बे आवतंनवाछो दीपक लरए: 
दीपक छंद - मात्रा १०, ता २५ 

दस मात्रिका देख, 

गुल अंत गणि ठेखः; 

दीपक नकी नाम, 

छे छंद सुखधाम. ३० 


त्रीजौो अने आठ, 
त्यां तावन ठठ; 
पण पचमी मात्र 
ते लघु तण्‌. पात्र. ३१ 
द. पि.पृ. ९ 


अहीं ताल बहु अटपटी रीते वतावेको छे. व्रीजी पछी आमी उपर ताल 
क्यो छे एटले पांच मात्राने अंतरे ताल व्यो अने संधि पंचकल र्यो. 
पठनथी तरत समजाशे के उत्थापनिका 


1 1 
दीपक : दादाल दागाल 
ए प्रमाणे छे. 





५. मूमां ३ ताल उपाया छेते देखीतो पाठदोष ठे. 


३२८ बृहत्‌ पिगल 


पंचकलना अहीं आवता तरण संधिओ दारुदा ल्दादा अने दादाल 
एक ज पंक्तिमां आवी दके के नहीं ए प्रशन मेठनो छे, जे आपणे पंचक 
छंदोना मेती वर्चामां हाथ धरीशु. 

ए परछी आपणे सप्तक संधिना छन्दो टर्दए. तेमां प्रथमं हरिगीत्त 
ल्द; 

~. 1-1-44 1 1 
हरिगीत : दादाल्दा दादाख्दा दादाल्दा दादार्गा 
आ संधिमां बे ताल छे ए एनी विशेषता छे. तेमां यति चौदमी के सोढमी 
मात्राएु आवे छे. जपे दर्पतरान्‌ लक्षण लर्ईए- 
२० हरिगीत छंद -- मात्रा २८, ताक ८ 

कंठ मव र ठु वौ श म गुरु अतसी ए न , | 

शणगार के रत्ने जती, मनहरण ते हरिगीत छे. 

क्रीजी उपर पछि तरण चतुर पर, एम आठे ताठ छे, 

ते ताढ्मां जो जगण तो, न कही छंर रसाठ छे. १०५ 

द. पि. पू. १७ 

पहेखो तार त्रीजी मात्रा उपर आवे, अने पौ त्रण अने चार एम एक पछी 
एक उमेरतां जे मात्राओ मावे ते उपर ताल पडे. एट्ठे के ३ ६ १० 
१३ १७ २० २४ अने २७ ए मात्राओो उपर ताल पडे, अंते गुरु आवे, 
सोढं के चौद मात्राए यत्ति आवे. उपरना छंदमां १, २, ४ पंक्तिओमां 
चौदमी मात्राए यति छे, अने त्रीजी पंवितिमां सोढमी मात्राए यतिक, जे 
बघी अल्पविरामथी दशविली छे. आनी पेटी बे मात्रा छोडी नमंदाशंकरे 
नवो हरिगीत रच्यो छे: 


विषमहूरिो 1 1 ~ 14," 1.0 
त: दालदादा दारू दादा दालदादादालगा 


अहीं संधि दादाल्दा ने बदले दाक्दादा थाय छे, जे सप्तकलनौो एक भिन्न 
पर्याय ज छ. बन्ने प्रकारोनां मिश्रण थायदछे. आ छदने नरसिहूरावे विषम- 
हरिगीत नाम आप्य नरसिहरावे एक खंडहरिगीत नामनी नवी रचना 
प्रयोजी छे ते जोर्ईए: 

ऊचछ्छो उल्लासथी 

सिन्धू-उर पर राजता 

हसे उज्ज्वल हासथी 

अणगण तरगो आज आ; १ 
स्मरणसंहिता पू. १ 


८. मात्रामेढ के जातिखदो : परंपरागत स्वरूप ३२९ 


देनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 
दाकदादा दालगा 
दाखदादा दालगा 
दाक्दादा दाल्गा 
। दा दाक्दादा दाटगा 
नीजी एक वैचित्र्यमय रचना जोरईदए जने श्री खबरदारे भिश्रहरिगीत केली छे. 
ओ मेष वृष्टी लावजे 
तुज रेल अहि रेलावजे ! 
गडगड करी, 
भडभड भरी, 
रणवाद्य तुज वगडावजे ! -- 
धरणी विशे कंई तापना संताप छे, 
पूठे षडघां मनहरमुखी कड पाप छे; 
ए स्वने तुज रेलमां घम्डी जई होमावजे; 
ओ मेष! कर कर वृष्टि! दुर दुर सवं ए व्हेवडावजें 
^ मेघमे,' विलासिका 
स्पष्ट रीते आमां सप्तकल संधिनां भिन्नभिन्न संख्यानां आवतंनो छे. एम भमा 
रचनान्‌ पृथक्करणं सरलं छे 
आनाथी अधं संख्यानी मात्रानी पंक्तिनो उधर छंद छे, पण तेनो 
संधि हरिगीत करतां जरा भिन्न छे. ए संधि छं दादादारु. आपणं दल्पत- 
रामन्‌, लक्षण पहेट्‌ लरए: 
१० उधर छंद -- मात्रा १४, ताठ ६ 


(1 1.1.11 11.19 1 
मात्रा चौदन्‌, पद मान, गृट अंते उघोर प्रमाणः; 


ताको एक व्रण शर आठ, दश ने बार पर पण पाठ. ५६ 

द. पि. ष्‌. ११ 

एक पंक्तिमां चौद मात्रा, अंते गुरु रघु आवे, अने तालो १, ३, ५, ८, १० ने 
१२ मात्रामो पर पडे. आ रीते एनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 


1 1 ॥ | 1 1 
दादादील दादागाल 


स्पष्ट रीते आ सप्तकल छे, पण॒ हरिगीतना सप्तकलमां बे ज ताल हता, 
भामां दलतपरामे त्रण ताल नास्या छे. ते हु मानुं दुं के बधी सप्तक 


३२३० बहत्‌ पिगल 
रचनानो समग्र रूपे विचार नहीं करवान्‌, परिणाम छ. जो हरिगीतनी पेठे 


= ह 
आ उपर ताल नाखवा होय तो दादादाल एम तालो पडे. आनाथी पण 
टको, आना अधं जेटलो कता छंद दलपतरामे आपेलो छे, तेमां आ ज संधि 


४९ ना गं 9० ( | ५ ० ध्नी 
छे, पण ताल मं अहीं सूच्या प्रमाणे (एव्टेके दादादाल) छे. छद मं 
क्यांय वपरायो जोयो नथी पण मत्र सरखामणी माटे ल्डंद्छुः 

३ कता छंद--माव्रा ७, ताद २ 


। ॥ 1 4 ~ 
मुनि क्ठवंत, गुरु ल्घु अंत, कता छंद, छे सुखकंद. २० 


पुथ्वी पांच, ज्यां कठ वांच, त्यां धर ताठ, भणि संभाठ. २१ 
द. पि.पु. ८ 
ताठ पृथ्वी एटले पहेखी अने परछी पंचमी मात्राए छे. 
सप्तकल संधिना कूल चार पर्यायो थाय. तेमां दादालदा हरिगीतमां 
आवे छे. दाक्दादा खंडहरिगीतमां अवे छे. दादादार उधोरमां आवे छे. 
अने बाकी रहेक ल्दादादा ते हरिगीतमां अने खंडहरिगीतमां मिश्रण तरीके 
आवे छे. 
मात्रासंधिजोमां आटलाज संधिओ आवे. तेमां सौथी सादो त्रिकठ 
छे, अने सौथी अटपटो सप्तकल छे. 
आ उपरांत अहीं आवी गयेका छंदोनां मिश्रणोथी नवा छंदो बनें 
छेते हवे जोर्ईए. 
मिश्रणोमां सौथी पहेलो कुंडक्ियो दल्पतराम ले छेः 
३७ कूंडलिया छंद -- मात्रा १४४. 
कुःडच्ियो करतां करो, आदि दोहर एक, 
व्रती चोथा चरणने, उल्टावो धरि टेक; 
उल्टावो धरि टेक, काव्यनां चार चरण सम, 
चरण रचो शुभ चार, छ पद थारे सघटां त्यम; 
प्रथम चरणनो प्रथम, शब्द छेवट जौ भदियो, 
छेते रूडो छंद, कहे कविजन कूंडल्ियो. १७५ 
द. पि. पृ. २७ 
ञामां दोहरानुं अने रोकानुं मिश्रण छे. तेमां दोह्रानां बे दल अवे छे अने 
रोक्ानी चार पंक्तिओ आवे छे. दोहराना उत्तराधेनो छेल्लो यतिखंड दादा 
दादा गार एटको भाग रोका शरू थतां तेमां फरी आवे छे. एम करवाने 
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पूरी सगवड छे कारण के रोढानो पहेलो यतिखंड वरावर एज प्रमाणे छे. 


छेल्ले कटच्‌ छे के ए रोढाना अंतमां दोहराना प्रथम चरणनो प्रथम शब्द 
मूकवो. एने माटे दल्पतरामे अपे दृष्टान्त अही उतारं छं : 


नहि डोके जो नाग तौ, नहि वंशीनो नाद, 

जंगम जन धिर थाय नहि, सुणि कवितानो सादे; 

सुणि कवितानो साद, मरद मादा नहि डोले, 

नहि कविता ते ठाम, बराबर बकरो बोके; 

कहे कवि दरूपतराम, नाम धिक खोट्‌ं खोले, 

धिक वंशी वानार, नाग सुणि जो नहि डोठे. १७६ 

एजन पृ. २७-२८ 

खरी रीते रोने अंते दोहराना प्रारंभनां बे चतुष्कलो आवे छे अने तेमां 
अथने अनुकूठ रीते शब्दोनो क्रम पण वदलायषछे ते आ दुष्टान्तमां जणा. 
अहीं बे रचना जुदीजुदी रटैती नथी पण॒ रहैणाईने एक थई नाय छे, 
ते ध्यानमां राखवा जैव छे. दोह्रानो छेटलो यतिखंड रोच्ामां फरी आव- 
वाथी रचनाओं भिन्न छतां एक धई जाय छे, अने प्रारंभना अने छेवटना 
शाब्दो एक थवाथी आमां छदने एकत्व मे छे. चारणी रीते पठन करवाने 
आ छंद बहु ज अनृकूठ छे. 


गुजराती पिगढ्छोमां कुंडच्छियानो आ एक ज प्रकार प्रसिद्ध छे पण आवां 
भिश्रणो बीजा छंदोनां पण थाय छे. आने ज मतो मिश्र रचना कुंडलिनी 
छे तेमां आर्या अने रोकानूं मिश्रण अवे. हुं मान्‌ छ्‌ दरूपतरामे अपेखी 
रचनामां दोहरो पुल्लिगि छे माटे ए रचनाने कूंडटियो क्यो छे, अने आ 
रचनामां प्रथम आर्यां स्तीयिग छे एट्ले आने कुंडलिनी कही छे. खरी 
रीते पहेकीने दोहरा-कंडक्ियो, अने बीजीने आर्या-करंडलिनी कटहेवी जौर्ईए. 
पहेलीमां दोहरानी जगाए सोरठ नेवी दोहरानी बीजी रचना आवी शके 
छे, अने एज रीते आर्याकूंडलिनीमां आर्या जेवी गीति उपगीति वगेरे रच- 
नाओ पण आवे छे. कुंडलिनीन्‌ लक्षण “ रणपिगल "मां नीचे प्रमाणे छेः 
२२. कुंडलिनी, कुंडलिणौ (आर्या-कुंडलिनी) मात्रा १५३ 
धरिनें प्रथम ज आर्यां अंत पदनि कुंडली फरी करजो; 
तेम थतां रोला पद, सरख्‌ आवे त्यम ज धरजोः; 


सरणं आवे त्यम ज, तमे पछि रोला रच्जो; 
तेमां कर चोवीश, नियमसर रचवा मचजो; 
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आदि रचेखा बोल, उचारो अते फरिनेः; 
रचजो कूंडलिनी ज, प्रथममां आर्या धरिने. २०० 
रणपिगल १, पृ. १८२-३ 


आ उपरथी जणायुं हृशे के आमां रचनानी मुख्य खूबी एके बे स्वतंत्र 
छंदो, पहेकाना अंत्य पदना बीजाना आदिमां थता आवतंनथी जोडाई जाय 
छे, अने बीजाना अंतमां पहेखाना आद्य चरणना शब्दो फरी जवी 
एकं आखो सुबद्ध छंद बने छे. 

दल्पतरामे पिगलमां तो एक ज कूंडठियानो प्रकार अपेलो छे पण 
तेमनां काव्योमां एक बीजो प्रकार मन्धो अवे छे तेने कूंडकिया-तौटक 
कहीश्‌. प्रयम तेन्‌, लक्षण ˆरणपिगल 'मांथौ ल्डं छः 

१२. कुंडल्िया-तोटक, मात्रा ११२ 


तेर अनं अगियारनां, चरण रचीने चारः; 

एम करीने दोहरो, ते पर तोटक धार. 

घर तोटक ते पर प्रेम घरी, उल्टी तुक चोथि दुहानी करी; 

रच तोटक कुडलिया सरखा, कविता करि एम पछि हरखा. 
र. पि. १, १४१ 


आनो दल्पतरामे करेखो प्रयोग : 


घाव टके तरवारनौ, तीर तणो पण तेम; 

कदी न रूज्ञे कथननो, जीव कपायो जेमः; 

ञ्यम जीवं कपाय रु्ञाय नहीं, कथनोनि पिडा पण तेम कही; 

घटमांहि करेज कलेश वणो, कदि घाव टटेतरवार तणो. १२ 
^ विजयविनोद ' दल्पतकाव्य-रे, पृ. १८० 


आवी एक बीजी मिश्च रचना  रणपिगल ' अपे छे, जैन्‌. सामान्य नाम चूडाणा 
छे. तेमां पंचा नामना जाविचछंद साथे आ्यकूलना छंदने जोडवामां अवे छे. 
पंचा आ सिवाय अन्यत्र नोधायो नयो. एन्‌ लक्षण ' रणपिगल ' नीचे प्रमाभे 
आपे छे. : 
पचा 

पूवधिं ६+४+२; ६4+२५गु+ल = २३ 

उत्तरां ६+४+२; ६4+२+मगु+रु = २३ 
मारी रीते तेनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 


८, भानत्रामेठ के जातिखंदो : परंपरागत स्वरूप ३३३ 


पंचा: दादा दादा दादा, दादा दादा भार 


खरीरीतेआ रोढाज छे, मात्र तनां अंते दागाने बदजे गाल मूकेलो छे 
एट्ले के च्‌डाणा रचनामां पग रोढानो ज प्रकार अवेदे. हवे आपणे आ 
मिश्र र्चनाओ जोर्रए. 


२६ च्‌डाणापंचागाहा (आर्या) कुंडलिनी मात्रा १०३ 


पंचा एक ज आणी, ते पर गाहा धार, 
च्‌ डाणाकंडकिनी, एवी छे सुखकारः; 


एवौ छे सुखकारी, पंचागाहा तगें मले नामे; 
कविजन कविता करवा, जोड़े छे आपने कमे. २०४ 
र. पि. पृ. १९४ 


भा विले विशेष कटेवानी जरूर नथी. पंचानी जगाए दोहरो के तेनं कोर्ट 
रूपान्तर आवी दके छे. तेम ज आर्यानी जगाए तेनं कोई रूपान्तर आवी शके 
छे. जेम के 

२७ चूडाणा उपदोहा विगाहा (सद्गौति) कुंडलिनी मात्रा १०५ 


उपदोहो रच एक, जेने के सोरे, 

ते पर राखी टेक, राख विगाहा शोभतो; 

राख विगाहा रूडो, जे उद्गीती तणे नामे 

उपदोहा वीगाहा, चूडाणाक्रंडलिनि वने आभे. २५० 
र. पि. १, प्‌. १९५ 


अहीं सुधीनी वधी कूंडचछिया रचना एक ज प्रफारना छंदोना मिश्रणनी छे 
केम जे दोहरा आया रोका वधौ चतुष्कल रचनाओ छे. पण भिन्न प्रकारना 
छंदोना कुंडच्छिा पण मठे छे. छंदःकोष' एवावेचछंदो अपे छेः चंदायणो 
अने चंदायणी. पहेलो दोहरो अने कामिनीमोहनः जेने आपणे अही मदनावतार्‌ 


६. ˆ छन्दःकोष ' कारिनीमोहनना लक्षणमां तेने रगण एके गाल्गानां 
आवतनोयौ वनेलो कटे छ. मत अनसौद रग्गण्ण संजुनयं, (छं. को. इलो. १०) 
अर्थात्‌ रगग संयुक्त एेंशौ मात्रानो कटे छे. एने ' छदःकोष "ने मते आ आव- 
त्संवि अन्नरमेढ थाय. पग आग चंदयण मां अने चंदायणीमां जे कामिनीमोहन 
आवो छे, जेषे में आवो ज उतारेखो के, ते पाछठो रगणात्मकर नयी, तेमां 
दाख्दा माव्रामव्ो संधि आवे छे, एव्ले मेँ एने सदनावतार गणी शकीएु एम 

केलं छे 
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गणी शकीए तेनो, अने बीजो आर्या अने कामिनीमोहननो बनेलो छे. पटेखां 
जोई गया ते प्रमाणे छंदनी जाति दोहरा अने आर्यां उपरथी निर्णीत धरई 
छे. हुं दुष्टान्तौ मूढ्मथी ज ल्डंदछुं. 


चंदायणो 


सो चंदायण्‌, छ्दु एड । जहि धरि दोहा होई। 
अई कोमल जणमगृह्रणु । बृर्हिवणसंसिड सोइ 1] 


बुहियणहं संसियउ सोइ सलहिज्जए 
कामिणोमोहणो पुरउ पाठिज्जए। 
मत्त अडवीससउ जेण विरइज्जए 
सोवि चंदायणो छंदु जाणिज्जए ।॥ ३२॥ 
छंदःकोष पु. ५८ 


चंदायणी 


सौ चंदायणिछंदो जेण पडिज्जंति पठम गाहाओ। 
कामिणिमोहण पुरम मत्ता अंस्सीय संजुत्तो ॥ 


मत्त अस्ीदं (जुय) होइ नीर्तयं 
पंचकल सव्व ससिकर थ संज्जुत्तयं। 
कामिणीमोहणो पुरउ पारिज्जए 
सोवि चंदायणौ छंद सलरिज्जए ॥ ३९॥ 
एजन, पृ. 59 


कुडिया रचनानां बन्ने लक्षणो अही जढ्वायेलां छे. पर॑चकलोनुं स्वरूप जोतां 
जणा के आ आगढ् आवी गयेलो मदनावतार ज छे. 


आ सिवाय कुंडचिया अनेक प्रकारना थाय छे. पण अहं आपी 
ते ज रचनाओं सौथी सुन्दर छे. छतां बीजी रचनाओं केवी होय छे तेना 
दृष्टान्त तरीके दथारामनो एक कुंडल्ियौ उतार छु 


श्री ग्‌रु गोविन्द समरतां सक्ठ मनोरथ सिद्ध, 
सक्ठ मनोरथ सिद्ध थाव बुद्धि शुम प्रकाशे; 
महा मग आनंद होय दुःख दुःकृत नासे; 
जगत उखाणे जटित, रचित आ मनप्रबोधिनी; 
राधावर रतिकरणि प्रीत परपच निरोधिनः 
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निरोध करवा चित्तने, दये कथन आ कौघ, 
श्रीगु भोविन्द समरतां सक्ढ मनोरथ सिद्ध. 
बृ. का. दो. १,प्‌. ६१४ 


अहीं प्रथम आखा दोहराने बदले दोहरा ज आवे छे. पटो पूर्वोक्त 
कूडखियानी पेठे ज चार पंक्तिनो रोढा आवे छे. पण उपसंहार त्यां नथी 
थतो. रोका पछी फरी आखो दहरो अवे छे, जेमां दोहरानूं आद्य दल 
आखुं उत्तराधं तरीके आवे छे. आ रचना पूर्वोक्त कुंडछ्ि्रा जेवी सुन्दर 
नथी. 


पछी छप्पो अथवा छप्यय छद लरए : 
३८ छपय छंद -- मात्रा १५२ 


छपय छंद करनार, प्रथसनां चार चरणमां, 
कठा करो अगियार, अने वदि तेर वरणमां; 
पंचम पद पण तेर, आदिं कठ उभय वधारो, 
ते ऊपर पण तेर, छुं पण एम सुषारो; 


कछ प्रथम उपर चच्चार पर, ताक चार पद आणजो; 
पचछिमां बे कलने बेवड्‌, दुहा प्रथम पद जाणजो. १७९ 
द. पि. पु. २८ 

आमां पण रोढाआवे षे, जो के दल्पतरामे ए नामनौ उल्लेख कर्यो नथी. 
चार रोखानां पद परछी, अपणे आगच्छ जोई गया ते उल्लढो अआवेषकेषए 
छष्पान्‌! स्वरूप छे. आ पण सुन्दर मिश्रण छे. रोढानी परछी खांबी उल्ला- 
लानी पंक्तिओो उपसंहार करवामां बहु सारी रीते उपयुक्त थाय छे. 

आ पछी दर्पतराम चंद्रावकछा अपि छेः 

३९. चंद्रावछा छद -- मात्रा ११८ 

चरणाकुढन्‌, चरण रचीने, दुहा उत्तरपद देख, 

बे चरणो तो एम वनावी, पछि कूंडकि पण पेखः; 

पचि कुडि पण पेखि विचारो, चार चरण चरणकूठढ धारो, 

मन रच चंद्रावठा मचीने, चरणाकृठनुं चरण रचीने. १८१ 

द. पि. पु. २९ 

लक्षणमां आवता प्रथम चरणाकुल शब्द आग निशानी करी नीचे टीप 
आपी छे के ^“ चरणाकुढठढना चरणने अंते एक गुरुवाढ्युं के बे रुघुवाढयं सोढ 
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मात्रान्‌, चरण पण नभे. ” चरणाकुक्न्‌, आं लक्षण लई लरए एट्टे त्यां 
पाछ्छ चतुष्कलोनां चार आवतंनो मात्र रहे छे. खरी रीते त्यां चरणाकुढ 


छेज नही. एकछदखरोतो छेल्त्मी मात्रा खंडित थयेलो चोपायो छेः- 
1 ] । 1 1 1 1 1 
दादा दादा दादा दादा । दादा दादा दादा गाल 


एटके आ चंद्रावद्ा छंद चोपाया अने चरणाङ्गठरं मिश्रण छे एम कहेवुं जोर्दए- 
आमां कुंडी करवानी कही छे अने आ छंदोमां बन्ने मावश्यक स्थे 
कुंडी छे. पण ^रणपिगल' के ऊ के कुंडी आवस्यक नथी. प्रथम तो ^रण- 
पिगल' आ नाम सामे पण वांधोके छे. ते कहे छेः “गृजरातीमां हार जे 
चंद्रावला नाम कहेवाय छे ते अशुद्ध छे. ‹ छंदःकामदुधावत्स "मां एनुं नामं 
चद्रावली रख्य्‌ छे. चंद्र + आली अथवा आवली एटले चंद्राङी अथवा चद्रा- 
वरी नाम आप्यं छे. तेमां कुंडढ्टौ वाठवानं अथवा प्रथम चरण जेवुं ज छल्लु 
एके आठम्‌ं चरण लाव्रव्‌, एवौ नियम कर्यो नथी.” (रणपिगक १, पु 
१४२) अने एवा कुंडी विनाना चंद्रावला पण मठे छे, जेनो प्रसिद्ध दाखरो 
काठीदासना घ्रूवाख्यानना चंद्रावठानो छे: 
श्री गु गोविन्दने वरणवु, प्रेमं लागु पाय, 
आराधूं अविनाशौ एवा आदि निरंजन रायः; 
आदि निरंजन अकठ स्वरूप, रामे छीधां रमवा रूप, 
सुष्टि निपावा थइ मनाय, सुभट थई पोढधा जढमांय 
जे जे वंक्रुठराय. १ 
वु. का. दो. १, पु ६०५ 
अही परेको पंक्ति दोहरानी, बीजी चोपायानी, अने पछठीनी चोपार्दनी छे. 
चोपायाना अत्य खंडना शब्दो पाछढ यवती चोपार्ईदमां फरी आवे छे, पण अंते 
कुडटी नथी. एटले अने कुंडल्िया रचना कटी शकराय नहीं अने उपरनो 
दाखलो बतावे छे तेम आ रचनाना पण भितन्नमिन्न प्रकारो छे. 
अहीं सुधी जापणे बे जुदा जुदा कडीवद्ध छंदोनां मिश्रगौ के जोडाणौ 
जोयां. पण आखी कडीओनां नहीं पण तेनां दलोनां मिश्रणोना वे दाखला 


मठे चेते लर्दए. वचने ˆ छंदःकोष "मां मठे छे. पटेलो दाखलो हूं चृडामणिनौ 
ल्ठं च्छु: तेमां प्रथलाधेमां दोहरो अवे छे, अने उत्तरा्धंमां आयान उत्तराधं 
आवे छे 


पुव्वद्वड पडि दोहडउ । पच्यद्धउ गाहाण। 
चूडामणि जाणिज्जउ मन्से सयक छदाण ।! ४८ ॥ 
छदःकोष्‌ 


८, मात्रामेव्ठ के जातिषंदो : परंपरागत वरूप ३३७ 
आनी उत्थापनिका (जगगव न्यं बेकी स्थन खास जगावतो नथी.) आम थाय: 


दादा दादा दाख्दा दादा दादा गाल 
चूडामणि । 1 दादा ददा दादा दादा ददा क्ददा मा 


ते पछी वेराल्‌ कं. तेमां रण पादौ दौहरानां अने छ्ल्लं ते आर्यानुं चोथुं 
पाद अवेः-- 


दोहा छंदह्‌ तिच पय । पढम ` सुद्ध पढेहु ॥ 
पुणवि चउत्थुवि गाहपउ । वेराटुवि तं दियाणेह | ३३ 


दादा दादा दार्दा दादा दादा गाल 


उत्थापनिका : 1 दादा दादा दाल्दा दादा दादा ल दादा गा 


वक्तं दष्टान्तोमां प्रास छे. छतां प्रासनी मुरकेटी पण स्पष्ट छे. प्रथमाद्धमां 
दोहरो छे एट्ले अंते गार अवे. तेनी साथे प्रासं मेदववाने आयन 
अत्य यतिखंड छे एटे अंते दागा आवे. एटले प्रथमाद्धमां अंते हस्व 
जौर्ए, अने उत्तराधंमां अंते एनी साथे प्रास मेकववा हस्व मूको पछी दीधं 
उच्चारण करवं पडे. एकंदर प्रासनी जरा मुके रहेवानी एम हुं मानु छु. 
वाकी आ मिश्रण पठनमां सुन्दर तो जणाय छे. रचना दोहराथी बहु दूर 
नथी जती. 


आ पछी प्राचीन अपभ्रंश साहित्यमां पृष्कठ वपरायेलो पण जूनी 
गुजरातीमां ज टप्त थयेलो वस्तु कै रड्‌डा छंद ल्ठं छ. तेना लक्षण विशे 
जुदांजुदां पिगलोमां जुदाजुदा गणो आपेलखा छे, जे गणपद्धतिनी अपुणेता 
दर्शाववानुं सारं साधन थाय, पण तेमां नहीं ऊतरतां हूं तेनं स्वल्प मारी 
योजना प्रमाणेनुं अपुं छुं: 

वस्तु अथवा रडडा 
दाख्दादा दालबादा ल । 


दादा दादा दाक । दालदारदा दाक्दारखुल । 
दादा दादा दार । दारुदाकदा दाठदाङक ॥ 


दादा दादा दाल्दा, दादा दादा गार । 
दादा ददा दाख्दा, दादा दादा गाल ॥ 


हेष दुष्टान्त॒हरमान याकोबी संपादित ! सनत्करुमारचरित 'मांथी ल्ड षु. 
एना कर्ता हरिभद्र सुरि श्रमा संकाना छे. 


ब्‌-२२ 


३३८ बृहत्‌ {पगल 
तुंगपणमिरू विसु सुङ्खीण्‌ । 


सुसमत्थउ खंतिपरु सीखवन्तु सोहग्गमं दिर । 

अहिगम्मउ दुद्धरिसु धणसमिदधु दाणम्वृसं दिर ॥ 

जयजणनयणसुहावणउ ग यतेय पब्भार्‌। 

आससेण अभिहाणुनिव्‌ आसि वसुन्धरसारु ॥ ४५९ 
सनत्कुमारचरित, पू. २६ 


आ रचना गजरातीमां ऊतरतां तेना पहेला सप्तकल सधिनी वीप्सा यर, 
ते सिवाय तेमां बीजो कशो फेरफार थयो नथी: 


चली गयवर चीःय गयवर गृडीय गज्जन्त, 

हं पत्तउ रोसभरि, हिणहिणंत हय थद हल्लीःय । 

रह भय भरि टल्टली य मेर, सेसुमणि मउड खित्लीय। 

सिं मरुदेविहि संचरी य, कुंजरी' चडिड नरिद। 

समोसरणि सुरवरि सह्य, चंदिय पडढन जिणंद ॥ १६ 
भरतेश्वं रबाहुवकिरास, प्‌. २ 


आ रचनानौो अपेश्रंश साहित्यमां पूष्कछ वपराट हतो. ते गुजरातीमां शुद्ध 
रूपे, जने प्रथम सप्तकटनी वीप्साना विरोष लक्षण साथे ऊतरी आवी, पणं 
पर्छ, तेनं स्वरूप धीमे धीमे ओलातुं बंध थयु, अने तेनूं एक एक अंग 
सुप्त थतां थतां छेवटे ए आखी लुप्त ई गई. एक रचना पिगलमांथी 
केम सुप्त थ्य छे, ए व्यापार आ ग्रथना अधिकारनौ नथी, एव्ले हूंषए 
निरूपतो नथी प्णणए रसिक विषयतोषेज. ए आखो, में मारा "प्रचान 
गुजराती छंदो "मां चर्चेलो छे (पृ. १७७ थी १८२). आ रचना अत्यारे 
सुप्त थई छे पण मारा समजवा प्रमाणे ते पुनश्ज्जीवित करवा 
योग्य छे. 


अही हुं जातिचंदोनूं निरूपण पूरं करं दं अने हवे एना मेढनो 
विषय हाथमां कर्दर. 


3 
मात्रामेढ के जातिकछदोनो मेढ 


आपणे मथा प्रकरणमां जोई गया के मात्रामेठ के जातिछरोमां अमृक 
अमक नियत संख्यानी मात्राना संधिओ होय छ, अने एमांना कोई एक सधिनां 
अभमक संख्यानां आवतंनोयी जातिछदन्‌ चरण बने छे. आ संधिओ अभक 
चार ज छे: चतुष्कल, विकल, वंचकक, सप्तकल. अरबत्त, कोई कोई जाति- 
छदोमां आलं चरण एक ज संधिनां जवतंनोनुं बनेलुं न हौय एवं उपल्क 


दुष्टिएु जणाय छे, जेम के चोपाईमां वादानां व्रण आवर्तनो भावी छेत्त गाल 
अवे छे, जे देखीती रीते चतुष्कल नथी, पणं पंक्ति मुख्यत्वे कोई एक ज 
संधिनां अवत्तनोनी छ एटल्‌ं तो आपणे करी शकीए छीए.- अ नियत- 
संख्यं मात्राना संधिनां नियत संख्यानां अवतंनो ए ज ॐ प्रकारने वृत्तोथी 
व्यावृत्त करे छे, जे वृत्तो अनावृत्तसंधि छे. जातिछंदोना मेढ पकडवानां आ 
सामान्य लक्षण वहु सूचकं छे 

अ! संधिओ विशे कवौजो एवो नियम एषे के आ संधिभौ पंक्तिमां 
छटा पडता हौवा जौोरईए एटले के दरेक संधि स्वतंत्र भभरथी शरू थतो 
होवो जोर्ए, तेन पहेखो मात्रः अगला संधिना भंत्याक्षरमां भठेखी न 
होकी जोर्दए. आ नियम षो मटत्वनौ छे, अने अने प्रधान लक्षगौमां 
गगवो जोरईए. खरं तो एम न थायतौ संधिओो चछूटानज पडी रके, छटा 
न पडे एव्ले संधितां अकितेनो ज प्रतीत न थाय. संधिजो आद्याक्षरथी शरू 
थवानो नियन आवश्यक न हौय तौ हर कोई मजक्करमां आपये गमेते 
संधिनो आरोप करी शकोए्‌. दाखला तरीके पंदर मात्राना कोई वाक्यने भषणे 
श्रण चतुष्कलो अने गाखनुं बनें, के पांच त्रिकोन, के व्रण पंचकलोनुं 
बने के बे सम्तकखो अने एक लघृनु बनेरं एम गमे ते रते षटावी 
शकीए्‌. जा नियम पण धणूं ज सूचक लक्षण ष्ठे. 

पग अओ वनने लक्षणो जे मेठनुं सूचन करे छे तेना स्वरूपन्‌, सूचन, 
एक रीते दलपतरामे ताकनी व्यवस्था करी, करौ अपेदंज छे. आ दरेक संधिमां 
मुक अमुक स्थाने ताले, अने ए तार संधिनी नियत मात्रा उपर ज 
पडवो जोईदु. संधियो अलम राखवान्‌ कारण ताक्नी मात्रा ताल माट उप- 
लभ्य -- वली रःखवी ए छे. अर्यात्‌ जातिचरोना नियमो ताटना रक्षण माटे 
छे. आथो जातिचंरोनो मेठ तालमां हौवान्‌ं मापणने प्रवठ सूचन भटे छ. 


२३३९ 


३४० बृहत्‌ पिगल 


अने आ संधिओ अनुक अनुक मात्राना ज केम छे? ---चार, त्रण, 
पांच, सात माक्रानाज केम छे? ए संधिओनी मात्रा अमुक संस्यानी छे, 
एवा केव संख्याभानसां कोई संवादनी शक्यता होई शके नही. मात्र संख्यान 
अकलनमां ज प्यनी हूयत रहेलो होत तो आ चार ज संख्याथी भिन्न 
अनेकं संख्याना संधिओ बन्या होत. पण एम नथी. केवठछ संख्याभान एतो 
पद्यना आकलनमां अघ्रस्तुत छे अने तेथौ विक्षेपक पण थई रके. आपणो 
कवितापठननो अनुभव तौ एवौ छे के तेना प्यपठनमां कोई संख्यानं 
अकलन थतु होतुं नथौ. वसंततिलका पठनमां पक्तिमां चौद अक्षर आवे 
छे एवूं पठनमां प्रतीत थतुं नथी, ए संख्या तौ अपणे पशछठीयी पठनसंस्का- 
रोना पृथक्करणव्यापारथी रोवी काढीए छीए- तेवं ज जातिपठननुं छे. 
एटे आ संरूप्राओनो पच साथेनो संबंध कोई संख्या तरीकेनो नथी पण 
कोई इतर तत्त्वनो छे. 


आ तत्त्वत्‌ सूचन अपे उपर जोई गथा ते तालमांथौ मठे छे. अपभे 
जोयुं के संधिरो बंव तालने मे मत्रा खुल्ली रहै तेवौ रीते योजापेनो 
होय छे. ज ताल शब्द सहने अपणपे संगःतना तालनुं सूचन करे छे. वढी 
अ(पणा जातिरचनाना चारेथं संधिओनी मत्रासंख्वा पण संगौतना ताोन्‌ः सूचन 
करे छे. जातिरचनान। संधिओ चार मात्राना, तरण मत्राना, पच सत्राना 
अने सात मत्रानाकछ. तो आ मातरासंख्परानः बरावर वनर्ण मात्राना तालो 
संगोतमां मछ रहे छ. संमोतमां आ मात्रानौ लावणी ताल छ, छ म।त्रानो 
दादरो तार छे, दक्ष मत्रानो ज्ञप ताल छे, अने चौद मात्रानो दीपकचंदौ 
तार छे. अर्यात्‌ संमोतना अपर कैल दरेक तारमाक्रामां पद्यरचनाना वन्बे 
संधि माई रहे छेः कावणोमां बे चतुष्करं संधिभरो, दादरामां वे त्रिकलो, 
ज्ञपमां बे पंचकलो, अने दीपवंदीमां बे सप्तकलं संधिओ. प्यरचनानो ताल 
सामान्य रीते तालोना खूपनो के कोई बे वस्तुना आघातथी थता थडकाराना 
रूपनो के छेवटे अवाजना थडकाराना खूपनो छे. हुं विदार्थी हतो त्यारे 
तो जाशिरचनानौ पा अमे हाथयो ताठौ दरईने करता. अत्यारे पण कदाच 
कोई निशालमां ओ प्रया चालु हशे. पिगछमां मात्रामेढ रचनाना तारो ताढी 
दर्दने ज बतावाता. अने जातिकंदोना पठन उपर ध्यान आपतां जणाज्ञे के 
तेमां ताकु अवाजमां थडकाराथो के भारथो वतावाय छे. तेथी प्यना 
ताखने पद्यभार पण कहे छे. तो संगोतना तालन पण बाह्य स्वरूप अवं ज 
छे. बरवे कहे छ: “ताकु शन्दनो मुख्य अथं तो एवो षके, ब॑ने हाये 
ताढी जापवो. एज अयं गयनविध्यामां स्वोक(रवामां अवेलो छे. ... ताक 
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राब्दनी गायनवियाने लगती व्याख्या केरीए तौ एव रतै थरई रके के, मूकरर 
करेला काठने अंतरे बने हाथथी ताढौ आपवः, अंयवा बीजी कोई रीति टकोरो 
के आघत करवोते.” (गा. वा. पा.पु. १,वि. ११० ६७) आ रते भिन्न 
भिन्न संधिर्न मात्रासंख्या अने संयिमां अ।वता तालन स्वरूप वन्ने आपणनं 
प्संधितालनुं मर्गतताल साथेन्‌, अनुमंवान सूचवे छे. अने अशटला स्पष्टीकरण 
पछी आपणनें ए अनूसंधाननी निष्पत्ति तरत सम॑जाय छे. कोई पण गायक 
उपरना कोई ताकमां कोई गीत एट्टे वाङ्मय रचना गातो होय त्यारे एनी 
वाणी पण ए गौतनी ताख्बद्ध योजनाने अनकक थाय, तनी साथे सारूप्य 
साधे ए स्वाभाविक छ. अनेए अनुकल्ता के सारूप्य एज संधिबद्धता. संर्गातना 
ताल्मां कारमात्रानी अमुक अमुक योजना के आकृति आवती हौय छे, अने 
वार्ण ए कालमात्राने नियत पद्धतिएु वाङ्मय मात्राथी पूरे एमांथी संधि थाय. 
रावणी तालनी एक कालमाोत्रा वाणीना लघुयी पुराय अथवा बे काटमःत्राओ 
बे र्धुधौ कै एक गुरुषी पुराय, तो सावगीनी आठमात्राओ बे चतुष्कलं 
संधिओयी पुराय. जेम रंघौढ। पूरनार, कल्पित पुष्पपांदडीनी आकृति रगथी 
पुरे छे तेम वागगेयकार तालनी कालमात्रानी आकृतिने वाणीर्न। -- अक्षरोनी 
कोलमत्राथी परे अनेषएरीते संधिओ निष्पन्न थाय. पिगलमां रूढ थपेलो जाति 
शब्द पण आन्‌ समयंन करे छे. भरतनाटयशास्त्रमां जाति शब्द जे अ्थंमां 
वपरायो होय ते अथं लगभग आधुनिक रागने मढतो छे, एवूं विद्वानोनुं 
मानवं छे. अने जातिछंदो बधा ज तावद्ध गीतमां गावाने अनुकल होय छे. 
ए्ये हवे मात्र जातिखृद पंधिओने सगीतना तालो साथे घटाववानुं ज बाकौ 
रहे छे. पण एमं करीए ते पहेलां संगीतम॑ं तालनुं स्थान अने तेना स्वरूपनो 
सादामां सादो रीते जरा विचार कगे लर्ण. 

संगीत ए स्वरोनी हूय आकृतिथी निष्पन्न थाय छे. भानव कठ तो 
अनेक स्वरो काढी शके छे पण ते्मांथी अनुक ज स्वरोजें हूय तेनोज 
संगीत प्रयोग करे छे. भौतिक शास्त्रनी दृष्टि आओ स्वरो हवानां अमुक 
संख्यानां आदलनौथी थाथ छे. आ आंदोलनौर्ना संख्या वये तेम तेम स्वर 
वारे उच्च के तार वने, घट तेन मन्द्र वने. संगीत सारेगमप 
धनी एवा सात" स्वरोनो प्रयोग करे. आ स्वरोनां आंदोलनो वच्चे 


१. संगोतना सातज स्वरो मनाय छ अने तेयी सप्तक एवं नाम रूढ 
थ्‌ छे पग खरौ रीते आर्थी वधारे स्वरो संगीत प्रयोजे छे अने उच्चतानी 
दृष्टिए एस्वरो जें बे स्वरो वच्चे आवे छे तेमांना एकना धोरणे ते कोमल 
के तीव्र बोलाय छे. जेम के कोमल ^रे' ते “सा” अने ^रे' वच्चेनो पणं "मः 
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अमुक प्रमाण हमेशां रहें होय छ. दाला तरीके आपणे जे स्वरने सा, 
टे मध्यम सप्तकनो "सा" ठराव्यो होय तेमां २४० आंदालनोदोयतौ ते 
{सा' साथे संत्रंव राखता 'प'नां ३६० एट्ले के दोढां आन्दोलनो थाय अने 
ओ सप्तक पुरं थतां पछी तार सप्तकनो जे ˆ सा ' आवे तेनां ४८० एटले पहेरा 
भसा"ना करतां बमणां अंदोल्नो होय. अनेएज रीते तीचेना एटछे मन्द्र 
सप्तकमां जतां मन्द्रो 'सा' मघ्यमना स्थौ अ-घां एवले १२० आंदरौलनोनो 
होय. आम आ त्रमेय सप्तको आ तेना सातेय स्वरौ अंदरअंदर नियत संबंधवाा 
होय छे. एम होयतो ज तेनो संगीतमां प्रयोग धरई शके. पण दरेक गायकने 
पोतानो सा" नक्की करवानो हक होय छे. कोई २४० आंदोखनोवाढा ध्वनिनें 
भसा" स्थपि तो कोई २५६ आंदोलनोवाढ्ा घ्वनिने "सा' स्थपे. एमं दरेकने 
योतानो ^सा' स्थापवानो छूट छे पगणए सा" स्थपाया परछी बाकीना बधा 
स्वरो अंदरअंदर ए ज नियत संबघवाका होवा जोरईए. ए आखुं षड्जग्राम 
अंदरञंदर नियत संब्॑षवाठा स्वरोनी एक सृष्टि. 


ज्यारे गायक कोई पण गौत अमुक रागमां गाय छे त्यारे ते आ संगीते 
स्वीकारेला स्वरोनो प्रथोग करतौ होय छे. हवे आ संगीतना संस्कारोन्‌ं पृथक्करणं 
करीश तो जणाशे के आमां स्वरो उपरांत तालन तत्तव पण भेगुं भदे होय छे. 
संगीतना साजमां स्वरोत्पादक वाद्य सारंगी के दिलरबा होय तौ तालोत्पादक 
साज तवलां के मृदंग होय छे. आ तार अनेक प्रकारना होय छे. ते भित्नभिन्न 
संरूयानो म॑त्राना होय छे अने मित्नमिन्न संख्याना मात्राखंडामां विभक्त होय छे. 
मात्राओनी भिन्नमिन्न प्रकारनी रचनाथी तेनी सिन्नभिन्न हब आकृतिओ थाय 
छे. साजथौ गवाता संगीतमां आ तार तेनी मात्राओ अने ए मात्राओना पण 
सुक्ष्म विभागौ, तवलां के मुरंगना मिन्नभिन्न प्रकारना अवाजथी व्यक्त थाय छे. 


आ रीते तालं तत्त्व संगौतमां प्रवेश पामी संगीतना स्वरोनें कालमां 
मर्यादित करे छे. कोई पण रागमां गवाता गीतमा, संगीतना स्वरो होय छे एलं 
ज नहीं, एमानो दरेकं स्वर अमुक मात्रा सुधी प्रथोजायेरो होय छे अने रागनी 
आकृति आ रीते स्वर अनेए स्वरनी कालमात्रा ए बेथी नियत थाय छे. 


सने ^प"नी वच्चेनोते "म' तोत्र कटहेवाय. आ कोमल अने तीव्र गगाता पण 
स्वरोजछे पण मुर स्वरो सात स्वीकाराता होवाथः कोमल तीन्र अने शुद्ध 
जधा माटे सामान्य नाम श्रुति केवाय छे. 

२. अरुबत्त राग व्यक्त करतुं वधय संगत तालबद्ध होतुं नथी. गायक 
चण वार राग शरू करतां ' नोम्तोम' ठे छे तेने ताक नथी होतो जो के 
तेने ल्य होय छे. 
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आ तालमात्रा ते कोई पग कालमापक यंत्रथी मापीन नक्की करेलो 
सवंसंमत समय नथी. जेम स्वरोमां गायक पोतानो ! सा" पोते नक्की करे छे, तेम 
ताल मटेनी मात्रानो गाढो पण गायक पोते ज नक्की करे छे. अने स्वरोनी 
पेठे ज, ए एक वार नक्कौ करेखा मात्रासमयने ज माव्रानी बधी रचना -- 
मात्राना बधा प्रकारना विभागो माटे, तेणे पीथी अनुसरवानुं होय छे. 

आपणे उपर जोयुं के मात्रानो माढो गायक पौते नक्की करे छे. 
हवे गायनमां सारेगमपधनीए सात स्वरोनां रण सप्तको होय छे 
अने मध्यम सप्तकना “सानां आंदोलनोथी तार सप्तकना !सा नां आंदोलनो 
बमणां होय छे, अने मद्र सप्तकना तारनां आंदोलनो अरधां हौय छे, तेनं 
मघती रीते, आ नियत थपेछी मात्रानो गाढो पण ख्य उपर आधार राखे 
छे. ल्य एटले गीतनो वेग. सामान्य रीते गानार धीमा वेगथी मान ज्ञ 
करे छे अने त्वरित वेग तरफ जाय छे. वेगनी दुष्टिएु ख्यत्रण छे. विलं 
वित, मध्य अने द्रत. धारो के कोई गायक विलंवित वेगथी गीत शरू करे छे. 
तोते ज वखते ए विखंबितनी मात्रानो गाढो नक्की करदे. पछी धारो के 
संगीत आग चालतां ते वेग वधारवा मांडे छे, तो पेना वेग करतां 
बमणो वेग थाय त्यां सुधी तेणे मध्यलयमां गायुं गणाय. विरंबित लयनी 
नक्की करेली मात्रानो गाढो, तेथी अधं थाय त्यां सुधी मध्यलयनी मात्रा 
गणय. ए ज प्रमाणे मध्यल्यनी मात्राथी गीत शरू थाय अने पछी वेग वधवा 
मांडे तो, मध्यलयनी मात्रानो गाढो तेनाथी अरघौ थाय त्यां सृुघी गीत 
दुत ल्यमां चाल्य गणय. आ रीते माव्रानो गाछो ज्यारे गायक नक्की करे 
छेत्यारेते अमुक लयनी मात्रानो गढ्छो नक्की करे छे, पण एक वार एम 
कर्या पछी तेणे ते गाक्ाना मापने वमी रेवं जोर्ईए अने वधारे त्वरित 
क्योमां जव्‌! होय त्यारे पण तेना प्रमाणनी सीमामां रदव्‌ं जोरईए. संगीत जेम 
स्वरमां तेम तालमां पण अंदरअंदरना संबंधो गुंथायेली एक सृुष्टि छे. सामान्य 
पद्यपठनमां पण आपणे वेग ववारीए घटाडीएु छीए. विधिपुरःसर श्रौतावगं 
आग पठन करवृं होय तो अमृक वेगमां पठन करीए, पोताने माटे जपन 
करव्‌, होय तोते करतां वधारे त्वरित वेगमां करीए, ए ज वस्तु गौखवा 
माटे पठन करता होए त्यारे एथी पण वघारे त्वरित वेगमां करीए. आम 
कान्यपठनमां पण आपणे वेग ओखछो वघतो करीए छीए पण ते वेग ए 
काव्यकलान्‌, अंग नथी होतो. कान्य बहारनां प्रयोजनोने ते आभारी छे. 
पण संगीतमां वेग ए पण संगीतकलानौ ज भाग छे. अने संगौतनुं केटलंक 
वैविष्य ए तत्त्व उपर आधार राखे छे. आ रीते संगीतना लयनं पद्यना संवाद 
साथे सीघो संबंध नथी. पण मात्रानो गाढो क्य उपर आधार राखतो होवाथी 
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आपणे तेनी आरी चर्चा करी. आपणे प्रस्तुत वातणएछे के संगीत जेम स्वर 
तेम ज ताली नियुक्त थयेलं होय छे. तेना तारतक्तवने पद्यरचना साथे संबंष 
छे. अने ए ताल अनेक मात्राखंडोमां अने मात्राओमां विभक्त थयेलो होय छे. 


आ गते सामान्य व्यवहारमां तालनो अथं मात्र ध्वनिनो थडकागे एवौ 
थाय छेते संगीतमां खूब विकसित अने पुष्ट थाय छ. संगीतमां ताल ए अमुक 
संख्यानी मात्रानी, पटोढा ऊपरना फूल जेवी आवत्तनवार्ढः, एक हृद्य आकृति 
छे. आ आकृति अने तेनां अंगोपांगो संगीतमां तबलाना ओका वत्ता वल्वाा 
अनेक प्रकारना ध्वनिथी व्यक्त थाय छे, एटले ताल्नो मुख्य अथं ध्वनिनो 
थडकारो ए अहींलृप्ततो नथी थतो पण गौण वने छे अने तालो मृख्य 
अथं कालमाव्रानी आवतंनरशील हूय अ।कृति एवौ थाय. ह्वे, पां फरीनं 
जोतां, जणाडे के पद्य रचनामां पण तालनो थडकारो नियत संख्यमात्राना संधि- 
ओने जुदा पाडवा, तेमने व्यक्त करवा ज आवतो हतो, छतां सामान्य न्यव- 
हारनो अथं अने संगीतपरिभषानो अथं बन्ने ध्यानमां राखवा तेवा छ. 


ऊपर कल्यो ते संगीतताक संगोतमां संगीतस्वरमय स्वरूपमां मढी 
आवे छे पण तेनामां एट्लं कलासामथ्यं छ के स्वरो विना पण, तने 
कलाजगतमां स्वतंत्र स्थान छे. एनी प्रतौति आपणने संगीत विनाना मृदंग 
वादनमां थाय छं पण तेनो बहु ज प्रसिद्ध संवेविदित दाखलो छे आपणो 
ढोल. मात्र आघातजन्य ध्वनिथी ए रसनिष्पादक कल(त्मक आकृतिओ रचे 
छे. अने तालना आ समथ्या ज ते संगौतविरिलष्ट पद्यरचनामां ऊतरी आवी 
शके छे. नुं स्वहूप आपणे संगीतनी एक पछ एक विदोषता दूर करीने 
समजवा प्रयत्न करीए. धारो के कोई एक माणसं कशा पण साज विना तबलां 
के मृदंग विना गीत गाय छ. सं्गात श्रवेणगम्य कला छ तो संगीतनां 
बन्ने तत्त्वो स्वर अने ताल श्रवणगम्य ज गवां जोडइए. एम होय तो 
आपणे तानो भौतिक अंश शोधी काढवो जोरईए. ध्वनिना भौतिक स्वरूपन्‌ 
-थक्करण करतां विज्ञान तेना नीचै प्रमाणे घटक अंशो बतावे छे. पहेलो 
स्वर. स्वरने उपर जोयुं तेम आंदोलनसंख्याथी नियत करी शकाय छे. हवे 
ताल आ आंदोलनसंख्याने तो असर करी रके नहीं. एम थायतो "सा" ते 
'सा' जन रहे. आंदोरनसंख्या वधे के धटे तोते कोई बीजो ज स्वर ई 
जाय. एटके ताल, स्वरने असर करी शके नहीं. घ्वनिनुं स्वरूप घडवामां 
बीजुं तत्त्व ते तेनी उपाधि के वस्तु कहीए. तांवानो तार, लोढानो तार, 
तांतनो तार, ए दरेक एक ज स्वर काढे त्यारे पण तेमां भेद रहे छे- 
आपणे कहीए के “उपाधिभेदात्‌ जुदा जुदा माणसना आपणे अवाजो 
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ओटखीए छीए ते स्वरना उपाधितक्त्वने रीधे. आपणे विचार करीए छीए 
ते प्रसंगे तो एक ज माणस गाय छे एटले उपाधिभमेदने अवकाश नथी. 
एटजे ताल उपाधिभेदथी व्यक्त रई शके नही. ध्वनिनुं त्रीजूं तत्त्व ते 
तेनी विपुलता छे. आपणे एक गीत गाता होरईए पण श्रोतावगं मोटो होय 
तो मोटो अवाज काढीए, श्रोतावगें नानो होय अने एनुंए ज गीत होय 
तो हवो अवाज काढीए. बन्ने गीतमां 'सा' एनो ए ज रहैवानो छे, 
बधा स्वरोएनाएज रहैवाना छे, फर पडे ते मात्र मोटा नाना अवाजनो. 
आ फरकने माटे आपणी भाषामां जोर्ईए तेवा चोक्कस शब्दो रूढ नथी. 
भौतिक दृष्टिए अआ फरक आंदोलनविस्तारना वधारा घटाडाथी थाय छे. 
हठवा बोलाता (सानां अने मोटेयी बोकाता "सानां आंदोलनोनी संख्या तो 
एक ज होय छे, पण हवा अवाजमां ए अंदौलनोनो विस्तार टको होय छे. 
माटे में उपर तेने अवाजनी विपुलता कही छे. संगीतमां* अने प्यरचनामां 
तार, स्वरनी विपुलताथी दश्चविाय छ. पद्यरचनाना पठनमां ताल्नी मात्रा 
जरा मोटेथी बोलाय. ते वखते अवाज ह्कवाथी ऊलटो एव्ठे जरा भारे होय 
तेथी तालने पभार पण कटी शकाय. साधारण ग्ना पठनमां कोई शब्द 
तरफ विशेष ध्यान खेचव्‌ं हौय त्यारे आपणे ए शब्द उपर भार दरईए छीई 
--ए शब्द (खरू तो तेनो अमुक अक्षर) वधारे मोटा अवाजे बोलीए छीए, 
तेम पद्मां पण मार आपणे अवाजने मोटो करीने दशवीए छीए. भौतिक 
दृष्टिए ताक अवाजनी विपुलताथी, अवाजना भारथी दर्शावीए छीए एम 
केहेवाय. गद्यभारमां क्वचित्‌ भारवाा अक्रन्‌ उच्चारण विकंबित करवामां 
अवे छे, पण प्यभार, के तालनो भार तो क्षणिक ज होय छे. ए एक 
थडकाराना खूपनो होय छे. धीमे वांचता दोर्ईए त्यारे पण ए थडकारो अवे 
छे, अने मनमां वांचता होए त्यारे पण तेना मानसिक उच्चारणमां ए थड- 
कारो होय छे. आटखो चर्चा ध्यानमां राखीने आपणे एम कही शकीए के 
जातिचछदोमां संधिओ, सामान्य रीते, अमुक अम्‌क संगीत ताना अधमां, 
स।मान्प रीते, दरेक कालमात्रा वाणीनी एक मात्राय पूरवाथी थाय छे, अनं 


३. संगीतमां ताल हमेशां भारथी ज, अवाजनी विपुलताथी ज, दर्गावाय छे 
एम नथो. सम आवतां गानार क्वचित्‌ जेना परर सम पडतो होय ते स्वरनुं 
उच्चारण एकदम धौमुं करी नखे छ. क्वचित्‌ समनी अग्ना स्वरने थड- 
कारो अपी क्षणिक अवाज बंघ करी पदी तरत समनो स्वर उच्चारेकेपणञ 
बधा प्रकारो स्वरनी ओीवत्ती विपुलता द्वारा ज व्यक्त थाय छे एम कही रकाय. 
अने संगीतमां तो आ उपरांत अभिनयथी पण तार घणी वार व्यक्त थाय छे. 
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तेमां ते ते संगीततालनो ताते ते ताल्नी कालमात्राने पूरनारा अक्षर उपर 
पड़े छे. आ ताल उच्चारणमां थडकाराथी व्यक्त करवामां अवि छे. 

अआ अति सामान्य रूपे करेल चर्चा दाखला आपी स्पष्ट करवी जोरईए-. 
संगौतना तालनी कालमात्राने वाणीना अक्षरोनी कालमात्राथौ पुरवी एटले 
शुं, ए कारे नियमपूकक पुरायेली गणाय, क्यारे नियम विना पुरायेली 
गणाय, ए कषघ दालराथी बताववुं जोरईए. ए हुं संगीतनां भित्रभिन्न गीतो 
स्वराकनो साथे उतारीनें बताववा प्रयत्न करीश. 

पदेषु गौत हुं ˆ केशवकृतति "न्‌ ल्उंद्छुं जेन स्वरांकन बरव आपलु 
मूठ गीत नीचे प्रमाणे छेः 


द्गुरुरारण विना अज्ञानतिभिर टठशे नहीं रे; 


जन्म मरण देनारूं वीज खलू बठशे नहीं रे: सद्गुरु ° 

परमे वचनामृत पान विना, साचाखोटाना भान विना; 

गांठ हृदथनी ज्ञान विना, गठश्ञे नहीं रेः सद्गुर०° १ 

शास्र पुराण सदा संभारे, तन मन इन्द्रिय तत्पर वारे, 

वगर विचारे वकमां, सुख रशे नहीं रेः ^. 

तत्त्व नथौ मारा तारामां, सुज्ञ समज नरता सारामां; 

सेवकं सुत दारामां दिन वठ्शे नहीं रेः ~ ३ 

केरवे हरिनी करतां सेवा, परमानंद बतावे तेवा; 

शोध विना सज्जन एवा, मढ्शे नहीं रे; ^" ५ 
के. कृ, पृ. ९७ 


अमां पहेली बे पंक्तिओ ध्रूव के टेकनी छे अने तेनी पी कडीओ आवे ` 
छे. ध्रुवर्न दरेक पंक्ति अने दरेक कड एक सरखी रीते गवाय छे. 
वर्वेएु नमूना माटे घ्रूवनी बने पंक्तिजोनां अने पेटी बे कडीनां स्वरांकनो 
भेगां अपेलां छे. अमानी पहेखी कडीमां पाठ्दोष* छे, तेथी हुं मात्र बीजी कडीनु 
स्वराक्न पुं छु. वरर पोतानी पद्धतिथी स्वर्राक्नो अपेलां छे. पण ओ 
पछी जे स्वराकन मारे आपवान छेते भातवंडनी पद्धतिन्‌ छे ते सथं 
सरखावव्‌ं सहेलं पडे महटे हुं जनां स्वरांकनो पण भातवंडनी पद्धतिथी अपु छु. 
बर्वेएु ्गतना स्था अने अंतरोषए बे भागौ स्वरांकनमां दशबव््र नथो 
पण ए जरूरना होवाथी हुं दर्शा छु. 

४. वर्केां 'प्रेमामृतवच' एवो पाठ्छे, जे देती रीते खंडित छे. 
उपरनो पाठ "केशवकृति ' जोई सुषार्यो छे. 


सासासा 


स॒ द 
ज $ 


५ >.. तर | य -4 
५ 4 


ग्‌ 


५ 4, प ५ अ ^ > ॐ“ 4 4 


थ 


५ + ॐ 34 3 
॥। 


५ 


सा 


8 


मः 4 


-५ - 


९. मात्रामेढ के जातिकछदोनो मे ३४७ 


राग देस, तार त्रिताठ, मात्रा १६ 


स्थायी 
रेरेमंम प -नि - सांरेसांसां 
शरण वि नाऽ अं 5 ज्ञाऽ नति 
रणदे 5 नाऽ रू 5 बीऽ जख 
9 २ > 
म॑पमध पम ग रे - - - 
श्रे 5 ऽन हीं ऽ 5 ऽ रे ऽ ऽ 5 
शे ऽ ऽन ही 5 5 ऽ रे 5 55 
9 २ 1, 
अंतरो 

पपनिनि सां-सांसां सां - सां - 
राऽ णस दा 5 सं 5 भाऽ रे ऽ 
9 ३ १ 
सां~-सां~ निसांरंसां निध प - 
ष्टं 5 द्वि य त ऽत्पर वा ऽ रे 5 
७ | भ 

रे रं रे - निरेसांसां निषध पपं 
चाऽ रे 5 वे ठढमां ऽ सुख र दढ 
9 ३ १ 
पषमग रे - - - 

हा. 5 8. र... .5- 51 

० द 

गा. वा. पा. पु. १.वि.३.पृ १८७ 


प्रथम खप पुरती स्वरांकननी पद्धति जा ल्ईदए. गौतनी पंक्तिओ 
अहीं प्रथम स्वरांकन पेलां अपेको छे ते स्वरांकनमां तरत जडशे. सामान्य 
रीते स्वरांकनमां गीतनी पंक्तिनी उपर स्वरो दशविाय छे अने नीचे ताल- 
चिह्लो अपाय छ. जो गौत त्रितालन्‌ छ तेमां सोढ मात्रा अविच, अनं ए सोढ 
सोढ मत्रा त्रितालमां जवतां ते चच्चार मात्राना खंडोके कंर्मतां विभक्त 
थाय छे. गौतनी पंकितिमां क्यांक ऽ आव अवग्रहचिह्ल अवे छेते खाली मात्राके 
मात्रानो अभाव बतावे छे. अने तेनोञयंएवोकेकेतेमात्राके मात्राविभाग 
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आगला भक्षरथी पूरवानो छे. गीतनी प्रथम पंक्ति सदगुरु । शरण वि।नाऽ 
अ5। ज्ञाऽ नति। एम छे. तेमां प्रथम कांलममां चारेय मात्रा जुदाजुदा अक्षरथी 
पुराय छे, ' सदगुरु ”, एवा चार अक्षरथी. बीजा कोलमनी चार मात्राओ 
पण “शरण वि" एवा चार अक्षरथी पुराय छे. त्रीजा कोलममां पहेली 
मात्राने स्थाने "ना" छे अने बीजी मात्राने स्थाने अवग्रह छे तेनो 
अथं एवो समजवानो कै पैली मात्रामां आवतो (ना बीजी मात्राने पण 
पूरे छे. अर्यात्‌ गीतनो ए एक अक्षर त्यां बे मात्राने पूरे. एज रीते 
त्रीजा कोंलममां अवतो “अ' अने चोथामां आवतो ज्ञाः पोताने 
स्थाने रहीने पछछीनी मात्रा पण अर्यात्‌ बव्बे मात्रा पुरे. ओ रीते जोतां 
गीतना अंत तरफ आवतां !शे' कुल व्रण मात्रा, पछी आवतो "हीं" अने 
^रे" दरेक चच्चार मात्रा पुरे छे. गीत पंक्तिना अक्षरोनी उपर अवतां 
स्वरांकनोमां क्यांक -- आडी ीटी अवेछेत्यां एम समजवान्‌ं के ए मात्रामां 
तेनी ओगलनो स्वर रंबाववानौो छे. दाखला तरीके गीतने अंते "रे" अवे 
तेना उपर रे स्वरछतेनो अ्यंणए के गीतनो ^रे' रे स्वरमां गावानो छे. 
हवे आपणे जोई गया के गीतनो रे" अवग्रहथी बतावेली बाकीनी त्रण 
मात्रामां पण छंबाय छे. अने ए लबाती प्टृतिनी मात्राओ उपर -- आडी लीटी 
छे एट्टे ए ष्टुतिनी मात्राओ पण -- जडी लीरटीनी अगल आवे रे स्वरथी 
ज पूरवानी छे. अर्थात्‌ गीतनौ ^रे' चार मात्रामां लवाय छे, अने एनो स्वर 
रे पण चार मात्रामां बाय छ. प्लृतिमां आम सवंत्र॒ बनतुं नथी-- 
क्वचित ज, बने छे. आगठ जोई गया के अंत तरफ अवतो (शे' च्रण 
मात्रामां कंबाय छे, पण प्टृतिनी मात्राओं जुदाजुदा स्वरमां गावानी छे: 
श्यो" नी पहेली मात्रा, उपर लखे ममां, तेनी बीजी मात्रा, उपर लखेल 
पमां अने त्रीजी मात्रा पाछा उपर छ्खेल म मां गावानी छे. 
पद्यरचनाने आ स्वरवेविध्य साथे ्ाक्रुं काम नथी. एक ज पद्यरचना 
अनेक रागमां, अने एक ज रागमां अनेक स्वरवविध्यथी गाई रकाय. तेम ज 
बे के त्रण स्वरोमां सादी रीते पटी शकाय, कै एक ज स्वरमां पण पटी 
शकाय. पद्यरचनाने मामिक संबंध संगीतना तानी साथे छे. आगठ आप्या 
ते स्वरांकनोमां गीतना अक्षरोनी नीचे जे २०३ आवां संख्यांको अने 
चिह्लो आपेलां छे ते तार्नां चिह्लो छे. त्रिता कुल सोढ मात्रानो 
छे. तेनो मृख्य तार जे सम गणायछेते सोढ मात्राए, > आवी निशानी 
करीषेत्यां पडे. त्रिताल्नां बीजां गौण अंगो होय छेते ० अने 
आंकडाथी बतावेलां छे. खरं तो जेम गीत सादी रीते थोडा स्वरोमां गाई 
शकाय छे, अने एक मत्राना सोठमा भाग जेटला टका कालमां भिन्न 


९, मात्रामेठ के जाछिदोनो मेढ ३४९ 


भिन्न स्वरो मूक गाई दकाय छ, तेम ताल खांबे लांबे अंतरे मात्र चपटी 
वगाडीने बतावौ शकाय छे, तेम ज एक तालनी मात्रानो सोठांश जेटलो टको 
भाग पण तवबलाना बोखोथी बतावी तालने समृद्ध करी शकाय छे. जेम एक 
आखी स्वरमुष्टि छे, तेम ज एक आखी तालभुष्टि छे. प्रचना्मां जेम स्वरोन्‌ं 
सादामां सादुं रूप, अथवा छेक एक स्वर जेव सादं स्वष्प उवं, तेम तालनू 
पण सादामां सादु स्वरूप, मात्र संधिमां अमुक थडकारा रूपे ज ऊतरो आव्यं छे. 

आपणे स्वरांकननी पद्धति गोढ गोठ जोई लोधी. हवे अदीं तरत समजाशे 
के आ गीतमां तालमात्रा पुरवाने प्रयोजेला अक्षरोमां एवी सामान्य व्यवस्था 
छे के वाणौनो र्षु अक्षर तालनी एक कालमात्रा पुरे छे, अने वाणौनो 
गुरं तालनी बे कालमाव्रा पूरेछे. सदगु । शरणवि। नाऽ 
अऽ । ज्ञाऽ नति। एमां सौठढ मत्रा बराबर ए ज व्यवस्थाथी 
पुराई छे. आग्कछ जतां शाऽस्त्रपु।राऽणस।दाऽसंऽ। भा 
रे ऽ! एपणएजप्रमाणे; तेमजतनमन।ईइं ऽद्विय।त ऽ त्पर। 
ताऽरे ऽ। पण एज प्रमाणे पुराई छे. आखुं गीत जोतां जणाशे के कशा 
पण प्रयत्न विना दरेक चार चार कालमात्रानो खंड चारचार अक्षरमात्रा- 
ओथी पुराय छे. (कडीना अंत तरफ "शे नदीं रे" मां गुरू अक्षरो वधरेमात्रा 
रोके छे. पण ते पण आखा गीतमां ए स्थाने एक ज रीते एक ज प्रमागयी 
पुरे छे. अने त्यां पण अक्षरमात्रा अने कालमात्रा साथे संध तो नियत ज 
होय छे. }) अने आ प्रक्रिया एटली वधी स्वाभाविक लागे के जाणे गोतनां 
एथी अन्यथा बनीज न शके एम प्रथम प्रत्यय तो थशे. पण ब्रधां गोतोमां 
एम नथी थतु अने हवि हुं तेनो दखलो अपु छं. मारं मुख्य वक्तव्य ए ज 
छे के पद्यरचनामांए संबंध नियत होय छे अने ए नियत संबंध ए पिगल्नो 
अधिकार दशवि छे. ए नियत संबंध आखा गीतमां संग न होयतो ए गौत 
पिगलना अधिकारमां न अवि. हवे हूं उपरनाथौ विलक्षण गीत लंच जे 
पिगलना अधिकार बहारन्‌ छे. 

ए गौत गुजराती नाटक मंडद्ीना अजब कुमारी" नाटकनुं मंगव्गीत 
गीत छे. एना रचयिता प्रसिद्ध कवि मूठशंकर हरिनंद मूढछाणौ छे अने 
तेनी तजं प्रसिद्ध॒ संगीतज्ञ पंडित वाडीलाले बांधेली छे. आ गीत अने 
तेनूं स्वरांकन में श्री जयशंकरभाई जेओो आ नाटक मंडढ्ीना विख्यात 
नट हता अने कविना अने पंडित वाडोलालना निकटना स्नेही हता तेमनी 
पासेयी मेच्व्युं छे. अहीं हुं प्रथम ए गीत चोपडीमां छपातुं हतुं ते रीते 
नीचे उतारोश अने पछी तेनं स्वराकन अपश. गौतना गानमां बेवडाती 
पंक्तिओनां स्वरांकनो कछिपिमां बेवडोश नही. 
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^ अजब कुमारी ' नाटकनुं मंगलगीत 

जय नटवर धाओ री न्हूरे वेगे चडो 

करुणाधन कोमल कमल्दललोचन हरि. . . . धाओ री 
तुम विण अवर भ्राता ना 

च्राता शाता दाता 


विपदमोचन भर्वेतरोचन 
सत्तं आ सुणि वीनती 
करो दृष्टि दुखी प्रती 
धाओ धाओ रमापतौ -- दयालो -- करुणा ० 


राग कल्याण : ताल दीपचंदी 


स्थायी 

ण रेसासा रेरे - --रे रे नि नि - 
ज धन ट व र ऽ 5 ऽधाओ री ऽ ऽ 
|: > २ [| 

| 

म॑ -प - ग -रे ग- - प ग॒ रे ~ 
व्हा ऽ रे ऽ वेऽ ऽ गे ऽ ऽ च डो ऽ ऽ 
॥ >€ २ 9 

1 

निष पम ग ग - ग-ग - ग॒गग 
क रुणा ऽ घन्‌ ऽ कोशम ल कमल 
॥ भ २ > [| 

गग ग॒ ~ गगग मरेरे रे निनि ~ 
द लटो ऽ चनह रीऽधाओ रीऽ 5 
#\ 1 २ ० 

1 

म ~ प - ग॒ - रे ग--प ग॒रे - 
ब्हाऽ रे 5 वे ऽ 5 गेऽ ऽ च डोऽ ऽ 
४ > २ 9 

अतरो 

निषषपप गगंग गु ~ग - म ~ - 
तुमचिण अव र भ्राऽताऽ नाऽ ऽ 


क्‌ 1, र 9 
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1 
~ -रे- गमप~- ग -रे- ग -रे 
5 ऽत्रा ऽ ताऽ 55 5ऽ55ऽश्ाऽ ता ऽ 5 
४, >€ २ ७ 
सारेसा- गगग प~-षपप ग ~ गं 
दा ऽता 5 विषदं मौऽचन भ 5 क्त 
३ >€ २ ० 
ध-~-धयध निषि सां-रे रें सानि साध 
रोऽचन भाऽत्तं आ ऽसुणि वीऽ 5 न 
३ 14 २ ० 
पं ~ ~ - धनिध निसांरेरें सांनिसांध 
तीऽ ऽ 5 करोऽ दऽ ष्टिदु खीऽ 5 प्र 
हि # ५ 
2 २९ र © 
प ~ - - निधनि सां-रँरें सानिसांषध 
ती 5.5 5 धाऽ ओ धाऽओर माऽ ऽ प 
भ 
र > २ 9 
{ 
प~ -- मप - मपधनिसांनति धमप - 
तीऽ ऽ 5 दया ऽ लऽ 5 ऽऽ करू ऽ 
द > २ ० 
1 
प-~-मग गग ~ ग~-गगं गगंग 
णाऽ 5 5 घनं ऽ कोऽम ल कमल 
३ ८ २ ^ 


आ परछी “ दललोचन हरि धाओ री ब्हारे वेगे चडो” वगेरे ध्रुव पंक्तिओ 
एज स्वरोमां अनेएनज तालोनां आवे छे एटठे फरी वार कसी नथी. 

अआ गीतनौ स्वरांकनपद्धति एती एज छ. पण एक बे वात तरफ 
ध्यान खेंचकुं जरूरी छे. अहीं अवेमात्रानौ उपयोग थयो छे. पहैखो भाग 
जेने स्यायो कहै छं तेमां अधंमात्रा यवती नथी पण अंतरामां अवे छे. श्राताः 


ड < ५.2 ४ 1 
शन्दनो 'ता' छ तेनी पहेली अधंमात्रा गमां भने बीजी अघंमत्राम 


ॐ 
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मां वोराय छे. आर्वं। ज रीते 'कौनती'ना "वी्नी बे अधंमात्राओो जुदा- 
जुदा स्वरोमां बोलार्ईने पश तेनी प्डुतिनी मात्रा पाछो जुदा स्वरमां बोलाय 
छे. स्वरो तरफ जरा नजर करतां ज आन्‌ स्वरवेविध्य विशेष ेषए जणाशे 
जोके स्वरोनी केटलीक ज्लोणवटतो में स्वरांकन लरखवामां छोडी दीधौ छे 
---ए अपभा प्रश्ने प्रस्तुत नथी माटे. पण अ गीत खास तोए बताववा 
मूक्यूं छे के अमां घगां स्थानौ एवां देषाशे ज्यां लधु गुरु अक्षरोनो कोई 
नियमित रीत संगौतनी काल्मात्राओमां विनियोग थयो नथी. दाखला तरीके 
"जय नटवर' ए छ ल्वु अक्नरोमां पहेला पाच एक सरखी रीते अकेको संग।तनी 
मात्रा रोके छे, पण चछल्लो र! त्यांज चार पत्रा रोके छे. 'ब्हारेननो 
दरेक गुरं वन्बे मात्रारोके छे, पण “वेगे'नौ दरेक गुरु त्रण व्रण रोकेषे. 
“धाओ 'ना बन्ने गुरु स्थायीमां अकेकी ज रोके छे, जतामां पहेक। गुर बे 
अने बीजो ओक मात्रा केष. 'भ्रता त्राता शाता दाता "मानो दरेक शब्द 
बन्बे गुनो छे पण गौतमा जुदी जुदौ संस्यानी मात्राभो रोके छे. अने 
" दयाल 'नो "ल! एक साथे चार मात्रा रोके छे. स्थाथीमां (करणा ' कल्गां 
उच्वाराई चार मात्रा रोके छे पण एज शब्द पलछठोथौ अवतां श'बेमत्रा 
अने "णाः चार मात्रा रोके छे. अल्वत्त आखा गीतमां सदगुर०' गीतनी 
पेठे क्याई्‌ कालसात्रा अने अश्चरमात्रानो प्रमाणबद्ध मेढ आवतौो ज नथी 
एम नथी. गीत दीपचंदी ताल्मां छे जेनौी १४ मात्राओ होय छे, अने तेनां 
गौण अंगो ४३४३ मत्राखंडोनां छे. दीपतचंदीमांथी निष्पन्न थतो 
जातिसंधि सप्तकल छे, अनेते ज्यां वपरायोषछत्यां अतो रहैतो नथी: 
कमलदल लो।चन हरी धाओ 
विपदमोचन । भक्त रोचन । गतं आ सुणीः । वौनती 


करो वृष्टि दु। खीप्रती 
धाओ धाओ र। मापती 


अही, पैलो पंक्तिमां बे सप्तकर संधिओ छे. पछीनी एक पंक्ति तो असी विषम 
हरिगोतनौ ज छे, अने ते पषछठोनी बे अधं पंक्तिजौ ते पण विषमहरिगोतना 
उत्तराघती छ. आम संधिभोनां आवतंनो अवे छे पण ते सलंग नथौो अवता. 
उपरनां सप्तकलो सिवाय अक्ष रोमांथी बौजां क.ई सप्तकलो नहीं जडे. अने त्यारे 
प्रन थशे के आ प्रमाणे गोतमां भाषा प्रयोजवी अने तेम छतां अक्षरः 
मात्रानो तार्मात्रा साथे कशो नियत संबंव न राखवानुं प्रपोजन शुं ? जवाब ए 
छेके आ कृतिओ मात्र गावाने माटे ज रचायेलो छे. ए गवाय त्यारे ज अंभृकं 
भमूक अक्षरो प्लत थईने केवो रोते गायनने सुन्दर करे छे ते समजाय. त्यारे 


९, मात्रामेढ के जातिछदोनो मेढ ३५३ 


ज तेमां अक्नरविन्यासन्‌ सौन्दयं समजाय. आ जातनी रचनाने आपणे गीतः 
अर्थात्‌ केव गोत कदीश- आ गीतोनी खासियत ए जणाशे के ते एक बाजु 
मात्रामेठ रचनानीौ पेठे पठतक्षम नथी, तेम बीजी बाजू ए सादा ग्य तरीके पण 
पठनक्षम नथो. * जयनटवर० ' कोई मात्रामेठ रचनानी पेठे पठी शकाश 
नहीं, तेम ज ग्नी पेठे पण पठी शकाश नही. आनो एक बीजो दाखलो 
“ नूपुरञ्लंकार मायौ उतारुं -- स्वरांकन विना. 


आतेनो पकार 

गीतः 
दुरितकूपे पडो हुं है जगत्तराता ! 
लोभन लता नौरखी मुज पाय चक्यो -- 

दुरित कूपे° १ 

श्रवण न धरी" तुज वाणी मंगल, 

कूपमुख अंध वनी 

चरण मृक्यो. दुरित कूपे २ 


करुण रुदन सुणी तात ! उगारो, 

नी "रखवा दिव्य प्रभा 

हूं अति भूपो दुरित कूपे ३ 
आ गीत वांचतां तरत समजाशे के तेमां कोई नियत मात्रासंख्यावाठा संधि- 
ओ नथ. पण वाचौ जोतांए बाबत करई शंका रहेती होय तो ते, पुस्तकने अंते 
स्वरांकन अने तालांकन आपे छे तेथौ निरस्त थाय छे. त्यां ल्खेलुं छेके 
“ ताक ज्ल॑पा-- अन्य मते, दीपचंदो (तालनी मात्रा १४) '. गीत नीचे ताल 
रप्पो कल्यो ते सो मात्राना त्रिताखनो ज एक प्रकार छे, (गायन वादन 
पाठमाठा. पु. १. विभाग १. पृ. ६९) अने बौजी रीते गातां १४ मात्राना 
ताखथी पण गवाय एमं कटु. गायननी दुष्टिएु अमां कशो ज विसंवाद नथी, 
कारण के गायक एकनूं एक गीत भिन्नभिन्न रागमां तेम ज तालमां गाई दके. 
पण १६ मात्राना अने १४ मात्राना बन्ने तालोमां गाई शकाय एनौ अथंषए 
थयोके अहीं कोई अमूक मात्राना ज अक्षरसंधिओौ नथी. अक्षरन्यास जोतां पण 
एम ज जणे. अने गौत वाचौ जौतां जणे के ते गमां पण वाची शकाय 





६. मधुरल्पैविराजो हे विशवराजा ए बंगाढी गौतनी चाल. राग -जंगलो, 
सोरठ, अने कर्क अंशे गोडसारंग-एम मिश्रण जणाय छ. ताल, टण्पो. 
नपर अंकार (प्रथम आवृत्ति) पृ. ७४ 


बृ-२३ 
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एवं नथी. आ ज खरी रीते अपद्यागच, अप्-अगद्य छे. घ्यानपुवेक जोशो 
तो आमां प्च के ग्नी पंक्तिओ पण जणाशे नही. 'सद्‌गुर०' काव्यमां प॑ क्तिओं 
छे. “जय नटवर०' मां पंक्तिओ आपी छे पण तेनो कशो अथं नथी, कारण के 
ए पद्यनी पंक्तिओो बनती नथी, तेम ज गद्यनी पण बनती नथी. भातखंडे 
पोतानी संगीतनी क्रमिक पाठमारासां गीतोने भिन्न पंवितवद्ध आपता ज 
नथी तेनं कारण कदाच आ ज होय के ए गीतोमां पंक्ति होती नथी. 
एमां मात्र स्थायी अने अतरो, के एवा जे कोई संगीतना भागो आवेकेते ज 
होय छे, पंक्तिओ होती नथी. आम मेयतानी दृष्टिएु आपणे काग्योना नीचे 
प्रमाणे भागो करी शकीए : (१) अगेय प्चरचना, जेवा कै प्रो. ठाकोरना अगेय 
पृथ्वीबद्ध परिच्छेदो. अहं स्पष्ट करव जोर्दए के अगेय एट्टे कोई पण माणस 
गावा धारे तो पण गाईज न शके एम नहीं, पण करए गावाना उदेशथी 
नहीं रचेली, अने माटे गाया चिना मात्र पठन करवाथी तेनं भावन वधारे सासं 
थाय एवी. (२) बीजी पाठ्च-गेय रचनाओं जेवी के 'सद्ग्‌र₹०': आ रचनाओं 
गवाय छे पण साथे साथे पाठ्य पणे. बे व्रण स्वरोथी सादी रीतेतोतेनुं 
पठन-गायन थई शके, गावी जन होय तो पण साद्‌ पठन थई शके. (३) 
अपाठ्य अने गेय एट्ले के केव गेय. मात्र गावा माटे ज रचेखी, अने गावा 
सिवाय ते गद्य के पद्य तरीके पठी न शकाय एव." 





७. हुं मातं के मं उपर जने अपाठ्य अने केवछ गेय कल्यां अने जने 
पाठ्च-गेय कल्यां तेनो भेद अभिनवगुप्त पण करे छे. ˆ भरतनाटचरास्त्र 'ना 
पंदरमा अध्यायमां संस्कत सम अधंसम विषम वृत्तौ आपी दीधा पछी 
नीचे प्रमाणे अवे छेः 


एवमेतानि वृत्तानि समानि विषमाणि च। 

नाटकायेषु काव्धेष्‌, प्रयोक्तव्यानि सूरिभिः॥ १९२ 
सन्त्यन्यान्यपि वृत्तानि यान्वुक्तानीह्‌ पिडल्ः। 

न च तानि प्रयोज्यानि हतशोभानि तानि हि।॥ १९३ 
यान्यत्र प्रतिषिद्धानि गीतके तानि योजयेत्‌ । 

घ्रूवायोगे तु वक्ष्यामि तेषामेव विकल्पनम्‌ ।। १९४ 


अथं एवोषेके ^आ प्रमाणेनां सम विषम वृत्तो नाटक दगेरे काव्यमां योजवां. 
बीजां वृत्तो पग सग्रह करी अहीं--आ पृस्तकमां कटेटां छे ते प्रयोगयोग्य 
नथी. कारण के ते शोभा विनानां छे. अहीं जं प्रतिषिद्ध कर्थां तेने मीतमां 
यौजवां, तेने विशे ध्रूवायोगमां आग कीश." आना उपर अभिनवगुप्त 
कटे छ : ^ ननु हतशोभानीति चेत्‌ कथं प्रयोज्यानीत्याह्‌ : यान्यत्र प्रतिषिद्धानीति; 


९. मात्रामेढ के जातिखंदोनो मेढ ३५५ 


अ रीते संधिने, एटले कै अमुक संधिना आवततेनोथी थती पंक्तिने 
हुं गेयकृतिभोमां जातिकंदोन्‌ं व्यावतंक लक्षण गणुं चछ. एटले गेयकृतिोमां 
संधिओनां आवर्तनो देखाय तौ ज अने त्यां ज सिगलनौ अधिकार, पिगल्नी 
हकूमत, तनी वहार नही. अभे संधिना आवर्तनोनुं गारं महत्व छे तौ ज्यां 
ज्यां जातिचंदोमां संधिनां संग आवर्तनो न देखाय, त्यां त्यां तेनो शास्त्रीय 
लुलासो कारवो ए पण पिगललास्तरन्‌ं काम छे. जेम के उपर में 'सद्गु₹०' गीतनं 
पाठय कटच्‌, तेमां उतुप्कट संधिओनां आवतंनो वतान्यां, पण त्यां ज पा 
पंक्तिना अंत तरफ चतुष्कलं संधिनां अवर्तनौ बंध पडी नवां ज ल्घुगुर्यूथो 
आवतां जणाय छे. सदगुरु । शरण वि । नाऽ अऽ । ज्ञाऽन ति । भिर ट्ठ । 
शेऽऽन। हींऽ55ऽ। रऽ 551 एमां चार चतुष्कलो पी शे^नी 
बेने बदले त्रगमोत्रा थये, ते पड़ी हींषनी चारथाय छे, रे्नी चार 
थाय छे. अख्वत्त आनो सासो आग आवक्षे, पण एटलं तौ अही पण बतावी 
रकाय के भले पांचम। खंडथी अक्षरम्मत्रानां चतुष्दःन्छो नर्थीा वतां, पण आखा 
गीतां ते स्याफे आ एष ज निरत रोते नियत स्थानना अक्नरोनी नियत 
प्लृति थाय छे. जवी नियमितता आपगे पेखा अपाल्य गीतोमां जोई नथी.“ 


गीतं पाठ्य मानत्वाभावात्‌ न वृत्तगता श्रव्यतापेक्षते केवलं तालयौजनार्थं 
साम्यमवऽरयतेग्यमिति मात्राणां वर्णानां नियमस्तव्राश्रीयते। '' पुंपक्ष करे 
छेके "जो वृत्तौ शोभा विनानांहौयतो पीते योजवांज शा माटे?' तेनो 
खुलासो करे छे के "र्हीं जे गीतो प्रतिषिद्ध कर्था तेमां पाठचता नथी, तेथी वृत्तगत 
श्रव्यतानी तेमां अपेक्षा होती नयी. तेमां तो ताल्योजना माटे ज मात्राजो 
अने वर्णो योजेखा होय छे. ' अही गीतोनौ पाठ ज नयी धई दकतो एम केलं 
छे, ते मं उपर कहेषंछेते ज अथेमां एम हूं मातं छ. काव्य गय होय के 
पद्य होय, वे रूपमां तै श्रव्यके श्राव्य कटैवायदछे, ते श्राव्यता आ गीतमीं 
नथी एम कटैल्‌ छ. ते सात्र गेय छे. 

उपर “वृत्तगता श्रव्यतापेक्षते" एम छे त्यां--पा खोट अजणाय छे 
पण अर्थं उपर प्रमाणे छे एम हूं मानं छं. (म.ना. गा. वां. २. 
अध्याय १५, पू २८९६-७) 

८. मराठी ओवीसां संधिओ होता नयी, मात्र प्रास होय छे. मारी दृष्टिए 
हं एने प्रासबद्ध ग्य कडु. ए प्द्यरचना नथी. एन्‌ पठन स्वरोना ल्हंकाथी 
थाय छेषए खरं पण एम तो हरिकौर्तनकारो गयने पग एवा ज स्वरोना 
लहेकायी बोले छे. वधारेमां वधारे एलं कही दकाय के ए करटकं गद्य अने 
प्य वच्चेनौ आकार छे. आगकछ जतां ए ओवी ज संधिवद्ध र्द अभंग नामनी 
पदरचना वने छे. 


३५ बृहत्‌ पिगल 


संगीतना तालनी मात्रा साथे जातिचदना संधिओोने संबंध छे, अने 
तेथी तेनां अनेक परिणामो जातिकदोना बंधोमां प्रतीत थाय ए स्वाभाविक 
छे. तेवुं एक परिणाम ए छे के संगीतना एक तालनी समस्त मात्रामां जाति- 
छदना बे संधिओ समाय छे तेथी वधा ज जातिकछरोना चरणमां बेकी संख्याना 
संधिओज होये. एक बहु ज सादौ दाखलो लेवोटौय तो चतुष्क छंदोमां 
चोपाई चार आवर्तनवाढी छे, तो पछी रोढा छ आवतंनवाठो, अने सवयो 
आठ आवतंनवाठो छे. आ लक्षण जातिचदोनो मेठ संगीततारु साथेना 
संबंधने लर्ईने होवाना मूढ सिद्धांतनें समथितं करे छे. आ लक्षण एटलुं 
व्यापक छेके ज्यां प्रथम दष्टिएु चरणमां संधिनां वेकी आवर्तनो न देखाय 
त्यां ए बाबतनौ खुलासो करवानी जवावदारी पिगले लेवी जोर्ईए. अने ए 
खुलासो संतोषकारक थतां, फरी मूठ सिद्धान्तने एक विशेष समयन मठे ए 
स्वाभाविकं छे. 

जातिकंदोना ताखोना अने संधिओना संगीतना तालो साथेना आ जातना 
संबंधथी केटलाक प्ररनो उपस्थित थाय छे अने ए प्रदनोना खुलासामांधी 
ज जातिकछंदोना स्वरूप उपर विशेष प्रकाश पडे छे, अनं आ प्रकादथी 
वकी आपणा मूढ सिद्धान्तने बिम्ब-प्रतिविम्ब न्याये विशेष समर्थन मठे छे. 
आ संबंधमां पहेलो प्रन आ प्रमाणे मूकाय: तालनो संबंध अनंत काल 
साथे होवाथी तेने प्रयत्नथौ बंध न करीए त्यां सुधी ते अनंत चाल्या 
करे एव्र तेन्‌' स्वरूप छे. एक गीतमां जे ताल शरू करेखो हौय छे तेने गौतमां 
बंध करीए नहीं त्यां सुधीते एक सरखो चाल्या करेषछे. तोते रीते छंदमां 
शरू थयेखी, ए तालमांथौ ज उद्‌भवेली संधिपरपरा पण अनंत चाल्या ज करे. 
अने एम ए सतत चाल्या करे तो परो छंदनी पंक्तिओ केवी रीते एक 
बीजौथी जुरी पडे? जातिचछछदमां तो चार चतुष्कले चौपार्ईनी पंक्ति थाय छे, 
छ चतुष्कले रोक्ानी पंक्ति थाय छे, आठ चतुष्कटे सवेयानी पंक्ति थाय 
छे, अने जो संधिपरपरा सतत चालू रहती होय तौ एक पंक्ति पुरी र्दने 
बीजी शरू थई एनी प्रतीति केवी रीते थाय? आ प्रन साचो छे. अने 
आपणे जो्ईशं के ए पंक्तिओनो विच्छेद करवामां ज पिगर विकास पाम्युं छे. 

आ विच्छेद माटे पिगल मख्यत्वे करीने बे हिकमतोनो उपयोग करे 
छे. एक तो प्रासनो, बौजो पंक्तिना अत्य संधि के संधिओने अने ते साथे 
क्वचित्‌ प्रयम संधिने अमूक चौक्केस रूप आपवानो. घणे भागे आ बन्ने हिक- 
मतो एक साथे प्रपोजाय छे. आमां प्रास तो सुप्रसिद्धे, जो के हजी सुधी 
तेनं रहस्य पूरेपुरं पिमलमां स्वीकारायुं नथी. अने बीजी हिकमत तरफ तो 
ध्यान ज गय्‌, नथी एम कहूं तो चाले. 


९. भाच्रामेठ के जातिरदोनो मेद २५७ 


जःतिछदोमां प्रास पंवितने छडं अवे छे ए प्रसिद्धछे.षए त्यां, घणा माने 
छे एम, अलंकार माटे अवेखेषएखोट्‌ छे, एन्‌ मुख्य प्रयोजन संधिओनां 
सतत आवतंनोमां पंक्तिनो अंत वताववान्‌ छे. माटे ज तेने हिदीमां तुकान्त, 
तूक-टूकनो अंत कटे छे. प्रास पंक्तिओने जुदी पाडतो जाय छेअने बब्बे 
पं क्तिओने अंत आग साधी तेनां युग्मो पाडतो जाय छे. जेम बे चटा 
पतराने एक छेडे काण्‌ पाडी तेमां कड परोवीए तो बे पतरां भेगां थाय 
छे, (घणां ताम्ब्पत्रो एवी रौते भेगां करेां होय छे) तेम प्रास एक कडीनी 
पेठे एक ज जगाएथी बे पंक्तिओने सापे छे. आ रीते संधारईने भेगी थथेली 
पंक्तिना यूग्मने आपणे कडी के टक कहीए छीए. आ रीते भेगी थयेली बे 
पक्तिओ गानमां थोडा वेविध्यथी आरोह्‌-अवरोहन्‌ एक संपुट रचे छे. आथी 
जातिछंरोन्‌ एकम आ प्रसिद्ध बे पंक्तिनी एक टक के कड़ी छे. आपणां 
पिगलो अत्यारे जातिचछंदोनां चार चरणो गणे छे पण ते संस्कृत पिगलोनी 
देखदिखीए. आपणा घणाखरा जातिछंदो कविताप्रयोगमां जोईशं तो वन्वे 
पंवितिना ज जणशे. लंबी पंक्तिपरंपराओमां, चोपारईना घणा लबा 
परिच्छेदोमां चारथी निःशेष भागी शकाय तेवा चतुष्पाद छदो नहीं पण, 
प्रासबद्ध कडीओ मरे. 

एट्ले प्रास ए जातिछंदोमां संधिनी सतत परपरामां पंक्तिनौ अंत न्यक्त 
करवान्‌, काम करे छे. संस्कृत अनावृत्तसंधि अक्षरमेक वृत्तोमां पंवितनो अंत 
चरणान्त यति अने चरणान्त गुरुना विलंबनथी दर्शावाय छे, एटकले संस्कृत 
वुत्तोने चरणान्त दर्शाववा प्रास आवश्यक नथी. संस्कृत पिगलोमां प्रास मात्र 
शोभानो शब्दाककार छे, अने तेथी एनी चर्चा पिगलोमां कदी यई नथी. 
पिगलकारो प्रथम संस्कृत वत्तौना पिगककारो थया अने पछी तेमणें जाति- 
छदोने पिगलना अधिकारमां लीधा तेनूं परिणाम एक ए आव्यं के अपभ्रंश 
जातिछरोमां प्रासं सावेत्रिक बन्यो त्यारे पण पिगलकारोए जातिछदनाः निरू- 
पणमां तेने आवश्यक स्थान आप्य नहीं. आ विचारदोष आपणा सुधी 
पहोच्यो छ. सद्गत के. ह. ध्रूवे पिगखना प्रहनोनी उडी चर्चा करी छ पण 
तेमणे प्रासनो प्रश्न समग्रपणे विचार्यो नयी. जातिछंदोमां मध्ययति ए छदनं 
अंग नथी एम कदी तेओ आगठ कटे छे के आतर प्रास ए पण छन्दन्‌ अंग 
नथी अने ते संबंधमां प्रासनी चर्चा करे छेः: 

ए शब्द (प्रास) व्युत्पत्तिमां सं. अनुप्रास साथे अने अथेमां सं. 
यमक साथे सं्र॑व धरावे छे. वणं के वरडीनी आवृत्ति ते अनुप्रास, अने वेना 
समूहनी आवृत्ति ते यमक. बन्ने शब्दारकारो छे. प्राचीन यमकमां आधुनिक 


= 


प्रासनो अंतर्भवि थाय छ. प्रासना बे प्रकार छे. एक चरणना अंत्य भागने 
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ते पीना चरणना अंत्य भाग साये जोडनारो यमक ते अंत्यप्रस. एने 
साधारण बोलीमां प्रास कहे छे. चरणना कखंडोने परस्पर जोडनारो जे यमक 
ते आंतरप्रास. पहेला प्रकारनो प्राप्त गूजराती हिन्दी वगेरे भाषाना पद्यात्मक 
साहिव्यमां पदान्तनो पर्याय वन्यौ छे. चरणन यमक द्वारा अत्य भागमां 
साक्ठी लेवानी रीति ए भषाओमां रूढ छे. ज्यां सूवी आपणा दोहरा 
चोपाईमांथी अंत्यप्रास नीकठौ जशे नहीं त्यां सूघी भापणी पद्यरचनाना एक 
लाक्षणिक अभिमत अंग तरीके ए टकी रहेवा निर्मित छे. पस्तु आंतर प्रासनी 
हकीकत जुदी छे. . . . प्रवघोमां योजाता बीजा अलंकारोनी पेठे ए एक 
शब्दारकार छे. ” (प. अँ. आ. पू. ३५) 

† आंतरभ्रारने शब्दाककार कल्यो ते बरावर छ, अने चरणान्त 
प्रासने तेथौ भिन्न क्यो ते पण वरावरछे, पणतेशा मटे अवे छे, 
तेनं छन्दमां शुं स्यान छे तेके. ह. धरुवे कटय नथौ. प्रास चरणते अंते आवे 
छे, ते सादा विधान तरीके साचुं छे. परण छन्दोरचनानी दृष्ट्एि ए वस्तु- 
स्थितियी ऊख्टं कथन छे. पहेटां चरण सिद्ध थद तेने अंते प्रासं आवे छे, 
एम नथी पण प्रास ज चरणनो अंत सिद्ध करे छे--व्यक्त करे छे, एम छे. 
अने दोहरा चौपार्ईमायौ जत्य प्रस नीकठी जले नहीं त्यां सुरी ए पद्यरचनाना 
अंग तरीके टकौ रहेशे एम क्हेव्‌ं ए तौ शब्दान्तरे पुनःक्थन छे. एमनी 
आ विषयनी वधी चर्चा जोतां जणय छे के तेमना मनमां एवो वदेम छे 
के चरणान्त प्रास ए छन्दन्‌ अंगे, पणते केथी रीते, शा कारगोथी, ए 
संधी विचार नहीं करेखो होवाथौ ए संबधौ नि्णयात्मक विधान तेओ करी 
शक्या नयी. आ ज निजंधमां तेओ जगल कहे छे: “ आपणी पद्यरचना साथे 
कई पण संघ धसवतो होय, तो अत्यप्रास धरावे छे. मध्यप्रास् तो केवट 
शोभास्पे छे.” (एजन पृ. ५९) अहं पण एमनुं वचन संदिग्ब छे. 

स ए गयृत्पत्तिनी दृष्टिए संस्कृत अनृप्रासमांथी आब्यो जणःय छे, पण 

ए स्वरूपे, अनुप्रास नयी तेम यमक पण नथी. प्रासने केटलाक अंत्यानुप्रास 
कटे छे. केटलाक अत्य यमक कटे छे. पण ए वधां नवा प्रयोजेला शब्दो 
भ्रामक छे. हेमयंद्र प्राच माटे सामान्य रते अनुप्रास शब्द वापरे छे. (छंदोनु° 
२६ द) अने श्राकृतपेगल' अने बीजां केटलांक पिगलो यमक शब्द वापरे 

छ. पण तेमानो कोई शब्द प्रासनो चोकप्त अर्थं वताववा समथं नथी. सामान्य 
रीते बे भिन्नार्थं शब्दनो संत्य अक्षर अने उपान्त्य स्वर एक ज होय त्यारे 


व 
_ ९ मराठ ओवौ गचजेवी ज छे छतां मत्र प्रासयी तेनी पंक्तिओ पड़े 
छ, ए पंक्तिनो अंत वताववान्‌ं प्रासनं सामथ्यं वतावे छे. 
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ए बे शब्दो वच्चे प्रास मलयो गणाय. काम" अने “धाम” वच्चे प्रास छ. 
बन्ने शब्दो भिन्न छे. वन्नेमां अत्य अक्षरम एकज छे, उपान्त्य स्वर "ओ 
एक ज छे. अनुप्रास मात्रं कोई पण व्यंजनना आवरतनथी थाय छे. काव्य- 
प्रकाश" तेन्‌. लक्षण "वणेसाम्यमनुप्रासः,' अर्थात्‌ वणेसाम्य एटले अनुप्रास एवुं 
सूत्र कही टौका करे छे के स्वर वेपादुरयेऽपि व्यंजनसदुशत्वं वणंसाम्यम्‌ । 
स्वर भिन्न होवा छतां व्यजननुं सादृश्य टौय--साम्य होय ते अनुप्रास. 
"खूब चक्ति जल हाले" (*मानससर', पूर्वाकप) ए पंक्तिमां !ल'नी आवु- 
तिथी अनुप्रासाकंकार थाय छे. तेमां "लि" 'छ' लि" एम जुदा जुदा स्वरो साथे 
ल" आवे छे. आपगा पादान्त प्रास माटे आवूं वणेसाम्य कई काम न आवे. 
अने ए नोधया जेव्‌ छे के अनुप्रास घणे भागे एक ज पंक्तिमां अवे छे, 
ज्यारे प्रासन्‌ स्थान घणंवर्‌ं नियत छे -- बे पंक्तिने अंते ज एु आवे. यमकमां 
बे के ववरे अथैव्राकछा अक्षरो भिन्न अथंमांएनेएु क्रममां आवृत्त थाय छे.^“ 
वणे वणतेवना थकी नरवारी नर धारणा नकौ 
द. पि. पृ. ६९ 
अहीं प्रथम पादमां !वणसे' अक्षरो एने ए क्रममां बे वार आवे छे. अने 
त्यां भिन्न जगाएए अक्षरोनौ एक ज अथं थतो नथी. बीजा पादमां ' नरा” 
नुंपण एमज वने छे. ह्वे हव्वे ह्वे हरजी ' एमां ' हदवे ' अक्षरो 
फरी वार अवे षे, पण अथं एनोषए रहे छे तेथी ते यमक नथी. पण 
यमक अने प्रासमां घणो भेद छे. यमकमां बे के वारे अक्षरो आवृत्त थवा 
जोर्दए, प्रसमां वे अक्षरो आवृत्त थवानी जरूर नथी, अत्य अक्षर अने 
उपान्त्य स्वर ए बे आवृत्त थवानी जरूर छे. काम" अने (धाम "मां यमक 
छे ज नहीं, पण प्रासं छे. अने यमक पण घणे भागे अनुप्रासनी पेठे एक 
ज पंक्तिमां अवे छे. प्रास बे पंक्तिजोने छेडे अवे छे. 
उपरनी जे प्रानी व्याख्या आपी तेमां थोडी विगत उमेरवी रहै छे. 
प क्तिना अंतना बन्ने शब्दोमां छेल्लो अक्षर प्रत्यय होय तो प्रत्यय बाद करीन 
तेनी आगठ प्रास मेकववो जोरईए. दृष्टान्तथी आ नियम केटलो स्वाभाविक 
छे ते तरत समजा. 
मूरख भित्र मलो, गाठ दद गंमत करशे, 
मारि परस्पर लात, वातमां मदकरि धरशे; 
दल्पतकाव्य भा. २. पृ. ५७ 
१०. अथं सत्यथंभिन्नानां वर्णानां सा पुनः ध्रुतिः। यमकम्‌ 
काव्यप्रकाश, उल्छास ९, सूत्र ११७ 
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बन्ने अत्य शब्दोमां “शे ' प्रत्यय छे तेथी प्रास “कर! अने (धर'ए शब्दो 
वच्चे मेकव्यो. एम न थाय तो प्रासनी अपेक्षा अपणं रहेशे. क्वचित्‌ तेने 
आघात कागशे. ' साथमां ' साथे ! हाथमां ' प्रास बराबर छे पण ‹ हाथमां' 
साथे *नादमां ' के (मोदमां' ए प्रासबुरद्धिने संतोषशे नहीं, जो के त्यां अत्य 
अक्षर अने उपान्त्य स्वर एक ज छे. संस्कृत वृत्तोमां प्रास आवश्यक नथी पण 
जो प्रासं राखवो होय तो संपुणं प्रासं राखवो जौरईए. कान्तना प्रासो 
घणा रमणीय छे. 


रे ष्टेलां न हती कदी अनुभवी आवी उदासीनता, 


दीठी श्‌, न कठोर! तं कर्ण जे व्यापी मुखे दीनता! 
° उपाकंभः' , पूर्वालाप 


^ता " प्रत्यय होवाथी प्रास तेनी पहेलांना बे अक्षरोमां मेठ्व्यो छे. प्रत्ययो 
लांबाहोय त्यां पण आ ज नियम पावो जोईए. 

व्योमथी जवनी धारा जोरमां पडती हती; 

वटी परंगने पाये सुन्दरी रडती हती । 

“रमा ", पूर्वालाप 
अत्यना "ती हती' ए व्रणेय अक्षरो प्रत्ययना छे, एके तेनी पूर्वेन स्थानें 
“पड ' अने 'रड नो प्रास मेक्व्यो. आपणे जोय के प्रास्त बे भिन्न शब्दो 
वच्चे मेक्ववो जोईए. तेथी एकनौ एक शब्द बन्ने पंकितिने अंते अवे तो 
प्रास मयो गणाय नहीं. व्यां ते शब्दने प्रत्ययनी पेठे बाद करीन तेनी पहैलां 
प्रास मेटववो जौरईए. जेम के: + 

मृख मीढां ने मनमां कपट, स्वारथ लगी सगाई छे, 
कदी जोखमकारी जीवने, मूरखनी मित्राई छे. 
दल्पतकाव्य भा. २. पृ. ५७ 
अही बन्न पंक्तिने छेडं ^छे' एक ज शब्द छे. तो प्रास तेने छोडीने तेनी 
आगन मेठव्यो. 
उपर कह के वन्न शब्दोमां एक ज प्रत्यय हौय तो तेने बाद करीने 
प्रासं मेठववो पण एक शन्दमां प्रत्यय होय अने बीजामां प्रत्यय न होय 
तो प्रत्यय बाद करीने प्रास मेक्ववानी जरूर रहती नथी. जेम के 


बोली शक्यो नहि मूखथी वाणी 
आसुप्रवाहे आंख भराणी. 
एजन, पू. ५९ 
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'भराणी "मां "णी' प्रत्यये, पण "वाणीं "णी" प्रत्यय नथी तेथी 
तेने बाद करवानी जरूर रहती नथी. उपरनौ प्रास निदोषि छे. तेमजजौ के 
एकनो एक शब्द बन्न पंक्तिने छेडे आववाथी प्रास वनतो नथी, पण एक ज 
शब्द बन्ने जगाएं जदा जुदा अथंमां आवतो होय तो प्रास मठचयो गणाय. 
दाखला तरीके {आवो विशेबणनो “आवो” क्रियापद साथेनो प्रास चाली 
शके. व्ठी प्रास माटे अत्याक्षर अने उपान्त्य स्वरनी आवृत्ति आवद्यक कही 
पण तेमां केटकीक छूट लई शकाय छ -- कोर्दक रीते पण उच्वार साम्यनी 
असर थती होय तो. दाखला तरीके 


धीरेकयी ढ्टी रहे त्यां वीजणा 
कोण बीज्‌ रे--विना ते सदावत्सल रखौमडा. 
आतिथ्य पृ. १२७ 
“ड ' अने (ण 'ना उच्चारसाम्यने लरईने आ प्रास सुनिर्वाह्य बने छे. तेम ज 
आजे विदेशीने हाये थयां छेक ज जजर 
देशी मुज, -- देवनां ए जोवा अव्यो छं मंदिर. 
एजन, प्‌. ११२ 
अही उपान्त्य स्वर भिन्न छे छतां प्रास सुनिर्वाह्य छे. आ बधाने हूं सुनि- 
वाह्य गण्‌ छं पण उपान्त्य स्वरनो मेढ ज न होय, अंत्याक्षरमां पण मात्र 
स्वर ज सरखो होय ए बधाने हुं प्रासाभास गण्‌ छु. अलवत्त प्रास बीजी 
अनेक रीते विकास पाम्या छे. पण अहीं ते आपणो विषय नथी. अहींतो 
मात्र पंक्तिनो अंत बताववा ते अवेषे एज मुख्यत्वे प्रस्तुत छे." 


११. प्रास संबंधो एक नानी हकीकत नोधूं छ. प्रासस्थानना शब्दौ घणे 
भागे तो बब्बे अक्षरोनाज होये. पण ज्यां प्रासस्थानना वर्ने शब्दौ वधारे 
खांवा होय छे त्यां प्रासनी अपेक्षा अत्य बे अक्षरथी जरा आगठ वधे छे. 
“सागर "नी साथे “नागर 'नो प्रास सुन्दर लागशे तेवो बीजो कोई नहीं, 
लागे. “पामर” के "नटवर' एटला सुन्दर नहीं लागे, तेम छतां ए खोटा नथी. 
आ मात्र एक वलण छे, नियम नथी, अने जुदा जुदा विषयो अने छंदो परत्वे 
तेन्‌ बलावल जुदुंजुद्‌ होय छे. दल्पतरामनौ नीचेनो मनह्र जोवा जेवो छे. 

मनहूर छद 
मेरो घेलो पेखो जुओ आग खेलमां ऊभेलो 
गौदडे गृ थेलो एवौ आवे हनूमानजी; 
काठा हाथ दारूवाढा, दीमरे दाढो मोदं काल्धु, 
पाषडीनो पल्लो पठे पृंचडा समानजीः; 
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प्रास. सामान्य रीते बे पंक्तिओने अंते आवी वनने पंवितओने भिन्न 
करीने पाठी साधे छे, पण कोई कोई वार एक पंक्तिना बे खंडोने पणते 
सांधे छे. आनौ एक दाखल प्रथम संस्कृतमांथी आप्‌, -- अने ते पण अना- 
वृत्तसंधि अनरमेढठ वृत्ततो: 
सकलविवुधश्ोनः स्रस्तनिःशेषशौकः 
कृतरिपुविजयाशः प्राप्तयुद्धावकाशः । 
अजनि हरसुतेनानन्तवीर्येण तेना -- 
विख्विव्रूधचम्‌नाम्‌ प्राप्य लक्ष्मीमनूनाम।। 
कुमारसंभव १३, ५१ 
आ शोक करुमारसंभवनना शमा सर्गनो छे. कुमारसंभवना आठ सर्गो ज 
कालिरासना ल्वेला छे, ते पीना प्रक्षिप्त छे, एम विद्धानोनूं मानवं छे. 
अने आ इटोकमां यमक नहीं प्रास अवे, एए भाग प्रक्षिप्त हवानो 
एक खास पुरावो गणाय. कालिदासे यसकनो उपयोग कर्यो छे, पण प्रासनो 
कदी नहीं, पण आपणे तो आने एक चरणना बे यतिषंडोना प्रासना दुष्टान्त 
तरीके जोई छीए. आने उतारवान्‌! खास कारण तोणएुछेके आवा ज 
प्रासवाक्ा श्लोको गृजरातीमां थया. कवि रत्नेरवरना आ शलोको प्रसिद्ध 
छे, पण हुं ते पहेलांना जेन कवि शालिसूरिनौ एक इकोक उतार छं: 
निरूपम कूलवाली, रूपनी चित्रसारी, 
अविकल गुणवल्छी, कामभूपालभल्छी; 
कड्‌ हुड सुर राणी, मानवी महं न जाणी, 
अहवे हुड जि नारी, तोद त्‌ हृद गंधारी. 
वत्तरचना पु. १२ 
त्रीजा चरणमां (महं अने चौथा चरणमां !हृद' एक गुरु तरीके अने 
गंधारी "नौ प्रथमाक्षर टघु तरीके उच्चारवानाछे ते देखीतुं छे. आ मात्र 
एक चमत्कार एके शब्दालंकार ज छे. अने तेनं मात्र अंतिहासिक महत्त्व छे. 


लोक नासानास करे, त्रास पामी तेनी ठमि 

एने नावे आंच जेने रामजी जमानजीः; 

ठेको ठाम ठाम अग, लगाडीने आघो खसे, 

हश हन्‌ मानजी के मूल्लां सुटेमानजी. 
अहीं प्रातमां जी' तो प्रत्यय तरीके बाद करवो जोर्दृए पण तेनी आग उपा- 
न्त्य स्वरनी जगाए आखो अक्षर आवृत्त करेलो छे. * समानजी' 'जमानजी'मां 


=, 


जौ काढतां पण व्रण अक्षरो सुधी प्रास जाय छे. 
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हवे आपणे प क्तिनो अंत व्यकत करनार बीजी हिकमत, अंतना संधि- 
ओने अमुक खास रूप आप्‌, ए जोरईए. आना सौथी सरल दाखला चोपाई 
अने तेना पेटाप्रकारोमांयी मठे छे. आपने जोई गया के चरणाकरुल, अलक 


अथवा अरिल्ल, जेकरी अने चोपाई (विशिष्ट) ए सवं चोपार्ईना प्रकारो गणाय 
क ठ ९ 
छे. चरणाकुलनी उत्थापनिकाः दादा दादा ददा गागा, एमां छेल्ला संधिने 


दागा 


| ६.६ १०4 .0 
गागा अथवा दागान्‌ विरिष्टं रूप आपेट्‌ं छे. अरिल्छः दादा दादा दादा 


1 1 ; ् 

दालल एमां अंत्य संधिने दाललनूं विरिष्ट रूप अपेल छे. चोपाई सिवाय 
ध । ॥ ` 

नो पद्धति पण अही प्रस्तुत छे. तेनी उत्थापनिका दादा दहा दादा छ्दार 


एमां पण अंत्य संधिने विष्ट रूप अलं छे. आ बधा दाखलामां संधिना 
अनेक प्यायोमांथी एक पर्यायने ज अत्य संधि तरीके पसंद करेरो छे पण जेकरी 

. . व ] । 1 । 
चोपारईमां ते उपरांत जरा विशेष बने छे. जकरीः दादा दादा दादाल्गाएमां 


श चि न 
लगा, अने चोपाई दादा दादा दादा गाल एमां अंत्य संधिनुं रूप गाङ 


ए बन्नेमां अत्य संधिने निर्चित रगात्मक रूप तो मछे छे पणते उपरांत 
ते बन्नेमां अक्षरमात्रा गणतां जणाशेके ए संधितां एक अक्षरमात्रा 
आओी थाय छे. अहीं पण संधिपरपरा तो चाल रटैवी जौर्ईए अने 
रहे ज छे,--दरेक संधि चार मात्रानौ होवोज जौरईएु नहित्तर मेढ तूटे, 
एटले खरं तो एम वने छे के अक्षरसंधिनी एक मात्रा तुटे छे, पण 
चतुष्कल काठसंधि एमनो एम ज रहै छे, अर्थात्‌ ए अत्य संधि लगा अने 
गाल पुरेपूरी चार कालमाव्रा पूरे छे, अने ए रौते संधिपरपरा अने तज्जन्य 
मेक सुरक्षित रहे छे. उपरनां बन्ने दुष्टान्तोमां एट्टे कै जेकरीमां अने 
चोपार्ईदमां, वघ्यानपू्वंक पठन करतां जणा के गापां एक मात्रा वधे छे, 
अयात्‌ ए संधिनो गुर तरण मात्रानो प्टृत थाय छ. 

आ प्रक्रिया वेधा प्रकारना संधिञना जातिकदोमां थाय. ए प्रक्रिया 
व्यवस्थित रीते तो आपणे आ पछोनां भित्नभिन्न संधिना जातिकछदोनां 


भ्रकरणौमां जोश पण उपरनी प्रक्रियानां विशेष दृष्टान्तो तरीके एक बे 
बीजा संधिओना छंदो जोरईए. 


ण 1, ~ 71. +. - 1. 1 
हीरः गाल दाल दाल दाल दाल दाल गार गा 


अहं अत्य संधि उपरांत प्रथम संधिने गालन्‌ं विशिष्ट रूप आयपेलं छे. अने 
अत्य संधि गा मृक्योछे त्यां एक अक्षरमात्रा खंडित थाय छे. अने गा 
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एटके अत्य गुर्‌ व्रण मात्रानो ष्टुत थाय छे. अहीं विशिष्ट लगात्मक 
रूप, अत्य एक नहीं पण बे संधिओने मणं छे, ते पण ध्यानमां आ्युं हश. 
आ प्रक्रियाने आपणे प्टृति-सहकृत-अक्षरमात्रा-खंडन एम अथवा कालसंधिना 
रक्षणपवेक अक्षरसंधिन्‌ं खंडन एम कही शकीए- आनो एक ज बीजो दाखलो 
लरईए. आपणे गया प्रकरणमां मदनावतार जोई गया तेमां दरेक पंक्तिमां 
पंचकल संधिनां चार आवत्तंनो आवे छे. आमां अने ब्लूलणामां शो फेर छे 
ते वन्नेनी उत्थापनिका पासे पासे मूकीने जोरईए. 


मदनावतार: दादा दाकदा दादा दाल्दा 
दारुदा दाल्दा दारुदा दालदा 


आ मदनावतारनी बे पंक्तिओं थई. हवे ज्ूलणानी एक पंक्ति कर्शृए : 


णाः दाल्दा दार्दा दाख्दा दाख्दा 
दाक्दा दारदा दाल्दा गा 


हं घ्यान दोरवा माग्‌ छंते ए उपर के मदनावतारमां दार्दानां आवर्तनो 
एमने एम क्यांई पण विरिष्ट थया विना चात्या करे छे. ज्लणानी पंक्तिमां 
अंते दाल्दा संधि खंडित थईत्यांतेन्‌ गा एव्‌ मात्र एकाक्षर रूप रहे के. 
अक्षरमात्रा मात्र बे ज रहे छे, पण ए गुरु त्यां आखो पंचकल कालसंधि 
पुरे छे, पांचमात्रानौ प्लत बने छे अने एवा प्लुत स्वरूपे पंक्तिनो अंत 
दशवि छे. चोपाई अने जेकरीमां एक ज अक्षरमात्रा खंडित थती हती, अहं 
त्रण मात्राओ खंडित थाय छे. चोपाई जेकरीमां ग व्रण मात्रानो प्लुत थाय 
छे अही ज्ञुलणामां अत्य गरु पांचमात्रानौ ष्टुत थाय छे. आ अत्य संधिओने 
खडित करवानो व्यापार अटपटो छे, अने तेनां वधारे अटपटां स्वरूपो आपणे 
जातिं गेना मेढना निरूपणमां वधारे विस्तारथी तपासीशु- 


, आ अक्षरमात्राखंडनत्‌ं एक बीज्‌, परिणाम पण ध्यान आपवा गेग्य 

छे: एथी ए पंक्तिनें अंते शब्दोच्वारणनं हानि थया विना संगीतना कलकार ` 
अवकाश मठे छे. आपणा माणभदट्रोने पेक्तिना अंतनो प्रलंबित ललकार 
करता घणाए सांभटय। हशे. 


आपणे जोय्‌ के जनावृत्तसंधि अक्षरमेठ वृत्तोमां वृत्तना चरणने अंते यति 
आवती अने त्यां गुरु आवतो अने तेन्‌ विलंवन थत्‌. श्लोकार्धे यतिस्थाने 
विंवन उपरांत विराम पग आवौ शकतो. वी चरणनी अंदर मध्ययति 
वती अने त्यां टू विरुवन यङ्‌. जातिचंदोनो मेव भिन्न प्रकारनो होवाथी 
एमां यतिनुं स्वरूप एन ए रहीं शकतुं नथी. प्राचीन पिगककारोए संस्कृत 
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वृत्तो अने जातिदोना निरूपणमां बन्नेना स्वरूपनी भिन्नतानो, तेमना मेक्नी 
भिन्नतानो विचार कर्थो नथी एटके बक्नेमां जाणे एक ज स्वरूपनी यति होय 
एवी सामान्य मान्यता प्रवर्त छे, पण॒ जातिकछंदोनो मेक जोतां ए मान्यतानी 
अनुपपत्ति तरत जगणाशे. पहं तोषए कै ज्यां एकज सरी कालमात्रावामा 
संधिनां आवर्तनो थतां होय त्यां कोई संधिनी मध्यमां विरुबन करीज नं 
शकाय. एम करीए तौ तेनु कालमान वधौ जाय, अने मे तूटे. जाति- 
छंदोमां घणी वार एम संधिनी अंदर यति अवे छे. रोढ्ा अने आर्या आना 
प्रसिद्ध दालला छे. रोानी पवित दल्पतराम प्रमाणे नीचे प्रमाणे थाय छः: 


1 । ] 1 | 
रोठाः दादा दादा दाकुखदादा दादा दादा 


अहीं त्रीजा संधिमां व्रण मात्रा पछी यति आवेछे जे में एकवडा अवतरण 
चिह्घयी बतावेली छ. आखो प्रवाह चतुष्कलोनो छे, चच्चार मात्राए ताल 
आवे छे, तेमां त्रीजा चतुष्कलमां यत्ति आवती हौोवाने कारणे जौ विलंबन के 
विराम करीए तौ ताख्प्रवाह तृटे, मेठ तूटे. ते ज प्रमाणे आर्यां पण अमुक 
प्रसंगे संधिनी अंदर यति अवे छे. आयना प्रथमदलनी उत्थापनिका नीचे 
प्रमाणे छेः 


1 ॥ 1 1 ॥ ॥ 1 । 
दादा दहा दादा । दहा दादा लदा दादा गा। 


अहीं नियम एवो छे के छटा चतुष्कलमां जो चारेय लघु आवे तो पहेला लबु 
पछी यत्ति अवे. पण जौ त्यां जगण एटले रगारं आवे तौ यतिनो दशो 
नियम नथी. अर्यात्‌ छष्टुं चतुष्कल ल^ललल अयवा ल्गाल बने. हवे एः कोई 
भाग्ये ज कही शकशे के^त्यां ज्यारे चतुरटघु रूप होय त्यारे यत्िने लीषे 
विकंबन थाय अने लगाक रूपं होय त्यारे विलंबन न थाय. एक ज छदां 
आम मानवुं ज अशक्य छे. खरं तो छेदनो मेढ चतुष्कलोनां आवततनोनो 
छे, एने आपणे बरावर समजीए तो पछी यतिने कारणे विरंबननो अवकाश्च 
रहैतो नथी. एट्ले आ ववा प्रमंगे यत्तिनौो अयं त्यां शब्दनौो अंत आवे एटलो 
ज करवो जोरईए. छन्दःशास्त्रमां आ स्थाने बीजा लघुथी पद रारू थाय छे, 
एटल्‌ ज कटच्‌ छे (छ. शा. ४, १८), यति कठी नथी, यतिनी चर्चा तौ 
ते पष्ठी छटा अध्यायना आदिमां आवे छे. हैमचन्द्र पण सूव्रमां यति शब्द 
वापरतो नथी टीकामां वापरे छे त्यां ए शब्द उपचारथी वापर छे. 
अहीं आपणे पंक्तिनी अंदर मध्ययति एक संधिनी अंदर आवती जोई, 
पग केटलाक दाखलामां तौ एवं वने छे के चरणने अंते संधि पूरो थयो होतो 


१२. जुओ गत पृ. ३२० पादटीप 
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नथी, अने संधिनो वाकीनो भाग पछी आवता चरणना प्रारभमां होय छे. 
अर्यात्‌ चरणान्त यति पग संधिनी अंदर पडलौ होय छे. त्यां पंक्तिना अंतनी 
यति विल्वन के विराम कूपनी होई शके ज नहीं. आना दाखला जाति 
छंदोनी विस्तृत चर्वामां आगल आवये पण अंहीं टूकमां एट्टं कदी शक्रं के 
गया प्रकरणमां लीलावती अने पद्यादती ए छन्दोमां प्रथम निस्तार दा आवे 


५ ४०१ 1 लोनां क 9, द, च 1 १ 
छे, अने पो दादा चतुष्कः अवत्तनो चाल्तां छेवटे गा अवे छे, ए 


ग अपणं चतुष्कल छे, अने ते पछीनीः पंक्तिना पहेला निस्दाल दा साथे 
जोडाई आखू चतुष्कलं यमे छे. अर्यात्‌ चरणन्ते पण त्यां विरंवनात्मक के 
विरामात्पक यत्ति नथी. निष्पन्न ए थमु के जातिछन्दोमां मध्ययति तेम ज 
चरणान्त यत्ति बन्ने अवश्य राति विरुंबगात्मक के विगाम्ात्मकं नथी. 
जातिकछछंदोमां यति एटकले के गब्दान्त ए मात्र एक छंदोभगी छे. संस्कत वृत्तो 
अने जातिछंदो वन्नेनी सरखामणी करतां आपणे एम कटी शकीए के प्रासं 
ए संस्कृत बुत्तोन्‌, अंग नथी, त्यारे तुकान्त प्रासं ए जात्िदोन्‌ः अंग छे, 
यति ए संस्कृत वृत्तोन्‌, अंग छे त्यारे जातिचदोनी ए एक भंगी मात्र छे, 
एनौ चमत्कार छे तेनी ना नथी, पण ते छन्दन्‌, आवदयक अंग नथी, एक 
छदोभंगी छे, अने ए महत्त्वतो फरक छे. 

जातिछंदोमां जो यत्तिज न हौय तो पछी पठनमां क्यांई्‌ विराम ज 
न अवे? कोई पण पठन सछंग शी रीते चां शके? प्रारुयी अने वीजी 
रचनापूक्तिजोयौ चरणनो अंत व्मक्त थाय पण त्यां विराम के विरंवनन्‌ 
स्थन न होय तो पठनकःर इवास शः रीते ठई दके? अवतंनो संतत 
चात्प्रा करवां हौः तौ इवास खावानो पण विरामशी रते मठ? आनो एक 
जवाबषएं छे के ्लणा जवः छंदमां आपणे जोधूं के पंकितिने अंते वण मात्रा 
जेटलो अनक्षर गालो छ त्वां गुरुना विरवनने बदले विरामं लवौ होय तो 
लई रकाय. पण आ जवाब बधा प्रसंगोने व्यापी शक्तो नथी. घणा जाति- 
छंदोमां अत्य संधिप्रां एवौ के एटलो अनक्षर अवकाश होतो नथी. त्यां शुं 
संमजव्‌? खरुतो आ मात्र इवास खांवानो प्रन नथा. पंक्तिनो तात्पर्यां 
श्रोताने मनमां ऊतरे एटला माटे पण विरामनी जरूर हौयं छे. अनो एक 
जवावषएकके संगोतना स्वरो साथेनाके स्वरो विनाना विरंबितं पठ्नमांतो 
पठ्न एवर्‌ धौम्‌ टौप छे के गमे त्यां श्वासं लई लेवाय छे. पण तेवा नहीं पण 
श्रोतारं जाग करवाना पठनमां, छदने अंते जो संधि पुरो थतोहोयतोत्यां 
बे संधि जेटलो समय विराम करी शकाय छे. बे संधियो आखो तार बनी 
रहे छे, अने एक तार आलो वचां जतां ताल परंपरा चार्‌ रहेषे. में 


९, मात्रामेढ् के जातिखदोनो मेटः २६७ 


पहेला प्रकरणसां कह तेम तालपरंपरामां के संधिपरंपरामां निःशब्द 
चारेलो काठ पण ताल्परपरान्‌ --छ्दन्‌, अंग बनी रह छे, अने ताल 
तुटतो नथी. पण ते सिवाय पण पठनकार गमे त्यां अनुक प्रघोजन मादे 
छंदने पडतो मृकी शके छे, अने परछी पां पठन ज्यांथी पडत्‌, मृक्य्‌ हतुं 
त्यांथी साधनं जगठछ चाली शके छे. तेयो पग आगछ जर्ईने पठ्नकार 
प्रयोजनने खातर छदने गमे त्यारे पडतो मूकी शके छे, अनं गमे त्यारे गमे 
त्यांथी पाछो शरू पण करी शके छे. ए वखते छंदन्‌, अन्‌संधान कल्पी 
लेवान्‌, रहे. 


परिशिष्ट १ 
के ° ह° ध्रुवनो अनावृत्तसंधि मात्रामेठ संब॑धी मत 


में सवः जातिचदोना मेढ, संधिओना आवतंनो्थी सिद्ध थाय छे 
एम कह. के. ह्‌. घव तेमां बे छंदोनो अपवाद माने छे. काव्य अनं 
प्लवंगम ए बे छंदोने तेज अयतिक गणे छ, अने वन्चेमां ११मी मात्रःएु यति 
होय त्यारे तैने भिन्न दक्ञववा वन्ननं उपकान्य अने उपप्ल्वंगरः एवां नामौ 
अपे छे. अते आ यतितं लीधे आ वन्न छंदो अनावृत्तसंधि बने छे एमं माने 
छे. आपणे एन्‌, आखुं कथन जोई : 

“आवृत्त संधिना सम्चतुप्पद मव्रावंव साये रःटखावतां अनावृत्त संधिना 
छंदनी संख्या छेक कमी छ. मात्र बे ज मात्रावंव अपावृत्त संधिना मर्ढी आवे 
छे. एकमे आपये पिगछछनां प्ठवंगम अने बीजानं काव्य कहिये चि. ए नामं 
अपभ्रंश भाषाप्र्यी गृजरातीमां ऊतरी अव्यां छे. अपश्चंश साहित्यना 
प्ठवंगम अने काव्य आवृत्तसंधिनाः समचवुष्पद मात्राबंधव छ. पहेला छदना 
चरणमां वावा संधिनां चार आवतन पछ बाहवा आवे छे. बो\जान्‌! चरण 
उक्त संधिनां छ आवतंनयीौ तीपजे छे. तेमां छेल्ला आवतंनमां बावा संधिनो 
गागा भेद व्पराय छ. चरण अआवृत्तसंधिनां होवाथी ए बे छंदमां मध्य यति 
छे नहि. गूजरातौमां प्लवंगम अने काव्यनां जूनां नामथी जे वें मात्राबंष 
ओढवाय छे, तेमां अनावृत्तसंधि आवे छे, अने चरणना बे खंड पडे, 
अर्थात्‌ एमां मध्य यतिनी जरूर छ. आ अंगगत तफावतने कीधे एमने नवा 
नामथी ओढखाववानी अगत्य जोई एकने हूं उपप्लवंगम अने बीजाने उप- 
काव्य कहूं छूः तेमनं ऊरठ्वणी नीचे प्रमाण छः 
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। । 
उपप्लवंगम : बाबा बाबा बाह । हवाबा बाहगा । 
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। 
उपकाव्यः बाबा वागा 1 


पहेला छंदमां पांच अने बीजामां छ मात्रासंधि छे. ते पैकी चोथो जे हनाना 
संधि, तेसां बीजी मात्रा उपर भार पडे छे अने बीजा बघामां 
परेलो मात्रा भारयुक्त छे. एमां पूर्वापर वाह्‌ अने हबावान्‌ स्वतंत्र व्यक्तित्व 
टकावी राखवाने माटे मध्य यति एेकान्तिकिं उपपत्ति धरावे छे, अर्थात्‌ 
ते आवश्यक छे. मध्य यति दुर थतां संधिन्‌ अनावृत्तत्व नाश पापी गृजराती 
भाषाना उपप्लवंगम तथा उपकाव्य अपभ्रंशना अनुक्रमे प्लवंगम अने काव्य 
बनी जाय छे.” (प. ए. आ. पृ. ३६-३७) 

आ आख्‌. निरूपण जातिचदोनी यति पण अनावृत्तसंधि वृत्तोनी यति 
जेवी ज छे एवा मंतव्यथी प्रेरायेलं छे. मं आग कच्‌ तेम जातिचछदोनो 
मेव संधिओनां सतत आवर्तनोथौ सिद्ध थाय छे, अने तेमां अनावृत्तसंधि 
अक्रमे वृत्तोमां आवती विंबनात्मक के विरामात्मक यतिने अवकाश 
ज नथी, कारण के चतुष्कलनी वचमां विराम के विलंबन करवा जर्ईए तो 
चतुष्कल पछ चतुष्कल न रहे, नं मे तटे. एक वार एट्लुं स्वीकारीए 
एटले परछी चतुष्कलोनो प्रवाह ज रहै छे. के. ह्‌. ध्वे यतिने अनावृत्त- 
संधि अक्षरमेठ वृत्तो जेव गणी, तेथौ पंक्तिना खंडो स्वीकार्या अने तेथी 
यति पीना खंडनो एक स्वतंत्र खंड तरीके विचार कर्यो, अने यतिखंडोना 
संधिओ भिन्न होवा जोर्ईए ए पोताना मतने अवलंबी भिन्न संधिओ शोधवा 
परेराया. खरी रीते रोढढा अने उपकान्य तथा प्टवंगम अने उपप्टवंगम 
वन्नेना ताको दल्पतरामे बताव्या छे तेवा चतुष्कल संधिना ज छे, मने 
यतिथी तेमां कशो फेरफार थतो नथी. दल्पतरामना तालो फरी जोर्ईदए. 


1 1 1 । | ॥ 
कान्य : दादा दादा दाक्ट दादा दादा दादा 


1 । 1 | 
प्लवंगम : दादा दादा दारु" दादा दाल्गा 


आवी, संधिनी अंदर यति, आर्याना च्छा चतुष्कलमां अवे त्यां तेओं 
चतुष्कल आवर्तनो स्वौकारे छे. तो अहीं न स्वीकारवानूं कशं कारण नथी. 


१० 
चतुष्कलसंधि छंदो -- मेव्टनी दृष्टिए 


आपगे गया प्रकरणमां जातिकदोना मेनो सिद्धान्त जयो. ए मेढ 
अने तेमांथी निष्पन्न थता नियमौ बधी जातिरचनाओोमां केवी रीते प्रवृत्त 
थाय छेते जोवुं जोरईए. आ प्रकरणमां आपणे चतुष्क संधि रचनाजो ए 
दृष्टिए जोईए. 


चतुष्कल रचनाओना प्रारभथी ज एक प्रशन उपस्थित थयो, ते 
ए के कोरर कोई रचनाओमां-- खास करीन आर्या अने पद्धतिमां, विषम 
संधिस्थाने जगण शा माटे निषिद्ध कर्यो छे? एक बीजो प्रसन पण उपस्थित 
थयो छे के क्यांक चतुष्कल संधिओ छटा पडता नथी त्यां पण तार 
रुगारक ' तुटो गणी तेनं निर्वाह्य गणे छे तेन्‌ कारण शुं छे? हार तुरत 
तो आपणे पहेलो ज प्ररन विचारीए. 


आपणे जोपुं के बधा संधिओ, अम्‌क अमूक तालना अर्घमां, तारमात्रानी 
जगाए अक्नरमात्राना विनियोगथी थया छे. चतुष्कल संधि खावणीना तालमांथी 
थयो छे. लावगीनो ताल सद्गत बव नीचे प्रमाणे आपे छेः 
लावणी: १२।३४५६। ७८ 
न (५ 


गायन वादन पाठमा८ा पुस्तक १, पृ. ६९ 


मात्राना अंक नीचेनी संज्ञाओ तालनी छे. आमां ~> चिन्हवानु तालस्थान छे 
ते सम एट्ये के सौमां मुख्य छे. ते पछी ३जी मात्रा नीचे निशानी छेते 
गौण तालस्थन द्वि छे. पद्यरदनामां आपणे तालथान थडउकार.थी 
दर्शावीए छीए अने तेने ताछ कहीए छीएतोषए रते अहीं पहेली मात्रा 
उपर आवत समने प्रधान त.ल कहीए अने तजी मात्रा उपरनाने गौण 
ताल कहीए. मुख्य ताल माटे अक्षर उपर ऊभी कोटी अने गौण ताल माटे 


| ° 
अक्षर उपर गोठ पो मींडुं करतां आपणो संधि दादा थाय. 


सामान्य रीते विगलमां मुख्य ताल ज स्वीफाराय छे अने तेमां कश 
स्रोट्‌ नथी. पण अहीं आपणे जरा वधारे ज्लीणवटथी जवानी जरूर छे. 
चतुष्कलना गागा गारक लल्गा ललल्ल ए चारेय प्रस्तारोमां मुख्य ताक माटे 


२३६९ 


बृ-२४ 
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मेकवीने एक चतुष्क रचे छे. एटले के आ छंद गालल संधिनां आव्त॑नोनो 
छे, लगालनां आवतंनोनौ नही. 


आर्यामां अने पद्धतिमां जगणने विकल्पे सवं लघ्‌ चतुष्कलं आवी शके 
छे, अहीं ए प्रस्तुत. नथी एटले चचंतौ नथी. यथास्थानं तेनी चर्चा अगठ 
करीश. 


आ लगालना निषेधनो खुलासो जेम गौण ताल्थी थाय छे तेम ज बे 
संधिओ छटा न पडतां पण अनुक अनुक अक्षरय्‌ थोमां रचना निर्वाह्य गणाय 
छे तेनो खुलासो पण आ गौण ताल्थी मठे छे. बे संधिओदूटा क्यारे न 
पड़े? जागला संधिनो अंत्य रषु पचछठीना संधिना आद्य लघु साये मढीने 
एक गुरु वनी जायत्यारे. एट्टे आ प्रसंग प्रथम संधि गाक्ल, लललल के 
लगा होय अने ते पीनो ल्लगा, ललक, के लगाल होय त्यारे ज बने. आं 
जातनां संचिओनां संदिष्ट थथेलां रूपो नीचे प्रमाणे थाय (१) गार्गार्गा 
(२) गाख्गाल्लल (३) माल्गागाल (४) रुलल्गाल्गा (५) ललल- 
गालखल, (५) ललल्गागाल (७) लगागाखगा (८) लगागाललक, (९) 
लगागागारु. आ बधां रूगोमां पहेली मात्रा खुल्ली छे, पांचमी खुल्ली नथी, 
गुनी पेटी मात्रा नीचे दटायेली छे. पण जआमानां १, २,४, ५५, ७, अने 
८ रूपो चतुष्कलं रचनाओमां अ(पणे वपरायेलां जोई. व्वेए तो आ 
रचनाओनो खास स्वीकार कर्थ छे. ते कटेः 


चच कदि बे साथे मरे, तो तेना अदेश, 
लगाराल्गाःने वदी गाल्गाल्गा बेस. ७ 
गायन वादन पाठमाकछा पुस्तक १, विभाग ३, पु. ५३ 


आ दोहरामां ज चच एःले बे चतुष्कलोनी जगाएु (७) अने (१) तो अवी गयां. 
बर्वेएआ बे ज जणान्यां छे अने अलवत्त आबे रूपो ज वधारे वपरायदछेपण 
उपर बताव्यां ते बीजां पण वपराय छे. दाखला तरीके पहेला ज प्रकरणमां 
आपणे उतारे तुलसीदास्नं चौपारईनी चोथी पंवितिमां "प्रभु विलोकि जनु" 
एवं अक्नरज्‌थ जोच्‌, हतुः ते रललगकल हतु. ' दलपतकाव्य "मां एक आवी 
चोपाई अवि छे. 


सकटठ हिदुनां राज्यस्थान 
नहि कोड द्वारामती समानः; 
दर्पतकाव्य. भा. २, पृ. ५६ 
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अहीं प्रथम पंक्तिमां 'सक्ठ हिदुनां” छे ते ललल्गालगा छे. अर्थात. खरी 
रीते निर्वाह्य रूपोने टूंकमां मूकवां होय तो दाल्गाल्दा अने रूदागाल्दा 
कहेवां जोर्ए. निषिद्ध रूपो माटे हुं एम कहूं के जेने अंते गागारु आवे छे 
ते ज निषिद्ध छे. अर्यात्‌ अगली त्रण मात्राओ गमे ते रूपमां आवी शके 
छे. मात्र पाकी पांच मात्राओ गागाल रूपमां अवेषेत्यारे जए सूपो 
निषिद्ध बने छे. 

हवे आन्‌ कारण शोधवूं घणुं सहेलं बने छे. दालगाल्दा अने ल्दा- 
गालदामां अल्वत्त पांचमौ मात्रा एट्ले के बौजा चतुष्कल्ना मुख्य ताल्नी 
पहे्छी मात्रा गामां दटाई जाय छे. पण ए चतुष्कलनी त्रीजी, संछंग गणतां 
सातमी मात्रा ए गुरु पछोना लवने लघे गौण प्रासं माटे उपलभ्य वनं छे, 
अने तेः मुख्य तालनो लोप थतां पण गौण ताल्थो मेठनो उद्धार धई 
मेढ आगछ चालवा लागे छे. पण निषिद्ध अक्षरयृथ दाल्गागाल के क्दा- 
गागालमां, वौजा चतुष्कलो मख्य तालनीं तेम ज गौण तालनी वन्ने मात्राओौ 
लुप्त थतां ए आकु चतुष्कल ताल रहितं रही जाय छ, अने तेर्थी मेढ 
खंडित थई जाय छ. मत्रपंख्या मांडोनं हूं विशेष स्पष्ट करं. 


१२४६७ १3३४ ६७ १२४६८ १३४६८ 
(१) क्दागाक्दा (२) दाग्गाठदा (३) दागागाख (४) दालमागाल 
3५ २ ५ प 3९७ > ५ ७ 


आ चारेयःगं पहेला चतुष्कलमां पैलो एट्ले मुखप तालनी मात्रा खुल्ल छ. 
एटये पिगलनो नियमं सचवाई जाय छे. ते परः (२) के (४) जेवा रूपमां 
त्रीजी मात्रा खुल्लीहौय के (१) कै (३) जेवा रूपमां ठंकाथखी हौयते 
महत्त्वनं नथो. महत्वनू ए छ के वधां रूपमा बौजा चतुष्कलनो पहेखौ माता, 
एवे संग गगतां पांचमौ मात्रा गुरुमां ढंकायेली छ एटने बीजा चतुष्कलना 
मुख्य तालने अवेकादा न्थ सछतो; पण देमां गौण ताल जे चतुष्कलनौ त्रीजी 
मात्रा उपर एव्टे के संग गतां साती भात्रा उपर पडवो जोर्दए, ते 
रदागाल्दां अने दःरगालदामां सुल्ली छ, अने लदारागाल अने दालगागाल- 
मांए पांचर्मः अने सातमी, वत्र इंकायेटी छे, अने तेर्था पहेखां बेमां मेढ 
ऊगरी जाय छे, बीजां बेमां भागे छे. अङीं पग मेने भांगनार लगा ज 
जणाशे. बीजा चुप्कलसां लगा अवि अते एनौ पैलो लघ्‌ ओगला संधि 
सथं जोडाई जायं एटटे, र्गालन्‌, मुख्य तालस्थान पण लोपाय, एन्‌, गौण- 
तालस्थान तो पदेर्थी ज ठुप्तं हतुः. 

आ उवरथी जआपणे चतुष्कलसंधि जातिओ विदे वे मुख्य नियमो करी 
रकौए, के एनी रचनाओमां जने त्यां सुधी पंक्तिने प्रारंभे जगण न मूकवौ. 
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काक आवी जाय तो चाले. बौजुं एके पंक्तिमां कोई पण स्थाने बे जगण 
साथे अववा देवा नहीं, अवितो दोष छे. त्रीजुं ए के चतुष्कलसंधि जाति- 


नेमा क लदा श ध 
ओमां गमे त्यां बे चतुष्क संधिओनी जगाए छद गर आवी इके. एथी मेढ 


लोपातो नयी. त्यां ताल ˆल्णीरक् तुटो ' छ एटं कटेवानी पण जरूर रहेती 
नयो. आने जवने चनुष्कट रचनाओमं जाकतो एक अब्टकल संधि गणीशु, अनं 
मूढ संधि दादानी अपेक्नाए जने तिष्या कै द्वैतीयीक संवि गणीशु. जेमं दादामां 
एक ज स्थानं -- प्रथमं माव्राए ताल मूकौए छाए तैम आमां पण मात्र पहेली 
मत्राउपर ताल मूकौशुः गौण ताल्नौ पिगलमां निदेश नथी करता ते व्यवहार 
चालु राखोशुं. अवो ज चतुष्कलनो एक वीजो निष्पाद्य संधि चकछपणते 
जवल्टेज वपराय छे, अने तेना उल्छेखनो प्रसंग हवे नजीकमां ज अवे छे. 

सोढ मात्रा एटठे षोडशी रचनाःओमां अपणे पद्धति जोई गया. अप- 
म्र पिगल प्रमाणे अपणे तेन्‌ माप नीचे प्रमाणे अपिलं 

(ऋ व 
पद्धति : दादा दहा दादा ल्डालं 


अटीं मात्राओं संछंग गणता, ताकु १, ५, ९, १३मी उपर पड़े छे. पण 
आपणे गपा प्रररणमां जोव के दयतरामनी आ छदर्न ताखुव्य॑वस्या जुदी छे. 
आपणे तेनो रुक्नषणछद जो्ईदए : 
3 ६ १५9 १४. 
प्रति चरण साठ मत्रा प्राणे, 
ॐ ४ 99 १४ 
ते चरण अत जो जगण ञाण, 
| 0 ~ 
चरेण चक्र रुद्र रत्न ज ताछ; 
॥.-- 1 ~ 1 
पद्धरी छदनो ए ज डाठ. 


द. पि. पृ- १४ 

हवे अहीं जौ मात्र पद्धरी छंदना प्राचीन स्वरूपनो ज प्रशन होत तौ जवाब 
सहेलो छ अनः ते आपणे आगला प्रकरणमां आप्यो के उपर उत्थःपनिकामां 
आप्य्‌ ते ज तेन्‌ साचूं स्वरूपलछं (गत प्‌. ३०८-१०). त्यां आपणे जोयुं 
के ए प्राचीन उत्थापनिकामां दुपतरामनी ताल्योजना वसो दकती नथी, 
केम जे तेमां त्रीजी मात्रा तो ताटने मारे अवश्य उपलभ्य होय छे पण तै 
पी री चट्टी उपलम्य होत्री नथी. पण आपणे मटे एटलुं बस नथी. दल्पत- 
रामनो पद्धति ते भले प्राचीन अपश्रंशनो पद्धरी नथी, आगढ जईने एम 
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पण कहौीए के एने पद्धरौन्‌ नाम परण न अपाय, पण आपणे त्यां ज अटकी 
शकीए नही. आपणे ए तपास करवौ जोईएके ए कोई बीजौ छद छ 
के छंद ज नरथा? अने वीजो छंद होयतौो आपणो मेढप्रोजनामां तेने क्यां 
स्थान मे? अने माटे आपणं दल्पतरामना पद्धरनाो ज अभ्यासं करवो 
जोई. ए रोते जोतां जगाद के दर्पतराम जेम चया चतुष्कलने स्थानं 
र्गा मूकं छे तेम घर्णी जगाएु बजा चतुप्कटनं स्थने पण लगाल मूक छे. 
आगछ जं लक्षण उतायं छ तेमां अने ते पछ अवता वौडा छंदोनां 
पण बीजा चतुप्कलने स्थाने ल्गारु छे. पण तेमां एक अपवाद छे. 
लक्षणछंदनूं चो चरण 
पद्धरी छंदनो ए ज ढाल 

एम थाय छे. अर्थान्‌ एमगे सवत्र बाजे स्थाने क्गाल मृक्षो नथी. द्हीं तो 
गालगागाल एवं अश्टकर पण आवे छ. अने आ अष्टकल ते उपर स्वौकारेलुं 
स 5 २ 
छत गाच्दा नथ" उपर उपस्यौ जवा जर्ष तए निखिद्ध करेन गालगागाल 
थवे। जाय छे पण ए निषिद्ध अष्टकल अमेआ वक्रे एफ ज नथी. ए निषिद्ध 
अष्टकलपां प्रप्रनं मात्रा उपर ताल पडतो हतो अनेषएम करवा जतां बीजं 
चतुष्कल ताल विनान्‌ रदी जत्‌ हत्‌. अहं एम नथी. अदीं तार त्रौज। मात्राथी 
शरू धाय छे एट्ले एनो गुरुलघुन्यासं मात्र जोई ते निषिद्ध गणौ लेवृँ 
बरावर नथा. जातिछरोनो मेक ताल्थी थाय छे अनं ताल तुटतां तुटे छे. 
माटे आपणे एनी रघृगुरमोजना उपरांत तालयोजना पण जोवी जोईए. 

आ छंद दलपतरासे पोते यज्यो होय एम जणतुं नयी. एमणे पोते 
मात्र एक दकल छंद नवो योजेलो छे, आ पद्धरोने एमणे नवौ कटो नथी. तपासं 
करतां छंद तेमणे हिदीमांथी ङःवो होय एम मने जणूं छे. दरुपत रामने 
हिदी सारं आवडतुं हतुं, तेमणे पोते दिदीमां काव्यो ख्यां छ. अने तेमणे 
जेम संस्कृत तेम ईदी पिगढछनो पम अभ्यासं करेखो हतो. उपरनो छंद 
तेमगे हिगमांथी कीषो चेतो आपणे आ छंडनी थोडी हिदि; पंकितिओ पण 
जौईए. नीचेनी व्तिओ हुं ' पृथ्वीराजरासा "माथी ज्डं छु. त्यां अने छंद 
कटेलो छे. 

छद 
कच्छ ही देश सिन्धु समध्य। १ 
चंत्रसेन ईक पवंत सनघ्य॥ २ 
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संवत अठार ओगनीस सोई। ३ 

कल्पांत ईक संग्राभ होडद। ४ 

पासेर भार संनव्वा प्रनन। ५ 

तरहै पखान चहुजान रान ।। ६ 

संवत अर छत्तीतं जाना ७ 

कच्छ ही सिन्धू डोरतं निधान। ८ 

पररसिन्धु वन्य कारन प्रमान। ९ 

इह सुनहि बात चहुशन रान॥ १० 

कच्छ हौ देश भूपाल हौदइ। ११ 

शू हि कमं करि हेति को ॥१२ 
पृथ्वीराज रसिक प्रथम सरला पृ ३९ 


सात्र छंदनी वृष्टिएु जोदां पम थोडी अशुद्धि जणाय छे. अपणे ते 

सुधारीने तेन्‌ स्वह जई. पंक्ति २ थौ ७ अनं ९ तया श्ण्मां 

पुवधिंमां प्रयमं चतुष्कल पो ख्यःठ अवि छे. पण श्ल, «मौ 

अने ११-१रमोषां 'पद्रोच्ंदर्ना पेठ ज गालमागा अवे छ. प्रथम 
| ५ 

चतुष्क पछी ठगाख आवे छे तेते दादाक्गाल ए रूपे मूकाय, अने 

१,८ वगेरे पंविमां उपन्न्ध धता बीजा रूपने गाटगागालं एमं मुकाय. 


आयां वन्नेमां पहेला वे मात्रा निस्ताटषछे. एष्टे दा ने वाद करने जोतां 
1 व + = ट 3 
दालगाल अने ल्यागाट एवां रूपो मर्ढछा अवेद. आपणे जागठ जे चतु- 
॥ 
1 5 दार ध = ठ 
षकलनिष्पा्च अष्टक्ठ जोरू तेन्‌ स्वल्प ¬ गाट्दा हतु. अन एमां मात्र 
र्गा 


एक ज मुख्य ताल आषणे पैरी मात्रा उपर मृूकेछो हतो. अहीं पद्धरःमां 
॥ ॥ श (त 
आवतं रूप दादयाटगाछ ए स्पष्ट रते दाटगालदाना छेल्ा निस्ताल दाने 


अतेर्था उपाडी आदिनां म॒कवायी थपेल छे. खरी ररते आ संगतर्न सुप्र 
निद्धं प्रक्रिया छे. सतत अनवच्छिन्न चाव्ता तालन गमे त्यांथी श्रू करीनं 


आग चाली दकाय छे. मोकीदाममां आपणे जा ज प्रक्रिया जोई हती. महीं 
^ < =| 1 ॥ 
पण एज प्रक्रिया छे. दालगाकुद(दाल्गालदादालगालुदा आम एक अंनत 


~ 9. 1 
श्रेणी चाले छे. तेमां रचना पेखा दाथी शरू करो तो संधि दालमालदा 


१०. चतुष्कलसंधि छंदो -- मेव्ठनी दुष्टिए ३७७ 


1 

देखायपण एज श्रेणीमां पंचमा अक्षर दाथीङरूकरोतो दादाल्माल एवो 
५ 1 

संधि मचे. आम थाय त्यारे आ नवा संधिरूपमां आवतो दाटगाङ विभाग, 


| 
तेनी पछी आवता दादाल्गाल्नौ पहेलो निस्ताल दा परतामां पकडीने, मूढ 
अष्टकल पूरं करे छे. कान्यना पठनमां पण एम ज थाय छेः 
प्रति| चरण सोक मा |त्रा माणते | चरण अंततो | जगण आण 
| 1 । 1 
दा | दाल माक दा | दाच्गाकदा |दाटगार दा |दालगाल- 
त्रण | चक्र रद्र र |त्नेजताठ,प | द्धरौ छदनो एज ढा 
1 1 । 1 
-दा | दाल गाल दा |दालगालदा | ्दा गाल्दा |दाकल्गाट- 


अहीं स्पष्ट थशे के दाल्गालदानां ज जावतंगो चले. चौथी पंवितमां जप- 
णने स्वरूप करईक जद देखावुं हतं तेमा फरक मात्र दाल्म,र्दानी जगाएु 
रुदागार्दा लवे छेतेनोज हतो. अहीं रचनामां एलः सूर्बी वधे छ. पित 
संधिना संपृणं आवनंने पूरी थती नथी, पण छन्ल संधि त्यां अपूर्ण रहे, 
अने पको ते पछ पंकितिना आय मारवः पूर्णं थाय छे. पंवितओ प्रासथी 
सव्क्ातौ ही ते उपरांत अही, एक संधि अगली पविते ते अनं पर्छीनी 
पक्तिना अादिनां वंहुचोई्‌ जई, पंवितिओ रेणाई जायं छ. रचनःमां एक 
बहुज विलक्षण चूतः अविल. मंःतीदममना आ खूरवी वहु उत्कट रूपे देखाती 
नहोती, अदी देखायं छ. साप्णे जोई के घगौ रचनाओमां कविओ आ 
खर्वः जरा पण आयासं विना सर्वा शकर छे 

एक प्रशन हजीरहे छ. मे अदींजं संधि वताव्यो तेमां त्रीजी मव्रए 
ताल पडे. पी र्जयंः्मौ माव्राएु, एव्ले एक अष्टकल पूरुं थतां पाछो 
तार पड छ. ए दल्पतराम प्रमाणे छे. पव दरुपतराम त्रःजी पछी पादी 
छ्ट्‌ठौ माव्राएु ताल नां छे. तेवो तार आपगा अष्टकलमां नथ. . हं मार्‌ः 
केषु ताल्वा त्यां जूर्‌ नथी. एस्याकं गुर्‌ अवस्यवे छे, अनं तेना 
ग्‌रुत्वते लवर एमे तालन मारं थयोएम मने छाने छे. एकी रीते क्यांक 
क्थांक वःते पग दरपतरामे वधारागो ताल नांखेखो मरी आवे ते आपणे 
जाग जौरदनुं- जा दादाक्गोरने जापमे पेका निष्योद्य संधिना मात्र पर्याय 
तरीके स्व^कारीशु- पद्धरीना तालन जा व्यवस्याने रुद्गत के. ह्‌. घ्य्‌ वनो 


^ 


संमुगं टको छे. चतुष्पद मात्राबंयोमां आगवतंन पामता संधिओनी गणनां 


करतां तेभो जआठ्मो बाबाहबाहं गणावे छ. अने स्पष्ट कहे छेके “आठ 
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मात्राना वावाह्वाहगे (प्रपोग) पद्धरौ (प्रा. पज्डिया. हि. पद्धडा)- 
मां थाय छ. (प. अआ. पृ. ३०) कहेवाती भाग्ये ज जरूरहोयके दा अने 
र संज्ञाने छोडीने तेमणे अहीं वा अने हसंज्ञा कंधी. एमणे प्राकृत 
पञ्ज्ञड्ा मा आ संधि कदट्घो छ, पण में आगढ बताब्युं छे के हिमचन्द्र 
वगेरेए अपिलां दुष्टान्तोमां आ संवे गोठवी शकातो नथौ. एष्ले आ संचि 
खरो तौ दल्पतरामना अने हदो सा(हित्यना पद्धडीनो छे. 


१ पः 1 < 
के. ह. ध्वे जेने हुं निष्पद्य कहूं छं एवा आ बावाहवाहं संधिते 
= व ^ ~ = = | (4 [व 
मख्य संविभोमां स्थान आप्य्‌! अने एनाजेवा ज दालगाक्दा संधिने न गणान्यो 
न = ~ = “~ [न क | 
ए आश्चयं जें छ. खर्‌ तो चतुष्कठ रचनाओमां जा, दालगाकुदा ज वधारे 
वपराय छे. अने ए एमणे स्वकायं पण चछ (प. ए. आ. पृ. ३८). कदाच 
श 1 [1 ४ जकः भ (1 भ 
एवो तकं थाय के वाबाहुवाहुनां आवनंनोय। जेष हिदो पद्धरी थाय छे तेवो 
‡ 1 . द 3 
कोई छंद दाजनगालदानां आवततनोयो थतौ नथी, एवं एनं कारण होय. 
अत्यारना पिगछनां एवो छंद नथौ ए खरं पण प्राचीन पिगलोमां 


| 
दालगारुदानां अवनंनोवाढा छंदो मी अवे छे. जेमकेः 


उग्गदित्ततवतावभासुरो 
ता गओ मसाणं मुणसंरो। 
तं च केरिसं काल्गायरं 
सिवसिथालदारियमओयरं। 
जसंहरचरिड १, १३ 


आमां स्पष्ट रीते दाख्गालदानां आवतंनो जणा. दरेक पंवितमां ए संधिनां 
बन्बे आवतंनो छे. ˆ महापुराण "मां पण आ छंद वपरायो छे. 
वल्लहुतरगगकषणं 
एम जाम जायं पथंपणं 
माणिमाणवित्थारमंथणं 
सित्य थसंणिहियमग्गणं 
महापुराण ३४ - १० 


१०. चवुष्कलसंधि छंदो -- मेव्नौ दृष्टिषु ३७९ 


आ रचनाओनी स्वतंत्र छंद तरीके क्थांई गणना थई नथी. पण तेन्‌ बंधारण 
जोतां तेम थवानी जरूर छ. आने ज मतो एक अक्रमे छंद पिगखोमां 
नोधायो छे. हिन्दी छन्दःप्रभाकर,” ^रणपिग' बन्ने तेने कामदा कहे 
छे. तेन्‌ मापः 

कामदाः गाल गार गा गाल गाल गा=१० अक्षरो 


आने आपणे दौरगाददात्‌ लगात्मक रूप गणी शकीए. एनां आमां बे 
आवततनौ थाय छ. ए रीतेएु उपर उतारेल बे अपश्रश छदोने मढठतो 
थाय. "संगीत छंदोप्रंजरी' (पृ. ९. ) आने सोक मात्रानो गणी राग 
केदारो ताल चतुश्र जाति त्रितालमां तेनां स्वरांकनो आपे छे. अर्थात्‌ आने 
अष्टकल संधिनां आवतंनोनो छंद गणी शकाय. ववं आ स्वीकारतां, एनं ललित 
छदने मछन्‌ पठन पण थाय छे एम नोधे छे (गायन वादन पाठमाढा पु. 
१, वि. ३, पू. ७). कामदा साहित्यमां वपरायेलो में जौयो नथी, एटले 
बेमांथी करई एक ज पद्धति खरीषछते कही शक्तौ नथी. एट्टे एनी 
वन्ने शक्यता स्वीकारं छं. ललित छंदना निरूपण साथे तेने फरी जोईशु. 
पण अहं तेने आ अष्टकलना आवतंनयी सिद्ध थता छंद तरीके गणवामां 
कशो दोष नयी. आ सिवाय पण केटलाक छन्दोसां तैनां आवर्तनो आवे छे. 
पण ते रचनाओं सोक्यी वधारे मात्रानी छे, एटठे अही षोडशी रचनाओना 
संद्भ॑मां एते केतो नथी. पण जाटला उपरथ एलं तौ अवरस्य जणायुं 


& 1 ६ तौ ८ 

हेशे के दालगारदा संधि चतुष्करं रचनाओमां बे चतुष्कखोनी जगाए मात्र 
आकस्मिक रीते ज नथौ अवतो पज तेनां ज आवतंनोना विरिष्ट छंदो 
पण छ. 

षोडशी रचनाओमां आपणे पद्धति जोई गया. हवे बाकी चौपार्ईना 
सामन्यं नामे चारुतो तरण रचनाओं जोवानी रही. तै पग आपणे आग 
जोई गया छौए- 

1 
1.1. अगिं 


चरणाक्रुटढट : दादा दादा दादा | 
दाग 





एमां पूरी सोढ अक्षरमात्रा छे, अने चरणान्त व्यक्त करवा अंत्यसंधिने 
विशिष्ट रूप अपेदु छे. 


| 1 1 1 
अलक के अरिल्लः दादा दादा दादा दाल्लं 
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एमां पण पूरी अक्षरमात्राओ छे, अने अंत्य संधिने जुदी रीते विशिष्ट रूपं 
अपिं छे. 

~ [7 = 1.1 

जेकरी : दादा दादा दादा ल्गा 


। । ॥ 1 
चोपाई: दादा दादा दादा गाल 


ओ वक्नेमां अत्यं संधि वे रीते विशिष्ट थाय छे. तेन्‌ रूप लगात्मक छेते 
उपरांत तेमांथौ एकर अक्षरमात्रा खंडित करेखी छे. अल्वत्त ए अत्य संधि 
पोताना गुरने व्रण मत्रानो प्लत करी आओखौ चतुप्करु मात्रासंधि पूरी आपी 
संधिनां आवतंनोनो मेक चाल राखे छ. आ खंडनव्यापार केटलार ओषा 
जाणीता छंदोमां आयी पण आग्क गधो मालूम पडे छे. जेम केः 
हारकं छंद -- मात्रा १४, तार ४ 

जुग जुग जुग कठ गूरु अते, 

हाल्क छंद कट्थो संते; 

प्रथम पछ चारे चारे 

ताक धरे, न जगण धारे. ५२ 

द. पि. पृ. ११ 
ज्‌ग एट्ले चच्चवार मात्राना वण संविओं अने अंते गुङ. तेमां क्यांई जगण 
न अवि. पहेली मात्रार्थी तार शरू धई आग्छ चच्चार मात्राए ताक आवे. 
एट्लेके श्छ, पमी, स्मी, १३मी उपर ताल. जपणी ररते 
हालक : ददा ध द रा 
दादा रूप मूक्यू एट्टे जगण शक्यता ज न रही. अंते एक गुरु आवे 
छे, ते अत्य चतुप्कल कालक्तंविनो एकलो प्रतिनिधि छ, अनं आखा चतु- 
ष्कठने परे छे एट्लेके त्यांचार मात्रानौ प्टत थाय छे. पठनमां स्वाभाविक 
रीते गुप कंञावोने चार मात्रातो करीन ज पछी ते पछोनी पंक्ति आपणे 
बोकीए्‌ छए्‌- आ खंडनव्यापार तेर्थ पण आगढठ तुरग छंदमां जायं छेः 
त्‌रग छंद मात्रा १२, ताछ ३ 


जुग जुग जुगं कठ धरिये, 
जगण न जतिमां करिये; 
प्रति जति प्रथम ज ताठे 
ते वृत तुरग रुपाठे. ४१ 


१०. चतुष्कलसंधि छवो --मेव्नी दृष्टिए २३८१ 


अहीं जति शब्द खोटी रीते वपरायो हौय एम जणाय छे. पण अ उपरना 
हालकने ज मघो छंद जणायछ. लक्षणमां अते गुरु क्यौ नथौ पग उदा- 
हरणमां सवत्र छे. आपणो रीते तेन उत्थापनिका नभे प्राणे धायः 


॥ ॥ 1 
तुरगः: दादा दादा दगा 


पंक्तिए पंक्ति छटो पड़ने बौर्वी होय तो एक अखा चतुष्कलं जैटलो 
समथ विराम के विकठन करी पछ बाजी पंक्ति बोल्वी जोर्दए. कारण के 
अवतंनो बेकौ ज होई शके. पठन करतां आ बावत स्पष्ट थशे. 
पण वन्वे पंक्तिने एक गणो पठन करतां कव्चमां एवा विरामनी के विलं 
बननी जशूर नहीं जणाय. पण त्यारे ए छ चतुष्कछोनो छंद गणाय. 


4 1 
अग्यी पण टूको ११ मात्रानो अभीर छ. तेनी उत्थापनिका दादा 
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दादा गार एवीं तमिगछ मां अपेली छे (द. पि. पृ. ९). पण ओ 
दोहरान्‌ सम चरण छे, एतो चर्चा दोहराना संदभेमां करवौ ववारे अनृरूढ 
पडशे. आ टकोचंद तो भाग्ये ज वपराय छ, एष्टे तेने अहं ठेतौ नयो. 
एवो ज एक छंद वरवौर (रगपिगल' भा. १य्‌. १० मे जपेछेतेन्‌ स्वरूपं 


1. 1 ~ ४ 
दादा दादा गल्या एप्रमाणे छे, ते यति पूरनं दोहरान्‌, विषम पादं 


थई रहे छे, एव्ठे एनी चर्चा पण अही नयौ करतो. 
षोडशो रचनाना मख्य मुख्य जाति छंरो अहीं पूरा थाय छ. पण 
विषयनी सपु्गंता खातर तेना मख्य मूर्यं रगत्मक छंरो पण जापगे जोवा 
जोईए. अपां स्वाभाविक रति सौयौ पैलो प्रसिद्ध तोटक अवि जे संस्कृत 
साहित्यमां पण खत प्रसिद्ध छे. 
तोटक: ठकलगा ललगा रुला कलगा 


अनं ज नाममां तेम ज स्वरूपभां मघछतो एक मौटक छ जे हाल वपरातो 
नथी, पग चगो जूगौ हदे एम मानु छु, कारण के ठठ भरतनारश्चशास्त्र- 
मां तेनो उल्लेख छे. 


मोटक : गारक गारक ग(ररु गारख 


मोटकन्‌, जा स्वहूप ! छंदोमंजरी 'मां छे (२, ९३). दल्पतराम' आने मौदक कहे 
छे (द. पि. प. ४३). पण भरते अपिष्ुं तेनस्वहू्प जरा भिन्ने: 
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आदौ द्वौ पञ्चमञ्वेवाप्यष्टमं नेघनं तथा। 
गृरुष्येकादशे पादे यत्र तन्मोटकं यथा॥ 
भ. ना. गा. वौ. २, १५, ४०य्‌, ५२८ 


अर्थात्‌ पहेला बे, पंचमो, आठमो, छेल्लो एटला अक्षरो गुरु. पादमां कुल 
अक्षर अगियार. आ प्रमाणे तेनुं स्वरूप नीचे प्रमाणे धायः 


गागा कलग क्क्गा ल्ल्गा 


आ पछी दोधक लरए. 
दोधक : गाल गालर गारक गागा 
द. पि. पू. ३८ 


विद्युन्माला पण षोडशी रचनान्‌ः ज लगात्मके रूप छे. 
विद्युन्माला : गागा गागा गागा गागा 

मोतीदाम आपणे आग जोई गया छीए 
मोतीदामः रु गाखल गाल्ल मालक गाल 


आ बधा छदोमां चतुष्कलना एक ज पर्थायनां आवतंनो आवे छे. दोवकमां 
अंते गागा छे पणते तौ अंत्य चतुष्कलने अपेलं विशिष्ट रूप छे, जेम 
भरते मोटकमां प्रयम चतुष्कलने अपिं छं तेम. पण चतुष्कलना भिन्न 
पर्यायोना सश्र गथी थयेटी लगात्मक रचनाओं पण होय छे ते आपणे आग 
जोयुं, अने ते चटु संदरभमां आपणे टूकमां जोर्ईए- 

प्रमरविलसिता : गागा गागा लललक र्लगा 

जलोद्धतगतिः: कगार रल्ख्गा' ल्गारु ल्लगा 

चंचलाक्षिकरा अथवा गौरी: लललक लल्गा लगागाल्गा 

प्रहरणकलिता: कुकलल लल्गा लकल कलग 

पशव : गागा गाखल कलगा गागा 

नवमालिनी : ललक गालगाल'रुल गागा 

कुडमलदंती : गाक्ल गागा कुकुलरु गागा 
अही चतुष्कलना पथि उपरांत बे जग.एदव रीयीक संधि दाल/लदा-गालदानो प्रयोग 
पण थथौ छ. व, अत्य संधि खंडित होय एवा पण छंदो ग्देषे जेम के 


उपस्थिता : गागा ल्लगा लक्गा लगा 
कुन्ता: रुललक लकुकुकु गागा गा 
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उपस्थिता तो जेकरीन्‌ः ज लगात्मक रूप जणाशे. त्यां एक मात्रा खंडित 
धई छे. वुन्तामां हालकनी पेठे बे मात्रा खंडित थद छे. 


आ बधा लगात्मक जातिरंरोमां चतुष्कलनो तार क्यां अवे? के. ह. 
श्रव तोटक संबंवौ कहे छेः “तोटकमां . . . . चित्ररचनाना संधि, जें 
बे बिनजोर रूपयो शरू थाय छे, तेना प्रथम संधिनां ए बे बिनजोर रूप 
नोंखां राखी जोरदार बीजी आरभ थतां त्रण "च ' संधि अने तेपछठीदा' 
बीज गोठवाई जाय छे. अहि. . . . पहेलां बे बिनजोर ल्घु बीजनू्‌ बिन- 
जोरपणूं जाकववीनं प्रथम मात्रात्मक संधिना "दा' बीजमां गुरु रूप वापरव 
पडे छ.” (सा. वि. पू. २९३) भावीथं के ललगानं संधि न गगतां रुलनं 
निस्तार मत्रा तरीके बहार राखी गाल्कनां अवर्तनोयो तोटक निष्पन्न 


थयो मानवो : आ रीते क्ल गास पल माटल या. आपणे प्रथम आ प्रन 
बधा संयोगो ध्यानमां रई विचारी जोर्दमे. प्रयम तो एकेलघुउपरतालननज 
पड शके ओम न कहेवाय. चोपाई जेवा छंदना सामान्य पठनमां प्रथम मात्राएज 
ताक पडवानो, पछ त्यां ल्लगा रूप होय के लललल टोय. एटल्‌ं ज नहीं वचमां 
ज्यांज्यां आवां रूपो अवे त्यां पण संधिनी प्रयम मात्राए ज ताल पडवानो. 
्रमरविलसितामां त्रौज्‌ अने चय्‌ चतुष्कल लललल र्ल्गा छे ते बन्नेमां प्रथमं 
मात्राएु पडवनो. अने एम थतां त्यां पठनमां कश्‌, अवक्त जणात्‌ नथी. बीजं ज 
रीते अवत्यार्‌ करतां प्रयमज ल्लल्ल अवेत्यांश्‌, करकं? दाखला तरःके 
चचलाक्षिका के गौरोना न्यासमां? अहं कोई रीते पहेखो मात्राओने बाद 
करी रकाशे नहीं. एम करवा जतां अते आवता ल्गागालगामां ताल मूको 
शकाशे नही. एटल्‌ ज नहीं केटकौक जगाए ललगानां आवर्तनो होय त्यां 
पग आम नहीं करी शकराय. दाखला तरटके नीचेनां बे अर्ष॑सम वृत्तोमांः 


च्ख्गा ठक्लगा ल्ख्या गा 
वेगवती : 
वे गि 1 ग¶रुक गारुरु गाठखर् गागा 
। ल्ल्गा कमार क्ल्गा मा 
केतुमती : { गर्ल गाल्गाललर मागा 


बन्नेनां प्रयम अथां त्रग चतुष्कलो अने चौथा चतुष्कलनी जगाए एक गुर मात्रा 
छे, जे चार मोत्रानो बनं छ. अने बीजा अर्घमां तो स्पष्ट गाकल्थ, ज आव- 
तंनो शरू धाय छे. पठनमां पण प्रथमां मां ललगाथे" ज आवर्तनो शरू थद छे, 
अन तेमां ताल प्रयम रु उपर जणाश. एटले मने वधी रीते विचारतां कोई 
पग एक प्थायना तालनो विचार तेनं वित्थ विषिलष्ट करी करवो ए साची 
पद्धति जणाती नथी. र्गा जवौ पयय जेमां गौण तार दबायलो रहै छे 
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तेनो विचार पण पंक्तिना संदभेमां ज करवो जौर्ईदए. प्राकृत अपम्रशना 
पद्धतनां छेल्ये एटले चौके स्थति ते अविदे त्या तेनो प्रथमं मत्रा उपर 
तक. 1 1 1 1 1 
ज ता पडेषछे. दादा ददा दादा लदरुषएप्रमाण. एज ल्गारु मौती- 
दाममां अवे छे व्यारे, बे जगग सये आववा अशक्य छे तेथी तेमां 
चतुर तरु पह मत्रा छोडीने शरू थाय छे. त्यां पठनमां पण गाखल 
४ < ८ . ८ < 
ज संमखाय छे. लगा करीन पठन करवा जतां, अपथे अ प्रकरणमां 
जोध तेम, मेढ अद्यत कडंगो यई जाय छ. एट्ले अमां पठनने ज अणे 
निर्यापक राखोए. कोई संधिरो असग करीने विचार न करीए. 


अ रोते जेतां घगालरा छंडमां संधिनी प्रथम मात्राए ज ताक 
पडत। जगे. के. ह. धव प्रमाणे विचारतां ज्यां संधि गुरुयो शरू थतौ 
होय त्यांतो ताल पहा मत्राए ज अवश्े. एटले 

॥1 ॥ ४ ॥ 1 
मोष्कः गल्ल गालल गाल्ल गाल 
] 1 1 1 
दोक: गकलक गालल गाल्छ गगा 


1.4 ^. ^ 
विद्युन्माला: गगा गागा गागा गागा 


थश. तेस ज 
1 1 1 | 
भ्रररविलसिताः गागा गागा कलल क्लमा 
1 । 1 1 
पणव: गगा गाखल ल्ल्गा गागा 
॥ । । 1 | 
कुडमल्दतीः गालु गगा । लल्ल्ल गगा 
त 1 | ॥ 1 
उपस्थिताः गागा ठक्ल्गा ल्ल्गा लगा 


= च > भ्व [अ 1 प०-९ म 
थव. एर्‌, ज नहीं पग केट्छःक जग।ए अनादि गागा पग पहेली मात्राना 
तको निर्गायक वनसे. जेम के 
६. 1 | 
नवम(लिनी : ललकक मालगाल्गा मामा 
रा ॥ 1 
अटां अत्य संवि गमा उपरांत गाल्गाल्गा पण प्रथमं मत्राना ताल्नो 
समक नोवडे छ. 
। | 1 1 
कृन्ताः ल्कुलल कक्कर गागा गा 
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वुन्तामां अनादि सगा तालनिर्णायक वने छे. चंचलाक्षिका अयवा गौरीमां 
द्वैतीयीक संधि तालमात्रानो निर्णायक बने छे. 


ठु 1 ॥ | 
क्षिका अयवा गौरी: ठकुलरल रुकगा लगागाल्गा 


जलोद्धतगतिमां प्रथम मत्रा सिवाय कोई बीजा मत्रा ताल्योगय जणाती 
नथी. 


॥ 1 [ | 
जलोद्धतगतिः ल्गाल लल्गा । लगा खुलगा 


अहं ल्क्गामां गा उपर ताक नांखवा जतां वांधोषए अवेके ए त्रीजी 
मात्रा ल्गालमां उपलम्थ नथी. एष्टे तेमां प्रयम उपर जणाव्या प्रमाणे पहेली 
पर ज तार नांखवो पडे. 


1 1 1 | । 
प्रहरणकलिता : लल्लक कुल्गा कुकुलक लल्गा मां लल्गा एम त्रीजी 


मत्रा उपर तालन उवा जतां आद चतुचष्‌ चतुष्कलमां चज मत्रा उपर 
तालं नांलवो पडले. अ चनुलंघुमां कोई गुरु तो नयी. ज, अने जो 
बधा कवु्ांथी तालं माटे कर्नौ पर्दर्गा करवी होय तो अद्य ख्वुनी 
करवी जो कारके आद्य पठननो थडकारो एने मछे छे. ठकल्गामां 
अपणे घर्णी वार पह मव्राउपर्‌ ताखजोयो छे, एट्ठेउपरअपपी ते ताल 
उ्यवस्थाज बरावर छ. प्रशन मात्र रहो तोटकनो. तेमां कुल्गानां ज आवतत॑नो 
छे. अपणे सामान्य रोति ख्व्‌ गु वच्चे ज पक्षदगी करवानी होय त्यारे ताक 
माटे गुरुम ज पक्द करीएु छए- दल्पतराम पण तौटकमां तरौजौ मात्राथी 
चतुष्कल तार शरू करे छ. एटठे ताल गुरु पर अवे ए स्वीकार उपपन्न बने 
छे. पण ते माटे पहेला बे कवुते वाज्‌, पर काढो गाल संधि गणवानी 
जरूर मने जणाती नयो. मने ख्लगाना पछनमां तेम ज तोटकनी कविताना 
पठनमां पण ल्ल्गा संधि ज संमठाय छे. जेम के 


रमत ममता कदि दज वन, 
कुया जदि 1 मुज, 
बहु चक र्या पडि मन कन, 
गुंथि अज द रसिक! । मन. 
ˆ अवतरण", कुसुममाढा पृ. १ 


आमां पठनमां ललगनां अवतंनो ज संभटागे. 
ब-२५ 
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षोडदी रचना पछी हवे चौ्वीशी रचनागो अवंशे. बीजी रीते 
कहीओ तो चतुष्कलनां चार आवतंनोवाठा प्रकार पष्ठी छ जावतंनोना प्रकार- 
वाटी रचनाओं अवे. एक आखो तार ए संगौतना कालमाननो अखंड विभाग 
छे, अने एक तार्मानमां बे संधिओ अवे छ एटठे रचनाओनौो विस्तार 
बल्ब संधिनी वधषट वाटो होय. 


आमां मूख्य बे रचनाओं छे. कवित के रोका, अने प्लवंगम. 


रोघछठानी रचना तो सादी छे पग तेने विशे एक बे बाबत केवानी 
प्राप्त थाय छे. पेष्‌ एके तेमां अंभियार अक्षरे यति कहली छे पण 
प्रयोगमां ते पाती नथी. तेतं कारण मे आगढ करहंचुं ते प्रभाणे एषेके 
जातिछंदोमां यति ए छंदन्‌ः आवश्यक अंग नथी, पण भंगी छे, --शोभा 
छे. आनां दृष्टान्तो पष्कठ मरी रहै छे. जेम केः 


क्िरिमिरि क्षिरिमिरि क्षिरिमिरि एं मेहा वरिसंति, 

खलहर खरुहल खल्हल ए वाहा वहंति, ~ 

ठस्ष ्ठक्षछ लक्ष ए वीजुखिय जबक 

थरह्र थरहर थरह्र ए विरहिणिमम्‌, कपई 

प्राचीन ग्‌ज्‌रकाव्यसंग्रह पु. ३८ 

अही कोई पग पंवितिसां शमी मात्राए ब्द पुरो थतौ नथी. सवत्र बारमी 
मात्राएु पूरो थायदछे. ˆरणपिगल'्मां नध छे के 'रोलाना चरणमां श्श्मी 
मात्रा लधु होय ते रोला काव्यं कहेवाय छे. (रणपिगल भा १. पृ. ३६२३७) 
पण यत्तिजो छंदत्‌ अंग दोय तो ते आघीपाछी थई कके नही. ए ज पिगल 
रसावलछीमां पण रश्मी मात्राए यति आवश्यक कहै छ पण दयारामनी 
रसावरोमां सवत्र ए यति प्ठाई्‌ नथी: 

चितामणि मौटो पमग' जनो आप्यो मकयोः; 


त्यारे ते चितामणि' थकि दाता अति बिष; १७३ 
श्री मदाप्रम्‌, स्वतंत्र पुरुष श्रौमुल सनिर्‌; 
तेमनि कृषा ज्यहां' तेन भाग्यं अतो बच्छ. १७ 


दयारामङ्ृतं काग्यमणिमाला पृ. २७१ 
मात्र त्रौजी पक्तिमां शमी मात्राएु शब्द पुरो थाय छे, ते सिवाय कयाई 
शश्मीए्‌ यति पढाई नयी. पहेखो पंवितमां “ पण' आगक्र शब्द पूरो थाय 
छे त्यां १२ मत्रापूरी यायक. बीर्जःमां ' चितामणि' गढ शब्द पूरो थाय 
छे त्यां १०मात्रा पुराथायछे. खरं तो अदं यति पठाईज नथी एम कटवुं 
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जोईए. आ दष्टान्तं सये साथे ए पण बतवेषं के चोपाई पेठे रोढामां 
पण ब्ब प्रासबद्ध पंवितए अकैक कड गणाय छे, जे बधा जातिकछदो मारः 
स्वाभाविक धे(रण गगाव्‌ जोर्दएः 


दथारामे रसावलां पणः च्ख्यां छे तै पण अ रसाव्छःथी भिन्न 
जणातां नथी: 


रपावखां 


हीरा रत्न परोक्षा" ज्यम सहु सवे माह्यरः; 

एदृग अभूल्यं चितामणि श्‌ ल्ह मति वाह्यर. ४७ 

विरल नाम पग लहे" दृष्टिगोचर नथि केनी; 

ते मटेष्‌ चितामणि क्यु पणल्ती? ४८ 

बदीजन नुपसदृश् ' संभा पर्व॑त वखाण; 

रग म्हेल याण" वृत्तान्त अनृभवी जाणे. ४८ 
दवाराभकृत काव्यमणिमाला. पृ. २४६ 


आमां पण यतिन्‌, नियत स्थान जणा नथी. केटर्खःक जगाए शमी मात्राए 
शब्द पूरो थाय छे" अने छल्टी पंक्तिमां तो दसी मात्राएु शब्द पुरो थाय 
छ. एटले यंति पटठाई नथी. 


रोल्ा छंदमां यति छंदन्‌ अंगं नथी ए खरं पण ते साथेषए पण 
स्वीकारयव्‌, जोर्दए के ११म मात्रा यति होये त्थारे रचनामां एक सुन्दर 
भंगी अवि छ. एम ने एम चाल्य आवतां चतुष्करोमां भाषानी एकं हिकमतथी 
छद आखो दीपी ॐ> छ. आ भगो ॐ पछ आवता प्लवंगमेमां पण आवे 
छे. आ भंगीने कोषे ए यतिस्याने लचृगुरुन्यासं उपर जे असर थाय छे 
ते तरफ पिगलकारोन्‌. ध्यान गवं नयौ पणते जोवा जेव छे. ११ मत्राए 
यति आवे एट्टे त्रौजा चतुष्कख्पां तरण मात्रा परो शब्द पूरो थाय. एम 
थवामटेषएुत्रण मात्रा व्रण रूपे आवी रके : कलल, गाल अथवा लगा. 
आमां घणे भागे मारु, तेथौ ओी संख्यामां लल, अने क्वचित ज लगा 
आवे छे. अर्वन मुजराकीमां रोका वहु वपरायो नथी पण छप्पाना पहेला 
चार चरणो रोानां चरणो होवायी शामठसंथी रोढढानी पृुष्कढ परवित्त 
मी शके. ते जोतां तरत जग्ले के गाल रूप ज विशेष वपरायुं छे. आपणे 
लमा प्रकरणमां रोकान्‌ जे दृष्टान्त उतायं छे तेमां गाल अने लल्ल बस्ने 
रूपो स्पष्ट म॑द्ठी जावे छे. सोथी वधारे वपराशएनो छे एट्लेएनां दृष्टान्तो 
अहीं आपतो नयी. मात्र लयानां आपृ चुः 
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महियी मद्‌, दान, अणूयी लोभी नानो; 
पवनथि प्ठेर्‌ मंन, विवेक देवोथौ दानो; 
चंदयि निमंढ क्षमा, कोध अग्नीयी तातो 
दुवथि उजको यदश, अमल मदिराथी मातो. 
बृ.का. दो. भा. ३ पृ. ३९२-३ 


= 


उल्लाल उताप्तो नथी. बीज दुष्टान्त : 


वक्ष एकनां डाठ, बार भकि भात भर्णाजे; 
पांखडि व्रणं साठ, मृणीजन जोड गणीजे 
चतुर जुओ चोवीश, सरस फ तेनां फलियां 
एकविसट्सर छक, पत्र कविलोके कलियां. 
एजनः, पृ. ३९५ 


विप्र वांचजे वाण, किया खटरस खावाना; 
भोगी खटरसं भगणो, गणो खटरस गावाना; 
जोगी खटरस खोल, बोल खटरस सा पुन्ये; 
कूटे खटरस घन धमं, नेक राखिश नहि नुन्ये 
एजन, पू. ३९८ 


पहेला कवितमां क्रीजी 'क्तिमां यति स्थाने क्षमा", बीजामां चौथी पंक्तिमां 
छे", त्रीजामां बीजौ पंवितिमां "भगो" एव्लांजल्गारूप छे. अनेते 
पण क्पांई्‌एक ज कडीमां बे नयी. एज एनी विरलता अने अनिष्टता बतावे 
छे. बातो वधां ज गार छे. आ पदा एक बीजी बावत पण नोधवा 
जेव कछ. आंमाथी कोर्दपण एक रौते अगियार मात्राए शब्द पूरो थाय, पछी 
ए रचना आग कथारूपे चाले छे? जलवत्त एक रीत तो तरत सञ्ज एत्री 
छं के चतुष्कलनो बाकोनौ लबु आवी पछी चतुष्कलो आग चले. एवुं 
धणी जगाएु बने पण छ. जेम के पटेला छंदनी पहेली पंक्तिमां “दान 
अणूंयौ, '' एमां यति पछ आवता ˆअ' रघुथी अधृरूं रहें चतुष्कल पुरं 
थायकछे. पण स्त्र एम वनतं नयी. घणी जगाए त्यां दाल्गाल्दा एवो द्वैती- 
यीक संधि आवे छे. जेमके : “वृक्ष एकनां उठ वार भलि भात गणी जै. 
एमां "वृक्ष एकन, ए दाल्गाल्दा छेते पछी डक बार भकि' ए पण 
दाल्गाल्दा छे. एज प्रमाणे (खोल बोल खट" तथा "धमे नैक रा' ए 
बवरां दख्गल्दनांज रूपौ छे. पण विजेणए के के ज्यां राब्दान्त कगा्थी 
थाय, त्यां, एनी पो ल आवीने भाग्ये ज चतुष्कठ पुरं थाय छे, धणे भागे 
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तो लमागार्दा ज त्यां थाय छे, अने ए रीतेः जगण बने त्यां सुधी टाठ- 
वामां आवे छे. उपरनां दुष्टान्तोमां “क्षमा क्रोध ए" "छसे पत्र क्वि" ए 
ब॑ने लगागाल्दा छे मात्र भणेगममां ज जगण अवे छे. आ आखी रूपा- 
वतीनी वातमिां मने बधा मलछोने ए स्थानना पांच ज जगणो मठ्चा छे. 
निचोड ए थयो के मी मत्राए यति आणवीहीयतो दालषएरूपज 
इष्ट छे, लगा इष्ट नथी, अने ल्गा अवे त्यां पण ए चतुष्कलमां 
जगण इष्ट नथी. 


अही आपणे जौप्‌। के बे चतुष्कलोनी जगाएु ल्दागाल्दा अवे छे. 
तो आग षोडश रचनामां लदागालदानां आवततंनथ जम एक षोडशी 
रचना जोई तेवौ चोकौसी पण थाय छ ते जोर्दृए. अलबत्त आ रचना पण 
अपभ्रंश साहित्यमां ज वपरायेलो मठे छे. 
हेला : इय कह्ऊिण तेण ज्‌ वराइणा समग्गं । 
दाययदेज्ज प॑त्तववहारसारमग्गं ॥ 
महापुराण संड १, पृ. १४७ 


॥-) 


भानी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 
| ॥ | 1 
ददा दाल्गाक्दा दाल्गाख्दा गा 


। 7 व < 
भहीं प्रथम एक चतुष्क आख्‌ अवी पछी दालगाक्दानां बे आवतंनो थाय 
छे. पछी छ ओवतंनो पूरां थवाने एक चतुष्कल खूटं तेनी जगाए मात्र गा 
भवे, जे त्यां खा कालसंन्धिने पूरे, अर्यात्‌ एगा चार मात्रानो छ. 
आने मता आवलं। छंदमां छेल्टं आखू अक्ष रचतुष्कल खंडाई जाय छ. 
आवली : धरिऊणं इसी सुणिग्गंथवेसंथं 
दूरविषूक्कसंग॑थः जगणियतोसंयं । 
तिस्सा रइकएग परिसेसिंथंगओ 
एयत्तं भरेण ज्ञाणाल्यं गओ ॥ 
महापुराण खं. १, पृ. १२१ 
1 1 । 
उत्थापनिका : दादा दाल्गार्दा दालमत्ल्गा 
छट्‌टुं चतुष्करु आखुं अनक्षस्छ. ए आल्‌ यं विरामर्यौ अही पुराय छ. आवी 
रीते दाख्गालदाना अनूकं स्थानना प्रघोगथी पण अपम््रशमां अने प्राचीन 
गूजरातीमां भिच्तमिन्न रचनाओं यई छ, ते बर्घानां दृष्टान्तो अहीं अपतो 
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नथी. ए बव भगौओ छे, जे एक वार छदन्‌ स्वरूप समजाया पो कोई पग 
` कवि र्हेगरर्ईदथौ प्रयोजी शके, अने वाचनार ओखः शके. तेने जुदाजुदा 
छंदनां नामौ घटता नयो. (जुभोप्रा. गु. छं. पृ. ६९) 


आपमे ८या प्रकरणा जोष के वत्रौपौ रचनाओमां अतर प्रासवाी 
अनेक रचनाओं थाय छे, जेमा सौयी वयारे प्रासवाछी त्रिरभंगी छे. बतरीस 
मत्रा जेटली लब पंक्तिमां एवौ भंगौमौ करवाने पुप्कछ अवकाश मघी 
रहै. षोडशी रचनाओं एट्छी टको छ के एनां एवौ भंगी थई्‌ शके 
नहीं. पग चौवोशो रचनाओं कवी छे, अने तेमां कविओए एवौ अतर 
प्रासंनी भंगोगो करौ छे. अख्पत्त अव रचनाओ अत्यारना गुजराती 
साहित्यमां प्रथोजाती नथी, पण अपञ्रंलभां ए मदी अवि छ. नमूना तरीके 
हं एक दुष्टान्त जडं: 


सिवूसरिदारइ सुरहिक्षमीरडइ सुरभवणे 
कोदलङरुरुकलधंकि वियसिथसेयदलि रंभवणे । 
उववासु करेप्पिगु जिगुपणवेप्पिम्‌, पौगभुउ 
णरवड जयमाय॑रु कथणिप॑ंमायरू रिसहसुड । 
महापुराण १२३, ९ पृ. २२९ 


आओ आख रचनानी मत्रा गगीश्‌ तो २४ थई रहेगी. ए रीते एने सादो 
रोढा गणको होय तो गगौ यकाय. एम करतां एनां चतुष्कलो नीचे प्रमाणे 
पाडौ शकाय. पहेखो ज पंक्ति मात्र चतुष्कले अल्पविराम करो उतार छः 

सिव्‌, संदिदा,रइ सुरहिसमौ, रह सुर, भवणे 
पण आ जातना संधिओौ त्यां उदिष्ट नथौ. उद्दिष्ट नीचे प्रमाणे छेः 

सिव्‌ सरि्दारइ; सुरहिःसम(रइ; सुर भवणे 

को] इकङ्रुल, कल्यलि; वियद, सयंदलि; रभवणे। 
ओ प्रमणे वांचतां पंक्तिनो आतरषासं तरत व्यक्त थे. पहेी पंक्तिमां 
दारइ -- मरइ नो अआंतरप्रासं, बौजोमां कल्यलि-संयदल्ि नो अतरपरासं 
व्यक्त थश. उच्चारणमां जए अतिर्रसि ऊरी अवश. अने माटेषए ज 
सचो संधिन्यास छे. तेन उत्यापनिका नीचे प्राणे थाय: 

1 {1 + ॥ ॥ + 
दा] ददा दन्दा;' ददा ददा; दन्दामा 


1 1 ॥:. 0 
दा] दष्दा दष्दा;' दादा ददा;' दादा गा 
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पठनमां पहेगो दा निस्ताल छेते जदो बोलाय छे, अने तेनी पछी चतु- 
ष्क्लो शरू थाय. छेवटे गूरु अवि छे, ते गूर, पानी पंकितिना दा साथे 
संथोजाई पूरं चतुष्कल थर रहे छ. अवो रोते ज्यां पंक्तिनी पहेरौ मत्राओ 
उपरनी पंक्तिना अंत्य अन्नरो साथे जोडाई संधि रचाती हशे त्यां हुं तेने 
पराङ्वृख कौथौ द्यावोर. ए निस्तार दा पछ बब्बे चतुष्करोना यतिखंडो 
पड छे, जे अतिरपर(सथौ सधेखा छे. आ अ्टमात्रक खंडोने ए रीते एक 
उपाग तरकर स्वतंत्र अस्तित्व छेते बताकवः तेने अंते में अर्वेविराम 
करेल छे. एक संधि बताववा हुं अलाविराम कर्‌ छु, त वन्बे संधिनो खंड 
बताववा हुं अतरेवरान कर. अ रचना त्रिभंगौने बहुज मनकती छ. त्रिभगी 
करतां तेभां एक अतरप्रापतवद्ध अभ्टकल ओषु छे एलो ज फर. 


त्रिभंगो: मात्रा दस अगो; अठ प्रमाणो; वदि वसु जागो; रस दीजे 
अंते मूर अवि; सरस सुहावे; भगतां भवे; त्यम कौजे. 


अमां त्रीज्‌' अष्टक काढी नांखतःं उपरनौ अपसर रचना बनी रहे: 
मा] त्रा दसं अणो; अठ प्रमाणो; रस दीजे, 


= 


अं] ते गर अवि; सरस सुहावे; त्यम कौजे. 
अने अपम द्विभंगौ रोका कटी शकौए. 


अ{ जातनौी अतरप्रासनौ भंगी अपश्रशमांथी गुजरातीमां ऊतरी 
अवी नथी. पण एक बौजाप्रकारनी भगी गजरातीमां अवे छे. तेन्‌ दृष्टान्तं 
आगछ शामणछमाथो अष्पेखां अंवतरणौ्मांयी म्ली अवि छे. 


भोगः खररस भगो, गगो खटरसं गावाना 
जोगौ खटरस् खोल, बोर खटरस शा पुन्य 


अदं यतिस्थाने (भगो-गणो' अपे "खोल-बोल' ना प्रासो अवे. 
अगि जोधेका यतिखंडोने अंते अवता अ।तरप्रासयी अ। भिन्न छे, अने तेने 
मटे प्राससक्ठ। एवर्‌, नाम अपवूं मने योग्य लोगे छे. सकिठना बे 
अंकोडा एकवबोजाने अड ने भिडपेखा होय छे तेम आ प्रासो अडीने पासेपासे 
अवि छे, मटे अने साकी कटी छे. केटलाक अनं यमकसकछठी कहै छे 
पण उपरना .ष्टन्तथी स्मजाशे के अदी प्रास छे यमक नथी-जोके 
कर्यांक कयाक प्रासं सधे वमक पण भेला मघो अवे छे. के. ह्‌. धरुवे 
प्य रचनानी एतिहासिक आलोचना "मां ˆ जनुभवविन्दु ने जा प्राससाकछीनी 
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युक्तिथी पोतानी रीते योधन करी मूक्य्‌ छे. मूठ काव्य छप्पामां छे; 
हं तेमांथी रोका जेटली चार पंक्तिओ एक जगाएयौ उतारं छुं: 


जाणी ठे जगदीश शीश सद्गु ने नामी, 
अवसर छे आ वार; सार श्रोपत्ति भज स्वामी, 
ते जाव्‌[ नथी दुर, ऊर अंतर अवलोक), 
टा असत अहंकार, चार स्थल र्यो इ रोकी. 
प. एे. आ. .. ६१ 
अर्वाचीन यूगमां नमेदे " हिदुम्रौनी पडती "ना काव्यमां अने बीजां 
केटकलांक काव्योमां रोक्ानो विस्तृत उपथोग कर्थो छे. तेणे पण क्यांक सुन्दर 
प्राससाक्वो पाडीः छे. हुं थोडी पंक्तिओं उतार छुं: 


सलाम रे दिलदार यारनी कवल करज, 
राखिंश मा दरकार, सार समजी उर धरजे. 
घणा घणा लइ धाव तावथी खूब तपायां 
नहीं भोगपर भावे नावमां नीर भरायां. 
नमंकविता पृ. ७३३ 
साधारण रीते नमंद प्रास मेकववामां बहु कुशक् नथी पण उपरनी पंक्तिओमां 
तुकान्त प्रासं तेम ज प्राससांकी बन्न सुन्दर छे. 
रोका धोववद्ध पठनने माटे अंतुकृ छं. ए धोधने आद्य वेग आपवा 
एना परिच्छदोना प्रारंभमां "अह" के /एह ' एवृं छंद बहार गमां बोखाई 
पछी पठन शरू थाय एवी परंपरा केटलांक प्राचीन काव्योमां नोधायेरी 
मठी अवे छे. खासं करीने फागके फागु कव्योमां आवो प्रारंभिक उमेरो 
मठी मावे छे. जेमकेः 
अह सोहग सुन्दर रूवर्वतु गृण मणिभंडारो 
कचण जिम ककत कति संजम सिर्हिरो 
थूलिमह्‌ मृगिराउ जाम महियलि बोहंतउ 
नयरराय पाडल्ियमाहि पहुतड विहरंतंड ॥ २॥ 
प्राचीन गुजरात्री काव्य पू. ३८ 
हेमविमलसूरिफाग'मांथो पण हूं थोडी पंक्तिओ नीचे उतारं चुः 
अहेः मनि धरी सरसं ते सरसतो, वरसती' अविररू वाणि 
सिरितपगछपति मदइसुं भाविस्य्‌, नित सृविहाणि. 
जेन एतिहासिक गूजर काव्यसंचय प्‌. १८६ 
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ओ पण उपर जेव ज रचना छे. तेमां विशेषमं कनमां प्रासंसांकठी छे जे 
आग आपला अवतरणनी बीजी पंक्तिमां पण जणायं छे. ते प्षिवाय अंहीं 
नोधवा जेव विशेष ए छे के अदीं पंक्तिओना छलका चतुष्कल्न एक मात्रा 
खंडित थर्दूने ते गार अनेलो छ. षोडशी चोपार्ईदना अत्यं संधिना बधा 
विकल्पौ रोक्ाना अत्य संधि तरीके आवे छे. उपर प्राचीन गुजराती 
काव्यम।थी लीधेला अंवतरणमां आवता !डारो-हारो' ए प्रासमां चरणाकुटनो 
अंत्यसंधि गागा छे, ते पचछोनी प्रासंबद्ध कडीमां अवतो हुंतड ~ रंतड' मां 
अरिल्लनो दारुक संधि छे, तेनी उपर आपेला नमेकविता'ना दष्टान्तमां 
करजे-धरजे' ए चरणाकुठनो दागा संधि छे. अने उपर आपेरु फागमां 
आवतो 'वाणि-हाणि' ए गार के गा संधि छ. अ संधिमां अत्य हृस्व 
इ कदाच गुरु बोरातो हरे एवा तकंथी अ गाल न जणाय पण स्पष्ट 
गालान्तनां दृटान्तो ए ज पुस्तकमां अन्यत्र मी अवि छे. जेम के 

लहूंभ गई सुविचारचतुर सुविवेक सूजाण । 

रत्नपरीक्षा रंजवरई राय अनु राण।२॥ 


तउ देसल नियकुलपरईव ए पुत्र॒सधन्न। 
रूपवंत अनु सीलवतं परिणावियं कन्न ॥३॥। 


साहु रायदेसलह पूतु ततु सेवई पाय। 
कला करी रजविडउ खान्‌, बहु देद पक्षाय।। १० 
जेन एतिहासिक गृजेर काव्यसंचय पृ. २४०-४१ 
पू. २३८ उपरना संघपति सभरस्िंहं रास'नी बीजी भाषा १४ रोनी छे, 
तेमांथी मात्र मालान्त रोद्धा मं उपर उतार्या छे. अहीं वाणि-ण्हाणि' जेवी 
शंकाने स्थान नथी कारण कै व्रणेय रोढ्ामां अंते अकार आवे छे, अने गुज- 
रातीमां अकार असंदिग्ध हृस्व छे. आ मालान्तं रचना शुंगारना फागुमां रूढ 
थई जणाय छे. मनिधरि०' ए दृष्टान्त हैविमलसूरिफाग^न्‌ छे. ते ज प्रमाणे 
नयसुन्दर, रूपचंदकुवर रास्मांफाग जपेषेत्यांअाज रचना छे. आनी पेठे 
जं रोल्ानो परिच्छद प्य बहारना कलकारप्रारभक अव्ययथी शरू धार्य छे, 
अने मध्यसंधि अंद्कर प्रासं साकी पण पड छे. नय॑सुन्दर प्रास्त प्रस्तावना 
चोपार्दथी करे छ अने पष्ठी फागनो रोढा जरू थाय छः 
(ढाठ - फागनी देशी) 
ईम अनोपमं अमृतथि ग्ट करे गोष्टि भलि भकि मन री; 
कामिनी कनक गौर शरीरा, रूपचंद रससागर हीरा १ 
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आ पष्ठी "अषहि'थी खेठा शरू थाय छे. अंहीं अवतो "अहि" ते हेमविमल- 
सूरिफाग'मां अवता अहे" थौ अभिन्न हरे एम हूं कल्पना करु छु.एएकज 
उच्चारने जुदी जुदी रीते लललवानी अ! रीत हशे एम हुं मान्‌ यु. 


अहि दहीरू मद्रडी ऊपर तीणी परे सरस संयोगः; 


हंस सुरतं रमे हैजे ए, सेजे ए सवठा भोग. २ 
अहे अहुकरतां अतिरस, अधरसं अमृतपानः; 

करे कुंवर तजी ब्राडा, कडा अति असमान. ३ ` 
सुन्दरी कह तवं स्वामी, कामी मूको रोकः; 

ट्व मरी नहि ए तुमह, अन्ह सही करी टोल. र 
ननं मन कर्तां जगना, अमना भीड सोय; 

बोहुपाश कुचतस्कर, रस्भर बंधे दोय. ५, 
चोटी कक्तग टूके, मूके तोहि न कतः; 

थण गजमत करे वंश, अकश कर ज महंत. ६ 


अं(नदकाव्यनहोदधि ६, ८९ 
-अ्रसिद्ध ' वक्षन्तविलासं' अ ज परपरानो छेः 


पहिल सरसति अरचिसु रचिसु वसंतविलास 
वोणु धरइ करि दाहिग वाहिण हंसल्ड जासु 
वसंततणा गुण गहगह्यं मह्यं सवि धनसार 
त्रिभुवन जयजयकार पिक रव करद्‌ अभार 


-रोठामां घणी वार अगिथारने बदले बारमी म॑त्राए शब्द पूरो थाय छे. केटलाक 
रोढामां त्यां ज यति अवे छ एम †रणपिगल' कहे छे, अने अगलता दाखलामां 
आपणे एम जोय पण छे. अने रोठा जो भालान्त होय तो पैलो १२ मात्रा 
पीनो भाग ११ मत्रानो थई रहै. पदेटी १२ मात्राने तेर गणवी मुरिकिल 
नथी, अत्य रघू होय तोते रुहेखईथो थई शके, एटले अ। रचना सहजे 
१३ ११ दोहरा जेव लागी जाय. पण फागुन छांबी परपरा जोतां तरत 
समजरेके तैरोजाछे. अने उपरनां बनने दृष्टान्तोनी केटलौकं पंवितिओ रोढ्रामां 
मेसशे, दोहरामां नहीं वेमे. जेम के पहेला दृष्टान्तनी "करे कुंवर तजी ब्रीडा " 
` चौढी कक्तग त्रटूके, अने वौजा दष्टान्तनी ‹तरिभुवन जयजयकार पिका 
रव '. भाषाना रोधिल्यने लघे घण वार जातिचदोमां अवो स्म थवा संभव 
छे. अने एटला माटे लांवां कव्योन्‌, पठन करी तेमांथी निर्णायक यई शके 
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एवी पंक्तिओ ठई तैना उपरथी छन्दना स्वरूपनो निणेय करवो जोरईए. 
देशीओमः तो ए पठननूं घणुं वधारे महत्व छं ए आपणे अगठ जोई. 
रोखानो अंत्यततधि चोताईना ज अंत्यतंधिना वधा विकल्पो धरवि छे. 
रीढाने अते दाग अयव। गागा अविषएतौ अपे जोई गया. घणी जगाए 
अरिल्लनी पेठे गाल पग अवे छ एुपग जोव. घणी वार गार अविद, 
--खास करीन रानी फागु सवनामा. पग चोपार्ईमां पण सामान्य रीते 
नहीं स्वीक(रायेला एवा अत्यसंधिना जुदा ज प्रकारना विशिष्ट स्वरूपथी 
रोढामथो प्लवंगम अने अ(भाणक थया ते ह्वे अपिभे जोरईए. 
प्ठवंगम अ।पणने परिचित छ. अभाणक मात्र अपभ्रंश सदहित्यमा ज 
अवि छे. जपे प्रथमं तेन्‌ स्वरूप जोईए. ˆ छन्दःकोष 'भां तेन्‌ लक्षण नीचे 
प्रमाणे अपिलूं छः: 
मत्त हुवंइ चउरासी, चउयई चारिकल 
तेसंठिजोणि निवंधी जाणहु चहुयदल । 
पंचक्कलु वज्जिज्जहु गणु सुट्‌टुवि गहु 
सोवि अहाणहु छ्दु जि महियलि वृह मुणहु। १७ 
छन्दःकोष 
अथेमां ऊतरवा करतां अ लन्नणछदना पठथ ज स्दूपनिणेय करवो वधारे 
सलाहभरेलू छे. स्पञ्ट रीते उत्थापनिक। ; 
1 ^ "1.1 11 
अभिाणकः दादा दादा दादा दादा दखल ल 
एम थाय. हेमवंद्र जेते रासकं कहे छेते पण अ गभाणक जके, जो के 
एन्‌, लक्षण बहु गोलगोठढ पिल छे. अटौ पण एनौ लक्षणछंद उतार छं; 
सुररमगौ अगकथवहुविहरासथथिणिञ 
जोईइविदविदारयं सथं अंनुणियंचंरिय। 
सिरिसिद्धत्यनरेसरकुक्चूडारयण 
जयहि जिणेसद वधर्‌ संथलभुवनाभरण । 
छन्दोन्‌० पृ. ३५अब 
ववर पाठ करतां जमाशे के अहों रोध्ठाना छेल्ला चतुप्कलमां मात्र 
एक लघ्‌, अक्षर ज रखेलो छे अने ए अनर रंपोईने ए आखा चतुष्कलने 
पूरे छ. सवत्र पाठषएज रति द शकशे. हनी सुध जपणे चतुप्कल रचनामां 
जे जे मात्राखंडनो जोयां तेमां जा सौयौ कधारे मोट छ, अमां चरण अ्षर- 
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मात्राजो खंडित थयेली छे. ख्‌ चार मात्रानो ष्टुत बने छे. अही मे पहेला 
प्रकरणमां कैल के जातिदोमां क्याक क्यांक एकलो ल्घु ज त्रण के वधारे 
मात्रानो प्लृत थाय छे तेन्‌, आ दृष्टान्त छे. आ छंद रोछठानो ज प्रकार छे. आमां 
मध्ययतिनो उल्लेख नथी. अंर्वत्त हेमचन्द्र रारःकमां यति मूके छे--जरा जुदे 
स्थाने. तेन्‌, रासकन्‌ं लक्षण “ दामात्रानौ रासको ढेः।” टीका: “दा इत्यष्ठा 
दशभ(वरा नगगख्च रासंकः। ठे रेति चतुदंशभिर्मात्राभियंतिः।” (छन्दोनु° ३५अ) 
अर्यात्‌ अढार मात्रा अते अंते नगण (रुलल)न्‌) एक पाद अनं तेमां चौद 
मात्राए यति. ए भेद यत्तिनी आगन्तुकता बतावे छे. पण पंठन परथी अगभा- 
णक अने रास्क ए एके एतरत जणाशे. अने एक जगाएतो एम स्पष्ट 
केलं पण छे. (जुम खी चर्व माटे -- प्राचीन गूजर छंदो, पू. ८०-८१) 


प्ठवंगम पण आभाणक जेवो ज रोक्रामांथी निष्पन्न थयेलो छंद छे. 
बत्नेमां अक्षरमात्रा २१ छे. ब्नेमां अंत तरफत्रण व्रण मत्रा संडित ईच. 
जे कई फरक पडे दछे ते खंडनपद्धतिनो छे. आभाणकमां छेल्ला चतुष्कलमां 
मात्र एक घु ज छे, अने तेनी तरण मात्राओो खंडित रई छे. प्लवंगममां 
छेल्ला बे चतुष्कलोमां थईने रण मात्राजो खंडित थई छे. आपणे जोर्दएु के 
केवी रीत. प्छवंगमनी उत्यापनिका <मा प्रकरणमां नीचे प्रमाणे छेः 

। 1 | ॥ बल ।  ॥ 

प्छवंगम : दादा दादा दारक दादा दाल्गा 
अमां अते आवतो दाल्गा बे रीते अवि, लकल्गा अने गार्गा. गुज 
रातीमां घणे भागे गाकमानूं ज प्राधान्य छे. दर्पतरामे आपेरा लक्षणछदमां 
सर्वत्र गाला ज अवे छे. अते ए लक्षणचछंद पछी अपेलां उदाहरणोना 
चार छेवोमां मात्र बे पक्तिमां ज कल्लगा रूप छे, बाकौ सवत्र गाल्गा 
ज छे. अ। गार्ग। रूपं ज गुजराते पसंद कथं छ एम कदी दकाय. आ रूप 
ज्यारे वपरायं छे त्यारे प्रथमं गा तरण मात्रानो प्लुत बने छे अने छेल्टो 
गा चार्‌ मात्रानो प्लत बने छे. आ रीते ग्ग --, अन एम यर्हने त्यां 
छेल्लं अष्टकल बनी रहै छ. सूक्ष्म ध्यान दई पठन करतां ए प्रमाणे प्लूतिओ 
जगे. हूं मान्‌ खं के अ प्टृतिने लीषे जअ छदन्‌, नाम प्लवंगम पडचं 
छे, पणणए मारो तकं छे, तेना पर हूं नृरं अंधार राखतौ नथी. मुख्य 
अंधार पठन ज होई शके. अने एवं पठन चतुष्कलं रचनाओमां अनेक 
जगाए जगाई आवश. दाखखा तरीके आपणे जोयेदुं सद्गुर०' ए गीत एना 
दृष्टान्त तरीके हूं सौथी प्रथमं उतार. तेमां लंबी ध्रव पक्ति ३२ 
मात्रानी थती हती : 


१०. चतुष्कलसंधि छंदो -- मेव्ठनी दृष्टिए ३९७ 


सदगुरु । शरण वि। नाऽ अऽ । ज्ञाऽ नति 
भिरघ्ठ।शेऽऽन। हींऽ555। रे 5355 
(गत पृ. २३४७) 


एमां ˆ शेनहीं ' उपर प्रमाणे ज गर्गा छं अनेते उपरना पठनगयनमां अष्ट 
कर वने छ. तेनी पो रे चार माव्रानो प्लत अवी कुक बत्रीस मात्रा परी 
थायछे. बर्वे प्टवंगमनां गालगाने उपर प्रभाणे ज अष्टक थत्‌ गणे छेः 


“प्लकवेगमनी मव्राजो संगीतना चाल्‌ व्यावहारिकं तालोमाथी कोनी 
साथे मछतौ नयो जवतो, तेयो गवामां बहु अनुकृठता थई पडती नथी. पण 
जो तेने संपूण अंशो गायनने अनुक बनाववो होप तो तेनौ छेल्खो संधि 
जे दालग। छं तैने बदले ग(कग। एवौ करवामां अवि तो तेमानो प्रथम गा 
३ मात्रा सुधी लबावी, तया छल्लो गा ४ मात्रा सुधी ठंवावी अंखा वृत्तनी 
२४ मत्राओ करी, चोतारु अथवा एक्का ताल्मां गई शकारो. ने एज 
क(रणथौ म(पमां पदन्ते गख्गा (अयव। रगण) अआणवा विक्षे खासं 
विकल्पं जणाव्यो छे. "' 


गयनवादन पठमघ् पु. १. वि. ३, छंदोगीत विनोद, पु. ६२ 


अनेक चतुष्कर रचनामां अ ग।ल्गा अठ काल्मत्राओ परे छे. आपणे 
थोडा बौजा दाखका लर्दए. “ जधवजी संदेशो केजो उयामने"ए देशौ पण 
रोढ्टानी ज देरी छे अने शुद्ध प्ठवंगनमां वेमे छे. तेमां अंते अवतो गाल्गा 
“श्यामने ' ते अण्टकल छे. : इया मने -- ए रीत. अवा अनेक दाखला परथी 
अपथे चतुष्कलः रचनामां गाल्गा अने अण्टकलन्‌ समौकरण करी शकीए. 


हजी एक प्रदन रहै छे. अंते गाल्गाने वदके रुलल्गा होय त्यारे प्लू- 
तिनी व्यवस्था केवो रीते थाय? अपने वत्ते भगोनो मिश्र रचनानो छदं 
र दलपतपिगल "माथी उतारीएः 


इद्रपुरी अनसार, नगरिओं नोखमां, 
कोटिष्वज साहुकार, गरजता गोखमां; 
सदा. गुगसार, महा गुण मरदमांः 
को जाणे करहि ठार, गयां मल्ि गरदमीं. 
द. पि. पू. १५ 
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“ नोखमां ` ' गोखमां ' स्पष्ट रीते 'नोवमां -- ' ' गोवमां -- ' एम बोला्यं 
छे. पण ए पछी 'मरदममां' पण एज रीते एट्ले के पहेली बे मात्रा पछी 


३९८ ` बृहत्‌ पिगल 


प्लुतिनी एक मात्रा वधारीने अने अत्य मुर पी बे मात्रा वधारीने 
बोलायं छे. एटले के "मर “दमां -- ' ' गरचदमां -- ' ए रीते. पठन करतां 
आ स्पष्ट थे. पण खास प्रयत्न करौने गरदमां ~~~ एम अत्व गुरने पाचमात्रा- 
नो ष्लृत करवो हौय तो करी इका. जो के एवो पाठ प्लवंगममां में 
सभिटधघो नथी पण एवं पठन करए तौ त्यां चरणने अंते दाल्गार्दा 
संधि अवि. आ रीतेः 

गर द मां ^^ 

दाल्गाल्दा 





<|, 


हजी आनी एक तदन भिन्न प्रकरनौ पठ्नयद्धतिं स्वौकारवी जोर्ए, 
मने नरस्हूरावनी प्ठवंगसं विलेनी चर्चा उपरथी सू्ञे छे. एमनो ज 
दाखलो कलेतांते मारी रीते नीचे सुजम् मृकायः 


छत्रे थाती छाय" छडधर <~ छाजता 
दादा दादा दाख" लदा दा क्छ गालगा 


आ पद्धति प्रमाणेन पटनं मे कोरक ज वार साभच्युं छे. पणषए छ 
रूपे शास्वीयं छे. अने एना जेवी ज छंदोभंगोभां एना जवं ज पठनं बीजे 
सांभठध्‌ं छे एट्ले आने स्वीकारवुं जोरए- अर्हं ध्यानमां आन्यं हये के अदीं 
प्लुत्ति अने अत्य गालगा एकड़ वनी दाल्गार्गानो द्वैतीयीक संधि बने छे. 
अनं ए रीत रोदढानी २८म॑त्रा यर्ईरहे छे. 

आ प्टुत्तिव्यवस्थायी अपने अ( छंदोनो मेठ अने तेना संधिओनां 
आवतेनो स्पब्ट करो शकीए छाए. तेथौ प्लकंगमना दलपतरामे अपिला 
लक्षणमां जे अपू्णंता के विसंवाद देखातो हतो तनौ खुलासो थई जाय छे 
दलयतराम प्रमाणे प्लवंगमनी उत्यःपनिका: 

1 ॥ ॥ 1 1 च ॥ [ ९ 
दादा ददा दारु!रक दादा दाल्गा 
चारचार माव्राए तार पडे छे एके १,५, ९, १३, १७ एम पच तार पडे छे. 
पण प्लवंगभनी मात्रा कुक २१ छे, तो शमी पछी रश्मी उपर ताल 
केन न पडो? वीजो स्वाभाविक प्रहन ए ऊभो थाय छ के प्ठवंगमना 
स्वाभाविक पठनमां अत्यं गानी पहली मात्रा उपर ताल पड छे, तो ताल्नी 

१. ज॒ओो नरांसिहरावन्‌, जऊणुंश्2 [20३९ क्षतं [तल भपा6 
षण. 7, . 287. एमे अहं प्ठवगन अने मरो विशे कदबूं छ ते लांब 
चर्चा मगेषछेतेथोषएु ओ प्रकरणना परिशिष्ट तरोके मूकी छे. 


१०. चतुष्कलसंधि छंदो -- मेढनी दृष्टिए ३९९ 
न्यवस्या केवी रीते करवौ ? अस्रमात्रा गणतांए रण्मी मातरा थाय. बन्नेनौ 
खलासो मे दशविक पठनमां रहैखी प्टृतिमात्राओ मूकवाथी यई जाय छ, 
अने जातिचदोमां अत्य एक के बे संधिओनी अंक्षरमात्रा खंडित थायलछेषए 
नियमने प्र समयन मठे छे. 

मे उपर कचं के आभाणक अने प्लवंगम बन्ने रोढ्ानी व्रण अक्षर- 
मात्रा खंडित करवाथो थती भिन्नभिन्न रचनाओं छे. आ। बन्ने भेदनो विकल्प 
स्वीकारीने तेनी एक ज उत्यापनिका अप्वी होय तो नीचे प्रमाणं थाय. 

4.0 1.9 

दादा दादा दादा दादा दारदा 
वच्चे आवत यतिं जे जातिचछदन्‌ अंग नयी ते अही सृकौ नर्थी कारणके 
आभाणकमां नयी. अने अंते दादा मूक्युं छे तेमाथौ आभाणकनी दालल्ल 
तेम ज प्लवंगननी गारुगा तैम ज ललख्मा बचे भंगीओ निष्पन्न करी शकाश. 
आ बनने रचनाओन्‌, पठनगान एटलुं वधु एक सर्वे के कविओए एक ज 
छंदमां ब्नेनो प्रयोग कर्यो छे. दाखटा तर्के शब्दूल रहमान जे छन्दःशुद्धि 
माटे आग्रह धरादतौ जगायं छं तेणं एकं ज छंदम। वन्नं प्रयोज्या छे: 

जिणिहृड विरहह बुःहरि एव करि घटिकया 

त्थलोहि अंकथत्थि इवल्ठियं मिल्हिया । 
देसंड संवित्थरु तुह उत्तावल्ड 
कहि पर्हिय पिथ गाह वत्थु तहं डोमिल्उ ॥।९२ 
संदेशरासक, पृ. ३६ 
अहीं पहेली बे पंक्ति प्लवंगमनी अनं वौजौ बे आभमाणकनी छे. अब्दुल रहै- 
मानने तो अमाणकर सुविदितं हतो पण ए रदवतानौ उल्टेख पण नहीं जाण- 
नार दलपत्तरामे केवघ्ठ अंतरमूक्तथो जः वन्नेन्‌ः मिश्रण करलं छ. के. ह. ्रूवे 
प्कवंगमना लक्षण संबवौ नोध करतां ते तरफ अपगु ध्यान खेचेलुं (गत 
पृ. ३१२). अपणे फरो जौर्ईए- 

हिद बटौ हं हाल, थथौ चं यूरोपियन, 

कोई न जाणे म॑ने, हूतौ आ हिंदु जनः; 

चोन विलायंतं जज, राज मरू ठय, 

हिदूरन हरं देवि, अधिक तो अआवरू. ५० 

दरुपतकाव्य भा. २. 


~ ५ 


पु 
अहं पेटी बे पक्ति अभाणकनी छे, अनं वीजी बे प्लवंगमनी छे. 


४०० बृहत्‌ पपिमल 


हवे रानी मुख्य मुखप लगत्मक रचनाओं जोर्ईएः तेमां सौय 
प्रसिद्ध मत्तमयूरे. 
1 1 1 ॥ 1 | 
मत्तमयूरः गागा गंगा। गल्ल मागा ल्ल्गा गा 
संस्कृत सहित्यमां अ। वपरायो छे. गुजरातीमां पण रमगभाईए एक जगाए 
वापर्थो छे. हुं बे ज पक्तिजो उतारं द्धः 
जागो पत्रो हिदतणा अकसर छोडी, 
धारो थागे शूं मददे देव ज कोई; 
कविता अने साहित्य वो. ४, पृ. १४९ 


अमां कुल पाच चतुष्कलो छे अने अत्य चतुष्कल खंडित थवाथी त्यां एकलो 
गुरु रहे छे जे पठनमां चार मत्रानो प्लत थाय छे. अशनी पशछठी असंबाधा, 
1 । 1 | 1 ॥ 
असंवाधाः गगा गागा गा ।ख्ल लल्कक गगामा 
अदीं यतिने खसेडीने पाचमा गुरू पटी मूकी छे. अलवत्त ज यति जातिचंदनी 
ज यति छे. बाकी चतुष्कलो उपर प्रमाणे जे. आ बहु वपरातो नथी. 
अ पछी क(न्तोत्पीडा अने जलधरमाला ठर्ईए. 


1 1 1 1 | 
कान्तोत्पीडाः गल्ल गगा गाल गगा गागा 


जलरुषरमाला: गगा मया । कलल मामा मगा 
पदेलामां यति नथौ. वीजामां मत्तमयूर जेवी चार गुरु पष्ठी यति छे. व्नेमां 
पाच ज चतुष्कलो छे, ट्‌ अखं खंडित थयेलुं छ, अने ए अखा चतुष्कलः 
जेटलो अंटीं विराम अवे छे. 

उपर अपिका छंदोमां मुख्यत्वे गमानां अवतेनो छे. तौ अ। ज वगेमां 

अवता म्रमरावछी छदम मात्र रक्गानां पचि अषवतेनो छे. बीजी रीते 
कहीए तो आमां तोटक करतां लल्गानूं एक अआवतंन वधारे छं. दल्पतराम 
एन्‌ बीजुं नाम नलिनी अपि छे. 

भ्रमरावोः रुलग रकुलग कल्गा लल्गा क्ल्गां 
पाच अवतंनो होवाथो अमां पंक्तिने अंते एक रुक्ग(ना अ(वतंन जेटलो विरामं 
अवे छ अने एुरीते एमां पूरांचछ एटले वेको अव्तनो थईरहैषछ.अ। छदं 
गुजरातीमां पण वपरायो छे. कविश्री खबरदारे आ छदने सोनेट माटे वधारे 
अनुक गण्यो छे, अने अग्रजो सानिटना पर्याय तरीके एओ एने घ्वनित कदे 
छे. नमेद उपरनो एमनो साने अ छंदमां छे. थोडौ पंक्ति लर्ईए : 
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विर नमंद। तुं जगमां डि जंग गयो 
तुज वीरछ्वी निरखी चख अश्रु भरे! 
कड्‌ पुष्प नवां खिकृतां तुज प्रेम-करे 
स्थल सवं विखेरि दई कृतकृत्य थयोः; 
विलासिका, षृ. २६ 


चतुष्कलोनां छ अवततनोवाका रोढा पछी अठ आवतंनोवाटो बीस 
पात्रानो सवयो अवे. तेने बत्रीसो सवेयो ज कटे छे. सामान्य चोपार्ईना 
एकं प्रक(र्‌ चरणाकुलना लक्षणमां अति बे गर अवे एवो सामान्य निर्देश 
अवे छे अने छतां त्यां एक गुरु पण चाले छे तेम ज बत्रीसा 
सवेथाना लक्षणमां अंते बे गुरु आवश्यक गणे छे पण एक गुर चाले छे. तेम 
ज जेम सामान्य चोपार्ईना अरिल्ल के अडिला प्रकारमां अंते दारुक अवे 
छे तेम जं सवेयामां पण अवे. हुं अंगदविष्टिमांयी एक दृष्टान्त क्डं छः 
सवेयो 
हकम होय हजूरी केरो, सोषी नांखं बाधो सायर, 

हृकम होय हजुरी केरो, महाकाम करवा छुं मायरः; 

हृकम हो हजूरी केरो, जुद्ध जोर करूं त्यां जाहर, 
कसंद काम सोप्युं क्प्रम मुजने, छेक मुने केम कीधो कायर? ४४ 
बु. का. दो. १,४३४-३५ 


खल्ली पंक्ति खडबचडो छे ते सरखी करोने वांचवौ पडे एवी छे, बाकीनी 
बराबर छे. बधोमां अत्य चतुष्कलं दाख अवै छे. अंते एक गुरुन्‌ दृष्टान्त 
पण ए ज कान्यमांथी मढी रह छः 


विष्टि काम करवंते शाने, करगरि बोर शा माटे किये? 

नगर ज्ञगर करव. निरवंशौ, शनुवचन शा माटे सहिये ? 

सुत परिवार संघारू एना, हवे राज वेशो क्यम रहिये ? 

लक्ष वसा सीता अटि काव, जरूर पणे अथोध्या जदइणए. ५२ 
एजन, पू. ४३६ 


तेम ज चोपाई समन्यनो जे विशेष प्रकार चोपाई तरीके ओटखाय छे तेमां 
अत्य चतुष्करं एक मात्रा जेटलं खंडित थई गाकु बने छे, तैम ज सवेयामां 
पण वत्रोसानो एक्त्रोसो गारान्त सवयो बनं छे, अनं चोपारईनी अखंडित 
रचना करतां चोपार्ईदनी गालन्त रचना जेम वधारे लोकप्रिय छे, तेम ज 
बु-२६ 
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बत्रीसा करतां एकक्रीसो वधारे लोकप्रिय छे. बत्ने सवेयानी उत्थापनिका 
नीचे प्रमाणे थाय: 


सवेयो बतीसो : दादा ददा दादा ददा । दादा यदा दवा मागा 
१ 1-11-1 त (वा (| 

सवयो एकत्रीसो : दादा दादा दादा दादा" दादा दादा दादा गाल 
सोढ मात्राए यति छं पण ते छंदन्‌, अंग नथी. एटके के अविच नथी. 
सवेयानी पंक्ति घणी लंबी छे, चतुष्कल रचनामां ए ज सौथी कधारे लंबी 
@, एटकले एमां अनेक जातनी छंदोभंगीमोने अवकाश छे. तेमां सौथी पहेलां हूं 
अत्य संधिओनी अक्षरमात्रा खंडननो प्रकार हाथमां लं छं. सवेयानी मूल 
बत्रीस मात्रा तेमाथी एक तूटीने एकत्रीसो थयो. ए खंडनन्यापार आग 
चार्तां त्रीसो सवेयो थाय. आपणे आगछ जोई गया ते रुचिरा एवी रचना 
छे (गतप ३१३). पण चोबोला तरीके ३० मात्रानी जे रचना प्रसिद्धे 
तेने पण हुं सवयो ज मान्‌! चछ. दरपतरामे ए आपे नथी. पण * रणपिगल 'मां 
ए जवे छे. सामान्य रीते आ १६ अने १४ मात्रानी अधेसम जाति मनाय 
छे. "प्राकृतपेगल "तेन्‌, अ ज लक्षण अपि छे प्रा. पै. पृ. २२६}. पण 
“रणपिगक' पोते तेने त्रीशी रचना कहै छे, ए ज यथाथं छे. आम्‌ मध्ययतिने 
चरणान्त गणो त्यां ज पंकितिं पूरी थयानो घणी.वार भासं थाय छे अने 
ए भास पाछो स्वत॑त्र छन्दोविकासने उपकारक पण थाय छे. “ रणपिगंर" 
चोबोला नवि प्रमाण अपे छः: 


“ चोबोला, चौयाला, चतुप्पथा, चतुवंचा, चतु्व॑चन, चउबोका : 
१-२३ विषमं पदमां १६ मात्रा. २, ४ संमपदनां १४ मात्रा. प्रत्येक दरुमा 
१, ५ ९, १३. १७, २१, २५. २९ मत्राए ताल. 


विषम पदे करि सोक कला पछि, संनमां चौद सदा धरजोः; 

प्रथम उपर पछी श्रुति श्रुति चडता, ताको चोबोले करजो. ३५ 
च्रीश कलानां बे दर छ पण, चार पदे बोल्ायां छे; 

चतुवेचा वलि कोइ के छे, चतुप्पथा चौयाला छे. '' ३६ 


आ छंद गुजराती्मां बहु चपरातो नथी, पण तेन्‌ दृष्टान्तं तरीके महततव छे. 
कटेवानी भाग्ये ज जरूर होय के पठ्नमां तेनो अत्यं गुरु चार मात्रानो यई 
चतुष्कल पूरं करे. आज खंडनव्प्रापारमां आग चाल्तां चोपायो अवे. जेमां 
२८ मात्रा छं अने चतुष्कलनां.सात आवतंनो छ. जा छंद गुजरातीमां पुष्कल 
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वपरायो छे. बत्रौसी रचनानी अत्यार सुधी गणावेटी बधी शाखाजोमां आओ 
सौथौ वधारे वपरायो छे. देरीओमां वपराती चौपाई दावटी ते आ प्रकार 
छे. * कान्ह्डदेप्रवेध "मां जे पवाङ्‌ अवे षे ते आज प्रकार छः 

गमि गमिं मरिवा लाया, मकिकि सुवे वचि कीधा 

अगे अंगि विह दरु साह्या मलिकरि उथला दीघा. ५१ 

सींगिणि गण रुपराणा गाज; साद्या आवड तीर; 

ऊउडड्‌ लोह वीज जिम ज्ञबकवद, भडई्‌ मोटा पीर. ५२ 

कान्टंडदेप्रबंध (आवृत्ति २} पु. ३४ 


मा दृष्टान्त उपरथी तरत जणाशे के जेम षोडशी रवनामां दागान्तं साथे 
गाखान्त रचना छे, जेम रोमां दागन्त अने गालान्त बन्ने रचना छे, जेम 
सवेयामां बत्रीसो अने एकवोसो स्वेयो छे तेम चोपायामां पग उठावीशो अने 
सत्तावो), दारान्तं अने मालन्त दन्न रचनाओं छे. दयाराम अ चोपाया 
रचनाने दुवेयाछंदने नामे प्रयोज छे. ॐ नाम दलपंतपिगल'सां नथी पग हिन्दी 
 छन्दःप्रभाकर 'मां "दवे ' (छ. प्र. पू. ६९) म्छे छे. त्यां तेन्‌ स्वरूप १६- 
१२ अते कणं (=वे गुरु) एमं अपे छ पग एक गुरुं पण चले एम्‌ 
दशविं छे. पग दयाराम रज्सी रथ्सी बन्ने रचना दुवेया नामथी 
वापरे छे. 


जयश्री वल्लभर्रि हरिवल्लभ श्रीम्हाप्रभ्‌ वागीशः; 
श्रो कृष्णानन विरवानर परमानंद म्द्‌(क्ष्मीश. 
दश्रारामङकृतं काव्यमणिमाका भा. ३जो, पू. ९९ 
कुरगाक्षी' कमलाक्षी कामंल्ता कदर्पा रंगा; 
केतक" माक्ती" माधवी मुग्धा मंजुकी' माननी" गंगा. 
एजनः, पृ. १०७ 


= 


पहेली बे पंकितिजो २७ मात्रानी छे, वीजी वे रे८नी छे. आ रचनामां 
१६ मात्राए यति संचवाई नथी, ए यतिनी उनिश्चलता बतावे छ. अ रचना- 
मां छेल्लं चनुष्कर आखुं पठनमां विरामं रूप ले अने त्यां अते गार आवे 
त्यारे गार चोपारईनी पेठे गा बने. अने चोपार्ईमां जेव लमन्त जेकरी 
रचना छेतेषो चोायानी शुद्ध जाति रचना जके गुजरात्तीमां मनो अवती 
नथो, पग चोवायानिष्पन्न पदोमां एवौ ल्गःनत रचनाओं छे. जेम के 
स्व. मेषाणीन्‌ -- 
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नवां कलेवर धरो हंसल नवां कलेवर धरो 
भगवी कंथा गड गंधाई साफ चदरियां धरो 
हसा नवां कलेवर धरो. 


अते आवती टेक टाठीने वांचतां ज शुद्ध लगान्त चोपायो छे. दयारामन्‌ 
प्रेम अंश अवतरे प्रेमरस एना उरमां ठरे 


ए पण लगान्त रचना छे. आ पद छे, एने शुद्ध जातिंदमां नहीं गणी 
शकाय, पण आग उपर आ रचनानो उत्टेखं करवानी जरूर छे मारे 
अही आ रचनान्‌ दुष्टान्त अप्‌ छु. अने जो के अत्यार सुधी लगान्त चोपायो 
वपरायो नथी पणते वापरी शकाय एवो चरषए आ उपरथी जणा. ओ 
प्रमाणे बधी चतुष्कलं रचनाओमां अत्य संधिओ एक सरखी रीते ज खंडित 
थाय छे. 


आ चोपायाना स्वरूप विशे मारे विशेष हवे ए कहैवान्‌ के आज 
रचनानो पैलो यत्तिखंड स्वतंत्र पंक्ति होय ए रीते खंडित थतां दोहरा 
रचना निष्पन्न थाय छे. अनं तेम थतां पण तेना प्रासन्‌ स्थान जे हतुं 
तेज रहे छे. दोहरो, चोपायानी रजसी रचनामांथी निष्पन्न थाय छे. करई 
रीते ते बन्ने पासे पासे मूकी बततावुं चु. 


| 1 1 1 1 1 | 
चोपायो: दादा दादा दादा दादा' दादा दादा गार 
| | ॥ | 1 1 
दोहरो: दादा दादा दाल्दा' दादा दादा गाल 


बक्नेमां मार अग ज प्रासं आवे छे. 


आ दालदा ते आभाणक-प्ठवंगमनी पठे अष्टकलन्‌, खंडितं रूपे. अनेषएुबे 
छंदोनी पेठ ज, प्टृतिनी मत्रा दाख्दाना जुदाजुदा पर्थायोमां उमेरतां त्यां अष्ट- 
कलो थर्‌ रहे छे. जेम चोबोलो द्विपदी छे, पण॒ यत्तिस्थाने चरणान्त गणा- 
वाथी ते चार चरणनो गणायो तैमज आ दोहर पण द्विपदी जं छे, पण 
यत्तिस्थाने चरणान्त गणावाथी ते चतुष्पद गणायो, अने चतुष्पद गणावाथी 
पछ ते अंधेसम मात्रामेढ जाति गणायो. बोख्वानी संगवड खातर तेमां 


२. †मोतगाविद 'मां शुद्ध ल्गान्त चोपायो मठे छेः 
समुदितमदने रमणीवदने चुम्बनवलिताधरे 
मृगमदतिलकं लिखति सपुलकं मृगमिव रजनीकरे । 
गीतगोविन्दं १५।२ 
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चार पदौ गणीए तो भले पण ए स्वरूपे द्विपदी छे. जेमांथी दोहरो उतरी 
अ्यो छेते मूढ चोपायो द्विपदी छे, अनं चौपाया द्विपदीनौ मू प्रासं 
साचवीनं तेमांथी ऊतरी अवेखो दोहरो पण द्विपदी छे. दोहरामां दकान्ते 
गाल एवं लगात्मक रूप छेए चोपायाने अभारी छे, अने एना पंक्तिना 
प्रारभमां अवता यतिखंडमां कोई ल्घुगुरु स्थिर नथी ए पण एना 
पूवज चोपायानं भारी छे. प्लवंगममां अने आभाणकमां दालग। अने दाल्खलं 
एवां सवुगृर्वात्मक रूपो स्थिर थयां तेनं कारण ए त्यां चरणन अंते अवि छे 
ए. दोहरानां दाखदा स्थान चरणने अंते मूठथी नथी. पण जेमं जेमं दोहरानो 
पैलो यंतिखंड स्वतेत्र चरण थतो गयो तेम तेम त्यां दाल्गा रूपं निद्ित 
थत्‌ गुं छे. गुजराते मुवन्त रूप अने तेमां पण गाल्गा माटे पक्षपातं छे. 
पठनमां जा मालगा, गाक्गा --रूपं ठे अने अत्य गा आव्या पछी एकं 
चतुष्क जेटलो विरामं अवे, जने ए रीते रचना पूरी आठ चतुष्कलं जेटली 
थर रहे. 


बरवे जा मतन पोतानी रीतेटेको अपे छेः 


“जो के दोहरो ए संपुणें अंशे गेय (संगीतक्षम, गायनने अनुक) नथी. 
तो पण जो गेयं करवो होय तो उत्तम पक्षणएटछे कै पहला अनं ब्रीजा 
चरणनी अंतनो दाल्दा ए संधि छे तेने गल्गा एवृं स्थिर रूपं आपव अनं 
तेमाना पहेला गुरने ३ मात्रा तथा बीजा गुरने ४ मात्रा सुधी कंबाववौ, अने 
तेज प्रमाणे बीजा तथा चौथा चरणना उपान्त्यं गुरनं ३ मात्रा सुधी लंबाववा- 
मांअवि तो तैथी अओखावृत्तमां संगौतना तालना ४-४ मात्राना गच्ठा पडे, 
ने पछी तै चतुश्र जाति एक तालो, कवणौ के चरतीमां गवारो. अथवा 
कदाच गाल्गाने बदले प्रथमनागाने वदे दा राखी (विषम चरणन) अते 
र्गा एव्‌ कायमन्‌. रूपं रखाय तौ पण संरु. केवछ गरवी वगेरेमां ज्यां 
ज्यां साखीओ गवायछे ते साखीते दोहरोज छे, मात्र विषमं चरणने अंते 
र्गा रखाय तो पण गावा तरीके, अने साखी तरीके पण दोहरानो उपयोग 
करी रकाय तेम छ.” 

गा. वा. प.पु. १. वि. ३. पू. ७८ 


अही मारा मते सपरणं समथंन मठे छे. मात्र एलं ज के समचरणने अंते 
गाल ओव्या पछी एक चतुष्करं जेटलो विराम आवे ए एमणे क्च नथी. 
पण खावणीमां ए गानकेवुं होय तो त्यां पूरी ३२ मत्रा थवी ज जोई 
ए एमना वक्तव्य्मांथी फलित थाय छे. बीजुं एमणे मालगाने बदके दाल्गा जवी 
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रके एम कह. एनो अयेए थयो के त्यां गालगाने बदले ख्लक्गा रूप पण 
अवि अने एम थाय त्यारे-जो के बर्वेएु स्पष्ट कहं नथी पण--त्यां 
कलरग। ~~~ एम अत्य गुरु पाच म॑त्रानो ष्टुत बने. अने ए रीते दाक्ग- 
कदा जेवो अष्टकक संधि बने जेनी छल्ली तरण मात्राओ अनक्षर थाय अने 
त्यां विल्बन के विराम अवे. हवे दाल्दाना प्थायौमां एक ज पर्यायं जोवो 
बाकी रहै छे. दालक ल, जे आभाणकनी भंगीने मढ्तो छ. मं आग कह्धुं 
तेम आ भंगी प्राचीन छे, अने जूना अपभ्रदा साहित्यमं जा भंगीवाढा 
दुहा घणा मे छे. त्यां त्यां अत्य लघुन छंबावीने चार मत्रानौ प्टृतं 
करवो जोर्ईए. 


तुखक्षीदासना रामायणमां आवा दुहा सारी संस्यामां अवे छे. उदा- 
हरणाथं हुं एक उतारं षं : 


मोहसमं दीन न दीनहित' तम समान रघुवीर। 
अं विच रघुवंशमणि ' हरहु विषम भवपीर।। 
अश्रमं भजनावलि पु. ९३ 


= 


में ध्यान दर्ईने तुरुपीदासना अनेक दूहान्‌! पठन-गान सांभठब्‌ं छे, अने तेमां 
जोय्‌ं छेके ज्यारे ज्यारे आ रीत दाल्लं रु अवतं त्यारे अत्य लघुन 
प्रलंबित पठन-गान थई त्यां अखं चतुष्कल पुरातु. 


= 


हजौ एक बाबत मारे स्पष्टकरवी जोट. मं उपर कहच्‌ं के दौहराना 
सम यतिखंडनो अत्य संधि गा. बोलाई पश्ठी एक चतुष्कल जेटलो त्यां विराम 
अवि. चोपायामां अने दोहरामां बनेमां भेम थय छे.पण ते साथे ओ पग 
नोंषव्‌ं जोर्देमे के दोहराना साखी जेवा प्रलंबित गानमां गाल्नो गुर 
सत मत्रा सुधी कबाई पछी रधुथी ए अण्टकरू पूरं थाय छे. आ रीतेः 
1 1 { ॥ 
दादा दादा गा--ल 
संगीतर्भिश्र पठ्नमां तो आम थाय छे. पण जरा पण स्वर-वैविध्य 
विनाना पठ्नमां शू, थाय छे ? सूक्ष्म॑ताथी जोतां मने एमं जणायुं छे के एवं पठन 
बे रते थाय छ. वगंमां रिक्षक पठन करतो होय एवा विधिसर पठनमां 
भालगाना पहेला गुरुमां पण प्लुतिं नथी आवती. त्यां मात्र पहेला गुरु उपर 
ताक अवे छे. अने छेत्लागा पछी तरण मात्रानो विरामं अवे छे. एट्ले के 
त्यां दाल्गाल्दा होय ए रीते मात्र दाल्गा बोकाई बाकीनी मात्रा अनक्षर 
रदे छे, ते सये व्वनिशून्य पण बने छे. एट्ले के त्यां चरण मत्रानो विराम 
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रहै छे. अने बीजा यतिखंडमां ए ज रीते त्यां पाच मात्रा च्वनिशून्य रहे 
के. पण माणस केव पोता माटे वांचतो होय के गोखतो होय त्यारे 
आटलो ध्वनिशृन्य गाढो पण ते पाठ्तो होतो नथी. त्यां पठनकार 
: = 1 1 खी 

दादा दादा गागा एमं प्रवाहवद्ध गाल्गाना पहेला गुरू पर ताक न 


= 


त्यांथी तालं छोडी दे छे. अने बीजो यतिखंड आवतां त्यां तार शरू करे 


ऊ. अने ए ताल पण ग{लना ताल्थी छोडी दई, तरत त्रीजो यतिखंड शरू 
करे छे एमं थाय छे. ताल सछग चारतो होतो नथी. छतां दरेक पंक्तिमां 
अतुष्कल संधिनां ज आवर्तनो होवाथौ एनो भोप मेठबद्ध लागे छे. हुं मनुं 
छंकेए मेढ कगवामां दोहरानुं वैधिक पठन सणछंग ताल्वाढ्ं होय छे एनो 
संस्कार पर्चादूम्‌ तरीके कामं पण करे छे. पण अवं, तालनुं तूटक पठन 
भई राके छे माटे ताल पोते संग नथी, अथवान होय तो चाटे एवुं निग 
मन मने स्वीकायं नथी. जातिचदोना विकासमां माई पण ताल तूटक चालत 
होय एवो प्रसंग मं जोयो नथी. तार जाणी जो्ई्ने छोडी शकाय छे, अने 
पाछो ते पकडीने आगन चारी शकाय छे. शिक्षक वगंमां कविता शीखवतो 
होय त्यारे दोहरान्‌ चरण पटी ए चरण अने तार वन्नेने छोडी दई विवरण 
करे, अने विवरण पुरुं थतां बीजूं चरण ताल साथे पाछो उच्चारे छे, त्यां 
एना विवरण दरमियान ताक चाटतो नथी होतो. एम, प्रयोजन माटे, पठन 
भने ताल वन्नेने छोडी शकाय छे. पण छन्दन्‌! शुद्ध स्वरूप तालबद्ध छे, अनं 
ए ताल अ कृतिमां अभिप्रेत होय ते कृतिमां सग होय छे. 


दुहो चोपाया साथे उपर दर्शब्युं तेम म्मिक संबंध धरावे छेषए 
बावत अनेक रीते छंदोमां जणाई आवे छे. घणी वार एक ज कंडीमां एक 
पवि दोहरानी अने एक चोपायानी अवे छे. 


राज पाधने पारख, नाडी नं वलि न्याय, 
तरवूं ततरवूं तस्करवृूं आटे आपकठाय. 


भा प्रसिद्ध कटेवतं छे. कटेवतो घणी रिथिल रचनावाढी होय छे, पण 
उपरनी केवत पिगत्नी दृष्टिए सफारईवाठी छ. तेमां पहेली पंक्ति दोहुरानी 
के अने बीजी सतावीसा चोपायानी छे. दयारामना दोहरामां आवां मिश्वरणो 
मल्टी अवि छेः 


नानाविधि स्तुती करी, परमः पुरुष आनंद, 
जय जय जय श्रुति गीत गाय छे, भाखी नाना छंद. १५ 
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भूमि रक्षण करवा माटे धार्यो वराह. अवतार, 


पछे कपिल रूपे थर्द, क्यो सांख्य वीचार. १९ 
स्वायंभुवना द्वितिय पुत्र उत्तानपाद मति धीर 
तेनो ध्रु बाठक थयो, वलि उत्तम गंभीर. ७१ 
ध्रूवे राज्य घणुं कर्य, पछ गया निज लोक, 
स्वनि उपर सदा विराजे, ध्ूव सदा निःशोक. ८२ 


दयारामंकृत परचुरण कविता प्रा. का. सी.).पृ. १४९-१५६ 
आर्वाचीन कवितामां पण आवो एक प्रयोग मठी अवे छे. 
एकल खावृं, एकल जोव, एकर रमवृं, ईड ! 
एकल वाटे विचरवुँं, करमं न कदी जखीरा. 
दोषनां काव्यो, पू. ८० 
सामान्य रीते दोहराना बंधारणमां गालान्त यतिखंड ज स्वीकाराय छे. पण 
अत्य स्वरूपना अत्य संधिवाढ्ा चोपायाना यतिखंडो दोह्रामां ऊतरेका मठी 
मवे छे. जमके -- 
वढ्ीवीने रातभर टपटप नेवां चवे. 
आभ ्रूखे एकल कोण रही रहि स्वे. 
च्रमके तमरां तिमिरमां, तरुथी जलकण खरे, 
बहोक्ा कदली पणं पर फोरां खखडचां करे, 
घत गगडे, थथरे धरा, छाती उठे छठी, 
पडघा गिरिगोरभता प्रगटे उरथी वली ! 
पडखां फरता जीवनी कोण वेदना कठे ? 
टपटप नेवांरव थकी ल्ची पोपचां ठठ. 
आतिथ्य, पृ. १३८ 
आनी उत्थापनिका आ प्रमाणे थाय: 


ददा ददा दाठ्दा' ददा दादा खगा 
शुद्ध दोहरामां जने आमां फेर एटलो ज छे के दोहराना प्रासधारक अत्य 
गा संधिनें बदले अहीं लगा संधि छे. बीजी रीते कहीएुके आ गाकान्त 
चोपायाने बदले लगान्त चोपायामांथी ऊतरी आवेल छे. एना जूना एक बे 
दाखला मने छेते मूकं दुः 
भेठां त्यां नथी" जाणतां, जाणशो' जुजवां थये. 
सरोवर घणुं संभारगो, हं सा मेःरामण गये. 
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हस्व दीर्धंनी घणी चट कवी पडे छे, पण ॒लोकगीतना दुहामां आवी चट 
षणी वार आवे छे. एक बीजो दाखलो पण में संघरेलो छे ते मूकं चु 
मोढा अने मोरना टंका संवादमां ए मोरनी उक्ति छेः 


अमे इंगरवल्ना राजिया कांकर चणी पेट भरा, 
मारी रतेना बोलुंतो हंडा फाटी मरां. 


दहो कलकारातां अंदर गद्य टूकडा पण बोलाता, तेम अहीं थयुं छे. तेवा 
टुकड़ा काढी नांखतां दुहौ नीचे प्रमाणे थाय. 


डंगरर्वठना राजिया, कांकर पेट भरा, 
मारी रतेन बोट तो, हंडा फाटी मरां. 


भा बन्न दूहानी मारी वाचना सची होय तो आ ल्गान्त चोपाया साथे 
संबंध धरावता दुहा छे. तेम ज दागान्त चोपाया उपरथी उतरेला दृहा 
पण मठे छे. 

खाओ पिओ सुवास ल्यो, मनमां राखो हैतां, 

मरी जवुं छ मानवी, छाती हाथ देतां. 


बीजो वधारे सफारईवाढो छ : -- 


हाट हां नर थयो, राख्यो न रहे रगे, 
हाथ हने पग पेंगडे, ताणी भीडया तंगे.¶ 


भाम्‌ दोहराना दल्ना आखा प्रासधारक यतिखंडमां चोपायाना प्रासधारक 
यतिखंडना बधा विकल्पो जणाय छे. 


दुहौ अति सुंदर छे अति लोकप्रिय छे अने अति प्रसिद्ध छे तेथी तेने 
विशो बहु ज्लीणवटथी चर्चा थयेरी छे. जेम संस्कृतप्राकृत पिगलकारोए 
बधी रचनाओं विदो चर्चा न करतां आर्यां विदे ज ज्लीणवटथी चर्चा करी 
तेम अपश्रंर-हिदी पिगच्छोमां दोहरा विशे थयुं छे. एलं ज नहीं दोहराना 
स्वरूपनी चर्वानां घणां सूचनो आर्यामांथी लेवायां छे, एम हुं मान्‌ छु 
आपणे पण दोहरा विशेनी ए चर्चा अहीं जोर्हृए. 
३. एवा जं नाजा दू; 
चदनका कटका भला, अवर काठका भारा; 
पंडितकी दु घडी भली, मूरखदूं जन्मारा. 
आनंदकाव्यमहोदधि, बौ. ६. रूपचंदकुंबररास पृ. ५३ 
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“प्राकृत पेगल ' मुरुयमुसख्य जातिचदोनी बाबतमां छदना एक गुरुनी 
जगाए बे रघु मूकवाथी जे भिन्नभिन्न अङ्तिओ थाय तेन जुदांजुदां नामो 
आपे छे. ते प्रमाणे दोहानी भिन्नभिन्न अंकृतिओनां ते जुदांजुदां नामो 
अपे छे. जेमके २२ गुरु अने ४ लघु मठी २६ अक्षरना दुहानं नाम भ्रमर 
छे. दोहरामां आथी वधारे गुरुओ न अवी शके अने आयी ओढा षु न 


सावी शके. उत्थापनिका करी जोरईए : 
गागा गागा गाल्गा गागा गागा गाल 
कुरु तेर अक्षर थया तेमां ११ गुरुके अने २ लघु छे. ते उपरना आकडा 
साथे मठी रहै छे. “प्राकृत पैंगल ' अनुं दृष्टान्त पण अपे छ जेन भाषान्तर 
कर्क नीचे प्रमाणे करी शकाय: 
छे अ्धामगि पावती जेने गंगा रीष, 
जे ब्हालो छे लोकने, वंद हुं ते ईश. 
भातो छदोन्‌ं गणित थयूं पण आ पदी " प्राकृत पैंगल › दुहाना लधुगुरुनी संख्या 
विरो मागठ कहे छे, ते जोर्दएः 
बारह लह बिप्पी तह बाईसे हि खत्तिणी भणिञ। 
बत्तीस होदू बेसी जा इअरा सुहिनी होई ।। ८३॥ 
प्रा. पे. पू. १४४ 


अथं एवो छे के दोह्‌रचनामां बार लघु हौय तो ते ब्राह्मगी, बावीसे क्षत्रियाणी, 
बश्रीसे वेश्य अने इतर ते शुद्रिणी गणाय. इतरनो अथं उपर अपेली संख्याथी 
षधारे लघुवाठी रचना ते शद्रा एवौ अथं थाय. आ बधामां सिद्धान्त मने एवौ 
जणाय छे के गुरु तूटीने जेम जेम' लघ्‌ वधता जाय तेम तेम रचना शिथिष 
थती जाय. अने अ सिद्धान्त बधी जातिरचना माटे हुं साचो मान्‌ चु 
अक्षरमेठ वृत्तोमां पण अपणे ज ज नियम उपर आन्या हता, अने अहीं 
पण ए ज नियमं साचो पडे षे. 


“प्राकृत पेगल ' एक बीजो पण॒ नियम उपर जेवी ज अ!ंकारिक 
भाषामां कहे छे. 
जस्सा पढमहि तीए जगणा दीसंति पाञं पाएण। 
चडालह्‌ घर रहिजा दोहा दोसं पञंसिड ॥ ८४॥ 
जेना पहेला अने त्रोजा पादमं जगणो होय ते चंडा्ना घरमां रही दोहा- 
रचना दोष प्रकारं छे. अहीं विषम चरणमां जगण निषिद्ध कर्यो छे, ते मा 
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प्रारभमां ज निषिद्ध कर्यो छेके अंखा चरणमां ते स्पष्ट नथी. गुजराती 
पिगलोमां आ संबधी केशः कचं नथी पण हिदी ! छृदःप्रमाकर ' आ लक्षणनी 
चर्चा दोहा (चंडालिनी) एवा नामथी करे छे. " प्राकृत पैंगल "मां चंडार शब्दं 
मात्र निङृष्टताना अथेमां छ पण “छदःप्रभाकर' ए जाणे दरहानो प्रकार 
होय एम गणता जणाय छे. कदाच कोई परपरामां एवो शब्द रूढ थरई गयो 
हशे. आपणे सविस्तर एनु वकतव्य जोरईए- 

“ दोहा (चंडालिनी) 

ल०-- जहां विषम चरणनि परं, कहूं जगन जो अन। 
बखान ना चंडालिनी, दोहा दुख कौ खानि॥ 


ही ° -- गणागणका विचार प्रधानतः छन्दके आदिमे ही देखा जाता हं मत- 
एव दोहिके पटठे ओर तीसरे चरणके आदिमे कोई एसे शब्दका प्रयोगं न करे 
कि जिसके तीनों वणं मिलकर जगणका रूप (<~ - <~) सिद्ध हौ जाय । यदि 
एसादहौ तो एसे दोहेको चंडालिनी कहते हं । यह दूषित ह अतएव त्याज्य 
ह । जगणसे अभिप्राय यह हं कि प्रथम तीन वर्णोमे (लघू गुर लघु) मिल- 
कर एक राब्द पुणे टौ (अर्थात्‌ जगणपूरित शब्द जंसे तीसरे चरणमें ' ब- 
खान' च्वि) यदि प्रथमके तीन वणं मिक्कर जगण तो सिद्ध होता 
हयो परंतु शब्द प्रथम ओौर दुसरे अथवा दूसरे ओौर तीसरे वर्णके भिलनेसे 
हि पुणे होता हो तौ एसा शब्द दरषित नहीं हे । ” भावाथ के विषम चरणमां 
जे निषेध कर्यो ते निषेध चरणना प्रारभनो समजवो. चरणनी मध्यमां जगणनो 
निषेध न समजवो. पण !छन्दःप्रभाकर' एथी आग जर्हने कहै छेके भा 
जगणना निषेधनो अथं एवो समजवो के जगणना त्रणेय अक्षरो मदीने एक 
शब्द थतोटौयतो जए निषिद्ध छे, जेमके उपरना दूहामां ˆ बखान ' शब्द. पण 
जो जगणना पहेला बीजा अक्षरथी एक शब्द बनतो होय तो निषेध लागु न 
पड़े जम के पहैा चरणमां ' जहां वि' छेए निर्दोष छ. तेम ज बीजा त्रीजाथी 
एक शब्द वनतो होय तो पण ए जगण निर्दोष छ. अआ छेवटना विकल्पन 
दृष्टान्त  छन्दःप्रभाकर 'मां मछतुं नथी. मज्वुं दल्भ छे, कारण के बीजा 
चीजा अक्षरथी एक शब्द वनवा माटे पैलो रघुमाव्राथी जाखो शब्द बनवो 
जोईए. गुजरातीमां सामान्य विचार करतां तरत तो एवो शब्द मात्र "न" 
ज जणाय छे. "न मूखं समजे एल" “न मान के मादर रहै" (न बोल 
एवं अघटतूं ~ अंल्बत, जहां वि ' जेवृं सफार्ईदवाढ्युं तो ए नथी. प्रेमानन्दनी 
प्रसिद्ध पंक्तिओौमां जरा फरफार करी जापणं जहां वि जवां दृष्टान्त माटे 
एक दुहो उपजावी चछकीए: 


४१२ वहत्‌ {पिगक 


तुटी सरीखी ज्ुपडौ, टुंटी सरीखी नारः, 
सडधां सरीखां छोकरां, मवयां न बीजी वार. 
(सुदामाचरि्र कडवा १३, ११ उपरथी) 


भहीं मापणे एटलं उमेरीए्‌ के जगणमां पहेला एक के बे अक्षरे शब्द थाय 
तो चाके तैम ज त्रणथौी वधारे अक्षरनो चन्द त्यां अवे तो पण चे 
जेम के 
प्रदक्षिणा पोते करीं 
शाम, पचदंड २९७ ब्‌. का. दो. १.पु. ४०४ 


निशाकमांथी नीसरी 
दल्पतराम. 


कोई मापणे जोडी काटीए. 
बनारसी साडी सजी 
भने माला जगणनो एक ज शब्द बने ते पण तहून निषेध करवा जेवुं नथी 
गणात्‌. 
प्रणाम कीधौो पौपटे 
शामठ, ^ पंचदंड ' कंडी २८८ ब. का. दौ. १, ४०५ 


पतीज पाडो मूजने 
शाम, " नंदबत्रीशी ' कंडी ४९३ बृ. का. दो. १, ३७४ 


भामां एकशन्दी जगण खास खराव नथी लागतो एटले जगण विकट छे, 
एटल्‌ं ध्यानमां राखी तेनो क्यांक थतो प्रयोग दोषकर गणवो जोर्ईए नही. 
खरं तो जगणनी अंदर क्यांक राब्दान्त जोरईए ए नियम दोहरा के एवा कोई 
एक छन्दनो नथी पण संधि अने शब्दान्तनौ छे. 


आपणे जोय! के दोह्‌राना दलनो उत्तर यतिखंड चौपायानो उत्तर खंड 
छे. ए उत्तर यतिखंड सवेयाना उत्तर यंतिखंडना मात्राखंडनथी थयेलो छे. 
सत्तावीसा चोपायामां अंतनी पांच मात्रा प्लृत रूपे अनक्षर रहेरी छे. केटाक 
दोहरामां आ उत्तरखंड हजी वधारे खंडित थई गालनो रघु अनक्षर बने छे. 
जेमके -- 


दिन गणंतां भास गया, वरसे अंतरियां, 
भरत भूरी साद्यवा, नामे वीसरियी. 
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बीजां दष्टान्तो 

जे मारग केशरि गयो, रज लागी तरणां; 

ए खड ऊभां सुकशे, नदि चाखे हरणा. 

पीपठ पान खरता, हसती कूपल्ियां; 

तम वीती अम वीते, धीरी वापुडियां. 


“ पीपछठ० ' वाटो यतिखंड अनियमित छे, पण उत्तर यतिखंडो उपरना 
दृष्टान्तना छे. दयारामनो एक दुहौ आवो मठे छः 


सुथरा दिल वेसाहि रखि, जसा आगे था, 
माना धागा मुजका, पाया ईना था. 
कागनो एक दहो आवो मठं छेः 
मीठपवाढां मानवी जग छोडी जारे, 
कागा एनी काण तो, घरषर मंडार. 
कागवाणो भा. २,य्‌. ९६ 


। 


उत्थापनिका अहीं 


1 1 । ॥ 01 
दादा दादा दाल्दा' दादा दादा गा 
ए प्रमाणे थाय छे. अहं सवेयाना उत्तर खंडनी छ मात्रामो अनक्षर थाय 
छे. सवैयान्‌ अथी वधारे खंडित रूप मे जोय्‌ं नथी. 
अही आपणे दोहराना उत्तर यतिखंडना फरफारो जोया. पुवंयतिखंडमां 


पण एक नोधवा जेवो फरफार मठं छ. पूवेयतिखंडमां अते दारुदा आवे छे, 
एना पर्थायोमां एकथी पाच सूुधीना लघु अवी शके छे ते अपणे जोयुं. पण 
एक बीजा प्रकारनो फरपण अवे जे गृजरातीमां बहु परिचित नथी. ए 
द॑छ्दा बदलाईन लदादा बने छे, जेनां दृष्टान्तो मने हिदी अने डिगल्मां 
मल्धां छे. ˆ रघुनाथरूपक गीताँरो ” ए डिगलन्‌ पुस्तक छे, तेमां दोहरानां 
सक्षणोनी चर्चामिां ज नीचेनो दोह्रो अवे छः 

परमुख सनमृख परामुख, श्रीमृख बले सुजाण । 

कहं मंछ कवि जुत्तकर, चयार उक्त पहिखछाण ।। 

र. रू. गी. पृ. ३८ 

पुवंदरु अहीं दादा दादा दादा एम थाय छे. आवां बीजां दृष्टान्तौ 
दथाराम्मांथी पण मठे छ पण ते पण तेनां हिदौ काव्योमांथीः 
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हरि रछधक कू कटु न डर ' जाय जगलमें बेढ्थः; 
सो कोपत नहि बचेगो' सत पताल तर पेटश्व 
दयारामकृत काव्यमणिमाला, भा. १, पृ. १२४ 
नीजां दलोनां दुष्टान्तो : 
स्वपचिरानि अतिञंसंभव ' को रहि नृप हिय बात. 
एजन, पृ. १३२ 
हरि सहिष्णु अति कृपानिधि, सो क्यो छोडे टेक ? 
एजनः, पृ. १३३ 
भा बधां दृष्टान्तोमां दालदाने बदले लदादा थयुं छे, तेने हूं मेठनी क्षति के 
दोष गणतो नथी. आपणे अग जोई गया के ओ दालदा उच्चवारतां के 
गवातां कोई वार दा ल्दा--ए प्रमाणे प्लृतिवद्ध थाय छे, अने कोई वार 
दादा ~ -ए प्रमाणे प्लृतिवद्ध थाय छे. आ बीजी रीतना प्लृतिवद्ध स्वरूपनौ 
पर्याय लदादाक्दा छं ए आपणे जाणीए छीए- ए बह्नेने आपणे 
हेतीयीक भष्टकल संधिओ क्या छे. तो ए रते दाल्दा~-नी जगाए 
दादा ~ ~ पण आवी शके. अर्थात्‌ दाक्दानी जमाए लदादा खोदुं नथी. 


4 ॥ । 
नन्नं प्रसंगे पहेली मात्रा उपर ताल अवे. दाल्दा अथवा ठ्दादा 
दोहराना यत्तिखंडोने उलटाववाथी सोरठो थाय छे ए आपणे जोई 
गया छीए पण एथी भिन्न रते दोहराना यत्तिखंडोना जुदाजुदा न्यासथी 
थती जुदीजुदीं रचनाओं ! रघुनाथरूपक गीताँरो ' नधे छे. जेमके, 
जपे समक्न नित जाप, सागर-भवं तिरबो सहल । 
जक तिरिया पाहण सुजड़, पतर्सिय नाम प्रतापं ॥ 

र. रू. गी. पू. र 
महीं पूर्वाधं सोरठान्‌ छे, उत्तराधं दोहरानु छे. “रूपक ' आ प्रासने अंतमे 
कहे छे. अने आ रचनाने बडा दोहा कहे छे. 

एक बीजी रचना ठर्दए : 
राम बरण जुग रूपए, सह॒ बर्ण सिंरताज। 
रहं मुकुटमणराज, अषर अवरा ऊपरं। 
एजन 
भहीं पवि दोहुरानो छे, अने उत्तराधं सोरठान छे. रूपक आओ प्रासने मध्य- 
मेल कटै छे अने रचनान्‌ नामं तूँवेरी कहे छे. ज बधी रचनामोमां कायमी 
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तत्व ए छेके प्रासं गा संधिनो ज मठे छे, पछी ए गाल दलनी मध्यमां 
होय के दने अंते होय. 

उपर आपी ते मध्यमेल्नी रचना आपणा लोकसाहित्यना दुहामां पण 
जणाय छे. जेम केः 


वाडी माथे वादठां, मेडी माथे मेहं; 
दुःखनी दाञ्षर देह, मुख देखाडो भाणना. 
काल्यावाडी जवाहीर, पृ. ३१ 

मागशरमां मानवी, सौना एक ज इवास; 
ते वातुनो विश्वास, जाण्युं करगे जेष्वो. 

एजन, पू. २५ 
गरा डंगर जागिया, फरक्यां वेणुना वन्न, 
म्हे तारूं रे मन्न, बकोढठ न्यु बरडाधणी. 

एजन, पू. ३४ 


= 


दहा जरा खंडवचडा छे पण ए दृहा छे अने मध्यमेठना छ एटलुं स्पष्ट छे. 
आवो एक अर्वाचीन दुहो पण 
वादठ दन सजिएु बढी, मे वारं मंडाय; 
(पण) कामा नव कोढाय, सूकल टंठां सागनां. 
कागवाण, भा. रजो, पू. ८६ 
खंडित थयेला यतिखंडोवाठी पण आवी रचना मठी अवि छे: 
हरिया अषाढं हुवा, दाठ्ढ इगरडा; 
(पण) कागा कोटे ना, मननां बकियल मानवी 
एजन, पू. ८५ 
आ मध्यमेठनो ज दूटौी छे पण तेमां प्रासना अधिष्ठानभूत गाल संभि 
खंडित थई मात्र मासूपे ज रह्य छे. अख्वत्त प्रासं वहु सारो नथी. 
मानी सुंदर पण जरा अटपटी रचना शाह अब्दुल र्तीफना दुहानी छ. 
श्री माणके एनो प्रयोग कर्यो छे: 
धौगा गढ धीरज तणा, डगमग इले असार, 
अवो अंतर कक, ' पियुपियु' करे पुकार; 
वरसे वज्जर धार, विज वुके धन गंडगंड. १२ 
आल्बेल, पृ. ५३ 


४१९ वहत्‌ धिगल 


अही दहा पछी अधंसोरठो जवी दुहौ दोढाय छे, अने त्रणेय पक््तिओमां गाल 
संधिए एक ज सद्ग प्रास अवि छे. जने दोढियो दुहो कही शकाय जौ के 
सोरठो लोकसाहित्यनौ दोढियो दुहो अनाथी भिन्न छे. 


दोहराना ज यतिलंडोने स्वतंत्र चरण तरीके छई बनेला बे छंदो आपणे 
आग जोई गया ते अहीं विचारी लर्ईए. (गत प. ३८१) तेमां वरवीर 
दीहराना प्रथम एटे विषम यत्तिखंडोनो बनेलो छे. दादा दादा गाल्गा. अहीं 
गालगा अण्टकल बने छे. साहित्यमां आनो प्रयोग जोयो नथी. पण बाख 
जोडकणांमां जोयो छे. जेम के 
होकानां बे काचा, 
सोनानां बे माछला. 
अहो काजवलां ~, मा~ठ्लां -- एम बोलाय छ. अने आभीर दोहुराना 
संम-यति-खंडनो बनेलो छ. ते पण साहित्यमां वपरायो जोयो नथी. बाढ 
जोडकणांमां अवे छे, जेम के 
छेये मांड्धां हाट, 
त्यांथी निक्यो भाट. 
घणे भागे अहीं अत्य गाल, तेनो गुरु प्टृत बनी आखुं अष्टकल बने छे. वार्ता 
कटैतां त्यां रदकाथी गूरु सात मात्रानो प्लत बने छे. 


दोहरो अति प्रसिद्ध हौवाथी बीजा केटलाक छंदोनां स्वल्पो, ए छदो 
दोहरामाथौ निष्पन्न थया होय ए रीते निरूपाय छे. एवं एक स्वरूप सोरठो 
अपणे जोई मथा. तेम ज छप्पानी छल्टी बे पंक्तिमां जे उल्लालो आवे छे, 
तेने दलपतराम 
पचछछिमां बे कठने बेवडु, दुहा प्रथम पद जाणजो १७९ 
एमं कहे छ एटले के 
दा दादा दादा दाल्दा, दादा दादा दाल्दा 
एमां प्रथमं बे मत्रानो निस्ताकंदा अवी पो दूहान्‌ प्रथम पद दादा दादा 
दाल्दा बेवडायछे एम कहे छे. तेज प्रमाणे श्राकृत पेगल' एक चुल्ल 
छंदन्‌ निरूपण पण दोहराना बंध उपरथी करे छे:- 
अथ चुकिआला छंद । 
चुलि जइ देह किमु 


१०. चतुष्कलसंधि छंदो -- मेव्ठनो दृष्टि ४१७ 


दोहा उर्पर सत्तह पंचड्‌। 
पञ परअ उप्पर सख्वहू 
सुद्ध कुसुमनण अंत दिज्जई।। १६७॥ 
प्रा. पै. पू. २७४ 


अथं एवो छेके दोहा उपर जो पच मत्रा अतपौतो चुलिला थाय. 
अने तैने पद पद उपर मूकवी. अते शुद्ध कुसुमगण देवो. अहीं पदनो अथं 
दल एट्ठेके द्विदल चुक्िजालानूं एक दल, एटके अद्धं एवो करवानो छ. कुसु- 
मगण एटले रघू, पच्छा गुरु पो बे लधु, ्गालल. उपरना लक्षण प्रमाणें 
अने लक्षणछद प्रमाणे उत्थापनिका नीचे प्रमाणेथाय. 
च्‌ लिला: दादाः दादा दालदा' दादा दादा गाखल गौर 
अटी उत्तरखंडनो मात्रा रेया बव्रीसाना उत्तरखंड जेटलो पुरी सोढ थरई 
रहे छे. पूवंखंड अलञत्त दोहरानो एटठे तरण अक्षरमात्रा खंडित हतो तेवो 
रहै छे. अ। प्रमाणे पिगलोनी पदति छे, पम एने हं एतिहासिक सत्य तरीके 
स्वोकारौ शकतो न्थ. अ चुलिअ(ला वगरे खरी रोते दविषद छे जे कड- 
वाने अंते गवतो. भनद्पुराण'मां आ वधौ रचनाओं द्विरदौ घत्ताओ तरीके 
भवे छे. आपणे त्रणेधनां दष्टान्तौ जोर्ईए : 
च्ड्‌ छृड्‌ कारणि वसुमइदि सेण्णदं जाम हणंति परोप्पर। 
अंतरि ताम पट्ट तदहि मंति चवंति संमुन्भिवि णियकरू 
दापुराण, पृ. २८८ 
मनी उत्यायनिका नाचे प्रमाणे थाय: 


1 1 1 | 1 1 1 
दादा ददा दाखुलल!दादा दादा गारक गालल 


एज प्रमाणे एक उल्लाल ्डंद्छुंः 
परमाणु अट्ठ जइ मेखवहि तो. तक्षरेणु संमुन्भवड । 
अट्ठहि तसरेणुहि पिडर्याहि एक्क जि रहरेणुड हवई ॥ 
एजन, पृ. २३ 
अ(नी उत्थानिका अ प्रमाणे थायः 


1 ॥ 1 1 ॥ । 1 
दा दादा दादा दाख्लल' दादा दादा दारक क 


हवे सोरठ लददु. जन्‌, बंधारण समन्य सोरठाथी जरा भिन्न होवाथी तेनां 
बे दृष्टनन्तो ल्डं चु. 


बृ-;७ 


४१८ बहत्‌ ¶िगल 


वंदिड तिहुयणणाहु थोत्तसयदं उग्धुट्‌ठड्‌ । 
विण्णि वि वृड्ढदं ताईं मुहसालदि उवविट्ठं ॥ 
एजन, पृ. ५३० 


ता खथरायसुयाहि बभू महेसंरु अच्चुउ। 
णिररक।रु जिणिदु सारुकारहि संथुउ ॥ 
एजनः; १. ५३१ 

आनी उत्थानिकः 

4, 4 

दादा दादा गाल! दादा दादा गल्गा 
माम एनो संधिन्यासं सामान्य सोरठा जवो ज छे, पण तेनो प्रासं सोरठानी 
पठं गाल संधिनिष्ठ नथी पण मालगानिष्ठ छे. जो दोहरा उपरथी ज सोरठो 
थयो हो तो प्रासं ग(लनिष्ठ बने. वषठो शनहपुराण'मां अनेक जातनी द्विपदीओो 
अवे छे पगक्ईदोदरो द्विदो तरोके अवतो नथी. चुकिजाला दोहरामांथी 
व्युत्पन्न थयो एम गे पग एमां ज पांचनत्राओ दोहराना मालना अंते 
लगाडाय छे एम कहैवाय छे त्यां शब्दान्त यति पण नथी. उत्तरखंडने अते 
गृालल गक एवा बे संधिओो अवे छ जे मात्रारचनानो चरणान्त वतावे 
छे. एटले मने अ रचनाओं वक्रीशीना काठा उपरथी स्वतंत्र रते घडाई होय 
एम लागे छे. परछीयी दहरो धौमे धोमे घडातां, एना सौदथना माहात्म्यन 
लीधं एनी साथे अनुसंधान करी बीज। छंदो निरूपावा काम्या अने तनी 
असरथी ए छदोनां अगो पग दोहरा जवां थया. एटले अत्वारनौ प्रचलित 
सोरटो ए दोहुराने उल्टावीने करेखो छंद छे ए खरं, पण ते पहेलां सोरटो 
द्विपदी तरीके स्वतत्र रते विकसेलो पग खरो. 


आमा प्रकरणमां स्वेयाना सामान्यं वर्गमां छीलावती, पद्मावती, 
मरह, त्रिभगौ, दुमिला, वगेरे छंदो मूक्या छे ते वधा मूठ वन्वे प्रासवद्ध 
पंक्तिनो कडोना रूपन। हता, अने ते मूढ कंडवामां आवती द्िपदीओने 
मती रचना छे. पछौयी ए चार पंक्तिना छंदो बन्या छे. बने एक साथे 
मूकव।यी तेन्‌, स्वरूप जणाई अवश. 
। 1 ~. .4 


। + | 1 
खीलावती :दा ददा दादा दादा दादा दादा दादा दादा गा 


२ 1 | , 1 ॥ 1 1 1 1 
प्रावता : दा ददा दादा दादा दादा' दादा दादा दादा गा 


~~~ 


॥ । 1 1 । 1 1 
मरह : दा दादा दादा" दादा ददा" दादा दादा गाल 


~~~ ~~~ 





१०. चतुष्कलसंधि छंदो --- मेन दृष्टि ४१९ 


1 1 | | 1 1 1 


1 
निभगी :दा ददा दादा' दादा दादा' दादा दादा! दादा गा 
1 (५ नी ८10. 4 1 1 1 
दुमिला : दा दादा दादा दादा दादा ददा दादा दादागा 


बधामां पैलो एक निस्तार दा आर्व। पछी चतुष्कलो शरू थाय डे. लीलावती 
पद्मावती तरिभंगी अने दुमिकमां आवां सात चतुष्कलो आवी पदी छल्ठे गा 
आवे छे, जे पछीनी पंक्तिना निस्तार दा साथे मघी आटठमं चतुष्करं रचे छे. 
बाकी तो आ रचनाओमां यतिखंडो अने तेने जोडता आंतरप्रासोनी कारीगरी छे. 


आ रचनाओमां अवतो दादा दादा दाप गा ए चोपायानो अत्य खंड गणी शकाय. 
मरहट्टा रचना आ बधाथी एके ज अंशे निरी छेके त्यां चोपायाना खंडने 
बदले दोहुरानो अंत्यखंड आवे छे. चोपायामांयी दोहरो थतां तेना अंत्यखंडमां 
जे फेरफारो थायदेतेज फेरफारो थई आ मरहट्टानो अंत्यखंड बने छे. 
बाकी अपण चतुष्करं रचनाओो विशे जे जोई गथा छाए तेयी विशेष महीं 
कई कहेवान्‌ रहेतुं नथी. 

अप्रभ्रंल कंडवांमां अथी भिन्न प्रकारनी द्विपरदीओ पण आवती 
तेमनी केटलोक महृत्त्वनी छेते अदी जोई जए. अमां हूं सौथी प्रथम 
आरणा ठ्ड दुः 

जो जिप्पइ णहारिणा कुलसयारिणा पयडवुह॒डरोे । 

सो णिम्मंहृइ मावे जिणड्‌ द^णवे देव कठहुक.ले ॥ 

महापुराण, खड १, पृ. २६६ 
{1.3 1 ॥ । ॥ 

उत्यापनिका : दादा दालगाल्गा' दल्गाच्गा' दादा दादा गा 


अपपणे आ प्रक्रणमां दाख्गाख्दानां अवतंनोकवाढी षोडकी अने चोवीदी 
रचनाओं जोई हती तेवी आ बत्रीपी रचना छे. पक्तिनी मध्यमां आवता बन्ने 
यतिखंडो अतिरप्रास्थी सांधेखा छे. एक बे आथी जरा विलक्षण प्रकारनी 
द्विपदी जोरईए : 

जे रुद्धा संगरि वद्धा ते णिव मेर्किवि पृज्जिय। 

पियवयर्णाहि वत्थाहुर गहि णियणियपुरहुं विसज्जिय ॥ 

महःपुराण, पृ. ४५८ 

अहीं बे यत्तिवंडो आंतरप्रासयी सिला छे. आपणं जोयेला छंदोमां पद्मावती 
छंद आवा जआंतरप्रासथी संधायेल्े छे. आ वन्ने रचनाओने आपणे पासे पासे 
मूकी सरखावी जोई. 


४२० बृहत्‌ पिगल 


दादा दादा दादादादा दादा मा 
संगरि बद्धा" तेणिव मेतिल्वि पज्जिय 


1 1 1 
दादा दादा! दादा दादा गाखल 


पहेरखो यतिखंड बाद करतां बीजो यतिखंड पद्मावती जेवो जं के, 
पद्मावती पेठे ज अतरप्रासं धारण करे छे, अने अत्य यतिखंड पण 
पद्यवती प्रमाणे ज चे छे मात्र पद्मावतीनो एक छेल्लो गा आमां 
नयी, तेनो खुलसो स्पष्ट छे के अक्षरमात्राखंडनमां ए लृप्त थयो छ. 
हवे पद्मावतीमां बीजो प्रासधारक यतिखंड दादा दादा" छे तेनी पहेलांनो 
ए प्रासधारक यतिखंडदा दादा दादा' एटयखो लांबो छे तेने बदले अहीं 
“जेर्द्धा' दा दादा एट्टंज छे. छतां एटलो टको खंड पीना दादा 
दादा साथे प्रासबद्ध छे अर्यात्‌ ए पण ओछामां ओषछो एटलो खांबो एके 
के अष्टकल जोर्दए.- ए टको छं एनो ए अथं थयो के, ए यतिखंड स्वतंत्र 
दोय ए रीते खंडित थयो, एटले एनी अष्टकलमां खूटतौ मत्राओ प्लूतिथी 
पूरवी जोर्दए. ए प्रमाणे तेन्‌, पठन करी जोतां रचनानो पाठ सुन्दर थई रहे 
छे. आ रीते-- 


०, ५ । । 
ज रुद्धा ~" संगरि बद्धा तेणिव भेर्लिव पुज्जिय 
॥ 1 ॥ 1 ॥ 1 | 
दादा दा" दादा दादा” दादा दादा दालल 
आने ज मछतो बौजो दाखलो "महापुराण माथी मठे छे. 
हयकम्में जिणवरधम्मे उवरि उवरि रंकु वि चेडड्‌। 
केयमावे परत्थिव पावं हेटूठाम्‌हु राड धि पडई्‌॥ 
महायुराण २१, १. पृ. ३३४ 


उपरनी ज ॒पद्धतिए प्टूति मूको आनु पठन करतां उत्थापनिका नीचे 
प्रमाणे थाय. 
1 141. "5, 0. - 
दादा दा! ददा दादा" दादा दादा दादा ल 
उपरनी रचना करतां अहीं एक घु विशेष छे. पद्मावतीमां अंते जे 
गुरु आव्तो हतो ते अहं खंडित -थई मात्र लघू र्यो. ए रघु ष्ट थर्ई 
आखु, चतुष्कलं पूरे एटखे रचना बव्रीज्ली थई रहे. 
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उपरनी रचनाओोमां प्रासवद्ध अष्टकलोमां मात्र पहेलं ज खंडित थये 

छे. पण वन्न ए रीते खंडित थयां टौय एवी पण रचना मठे छे. आपणे 
प्लृतिनी मात्रा उमेरीने ज जोष: 


पियमेलइ.< ' 
गिरूवमसइ.~ ' सेधुरगई.“ 


गयकारइ ~~ 'एक्करहि दिणि संहंकारिणि। 
` णाहितणयमंणहारिणि ।! 

महापुराण, संधि ५, पू. ७२ 
अर्थात्‌ जेम॒चोपायानो सोढ मवानौ पहेलो यतिखंड व्रण मात्रा जेटलो 
खंडित थई तेमयौ दोह्‌रानो पटहेलो यतिखंड बन्यो, तेम अहं पण पद्मावतीमां 
भावता प्रासवद्ध अष्टकलोनी बन्बे सत्रा खंडित थर. ए रीते आ खंडन- 
व्यापार, ज्यां ज्यां स्वतत्र पंक्ति गणी शकाय एटलो खांबो यतिखंड म॑ढी 
भाव्यो त्यां त्यां प्रवृत्त थयो. 


हं आग कही गयो के अपम्रश प्रवंधोमां कंडवाने अंते जें घत्ताओ 
आवती तेमां वपराती आ वघी द्विदीयो छे. आवी तो घणी भिन्नभिन्न 
द्विपदीओ छे, पण तेमनी विविधता उपर दशविख व्यापारोथी ज थयेटी छे. 
आ द्विपदी प्रकार अहीं निरूपायो छ तो साथेसाथे घत्ता अने द्विपदीना 
विशेष नामथौ ओदखाती रचनाओं जोता जर्ईए. बन्ने "प्राकृत पैंगल मां 
आपेली छे. धत्तानो लक्षगचछद नीचे प्रमाणे छः 


अथ धत्त 


पिगल कड दिट्‌ठड छंद उकिटूठड घत्त मत्त वासटिठ करि। 
चड मत्त स्तगण बे बि पा भण तिण्णितिण्णि लहुं अंत धरि।॥९९॥ 
प्रा. पे. पू. १७० 
पठन्‌ उपर्था, अने आ लक्षणछ्दना वधारामां एक गाहामं विद्येष लक्षण 
भपेल्‌ छं ते ध्यानमां ठेतां तेनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 


चत्ता: दा दादा दादा ' दादा दादा ` दादा दादा दाखल ल 
उपरना लक्षणचदमां पेखा दल्ना अत्य यतिखंडम। घत्तमत्तवा' ए द्वैतीयीक 
अष्टकल छे. तेम ज बीजा दल्ना पहेला यतिखंडमां “मत्त सतगण' पण दँती- 
यीक अष्टक छे, पण ए छंदन्‌, अंग नयौ. छदना दृष्टान्त तरीके आवती 
धत्तामां ए संधि नथ. एटठे उपर अपीते ज उत्थापनिका बराबर छे. 
तेमां अगतरप्रासं आवश्यक छे, जो कै लक्षणमां क्यो नथी. ए रीतेए 
षद्मावतीनी बहु नजीक जाय छे. 
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पद्मावती : दा दादा ददा' दादा दादा' दादा दादा दादा गा 
 घत्ताः दा दादा दाद्य' दादा दादा' दादा दादा दाल ल 


तफावतने हवे शब्दोमां बताववानी जरूर रहती नथी. 

बीजो छद द्विपदी ठर्ईए. तेन्‌ लक्षण श्राकृत पेगल', प्रथम बे छंदोमां 
अपे छे. पठन जोतां मने पैलो लक्षणछंद दोषवाढो जणाय छे एट्टे हं 
बीजो छंद ठ्डदु. 

सरसई लइ पसाउ तहि पुहुविहि करहि कइत्त कड्अणा । 

महृजर चरण अत लइ दिज्जहु दोअईइ भण बृहुअणा ।। १५३ 


आनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय 
द्विपदी : दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा 


उपरना लक्षणचछंदमां ' लइ पसाउ तहि ' अने ˆ चरण अंत छइ ' ए बन्ने देतीयीकं 
अष्टको छे, अने घणी द्विपदीओमां ए अष्टक ए स्थाने अवि छे. पण 
व्यापक तरीके (महापुराण सधि २, कडवक १३, वां. १. पृ. २९) ते कर्पके 
क्थांक वपरयेलो षे त्यां जोतां, ए स्थाने एनो प्रयोग अव्यभिचारी जणातौ 
नथी. तेम ज घर्णा द्विपदीजमां ए संधि अंते वपरायेखो जणाय छे. जेमके 
द्विपदीना दृष्टान्त तरीके श्रक्रृत पेगल' नीचेनी द्विपदी अपि छेः 


दाणव देव वेवि दुक्कंतउ गिरिवर सिहर कंपिओ । 
हअ गअ पाञ घा उदट्‌ूटठतउ धूलिहि गण क्ंपिओ।। १५५ 
प्रा. पे. पू. २६० 


अदहीं अंते! सिहर कंपिओ ” अने गअण ज्लंपिओ ' वन्न छ्दागाक्दा छे. अने उपर 
केरा महपुराण'ना कडवानी घी द्वि पदीओमां आ ज संधि अंते आवे छ. अर्वत्त 
श्राकृत पेगल'माथौ पैली उतारेली द्विपदी जोतां जणाजञे के छंदन्‌ं ए, अविचल 
अग नयी, पण षणी द्विपर्दाओमां आ अंते अवि छे अने तेयीञओआ छदने एक 
विशिष्ट ढा मघे छे, वी आ द्रंीयीके संधि, पंक्तिमां ठेठ अंते आवतो 
होय एवा दाखला विरलज छे माटेआ लक्षणने हुं नोंधवा छायक लक्षण 
गणुं छु. अलवत्त, आ वधी दरश रचन।ओ छे एटके खृटतः मात्राजो 
विकरंबन के विरामथो पुराय छे ए याद राखवं जोर्हए. 

अठमा प्रकरणना क्रमे चाल्तां हवे आर्यायुथना छंदो छेवा जोईए. 
आपणे जोई गथा के संस्कृत पिगलकारोए आर्याने अंगे षणो विचार कर्यो छे 
अने तेयौ आर्यान्‌, स्वरूपम वहु ज चोक्कस थयुं छे. चतुष्कलसंधिमेक संबंषी 
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आपणे जे विचार करी गथा ते दृष्टिएु आयान नियमो तपासीए. अयनी 
परपरा प्रमागेनी उत्यातनिका नीचे प्रमाणे छः 

| 1 | 1 1 लगाल 1 1 

आर्याः ददा दहा ददा दहा दादा -----दादा गा 
(दद) 

(अ ता 0 । 

दादा दहा दादा' दहा दादा ल्ददागा 
तालो दल्पततराम प्रतणे मूक्याछछेते स्मरण करीने जाग चारीएु. आमां 
पहेलो नियत के एकी स्थानां जगण लगार न अवे. ए नियर्ननूं कारण 
अपणे जागोए छीएु के रवनाना पठनप्रारभमां चतुष्कलना प्रधान अने गौण 
बन्ने तालोनां स्थानो उपल्म्थ रहै एं छे. अने पके स्थाने जगण निषिद्ध 
थता, पछी तेने बीजे स्थाने ज अवकाश अपवो पडे, अने एमं कर्या पी, 
बे जगणो लगोलग न आवी जाय माटे तेने संग एकी स्थानें निपिद्ध करवो 
पड ज. प्रारभमां जगण न अवेए नियम सामान्य रीते वधी चतुष्कलं रचनाओमां 
पठाय छे, अनं क्यांक प्रारंभमां जगण अआवेषएु दोष नथी, तो पछी प्रारभमां 
जगणनो सदंतर निषेध करवानी अहीं पण जरूर रहती नथी, एम कही 
शकीए. एनं कर्या परो बे जगणो साथे न आवी जाय एटला एक ज नियमनी 
जरूर रहे छे. संद्गत नरसिहराव पण ए ज मतना छे. अपणा विवेचन 
साहित्यमां सद्गत मगनभाई चतुरमाई पटेलना “अभिज्ञान शाकुन्तरूना 
भाषान्तरमां अवत आ्यओनी अनेक पिगलक्षतिओ श्री जहांगीर 
संजाणाए वसत'भां संख्यावंध दृष्टन्तौ अपी समयं रीते पुरवार करी, तेने 
अंगे सद्गत नरक्िदुराव री एक गौतिनां अ।वतौ संधिसंसुष्टिनं,# क्षति तेमणे 
बतावी ए उपरथी नरसिहरावे गीतिना स्वरूप उपर एक लांबो विद्रत्त पूरणे 
लेख “वत्तन्त'ना १६7 वषेमां अप्यो. तेमां तेओ कहै छेके 

“ विचार, वाणी, वेन त्रणे समन्वित करे जनो विरला 


आ गीतिदलमां विचार" ए प्रथन गण जगण छे अने छतां आखी 
पंक्ति रथवद्ध बोली शकाय एम छे. "' (वसन्त अषाढ, संदत १९७३ वषं 
१६ अंक ६ पृ. ३५१) अचवत्त आम क्ह्या पछी एटलुं ज यदं राखवानी 
जरूर छे के रचनाम क्वांई बे जगणो भेगा थवान जोर्ईए. आ पटी प्ररनं 
करवा जेवो नियमणएलछेके छट्ो संपि जगण अथवा चतुरुषु शा मे 
आवर्यक मान्यो हक्ञे ? पिगलकरारोनं जगण विकट लाग्यो, ए एमनी सूक्ष्म 


# अ{ सवितंपुषष्टन्‌, दृष्टान्त नीचेनो यतिखंड हृतु ; 
“कृठे वागी रही कांड अटक” 
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संवेदन शवित बतावे छे. पण ते साथे साथे एमन जगणनी आवश्यकता अने 
ते पण अमुक ज स्थाने शा माटे जणाई? जगणनो निषेध करतां करतां 
पण पिगलकारो तेने अमुक स्थाने आवश्यक जरूर माने छे. जेमं के 
श्राकरत पेगल' कहे छेः । 

एक्के जे कुलमन्ती बे णाजक्कै हि हह संगहिणी। 

णाञक्हीणा रंडा वेसा बहु णाञका होई॥ ६३ 

प्रा. पै. पृ. ११८ 

जगणनुं एक नामं नायक छे. ए शब्द उपर इङ करीने कहे छे आर्या के 
गाथा, तेमां एक नायक होयतो कुलवती, बेनायकर होयतो संगृहिणी, नायक 
विनानी रांडछी अने बहु नायकवाकी वेद्या थाय. प्राकृत 'संगहिनी"नौ अर्थं 
एक टीकाकार विधवा थया पछी परणेखो (एजन) अने वीजो व्यभिचारिणी 
(एजन पृ. ११९) अपे छे. अर्यात्‌ अहीं जगणनो विरोध तो छेते साधे 
तेनी आवश्यकता पण कही छे. वृत्तजातिसमुच्चय' आ ज वात बीजी 
रीते कहे छे. 


ठाणटिठओ पसाहृइ ठाणहरदियो (अ) जेण विनडद्‌ । 
मज्जाअं पिन रंघडई तेण गुरु मज्खजो राजा ॥ 
वृत्तजातिसमुच्चय 
“ पोताने स्थाने रहेलो शोभा आपे छे. स्थान रहित थतां कोपे छे. मर्यादा 
उल्लंघतो नथी, तेथी म॑च्यगुर (जगण) राजा कटठैवाय छे. ” अहं पण 
जगणनो निषेध अने आवश्यकता वन्न कहैली छे. अने विचार करतां तेनो 
निषेध अने आवरयकता तेना एक ज लक्षणमांथी ऊभां थतां जणाय छे. ए 
लक्षण ते तेन विकटत्व. जगण सिवायना बधा चतुष्के पयःयो उच्चारणमां 
बहुज रीरा, फीसाछे. ए लीसापणुं लांबे गाठे अरुचिकर खगे छे. तेमां 
पण आर्या जेवी लांबी पंक्तिमां तो ते अरुचिकरलागे ज अने तेथी त्यां विक- 
टत्व आवश्यक बने छे. जमवामां जेम पोची वस्तुभओमां कोई कंडक भावे छे, 
तेम. अने तेथो तेने छद्‌? स्थाने आवश्यक गण्य. पांच स्थान सूर्धौ कीस संधिओ 
आवतां अरुचि उपचित थाय ते छट्‌5 स्थाने जगगर्थः लुप्त थाय. तेने ष्ठे ज 
आवश्यक गण्यो एनुं कारण एके एनी पदी पाछार्बाजा संधिओ अवि जेथी 
पंक्ति पुरी थया पहेठां एनूं विकटत्व लुप्त थाय. उने एरीते पाठी पंक्ति 
कीसी बनी रहे- नरर्सिहराव पोतानी रीते आ वाक्त रजू करे छे. 
“ ल्गाल -- ए टघुगुरु योजनान्‌ स्वरूप एव्‌ छ के लना नीचाणमांथी 

गानी दीषंताना शिखर उपर चढी तरत लना नीचाणमां पडाय छे. आ गति 
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होडीनी गतिमां थता फरफारना जेवी छे; पा गीनी संपाटी उपर थोडी वार-- 
लांबो वखत -- सरल चालने परछी एक तरगनी टोच उपर चदी तरत होडी 
पाछी सरल स्पार्टामां पडीने चाले देवं मानं जगणथी थाय छे; अने. . 
पंक्तिमां उल्लास मछ छे. अथवा क्वचित्‌ क्वचित्‌ न्हानो तरंग उपर चटी पाछी 
होडी पड त्हेव्‌, भान पण जगणयथी थाय छे; ” (वसंत, श्रावण संवत १९७३, 
वपं १६, अंक ७, प- ४६२) आ जगणनो निषेध अने तेनी द्रः स्थाने 
निगुक्ति बन्ने जगणना स्वरूपनी ऊंडीः संमज अने कलानी सूक्ष्मं संवेदनशक्ति 
अने सजंकशक्ति दवि छे. 


सिद्धान्त तर्के आपणे स्वीकार्यं के वे जगण भेगा न आरव जाय एरीते 
त्रथमं स्थाने जगण आवी शके. आ जातनो जगगनो पहेो प्रयोग मने सद्गत 
राजाराम राम॑शंकरना नागानन्द" नाटकना भाषन्तरमीं जगाय छेः 
सभन कलने वयनो समानं स्यानुराग संव॑ध 
परस्पर प्रेमं थकौ, करनारा पुण्यवंत जन विरला. 
नागानन्द नाटकन्‌! गुजराती भाषांतर पु. ३६ 


आ पछी स्वाभाविक रीति ए प्रदन आवे के जगगना विकल्पे द्‌ 
स्थाने संवेलघु चतुष्कलं आवी शके अने ए अवे त्यारे तेना पहेला अक्षरे 
शब्द परो थवानो नियम शा माटे कर्यो? जगण साथे आ संवर्घु चतु- 
ष्कलने उच्चारणमीं कशी समानता नयी. जगण उत्कट छे, सवंटघु फसुं 
अनं रिथिरु छे. पण आ कारणने लीषे ज आ सवंखघु जगणना जेटलुं ज 
विरल बनेलं छे. अने ए विरल्त्व्मां ए जगणना जन्‌, ज छे एमं कटी शकाय. 
शिथिलत्वने लीधे आ सवंलघु चतुष्कलं जगण जेदु ज अनिष्ट गणायेलुं छे. 
श्राकृत पेगके जेम जगणनी अप्रशस्यता आलकारिक भाषाथी कही छे, 
तेवी ज रीते लघूबहुलत्वनी अप्रशस्यता पण कहौ छे. ते कटे छे: 

तेरह ल्हुज व्प्पी एञाईपेहि खत्तिणी भणिञा। 
सत्ताईसा वेशी सेसा सा सुदिणी होई । ६४॥ 
प्रा. पै. पू. ११९ 
आर्या तेर॒ल्घुयी ब्राह्मगौ, एकवीस कवुर्थ क्षत्रियाणी, सत्तावीश कचुथी 
मेरा, अने एषी वारे लवुथी शुद्रिणी थाय छे. आ विधान लघुन अनि- 
ष्टत्व ज वतावे छे. अने लघुजन्य जिधिल्ता ज एन्‌ कारण जणाय छे. 
स्व्‌. चतुष्क शिथिल्छे ए खरं पण तेना पहेला अक्षरे यत्ति एट्े 
के शब्दान्त आववाथी एन्‌ रिथिल्त्व घटे छए नररसिर्हरावनो अभिप्राय सथां 
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छे. एमना गीति उपरना लावा लेखभां सवंलघुना दुष्टान्त तरीके तेओ 
कालिदासनो नीचेनो यतिखंड ठे छे. 

प्रसीद रम्भोरुविरमसं रम्भात्‌ । 
अहीं छट्ऽो गण ह विरभ! ए चार लघुनो बनेलो छेते संवंधी तेओ के 
छेः“ रम्भो" ए पंचमो गण अने ^ह'षएु छटा गणना आरम्भे आवेलो मठी 
"रम्भोरु" शब्द वे गग वच्चे वहंचाई्‌ जवाथी, कंपे गणभां ए शब्द पग मूकीने 
ऊभो छ तेयी वन्नं गणने जोडनार अंकोडो दखल थाय अने बे गण रिल- 
ष्टतामां गूंथायषे. . . . उपर दद्यः प्रमाणे रिकष्टता साधक बे गण उपरन्‌, 
आक्रमणनाहोयतो शिथिलता आवे; उदाहरण :-- 


(१) अपराधी नूननहं प्रसोद कान्ते परिहर संरंमम्‌। 


आम होय तो *कान्ते' अने षरिहर' एवे गण जुदा जुदा शब्दोने लीषे 
अशुंखलित रही शिथिर्ता थात. 
(२) “ राजे रेणे अर्णो मंगढठ काटठा घननिकटे जेवो ” 


(रा. केशवलाल घ्रु्कृत ‹ विक्रमोवंशीय नाटक' आवृत्ति 
२ जौ, अं ५, इलोक ४) 


आ स्थे पण उपर कहेली स्थिति ज आवे छेः ट्ठ गण -- घननिक 
चार रधुनो अने पंचमो अने दद्ठे गण जुदा जुदा शब्दने छ,धे अशुंलल्ति 
रही रिधथिल्ता अवि छे." 


"वसंत भाव संवत १९७३, वषं १६, अंक १,ष्‌. ३५, ३६ 


पण अजा उपरांत एक बीजी वावत पणदहुं नौधवा इच्छुः ते एषे के 
सामन्य र्ति शेब्दनो अत्य एकज घ्‌ संधि बहार जाय ए इष्ट नथो. 
एवुं एकथो वारे वार थतां रचना किंरुष्ट बने छे, अथेवोध विक्षिप्त 
थाय छे. आ विक्नेपकता ज सवेलवनी पसंदगी करावनार तत्त्व छे. जगण 
गौगतालने दाबी दे छे तेते कोषे विकट वने छे, पिक्षेपक वनं छे. तेम 
आ सवरघु चतुष्कलं पण अगन शभ्दनो छेल्छो एक ज लघ्‌ तेनां आवे 
छे तेने लोवे विक्षेपक बने छे. अने एनञा छरा स्थाना, जगणना स्वरूपनो 
नहीं तो, एक भिन्न स्वरूपनो विरल अने विक्षेपक प्रयोग वनी रहे छे. 
अनं दद्रा स्थाननो प्रयोग विक्षेपकछेमाटेज एवो नियमंछेके एनी 
पछी साते स्थाने जो सवेर्वु अवि तो त्यांथी नवो शब्द शरू थवो जोईए. 
आ सं्रघो मतभेद छे, ते अपणे गया प्रकरणमां (पू. ३२०) जोई गथा छीए. 
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हकायुघ, आ सवंल्धुं संवंधौ नियमं, ट्‌ संधि गमेते होय, एट्लेके च्छु 
संधिना बन्ने विकल्पोमां प्रवतंतो माने छ, अर्थात्‌ छद्ाना स्वरूपर्था एने स्वतंत्र 
माने छे, त्यारे "वृत्तरत्नाकर" छट्एो स्व॑ख्घु हीय त्यारे ज तेने प्रवंततो माने 
छे. हुं हलायुधनो मत साचो मनुं तेनुं कारणणएुछे के छटूठे स्थाने 
एक विक्षेपकारक तत्त्व आव्या पटो, ते पछ तरत ज शब्दभंगनो वीजो विक्षेप 
अनिष्ट छे. जेम रचनाना प्रारभमां अविक्षेप आवश्यक छे तेम ज अते पण 
आवश्यक छे. अने छट ज संधि विक्षेपकारक् छे त्यारे तो विशेष करीने 
सातमो विक्षेपकारक न जौर्दए. प्रयोगो जोतां पण आ हलायुधना मतने ज 
समर्थेन म॑छतुं मने जणाय छे. सातमे स्थाने सवंल्घुनां दृष्टान्तो मेकववानी 
दृष्टिए * ज्ञानपच्चभीकथा "मनी त्रीजीौ अने चौथी कथानी दरेकनी सवासो 
आर्याभो हूं जोई गयो तो तेमां सातमा स्थानना वधा सवेलघु चतुष्क संधि- 
ओमां संधिना प्रारभथी ज शब्द शरू थाय छे. आ बधां दुष्टान्तौमां खट्टे 
संधि जगण ज छे, एटले छटूठो सवंरघु होवानी आवश्यकता परास्त थाय छे. 
पहेली कथामां आवां चार दृष्टान्तो छे. बौजोमां व्रण छे. हुं दरेक्मांयी 
बन्बे ल्डं छुं: 
(१) तदिवसे च्चिय तीए गन्मे सुह-असुहुकम्म परियरिओ। 
रलो. १६ 


(२) देसंति बहुजणाणं धम्मं जिणदेसियं च पइदियहं । 
रलोक. ११९ ज्ञानपञ्चमीकहाः ३ महाकहा पृ. २५, २९ 


(३) उवगरणेण समेया रंधणणए सुव्वया वि अडइकरुसला। 
रलो. २५ 


(४) जइ चित्तं न विसुद्धं ता जाण तवोवणं पि घरसरिसं। 

दलो. १२१, एजन, पृ. ३२, ३३ 
चारेय दृष्टान्तोमां छट्ढो संधि जगण छे, अने चरेयमां ते पछी स्वेलघु संधिं 
आवतां संधिना प्रारभथौ शब्द शरू थाय छे. एटटे नियमं हलायुध प्रमाणे 
एवो ज गणको जईए्‌ के सातमो गण ज्यारे ज्यारे सवंल्घु होय त्यारे त्यारे 
तेना पेखा लघुथ ज शब्दनो प्रारंभ थवो जोर्ईए. बीजी रीति कहीएतो 
शब्दनो अने संधिनो प्रारंभ एक साथे थवो जोर्ईए. आ नियमं सर्वलव्‌ 
मटे ज करवान्‌ कारणहुं मानं चं के वधा पर्यायोमां स्वंलघु ज्यारे वे 
शब्दो वच्चे वहेचायचछ त्यारेज सौथौ वधारे विक्षेप करे छे. बीजा संधिओ 
एवो विक्षेप करता नथी. 
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आयनि पू्वाधिमां छट्ठे स्थानं लगा के ल'लरुल मूकोने पद्यपठन अति 
सुं थतु अटकन्युं तो उत्तराधेमां एज कामं छट्खा संधिनं बीजी रते विक्षेप- 
कारक करोनं कथं, अहां संधिन्‌ ज खंडन कू, -- ए चतुष्कलनी चण मत्रा 
कपि नाखी त्यां मात्र एक लघु रहेवा दीष. एर्थ चाल्य आवतौ चतुष्कल- 
प्रवाह विच्छिन्न थाय, तेमां विक्षेपं आवे ए देख।त्‌, छ. अने पठन पण तेनी 
साक्षी पूरे छ. अने ओ प्रमाणे त्यां चतुष्कलो ओढखवामां मुद्केलौ पडे एवुं 
थवान्‌.छ माटं तेनौ जगल! चतुष्कल संवंलघ्‌। होय तो त्यांथौ शब्दारंभ थवो 
जोर्ईए एवो नियम कर्यो जेथी ए चतुष्कलनो संस्कार बराबर पड. अहीं 
पण एु नियम सं्वेल्वु माटे ज छ. अ प्रमाणं आर्याना पर्पराप्राप्त 
नियमोनो पूरो खुलासो थई रहे, जो कै यति अने पठननो प्रर्न हजी 
विचारवानो रहे छे. पण ए तरफ जर्ईृए ते पहैलां हंजौ संधिओ विशेनो 
ज एक प्रश्नं बाकी रहै चछ ते जोई लर्ईए. 


आपणे आग जोई गथा के बरी चतुष्कलसंधि रचनाओमां बे चतु- 
ष्कलोनी जगाएु ल्दागारुदा के दाल्गाल्दा आवी रके छे. तो ए द्ंतीयीक 
अष्टक संधिने आर्यायूथमां अवकाश अपवोके नहींषए प्रन रहे षे. 
नरसिंहराव एने अवकाश आपवो एवो मत दशवि छे अने तेने माटे तेओ 
नीचेनां दृष्टान्त खास रचीनं मूके छे. 


विनाज्ञान जे बोले ते नर हको पडे ज्ञानिवगे. 
भग्नमान थड्‌ ऊभो दुर्योधन ते क्षणे हशी कृष्णा. 
एजन, पृ. ३५० 


पहेला दृष्टान्तमां आर्या ल्दागाख्दाथी अने बजामां दाल्गाल्दाथी शरू 
थाय छ. एट्टंज नहीं कर्याक आ द्रतीर्थ+के संधि दद्रा स्थानना जगणनुं कामं 
पण करे छे एम तेओ बतावे छे. गौतिनी चर्चामिां तेओ दष्टान्ते अपि छः 
“पवित्र जन्मी त्यांथी पावन तेने कोण करं बीजुं? 
(मणिलार द्विवेदीन्‌ ! उत्तर रामचरित" ) 
अन पी कौँसमां टीपं अपि छेः 
“( अहि !कोण करे" ए ङब्दो उल्टावीनें (करे कोण' एम कर्याथी 
शैथिल्य सुधाराशे; म्ह इ. स. १८८४ मां जूनना "बुद्धिप्रकाशः' मां पृ. १२७- 
मे ते बताष्युं हत्‌.) 
† एजन, पु. ७३* 
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अदीं मणिमयो मूढ छट स्थाने अवश्यक जगगने स्थाने ˆ कोणक ' 
गल अवितो हतो. नरसिहुरावे सूचवेलो फरफार "करे को थी त्यां ठ्दा- 
गाल्दा बने छ, अने तेय पक्तिमां इटेष अवे छ ए साच छ. खरी वात तो 
ए कछ केए स्थाने कर्क पग विक्षेपइष्ट छे, ते अं अ। संधिथी वनी रहै 
के, एटले रचना आस्वाद्य थाय छे. 
प्रो. ब. क. ठाकोर तौ आ अष्टकल संधि स्वीकारे छे एटलं ज नहीं 
एमणे एना अनेक प्रयोगो कर्या छे, जे तेओ अ{ गौतिनी चर्चनिा संबंधमां ज 
दशवि छे. जेम के : -- 
^ म्हौर करं तुज अण चाप च्डावी रहैक मनसिजे; 
उत्तम शर पिनां वनी वीव जा पथिकवधूजनने.” 
वसंत, चैत्र, संवत १९७४ वषं १७, अंक ३. पु. १५९ 
अहीं “वनी वीव जा' ए ल्दागाल्दा छे. आर्यातूथमां अ अष्टक संधिनो 
पण सौयी पटेलो प्रयोगं मने नागानन्द नाटकना भाषान्तरमां ज मढ छेः 
विधि हरिहिरने पण जे, गवन लिधे नमीन जाणे ते 
रोखरक आज तुजने नमु छू नव माल्कि, मना ब्हेली. 
नागानन्द नाटकन्‌, गृजराती भाषांतर पृ. ३९ 
अहीं (गवन ल्यि' ए दाल्गाल्दा छे. 
अ रते आओ प्रयोगो सिंद्धान्तथी साचा छे, अने करविप्रयोगोथी अ्वचिीन 
काकरमां समथित छ. पंगएम होय तो दोषित करेखा मगनभाई चतुरभारईना 
नीचेना प्रयोगो विचारवा रहै. 


लता गेरवौ पाड पांड्‌ पत्रो 


५ 
4 


पंचब्ागन्‌ श्रेष्ठ वाणत्‌ः था 


अही न स्वौकारवान्‌ कारण एक ज होई रके के अही एक ज यतिखंडमां 
दाल्गालदा के रदागालदाना एकने बदले बे प्रयोगो थाय छे. अने एम थतां 
संवादनो प्रकार वदल.ई जाय छ. आ मेठ वदलाई जायं छे ए मतने एक 
बीजी रीतेपण समथेन मठं छे. आपणे आगछ (गत पृ. ३७८) जोई गया 
के अष्टकलनां वे अवतनो अवतां होय एवा जुदा ज छदो पिगो अपे छे. 
अलबत नहीं जवो वावतने जवल्बी छदने नवं नाम अपवान्‌ वलग प्राचीनोमां 
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अमर्याद हत्‌ छतां अदीं तो अपिगे कटो रकौएके अ संधिनां बे आवतंनोथी 
मेन्‌ स्वरूपं बदलाय छे. पठटननौ अतर जरूर बदलाय छे. एटके नरसिह्‌- 
रावनो वाधो हूं आ कारणथं। स्वाकारं छं. अ पद्धतिनी विचारणाथी अपणे 
एम पण कही शकीए के प्राचौन छन्दःशास्व्रीओ आर्यायूथमां आ संधिनें 
अवकाश नहीं आपीने आर्यानि अमुक ज स्वरूपनी शुद्ध राखवा इच्छता हता. 
अने तेथी मूढ आर्यामिां अपे जे फरफारो स्वकार्य, जगण संबंधी अने 
आ अष्टकल संबंधो, ते पण अपवादरू्प ज गगवा जोरईए. आपणे अकंदरे 
स्वीकारव्‌, जोर्ईए के आर्यानि मूढ नियमो कलन आवश्यकतानी बहु सूक्ष्म 
समजण दशवि छ. 


हवे अपणे अ्याना पठन संबंधी विचार करीए. मं गथा प्रकरणमां 
कच्‌ छे तेम जातिशेदोरमां हुं यतिने विकवनात्मक के विरामात्मक स्वीकारतो 
नथो. ए मात्र, ए स्थाने शब्द पूरो करवानी भेगीरूपनी छे. अने अ। बाबतने 
विपुला नामनी स्वौकारायेलौ आर्याथौ समथन मरे छे. आपणे अगछ जोई 
गथा तेम विपुला आ्यामां बार मव्राएु यति नथी. अने हूं पीथी पेसी 
गयेली रशिथिक्ता मानतो नयी. अगु शास्रबंधनन्‌ सामान्य मानसं जोतां 
शिथिलता पशछोथी पेसी गथेली हौष ए शक्य लागत्‌, नथी. ए एवी शिथिकता 
होत तो पिगल तेने स्पष्ट रीते यतिभंग मानत. अने ए शियिकरुता ज होत 
तो कालिदासं जेवो छदोनो सूक्ष्मं कलाविद एनो प्रयोग न करत. आपणा 
शिष्ट कविओए तौ पिगलमां यतिस्थाने शब्द तोडवानी जे छट अपी छेते 
पण क्यांई्‌ भोगव नथी. तो ओ एक आर्यानी बाबतमां कालिदासं एम करे 
ए संभवत्‌ न्थः. कठिदासनी ए ज्या नीचे प्रमाणे छः 

ईपोक्षिचुम्बिअ।इं भमरेहि सुउनारकेसर सिहाई्‌। 
ओदंसअंदि दअमाणा पमदाओ सिरीसकुसुमाईं ॥ 

अहीं प्रथम दलमां पक््तिनी अंदर अवता सानृस्वार इ अने हि बन्ने लघ्‌ 
छ. अने व्रज्‌. चतुष्कल ' आदभ ' एम थतां यति रहेती नथी. (भमरेहि "नोभ 
बारमी मात्रा थई त्रीजा चतुष्कलनो भाग वने छे. एवं! ज रीते बीजा दर्मा 
ˆ दअमा' ए त्रोजु चतुष्कलं वने छे, अने त्यां आवेखा दअमाणा शब्दनो 
णा चोथा चतुष्कलमां चाल्यो जाय छे एटले यति रहती नथी. यति साची 
होय तो कदी लुप्त थाय नहीं, आवंपादछछा थाय न्ह. एटके हूं आ यत्तिने 
पण जातिछदोनी यति जेवी मात्र एक छदोभंगी ज मान्‌ छं. ए रीते आयि 
पण हु सखग पठन करवानी रचनाज मनु दुं. अने त्रश मात्रान्‌ं सढंग 
पठन न ई इके एमं पण न कटी शकाय. ए रीते ए पण बत्रीशी रचनानी 
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अत्य बे मात्राना खंडनयी थयेलो प्रकार ज गणाय. अयमि अंते गा अआवर्यक 
छेते चार मत्रानो प्लत थई त्यां वत्रीसं मात्रा परी धई रहे चे पणते 
साथे आर्याना बीजा दलना पठननो खास विचार करवानो रहै कारण के 
तेमां छट्टं चतुष्कल तरण मात्रा जेटलूं खंडित थाय छे. दल्पतराम ए खंडित 
मत्रावाकछा चतुष्कलने निस्तालं राखी सातमानी पैकी मात्राथी तां शरू करे 
छे. पण अपणं जे रीते ताल समर्जीए छीए एरते ए शक्य नथी. 

1.4. 1. क 

दादा दहा ददा' दहा द्द ल्दादागा 
पांचमा चतुष्कलनी पहेली मात्राए ताल पड्चो. पछी शु पातत मत्राए ताल 
पडो एमं गणकूं ? चतुष्कल संधिना मेघमां ए शक्य न्य. हु मानुंद्ंके 
त्यां अंते छदागाल्दा संधि बने छं अने तेनी बर्ज रध्‌ मात्रा प्टृत होय 
छे. आ रीते 

छ व | 

दाद। दहा दादा' दहा दादा लदादा~गा -- 
आ, मात्राओ मेकववाने करेली कोई यूक्ति नथी. जे रीते परंपराथी पठन 
थाय छे तने सूक्ष्मताथौ जौतां मने त्यां ए अष्टकल संधि जणायो छे. अने 
तेयी ए यतिषंड आखो स्छंग चतुष्कलं संधिनां आवतंनोनो यई रहै. 
पंक्तिने ठेठ अंते क्दागाल्दा अविते विरल छे पण द्धिप्दीमां ते आपणे 
अग जोई गया छीए. आर्या विशे ख,टयुं कट्या पछी आयूथनी बीजी 
रचनाओ, जवी के गीति, मटि खास कश्‌ ठऊदेवान्‌' रहत्‌ नथो. 


आयना पठन संवधौः मे जे उपर कद्चू ते जातिछंदना अल्पतम 
संगीतवच्ा शद्ध पठननो दुष्टिए क्यू छे. पण ते साथे नोधवूं जोरईए के 
अत्यारे आर्या अनं गीतिओ आपगा गास्वरीमो अने हरदास वावाओ अमुक 
सीतेज गय छे. ए रीते गतां तेम नव्ययति बहु दृढ रति अवे छे. अने 
आख्‌, गोतपठन प्ररुवित स्वरोर्यी नियत संख्यानी मत्राथी गवाय छे. तेमां 
पहेछी वार बार मात्रा पछी च।र मात्रानो अवकाश अवे छे जे स्दरोना 
विकंबनर्यी पुराय छे, अने दशर्ना अंते अवता गुरु परछी वी बीज्‌, छ मात्रान्‌ 
विरुंबन थाय छ. ए रते आर्यान्‌, पहैलं दल कुल चाद्ीश मात्रानूं बने छे. 
अनं वीज्‌ पण गा्रामां एट्खी ज मत्रान्‌ थत्य छ. आ गीतपद्धति सें 
गूजरातमां सवत्र जोई छे अनेहुं मान्‌ छ के महारष्ट्रमां पण णएज रीत 
छे. आना मस्कारोएटला बधा दृढ दे, के हवे कदाचं विपुला आर्यां आपणे 
त्यां न रचाय. एम करवा जतां यतिनी रुढ अपेक्षाने आघात पहुचे. अने 


नः 
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छतां अपण रुचित्तत्र धीम धमे एटलुं कवचक थतुं जाय छ के विपुलायी 
पण ए भडके नही. 

अवर्चिान काठमां आर्वायूथना प्रयोगो घणा ओला थया छे. आपणा 
नवा कविोने अक्षरमेढ वृत्तो वधारे प्रिय अने रुचिकर थई पड्यां छेषए 
कदाच एन्‌, कारण होय. पण अएपणा प्रयोगशोखी प्रो. ठाकोरे अयनो पण 
विस्तार कर्यो छ अने तै कृति पण ध्यान आपवा योग्य छे. तेभणे पोते तेने 
भयतिल्क कही. हुंए काव्यना बे छंदो उतारुं दः 

पुना अने मुंबई 
१. पुणा मुंबई तुलना शके करी कैम कविजन तो! 
पूणा कुदरत खोढे मुंवई रत्नाकर कटि पर धरतो. 


४. अयना पठन संब्रधौ श्राकृत पेगक्मां एक गौति छेः 
पठमं चौ हंसपअं वीए सिहस्सं विक्कमः जाञा। 
तीए गवर लुलिअं अहिवर लुकं चउत्थए गहा । ६२ ॥1 
। प्रा. पै. पू. ११७ 

अथे एवो छ के गाथाना पठे पादन पठन हंसगति जेव, बीजानुं सहनी फाठ 
जैव, त्रौजान्‌! गजवरनौ गति जेव, अनं चोथान्‌, सपं जेव. श्राकृत पेगलने 
आवी आलंकारिकं भाषानो शोखं छे. आगढ जगणनी वावतमां जगणना 
पर्याय नायक शाब्द पर दलेष करी गाथाने रंडा वगेरे कही, अने लघुना ओा 
वधारे भरावा उपरथी ब्राह्मगी क्षत्रियाणी वगेरे कही त्यां अपणे जगणनी 
अमुक स्थाने आवश्यकता अने अन्यत्र प्रशस्याप्रशस्यता तया कघुना भरावानी 
अप्रशस्यता एलं तो समजी शकता हता, पण उपरना वणेनथः तो एथी पण 
ओशो प्रकाश पडे छे. वधारेमां वधारे एटलुं कही शकाय छ कै प्रथमं पाद एट्ले 
यतिखंड टको छे, ते धीमे धमे गवाय एटले एनी हस जेवी मंथर गति कही. 
बीजो यतिखंड लांबो अढार मव्रानौ छे एटले एनी गतिने सहनी फाठ 
साथे सरखावी (जेम शादूखविक्रीडितमां लांवा यतिखंडने सहनी फाठ साथे 
सरखान्यो छ तेम) - क्ीजानी गतिने गजगति साथे सरखावी, गजगति पण धीमी 
होय छे. पण पेखा यतिखंडनी गति हंस जेवी अने बी जानी गज जेवी एवो जे 
भेद कर्यो ते तो मात्र उपमावैविध्य माटे ज कर्यो हश, कारण के बन्ने यतिखंडो 
सरखा छे. छेल्लानी गतिने सपं जेवी कही तेन्‌ कारण तेमां चतुष्कर संधिओनो 
भ्रवाह्‌ छट्‌युं चतुष्कल खंडित धई गति स्वक्ति थायचछेषए होव्‌ जोरईए. एवी 
रीते वणेनने बेसत्‌ करी शकीएु छीएु पण पठनपद्धति नक्की करवामां वर्णन 
मागंदशेक थई शके एव्‌ नथी. बहु आलंकारिकं भाषानो आ दोष छे. 
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पुणानी सरिताओ उदधिखाडियो रसठत मुंबईइनी, 
महिशीधण टेकरियो एके अवरे शिशुधनधण सह शौ भिरणी. 


र , शिवाजि कदमे अंकित अथ मंडित पावती मुकुटे 
एक धरे छे जोडी भक्तिज्ञानथी अमर वनी निकटे; 
अवरे भव्य सनातन ध.रापुरिनी त्रिमूति, कन्हेरी 
गुफाहारमां सभामंडपे अमोधवत्सल ते मुदिता घेरी। 
भणकार (इ. स. १९४२) पृ. २९२ 


आ छदं विशे प्रौ. ठकोर कह छेः“ ल्खतां ल्खतां आ नवो छंद 
बेसी गयो. एने आयतिलक' नाम अप्‌ छं. पक्ति १ ली -- आर्यानी 
बीजी पंक्ति; २ अने ३--आर्यानीश्ली पंक्ति; ४ थी -- पुर्वर्धिमां चार 
मत्रा वधारे, उत्तराये, आ्यानी ली पंक्तिनोः ए प्रमाणे एनुं मापे.” 
(भणकरार टिप्पण पृ. ७९) विशेष एलं वताववा जेवुं छेके अहीं च्छ 
स्थाने जगण मूक्वानो के त्यां सवेख्धु चतुष्कक अग्युं होय तो पहेले टघुए . 
शब्द पुरो करवानो आग्रह्‌ राख्यो नथी. पण तेथौ खास मेढ बगडतो जणातो 
नथी. कारण के आखी रचना जुदी छे. बीजुं ए के !उदधिखाद्यो' ए 
दैतीयोक अष्टकल संधि छे. अने त्रीजुं ए के अवतरणनी छेल्ली पंक्तिमां 
पहेला यतिखंडमां एवा बे द गयीक संधिओ कागलागट पासे आवतां मेढ वद- 
खाय छे, अने ते गीति जवो सुन्दर नथी लागतो. आखी रचना तेम छतां 
नवी छे, अने कोईने नितान्त सुन्दर न कगे तो पण ध्यानमां ठेवा योग्य 
छे. नवो प्रयोग साची दिशानो छ.. 


प्रो. ठाकोरे अयना एक बीजा प्रकारनौ प्रथोग कर्यो छे, जेनौ उल्लेख 
अपणे हमणां गोन स्वू्पनी चर्चा जोई तेमां आवे छे. नरसिहराव ए 
आयामि क्षति बतावे छे के तेना पहेला यतिखंडना छेल्ला चतुष्कलमां एक 
मात्रा ओदो छे. ते आर्या नीचे प्रमाणे छः 


पौरव नृपनू राज्य, धृष्टोनो शासक जग आखामां, 

त्यां अविनय को जज, मुग्ध तपस्वी कन्या सह्‌ मांडे ? 
(ब. क. ठाकोरन्‌. " अभिज्ञान चाकुन्तर ' अंक १, इ्लोक २३) 
वसंत, मागंशौष, संवत १९७४, वषं १६, अंक ११, पृ. ६७५ 


अना जवाबमां प्रो ठाकोर कह छः ““म्हारा तरजुमामां आवा चार श्लोक 
छे... . जे नयो आर्या के नथो गोति, के नथो आपणा परंपरागत छन्दः 


बु-२८ 


४३४ बत्‌ पिगलं 


शास््रमां नोधायेखो कोई पण पद्यवन्ध. ज चार इखोकं नवी मिश्च रचनाना 
छे. एमाना विषम पाद सोरठाना छे अने समपाद आर्या के गीतिना समपादने 
मढता छ. एटठे एमन सोरठी आर्या के सोरटी गीतिनां नाम आपु दु." (वसंत, 
चत्र, संवत १९७४, वषं १७, अंक ३. पू. १४९.) अगल जतां तेओो पोते 
एवी बीजी एक सोरटी आर्या उतारे छे ते जोईए : 


राजाए शुं धमं वीसरवो यदि र्वे न कुं हाये? 
-- सत्तामदनां कमं ज्यां त्यां एवां संदोष जते. 
एजन, पृ. १५८ 


गा बीजा इलोकना जयखिंडमां जगणनुं स्थान साचव्य्‌! छे, पहेलामां साचन्युं 
नथी, तेथी रचना लूली लागे छे ए तौ देखीतुं छे. एटके आओवी सौरटी 
आर्यामां पण आयी खासियतो राखवी सारौ एटलं तरतं जणाशे. पण 
नरर्सिहरावनी चर्चानो ए विषय नथी. एमणे मूढ मृदोएचर्च्योषेके 
सोरठाना यतिखंडो साथे आयनिा यतिखंडोनूं जा मिश्रण सृश्राव्य छे ? - संवादी 
छे ? नरसिहराव ए विशे नीचे प्रमाणे कहे छे:“खास जोवानुएकषएषेके 
ए मिश्र रचनामां रयबंध सचवायदछेके केम? ए संकलनामां घटनासारस्य 
छेके केम? मने तो लयभंग स्पष्ट रागे छे, अने घटना क्षतिवामी जणाय 
छे, . . . . म्हने तौ ज रचना जोरईने, गणपतिनुं माथूं कपाई गयेलुं चन्द्र 
कोकमां पडचाथो हाथीन्‌, माथुं लावीने धड उपर बेसाञ्घूं ते कथा याद आवे 
छे." (एजन, ज्येष्ठ, संवत १९७४, पृ. २७१) नरसिहिरावने आ संयोजन 
विसंवादी जणायुं. पण संवादना संस्कार माटे पण अभ्यासं अने परिचयनी 
जरूर होय छे. आ ज जातनूं मिश्रण आठमा प्रकरणमां आपणे जोई गया. 
चूडामणिमां पूर्वाधं दोहरो छे, उत्तराधं आर्यां छे. अने वेरालूमां रण 
पादो के यतिखंडो दोहराना छे अने चौथो यतिखंड आयान छे. ओ रचनाओं 
दोहराने केटली बधी मढती छे ए बताववा प्रथम दोहरान्‌ अने पी तेमां ज थोडा 
फेरफार करी रचेरु चूडामणि अने वेरालुनुं दृष्टान्त आपु चु: 
दोहरोः सोरव्यौ दुहो भलो, भटी मारुनी वात, 

जोबन छायी तारुणी, तारा छायी रात. 
चूडामणिः सोरणियो दहो भको, भली मारुनी वात 

जौोबन छायी तरुणी, ताराथी छायली रात. 


नेराल्‌ ; सौरठियो दहो भलो, मरी मारुनी वात 
जोबन छायी तारुणी, ताराथी छाथली रात 
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जो दोहरा अने अर्यं मिश्रण थय्‌, तो सोरठाना अत्य यतिखंड साथे एन्‌ 
मिश्रण न ज थई शके एम न कहेवाय. उपरना मिश्रणमां अपणं जोए छीएट 
के दोहरानो पूर्वेयतिखंड तैर मात्रानो छ, अने अआर्यानो बार मात्रानौ 
छे, अने एकने वदले बौजो मूकी शकाय छे. तो सोरठानो त्यां अवतो 
गालान्त यतिखंड अगार मात्रानो छे, ए पण आर्याना पूवं यतिखंडनी 
बहू ज नजीक दे, अने त्यां बेसी जाय एवो छं. अपणे आओ बे रचना 
साथे सोरटी-आर्या के सोरटो-गीतिने षण स्थान अपीए. उत्थापनिका : 


ष दादा दादा गारु' दादा दादा छ्दाल दादा गा 
५ { दादा दादा गाल" दादा दादा दादा गा 


अने सोरटो-उर्या कहेवी होय तो केवाय, पण एक बीजी रीते पण 
अना मेको खुलासो करी शकाथ. अने एम करतां नरर्सिहराव बे छदोन्‌ 
मिश्रण कहे छ तै मिश्वरणनूं अवकुवन पणन करवुं ८३. पूरवंयतिखंडमां बारने 
बदले अंगिथार मात्रा छे, अने एम यतिखंडने पण स्वतंत्र मानी तेना मात्रा 
खंडननो व्यापार आपणे उगढ अनेक जगाए जोयो छे. एटठे ॐ एक यति- 
खंडित अर्यानुं ज स्वरूप छे एम कदी शकाय. अने ए वधारे साचूं छे. ए 
रीते ना मेठनो खुलासो वधारे सभयं अने वस्तुने अनुरूप बने छे. अने जं 
सोरठानो प्रासे ए पण अआर्यासाथे विक्ष॑वादी नथी. एवी रीते बे यतिखंडोने 
विशिष्ट स्वरूप अपी प्रासयो साधवाना प्रयोगो अपणं रोखामां जोया छे 
(गत प्‌. १३९) अने त्यां पणा ज अगियार मात्रानौ खंड हतो.५ 


५. अंहो अने मठ्ती एक मिश्र रचना मने "मृच्छकटिकममां मठी 
छेते नोधः 
जे अप्तवरुं जाणिअ ' भालं तुक्िदं वहेद्‌ म।णुस्से। 
ताह खक्णं न जाञदि' ण ॐ कन्तालगदो विवज्जति॥ 
मृच्छकटिक (41९5 एता 1924) अंक २, इलो. १४, पृ. ५६ 
अमां स्पष्ट रीते पहला व्रण यतिखंडो उ्र्यानिा छे, अने चौथो यतिखंड 
तै वियोगिनीना समपादनो छे. ख प्रमाणे: 


दादा दहा दादा" दहा दादा ल्दाल दादा गा 
दादा दहा दादा" लल्गागा कलगा ठ्गाक्गा 


पण जा नाटकनो संस्कत टीकाकार पृथ्वीधर नीचेनी टीकामां अने वेताखीय छन्द 
कहे छ. भने टीका करे छ : ^ तुलितं कलितिमिति "वा पदान्त ' -- इति बिन्दो- 


४२९ बुहत्‌ पिगल 


वत्रोसं मावरानी रचनाना ्गात्मक छदो केटरक छ पण ते घणालरा 
नहीं वपरायेला अनं अरुचिकर्‌ छे. आटलो कांबो पंक्तिमां एक ज लगात्मक 
रूपनो संधि आवतंन पाम्या करेते क्टेशकर ज नीवड. छतां एक बे रूपौ 
करक वपरायेलां छे ते नीचे आपं छं 
इन्द्रविजय } । 1 1 1 1 1 ॥ 1 
अयवा गाल्ल गाल माल गाल गाल गल्ल गालु गागा 
मत्तगयंद 
पंक्तिनो अंत दृढ करवा अंते गागा अवे छे. आमां यति नथी. बीजो एथी 
ओषछो प्रसिद्ध दुमिला लईएः 


1 | 1 1 | 1 1 
दुमिला : ठर्गा ल्कखगा कटर्ग( ललगा कुलगा रु्क्गा रुखगा र्टगा 
दल्पतराम दरेक गा उपर तार मूके छे. ए रीतं आपणे तोटकमां स्वौकारी छे. 

रोढामां जम अत्य बे संधिओ खंडित थई तेनी गालगान्त प्लवंगम रचना 
थई तेम सवेयामांथो एवो कोई जातिचृद निष्पन्न थयो नथी. पण वत्रीस मात्रानां 
पदोमां ए गाल्गा वारंवार अवि छे, जनो दाखलो आपणे अ(गठ जोर गया. 
सद्गुरु शरणवि नाअं ज्ञानति मिरटठ दोन हीं~ रे- 
अंते आवतो गाल्गा ˆशेनदीं' ए प्लुति साथे गणतां अष्टकेल छे. 


अर्वाचीन समयमा केटलक नव रचनाओं आपणे अन्य साहित्यमांथी 
अंपनावी छे तेमानौ ज चतुष्कलं रचनाओं होय तेनो पण अहं उल्लेख 
करवो जोर्दए- आ चरनाओमां पहेलो अंजनी गौत. ए गौतकेषए 


खेवुत्वम्‌ । ” अभिप्राय एवो छ के छन्दने खातर पदान्तने घु के गर लर 
शकाय छे ए विकल्पं प्रमाणे रखोकमां आवता तुलितं शब्दनो अंत्याक्षर रषु 
गणवो. पण तुक्ितिं शब्द पादान्ते छे एम कोई रीते गणी शकाय एम नथी 
अने एम गणतां पण वंतालोय थतो नयौ. एट्ठे हूं जने टीकाकारनी गेरसमन्न 
` मान्‌ छ. अने मेँ उपर बताव्यं तेम आ रचना बराबर आर्या-वैतालीयमां वेसी जाय 
छे एटले एते मिश्ररचना मानवी जेईए. छतां आ निश्ररचनाना बीजा दाखला 
मने मलय! नथी, एट्ले आनो टोपमां उच्छेख करं छं. कोई पिगञे आ रचना 
मान्य करो होयएम मारा जाणवामां नया. पण मने आ रचना सुन्दर जणाई 
छ. अनं आन्‌ हुं कहूं छते ज मिश्र स्वरूप होय तो आपणा कविओञं 
भिश्चरचनाना केवा विविध प्रथोगो कर्याछे ते जोई आइवथं थया विना 
रहेरो नहीं । 


१०. चतुष्कलसंधि छंदो -- मेवनी दृष्टिए ४३७ 


तरीके तेनी पदोमां गणना थाय छतां एनं माप एक जातिचछेदना जेवूं ज 
सूघड छे एट्ले अदं तेनो उल्लेख अगवद्यक गणु दु. अजनो गौत सौथी पेल 
कान्ते लख्युं गणाय छ, पण बीजा केटलाक छंदोमां तेम अमां पण, 
एमा मित्र राजाराम रामशंकर तेमना पुरोमामी नीकडे छ. एमना 
नागानन्द "ना गुजराती भाषान्तरमां पृ. ४२ेमे एके अंजनी गीत छ पण 
एमां प्रास मेकव्यो नथी एटले ए हृद्य जणात्‌; नथी. एटठे कान्तनुं ज 
अजनी गीत दृष्टान्त तरीके उतार छु 


विप्रयोग 
(अंजनी गीत) 


अकले एनी ए तायाः 
एनी ए ज्योत्स्नानी धाराः 
तरुण निशा एनी ए: दारा- 
क्यां छे एनी ए? 
पूर्वााप, (आवृत्ति ३), पृ. ५५ 


पहेली तरण पंक्तिओ सौठ सोठ मात्रानीं एकज प्रासयी सधिली छ. एमां 
चार चतुष्क संयिजौो अवि छे. एनं चरणाकुढनी व्रण पंक्तिओ कहीं 
शकाय. त्रणेय पंक्तिमां अत्य चतुप्कल गागा छे. चोथी पंक्ति टकी छे, दस 
मात्रानी छे, उपरना प्रासंथी विष्टा छ, अने ए चरणाकुढठनी अत्य छ मात्रा 
ओ खंडित थईनं बनी छे. अर्थात्‌ एनो अत्यं गरु आठ मात्रा जेटला काल 
सुधी कंबाववानो छे. आनी खासं खूबौतोषएल के त्रौजी पंक्ति प्रासथी 
आगली बे साथे संधायेखो छ, छतां अयसां अने पठनमां ए चौथी साथे 
ववारे गाढ रौते संधायेलो छे. एमं बताववा पठनमां त्रीजी पंक्ति जगन -- 
आव्‌, चिन्ह पण करेल छ. त्रीजी पंक्ति प्रासथो पहेो बे साथे संघायेली 
अने अथं अने पठनथी चौथी साथे संधायेली होवाथी एक सुन्दर भगीनो 
अनुभव थायं छे. तेनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 
अंजनी : दादा दादा दादा गागा 
दादा दादा दादा ममा 
दादा दादा दादा मामा 


दादा दादा गा- -- 
एक बीजा गीतमां कान्ते आ रचनामां जरा फर करेलो छे. 


४३८ बहत्‌ पिगल 
ब्टालांओने प्राथेना 
रोनारूं भीतरमां रोतु, 
ल्टोनारूं भीतर ना ल्दोतुं: 
दूर सानुः हैम 
साथे रोतु ने जोत 
ब्हालंओ ब्हालांने केनो ! 
सागरमां तो सथं ब्हैनो; 
स्हेवानां एकाबोजानां 
साथे सौ स्हेजो. 


आ गीतमां मूढ फरक तो प्रासं रचनानो छे. पण तेनी चर्चा पहेलां एक 
लेखनमुद्रणपंद्त्तिनौ फरक जोई ठेवो जोर्ईए. “ व्हालांओने ° ' काव्यना पहेला 
छंदमां त्रीजौ चोथी पंक्ति भगी वांचतां ते उत्थापनिका प्रमाणे थई रहे छे, पण 
तेम त्रीजोमां त्रण चतुष्कलो छ एटके एक चतुष्कर ओखो छे अने ते नीचेनी 
पेक्तिमां छपायो छ. बोजो छंद उत्यापनिका प्रमाणे ज छे. ए संबंधी छंदनी 
दृष्टिएु मारे करई कहैवानूं नथी. पदेका छदमां कदाच अ्येनी दृष्टिए्‌ कविए 
एटलो फेरफार कर्थो हरे. मुख्यं कहेवान्‌ छ ते प्रास विशे छे. अही त्रीजी पक्ति 
प्रास-योजनाथी विखूटी पड जायं छे, अन चौथी प्रासयोजनामां सामीरु थाय 
छे. पण एमं थवाथी एक बोजो फेरफार थाय छे. त्रीजौ चौथी मेढी बोकाई 
एक छव्वसा संवैयानी सगं पंक्ति बनी जाय छे. एने खरी रीते हवे तरण 
पंक्तिन्‌ं काव्य कहे! जोईए जेमा व्रीजो पंक्ति वधारे कावी छेः आ रीते 
दादा दादा दादा गागा 


-~~~~ 


दादा दद्य दादा गामा 


दादा दादा दादा गागा दादा दादागा- - ~ 
मने पोताने अंजनौनी मूच्छ प्रास्योजना ज वधारे सुन्दर लगे छे. 


अंहीं सर्वत्र प्रासनिष्ठ संधि आपणे मागा जोयो छे, पण क्याक दागा 
पण चाले क्यांक दादा पण चले. एनां दृष्टान्तौ प्रो. ठाकोरनां कव्योमांथी 
मठी रहे छेः 


रामेश्वर एडीए चके : 
पुरी द्वारिका कारी इक्क: 
मा त्हारी वामोनी ठ्ठके जय जय मौ म्हारी! 


१०. चतुष्कलसंधि छवो -- मेव्टनी दृष्टिए ४३९ 


सप्तशूक पजाब एक करः 
परश्‌ अंरवल्टी बीज करः 
तेग ल्टकती सेह्याद्रि कटि परः जय जय मा म्हारी! 
“ माजोन्‌ं स्तोत्र", भणकार, पृ. २१२ 


< 


प्रो. ठाकोरे अ रचनामां बीजा पण केटकाक फेरफार कर्था छे. पहेलां तेन्‌ 
दुष्टान्त लठ. 
अ. सौ. नमंदा भट 
खंभाठे रहैती'ती न्हानी, 
जानेया आनव्या स्हैलाणी, 
एके भुरकी नाखी छानी -केवी, नानी? 
भणकार, पृ. ९७ 


प्रास्तरचना आग जोई गया ते ज अंजनीनी विशिष्ट छेते ज छे. फरक 
मात्र चोया चरणमां थयो छे--ते चोया चरणनी बे मात्राओ कापिवानो. 
तैना पठननी प्लृतिनी व्यवस्था घ्यानमां राखवा जेवौ छे. ए प्टुतिनी मात्राओ 
दक्लावतां नीचे प्रमाणे बने छेः 


दादा -गागा- - - 

केवी -न्हानी- - - 

क्यांकछं एनोषए-- - 
जूनी अने नवी पंक्ति अने तेनां प्लुतिस्थानो सरखाववाथी फरक ध्यानमां 
आवशे. आ फरकमां रचना पोतानुं जुनुं सौँदं कर्क पण खए छे एमं 
हूं मान्‌ छ. एमनी एक बीजी रचना पण जोरईए : 


कोकिल विलाप 


कोकिल टहुक्यो उच्च घटामां, 
टहुकत उत्थो अंक छटामां, 
ज्यां तडकाशीढा दिडोठे हीच हूं कोड. 
भणकार, पु. १०१ 


अहीं फर मात्र एलो छे के पैल वे पंक्तिमां एक प्रास छे, अने चोथी 
टको छतां त्रोज चोधमां एर बोजो प्रास छे. खा काव्पमां प्रासनीओआ 
क ज रीत राखौ नथो पणते वधा प्रोगौ जोवानौ जरूर नथी. आ 
प्रमाणे आ रचना गुजरातीशं अनेक रीते विकसी छे. 


परिशिष्ट १ 
ष्लवंगम-पठन विश्षेना अन्य मतोनी चर्चा 


1208०९6 गातं [ताल तपाल #०]. या 2. 286 7 उपर 
नरसिहरावं देशो अने पदनी चचां करे छ, अने तेना देशीम पण कालनुं 
मात्रामाप होवं जोरईए एम साबीत करवा दाखला अपे छे. तेमां तेओ 
ष्ठवेगमनो दाखलो आपे छे : (४) 216 17€ शगार्ण्णट 10४८ ग ¶्ी€ 
7९ प्ाला76 तान्का 25 प्लवगम्‌ : -- 


छत्रे थाती छांय छडीधर छाजता 


27त {€ गार्ह 0८ 9 हञाथ्छं ज 11€ (€ ग आसो मासो 
शरदपुन्यमना रत्य जाः; 
हा! दैव! श्‌, विपरीत दूखडुं दीधलुं ? 

छप (वत्त 1684 ©< 97 1716 छ्य 17 (०0्ण्टा{1016 (0775, 
{€ प्ातलाङ्ााड प्पलााठ िप्राशाताा एलाह 6 अत 11716 54106; 
{€ तारल्लात्€ (ऽऽ 1 {116 111. 0 ला 8० 16 
8111018 9 (€ यति; (णऽ 7 प्लवगम 176 याति 18 शलयः 16 
लाल्श्ला॥ एव्व 116 116 &87807 5 ३ ०07-510]0 [716 2110 हल. 
९९०१ 06 24901 [7€ प्रा {176 प्व्ल्ञपाव कीला त 71 विपरत 
270 {16 इ प्रात 17110 8 क्गद्ठ फवे्वै प्लत आत 11 श्णा। ४८ 
प्टरवंगमः; 07 169 26 130 {76 प्ट्वगम 1116 {तपः 16 
धद6्5पा9. बील य 7 छाय 270 (6 [लाषहएला्ह € र 
छड.धर 17110 8 प्लत धणत्‌ 1 फा ९6 पील हवव्ण ग प्ल 76 
81164. 

[ पण : 1 कपा 76६ 1098 0) {€ प्लुत 3 176 प्लवंगम 
1८; 0 1४ 18 0881016 10 1€त 1 25 076 7712174 5281 
270 ४९६ ऽचल्छप€ (€ कफ़्ा. € प्लूत एवथप्छा 18 एण 20 
छप्पाडतालयणा लल्ला वा लौगाप्रह. | ' 


नरसिहराव प्टवगमं अने प्लवंगमनी गरबा वन्नना बधनी अभिन्नता 
स्वीकारे छे. छतां बल्नेनो भेद पण करे छे. ए भेद एक तरफथी प्लवंगम॑मां 
21. 


१०. चतुष्कलसंधि छंदो ~ परि ° १. प्लवंगम-पठननी चर्व ४४१ 


११मी मात्राए यति छे, मरबीमां यति नथी एनो गणवे छे. तेओक्हेषेके 
प्लवंगम सथतिक छे, गरवीन्‌ं पठन सतत अविरत छे. पण अहीं खरी वातं 
एर के प्टवंगमन्‌ं पण पठन तो सतत ज छे, कारण के यतिस्थाने आपणे 
विरामं के विंवन करी शक्ता नथी. ए यतिवाब्युं चतुष्करं बीजां चतु- 
ष्कलो जेवुं चार मात्रानूंज रहै छे. बीजं, ए प्ठवंगम अने गरवीना पठन- 
गाननो एक एवो भेद करे छे के प्टवंगमसां "छडीधर ' शब्दनो "र" प्लृत 
थाय छ. गरबीमां एम थतुं नयी. हवे "र" प्लत थतो होय तो केटली 
मात्रानो प्लुत थाय छ ए पणं नक्की थव जोईए. प्टृतनी माव्रामो न आपो 
होय त्यारे ए साधारण रीति व्रण मात्रानो गणाय. (र'ए प्रमाणे त्रण 
मात्रानो बनतां उत्थापनिका नीचे प्रस्णणे थाय. 


छत्रे थाती छांय छडीधर «~ « छाजता 


ष्लृतिनी मात्रा साथे गणतां कुरु २३ मात्रा थाय. हवेएओज "हादेवन्नी 
पंक्तिमां ए रीते “ दुखडं 'ना !ड्‌ ने प्लत करवाथी उपर प्रम्णणे पठनमात्रामो 
ई रहेले एम कहे छे. करी जोरईए. मूढ पंक्ति नीचे प्रमणं छेः 


हा देव शं विपरीत दुखडुं दील 


आमां हाद, वशयवप, रीत द्खडं, दीधट. ए प्रमाणे मवत्रागणो छे. पेखा बे 
चच्चार मात्राना, “रीत दखड्‌ ' ए आठ मात्रानो, अनं ' दीधलु ' पाच मात्रानो. 
ए रीते एमां कुल २१ खतरा थई रहे कछ. एमां “ड्‌ ' गुरु छे तेने प्लत करवाथी 
एक मात्रा वधे. तो कूल २२ मात्रा थाय. एट्टे बन्ने पक्तिओ सरखी 
थती नथी. खरं तो नरसिंह॒रावे पोताना सिद्धान्तना समर्थन मटे आखी 
पंक्तिन्‌ं मौत्रामाप अपवृ जोईतुं हतुं. अने प्ट्ूतिनी मात्रासंख्या पण आपवी 
जोईती हती. 'छ्डीधर नना “रन्ती तरण मात्रा कटी तो ते साथे “दूखडं 
ना डू नी पण केटी मात्राते कहेवी जोरईती हती. व्टी प्लवंगममांप्लति 
मूक्वौ होय तो मूकाय न मूकवौ होय तो पण पठन बरावर चे षए नोध 
तो एमना मूठ सिद्धान्तने विघातक छ. एमं प्लृति विकल्पे नाखी शकाती होय 
तो मात्रामाप छवटे असिद्ध रहे. ओ ववा विसंवादनो खुलासो मेँ आ प्रकरणमां 
कहु ए रीतिज धई रके छ के प्लवंगम ए मू रोक्रानी ज प्लुतिवद्ध रचना 
छे. अने प्लृतिनी मात्राजो मूक्वानी भिन्नभिन्न पद्धति्थी भिन्नभिन्न रचनाओं 
अने पठनो थाय छे. आभाणक अने प्टवंगमं ए मात्राखंडनना मिन्न व्यापारथी 
थयेल छे मने ए वन्ने पद्रति छोडी प्लृति चार चतुष्कलो पछी नांखवी 
होयतो ते तरण विडोष मात्रानी ज जोरईए. आ प्रमाण 


४४२ बृहत्‌ पिगल 


छत्रे, थाती; छांय छ, डीधर; «~~~ छाजताः; 
हा दे, वशुंविप; रीत दूखङ्‌; <~ दीधय; 
साथे साथे प्लकंगमं विशेनौ वर्वेनो मत जोर्दए. तेओ कटे छे: “ह्मे 
इतिहास उपरथी अआ विशे विचार करीए तो प्टवंगमनौ उत्पत्ति दोहरामांथी 
थयेली होय एमं चोक्कसपणे जणायछे, ते एवी रीते के “दुहान बीजं चरण 
ते प्ठवंगमनो प्रथम यतिवाठो खंड छे. अने दुहाना पेखा चरणमानी आरभनी 
तरण मीत्रा ओदछी करी, जोर अने संधिनी व्यवस्था मूढ प्रमाणे राखवाथी 
प्लवगमनो बोजा यतिवाढो खंड बने छे. ' ” (गायनवादन पाठ्माठा पु. १ 
वि. ३. पृ. ६२) बवेएु अपेदु अवतरण के. ह. ध्रुवन्‌ छे (सा. वि. भा. 
२. १. २९७) पण घ्ुवे ए मत ठेठ सुधी राख्यो के केम ए जाणवा साधन 
नयी. प. एै. आ. पृ. ३७.ए प्लवंगमन्‌ निरूपण आवे, त्यां उपरना मतनो 
अनुवाद थयो नथी, एट्ले ए मत एमे छोडी दीधो होय. ए स्थितिमां 


अपणे एने वर्वेनो मत ज मानीए. वेनुं कटेवृ न्यासथी प्रथमं स्पष्ट करीए. 
॥ 1 1 1 4 = ~ 
दादा ददा दाल लदादा दालख्या ए प्लवंगमनो बर्वेनो न्यास छे. अलबत्त 


ष्ठवंगममां यति सुधौमां दादा दादा दाल आवे छे अने ते दृहानो उत्तर यति- 
खंड देखाय छे, पण ते आकस्मिकज छे. दहामां गाल छे पणणएु गाल चतु- 
ष्कल छे, अने तेनी पछी एक अख चतुष्कलं अनक्षर छे. बवे पोतै पण 
दोह्रान। स्वरांकनमीं गा व्रण मात्रानो अने ल चार मात्रानो अपे छे (गा. 
वा. पा. पु. १, वि ३. पृ. ८०) ज्यारे प्ठवंगममां तो दाल'ल ए चतुष्कल- 
परपरानी एक कंडी छे अने तेनी पी पां लगोलग दादा अवे छे. एटले 
गार आग रचनानौ कोई स्वाभाविक अवयव पडतो नथी. अने तेनो स्वतंश्र 
अवयव तरीके विचार करवो अप्रामाणिक छे. के. ह्‌. भ्रुवे अनावत्तसंधि वत्तोनी 
यति, अनं जातिचदोनी यतिनो मूढ स्वरूपभेद न जोयो तेनं आ एक 
परिणामं छे 


११ 
त्रिकल, पंचक, सप्तकल जातिभओनो भेट 


जातिरचनामां आवतित थतो त्रिक संधि संगोतना दादरा तालमांथी 
निष्पन्न थाय छे. ववं दादरा ताल्नो न्यासं नीचे प्रमाणे अपि छेः 
दादरोः १२३ ४५६ 


= ० 


अन्‌, अधं तरण मक्राएु थाय तेमां प्रथमं मात्रा उपर ताकु पड छे. दरेक 
मात्राने अक्लरथी पूरतां आ संधिने आपणे दान्‌, रूप अपी शकीए. व्रण 
मात्रानो लकल संधि पण छ. पण गुरु अञ्नर भारे होई ए स्वाभाविक रीते 
बधारे तालक्षम छ तेथो वरिकल बौज साधारण रीते दार एवा रूपी निदंशाय 
छे. त्रिकट संधिनो एक पर्याय लगा धायं अनेषएरूप अपणे दालर्मांथी 
निष्पन्न करी शकता नथी, जेम ल्गाल रूप दादामांथौ निष्पन्न करी शकता 
नहोता तेम. चतुष्कलनी पद्धतिए, दारुना त्रणेयं पर्यायो माटे आपणे दल्ल 
एवौ संज्ञा करौ रकोएु, पण एमं करवानी जरूर नथी कारण के लगान्‌ 
ल्गाल जवं महव नथी. एटे सामान्य रीते अपणे दारु संज्ञाथी ज 
चलावी ल्ईशु. 


आ संधिना छदो गुजरातीमां बहु ओछछठा वपराय छे. दल्पतराम छ 
मात्राना चरणनो वाम छद अपे, ते तो मात्र एक कौतुकरूपं छ. एनी 
उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय. 


कामः: ल क्र 


ए परो हीर अविच ते महतत्वनो छे. आठ्मा प्रकरणमां अपणे एन्‌ लक्षण 
जोय्‌ं छे (जुजो गत पु. ३२३), अने संधिओना प्रवाहनी दृष्टिए ते नीचे 
प्रमाणे मूकी रकाय: 
हीर: गार दार" दारु दाल" दाल दार गाल गा 
आ छंदमां पंक्ति दर्शाववा अत्य संधिओनें लगात्मक रूप मढठटं होवा उपरांत 
आदय संधिने पण लगात्मक रूपं मछ्लुं छे. अंत्य संधिनी एक मात्रा खंडित 
थयेली छ, जेने गणतरीमां ठेतां संधिनां कुल अठ अवतंनो थाय छे, अर्थात्‌ 
४४२ 
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बेकी अवतंनो थई रहे छे. यति छ छ मात्राए एटले दादराना एक एक 
ताले मूकी छ, ते, अंल्दत्त, एक भगौ छे, छंदन्‌, अंग नथी. 
आ पछछो अठमा प्रकरणनाक्रमे हुं महीदीप ख्डं छं, अने तेन्‌ लक्षण 
फरीथी उतारु छः 
१७. महीदीप छद - मात्रा २२, ताल ४ 
वाविश कणठ सकठ अंत, जुगरु दीधं दीजे, 
बार कल उपर विराम, महीदीप कीजे; 
प्रथम उपर खट खट पर, ताल सरसं तेमां, 
सुणतां पद सुरसं दिते जुक्ति सरस जेमा. ९५ 
द. पि. पृ. १५ 


पठन करतां आमां पण त्रिक संधिनां आवतंनो जणाडे. पण दलपतरामे 
एनो ताल पैलो मात्रा पछी छ छ मात्राए नांख्यो छ, एटले अपणी परि- 
माषामां एने षट्कल संधिनां ावतंनौ कहेवां पडे. अम करवानुं कारण 
उधरनी पंक्तिओमां ' सुणतां पद ' ए स्थाने त्रिकलं संधिओ जुदा पडता 
नथी एके. अटी त्रीजी चोथी मात्राओौ "तां" अक्षरमां भगी थई गई छे. 
आने चतुष्क रचनाना लदागालदा अनं दाल्गाल्दा ए बे द्वैतीयीक संधिओ 
साथे सरखावी रकाय. आ दवैतःयीक संधिओ, एक संधिनो अत्य लघु बीजा 
संधिना आद्य लघ्‌, साथे जोडाई जई एक गुरु थवाथी थया हता तेम ज अहीं 
त्रिकल संधिओमां पण एक संधिनो अत्य लघु, बीजा संधिना आद्य लबु साथे 
मटवाथी आ षटूकलं संधि निष्पन्न थयो छे. गाल के ललल साथे लगा के 
लल्ल मलवाथी ए थाय. ए रीते त्रिकलोमां ४ द्वैतीयीक संधिओ थाय: 
गागागा, गागालल, लल्गागा, टटगालल. उपर अपेट " सुणतां पद 
ए ललमालर संधि. आ बधा संयिओ त्रिकल जातिओमाङ्कितीयीक संधिओ 


५ >. अही „ लदा 
तरीके आवी रके छ. अही, चतुष्कलोमां द्ंगागाल हतो तेवो कोई निषिद्ध 
संधि नथी. अर्थात्‌ त्रिकलं रचनाम्धं दादादाने अवकाश छे. अने तेम छतां 
कहेवुं जोर्ईए के एक ज पंक्तिमां आ द्ेतौयीकनां एकथी वधारे आवतंनो 
शोभतां नथी. आपणे एक एवी पंक्ति दृष्टान्त खातर बनावी जोईए : 
यूद्धोमं जितनारा पक्षो पण अंते तो 
हारेखा पक्षोथी अधिक्‌ सुख ना पेखे. 


रचनामां षट्‌कलनो मठ प्रतीत थतो नयी. एके तिक रचनामां आ दैती- 
यीक संधि एक अपवाद रूपे ज अवी ङके. पदोमां त्रिकलो अने तेना देती- 
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यीकोना कलामय संयोगयी अनेक सुन्दर रचनाओं थाय छे ते आपणे आगठ 
जोर्ईशु- 

आ महीदीप छदम कदानां आवतंनो पण अवे छे ते अपणे उपरना 
छदमां “महादौप' (लगागाट) शब्दां जोई शकौए छोए. एथी त्रिकटनां 
आवतंनोमां कां भंगाण पडत नथी केम जे दालमां छ तेमज ल्दामां पण 
त्रिकटना ताल मटे प्रथम मात्रा उपल्म्य होय छे. आ उपरथी त्रिक 
रचना मटे अपण दल बरावर लदा एवं समीकरण करी हकौए. 

आ समीकरण त्रिकलं रचनाओं मे साचुं छे एट्टं ज नहीं पण 
अन्य रचछाओ माटे पण साचूं छ ए अपणे जग जेमं जमं प्रसंगो आवता 
जख तेम तेम जोर्दशुं. अध्यार पहेलां आनो एक प्रसंग आवौ गथो छेते अहीं 


नोंघीए. चतुष्कलना द्वैतीयीक संधिओ, आपणे जोयुं के यागाः अने दौर 
गाकुदा हता अने तेमां पहेली तरण मात्राओमां लदा अने दार अवे कषए 
उपरना समीकरण प्रमाणे ज छे. अहीं याद राखव्‌ं जोरईए के आ समी- 
करणना बन्ने संधिओमां पटेकी मात्राए ताल अवि छे, ए प्रमाणे पहेली 
मव्राए ताल जावतो होयतोज ए समीकरण साच्‌ पडे, कोड्‌ अन्य 
मात्रा पर ताल अवतो हौय त्यारे साचुं पडे नही. दाखला तरीके आ द्वैती- 
यीक संधिमा अंत्य त्रण मात्राओो अवेषकेत्यांए कामु करी शकाय नहीं. 
कारणकेए व्रण मात्रामांजे गौण ताले (जे आपणे चिह्भथौ दर्शाता नथी) 


ते उपान्त्य मात्रा उपर छे, लदागालदा ए प्रमाणे, त्यां उपरन्‌ं समीकरण 
लगाडवा जईए तो लदागागाल शक्य वने, अते पछ; त्यां, अपणे आगठ जोई 
गया तेम, उपान्त्य मात्रा ढंकाई्‌ जाय एटा माटे आपणे महीदीपनी 
उत्थापनिका द॑ख्पतरामयी जुदा पडी नीचे प्रमाणे राखीएु: 

1 1.1“. 1. 1 

दा दारू दाल दाल दाल दाल गागा 

उपरनी चर्चाथी आपणे प्रयम एम कही शकौोए के आ छंद त्रिकलनां 

आवततंनोनो छे, अने आपणे दालमां प्रथम मात्राए तालं कहो छे ते 
मृजब अहीं पण मूकवो जो्ईए. षट्‌कल क्यांक अवे तौ तेने अपवाद तरीके 
आवतो द्वैतीयीक संधि गणवो. ते उपरांत अहीं जोई शकाश के आना अंते 
अवता बे संधिओ खंडित थया छे. तेमां ष्टूत -मात्रा उमेरतां तेनु रूप गा« 
गा थाय. अने ए प्रमाणे महीदीपनूं पठन थाय पण छे. पण वधारे रूढ 
पठनमां बन्ने गरु बोलई पछी बे मत्रा प्लुत वोलाय छे. अर्यात्‌ अत्य गा 
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चार मात्रानो ष्टुत बने छे. वन्ने प्रकारनी प्लृतिओने स्थान अपतां मेढनी 
उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 
अ 0 


दाल दाल दाक दाट दार दारु गा गा 
महीदीप १ । ॥ ६ ४ ॥ < ग\ 


। 
२ दाल दाल दाल दाल दाल दाख गागा-- 
बीजी पद्धतिए अंते षटूकल अवि ते स्पष्ट छे. दल्पतरामे बार मात्राए 
यति कही छे पण तेने हुं छंदनूं अंग गणतो नथी एटले मूकतो नथी. 
आठ्मा प्रकरणमां त्रिकलं जातिदोना निरूपणमां मे आबे छदो 
पछी दिडीना स्वरूपनी चर्चा करी हती. अहीं ए तरत हाथमां न कतां निरूप- 
णनी सररुता खातर प्रथमं तरिकल संधिनां लगात्मक रूपोनुं निरूपध करीर. 
त्रिकलं जातिभओोनी सरखामणीमां त्रिकलनी लगात्सक रचनाओं वधारे विकास 
पामेली जणाय छे--छेवट संख्यामां तो वधारे छे ज. (दलपत पिगठ "मौ 
अपेकीः रचनाओमांथी आपणे मृख्य मुख्य जोईए : 


1 1 | | 
समानिका: गाल गार गट गा अक्षर ७ 


दृष्टान्त : रोज गंघदानिका 
जो सती समानिका; 
द. पि. पु. ३३ 

ने पक्तिओ वस थशे. अही गारं अर्थात्‌ जातिसंधि दालनां कुलं चार आब- 
तंनो थयां छे, जेमाना छेल्टा संधिनो अत्य एक लधु खंडित थयो छे, अने 
तेथी पंक्तिनो अत्य गुरं व्रण माव्रानो प्लुते. ए रीते त्रिकलनां कुल चार 
मावतेनो थई रहे छे. ताल गालनी पहेली मात्रा उपर पडेेए स्पष्ट 
छे. ते पछछठी प्रमाणिका लईए जेनूं बीजुं नामः नगस्वरूपिणी छे. 

नगस्वरूपिणी अथवा प्रमाणिका छंद -- अक्षर ८ 

जरा लगाडि जीवडो, 

प्रमाणिकापणुं घडो; 

वधे वडाइ्‌ विरवमां 

भदू थे मविष्यमां. ३३ 

द. पि.पृ. ३५ 

जानी उत्थापनिकाः लगा लगा लगा लगा 
एम थाय, अर्थात्‌ आ दान्‌, लगात्मक रूप छे. आमां ताल कयां अवे? 
आपणे महीदीप छंदमां एक पंक्तिना प्रारंभमां आवता “ महीदीप ` शब्दमां 
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1 1 _ ध 
पहेली मात्रा उपर ताक नाँस्यो हृतो : कदादारु ए रीते छे. पण॒ दरेक स्थानं 
ताल क्यां पड़े छे ते पठनथौ नक्की करवुं जोरईए. अहीं ताल स्पष्ट रीते 


बेकी स्थाने आवता गुरु पर पड़े छे. अनं तेथी आपणे ताल ए गुरु उपर 
ध । | 1 1 
मूकवो जोर्ईए. ए प्रमाणे उत्थापनिका : ल्गा ल्गाल्गा क्गा 


एम यज्ञे. अहं मोतीदामनो दाखलो स्वाभाविक रीते याद आवे. तेमां 
दलपतराम जगणनां आवर्तनो निर्देशे छे पण तालं पहेला क्धु पीना गुरु 
उपर भृके छे, एट्ले सुधी प्रमाणिकानो दाखरो मौतीदाम जेवो छे, पण तेथी 
आगढ तेन्‌ साम्य जत्‌ नथी. मोतीदामनां निस्ताल कघुने आपणे टो करी 


1 
पटी आदि ताल गारुल संधिनां आवतंनोथी दर्शाव्यो हतो. अहीं एम 


शीं क ॥ ॥ि [> | [स 
करवानी जरूर नथी. कारण के अही, पठनमां लमानां आवतंनो संभकाय छ. 
लने भिन्न करीने गालनां आवतंनो अकव्श्य करवां पडतां नथी. एम करवुं 


होयतो थाय, पण गानां आवतंनो थई शकतां होय तो तेने निषेधीने गात 
मूक्वो ए मने एक निरथंक प्रक्रिया जणाय छे. अर्थात्‌ सर्वत्र पठनने ज आवा 
प्ररनोम अ{पणे निर्णायक राखव्‌, जोरईए. अने पठनयी निर्वाह पामती कर्द 
वस्तुनो निषेध करवो न जोरईए. अर्थात्‌ वधा संधिभो ताल्थी ज शरू करवा 
जोर्दए एवो नियमः करवानी हुं अहीं जरूर जोतो नथी. मोतीदाममां, अन 
बीजी प्रथम निस्तार आवता दावाठी चतुष्कल रचनामां आपणे निस्ताल मात्राओ 
अलग करीने सन्धिओ शरू करता हता, ते मात्र पठनने वफादार रहेवा ज, 
निस्ताल मात्राथी संधि शरू नज करी शकाय एवा कोई सिद्धान्तने खीधे 
नही. आ पटो हुं समानिका-प्रमाणिका जवं ज चामर अने नाराचनुं जोढकूं 
ल्डं छं बन्नेनी उत्थापनिका पासे पासे मृकुंद्छुः 


॥ 1 1 1 | 1 ॥ 1 
चमरः: गाल गार गार गारक गाल गारक गाल गा 


1 | 1 1 1 1 1 ॥ 
नाराचः ल्गा ल्मा ल्गा लगा ल्ग लगा लगा र्गा 


ग १ 1 1 
चामरमां गालनां सात.आव्तनो पछी एक गा अवे, जे गान्‌ खंडित 


श 33 ~ & < 
रूप छे. नाराचमां लगानां कुल आठ आवतंनो अवि छे. एक ज लगात्मक 
संधिनां आवतंनोवाढा छन्दोमां उपरना ज सौथी वधारे वपराय छे. तेनाथी 
णा ओछा वपराशवाो छन्द सेनिका जोता जरईए. 


1 1 1 ॥ | 1 
सेनिका : माक गाट गाङ गाल मारक गा 


४४८ बुहत्‌ पिगल 


अहं छ आवंतनो छे, छेल्ला संधिती एक मात्रा समानिका-चामर प्रमाणे लुप्त 
थाय छे. नोचेनुं दृष्टान्त सेनिकानूं छे. तेना अ{तरग्रासनुं उचिव्य ध्यान 
खेचे एुं छे : 
पत्तिया सणाह गेहरत्तिया 
सुत्तिया गिमीलयच्छिउत्तिया । 
मदापुराण, खंड १, ३, ५. पृ. ४० 
आ पछी सारंग च्ठंच्छः 
३५ सारंग छंद -- अनर ९ 
नय सहिते नित्य रहै 
सउ जन सारंग कटे; 
भणि भणिने भक्ति करे, 
भवज८ ते तुतं तरे. ५० 
द. पि. पृ. ३७ 
आ छंद बहु वपरातो नथी. पण तेमां जुदांजुदां रगात्मक रूपोथी त्रिकलनां 
आवतंनो थयांचछेणएु तरीके ए लीषो छे. 'दर्पत पिगढ मां छापभूक्यी 
कै कोई कारणथी ताल बरावर जणातो नथी ते सुधारीने हुं मृकुं 


। 1 1 ॥ 
सारंग: कल्ल लगा माल लगा 
आ पी एक वार तो वहु ज लोकप्रिय थयेलो लल्ितिच्दहुं ल्डंच्छुः 


५७ कखित छद -- अक्षर ११ 


1. 4. ~ 1: 1. ~ -1 1 
नर री गणे न्याल हु थयो, 


ललित लक्षणे ' ज्ञानमां गयो; 
जन जगत्पती ' जोन ते भजे, 
न सुख संपती' स्वगेनी सजे. १०१ 
द. पि. प्‌. ४२ 
आ छंदनी पादटीपमां ल्खेुं छे के 'ललितिमां छा अक्षर पी 
यति आवश्यक छे 
मेढ्ती दृष्टि जोतां आमां स्पष्ट रते त्रिकलनां जदां जदां लगात्मक 
रूपोथी त्रिकलन्‌; आवतंन थये जणा. छदनं लगात्मक रूप आपी तेमां 
संधिनो अंत अल्पविराम मृकी दर्शावतां न्यास नीचे प्रमाणे थल्ञे 


1 | 
कुलुल, गार, गा" गाल, गाल, गा 


११. त्रिकल, पंचकल, सप्तकलं जातिओनो मेढ ड्‌ 


दरेक यतिवंडमां तिकखनां बे आवर्तनो पछी एक गुरु आवे छे. यतिखंडनो 
अत्य संधि वणी वार पक्तिना अत्यसंधिनी पेठे खंडित थाय छे, ए ध्यानमां 
आवतां तरत समजागे के, यतिखंडने अंते आवतो गाए गानं खंडित खूप 
छे. ए रर॑ते जोतां प्लृतिनी मात्रा उमेरतां आनी जातिकंद तरीकेनी 
उत्थापनिका नीचे प्रमाणे दशवीं लकाय. 


दल दाल द॑ ५ दाल दाक द॑ ५ 
एम करतां पेवितिमां बेकी आवेतनो थई रहे छे, एटके आ जातिछछद स्पष्ट 
रीति त्रिकलनां आवततंनोनो बनी रहे छे. अने पठन संवादी बनी रहे छे. 
पण सामान्य रीते कलित छंद आ रीति गवातो नथी. ए उपरनी रीतं 
करतां वधारे प्रलंबित रीते गवाय छे, अने त्यारे तेनी प्लुत छंबाई दरेक 
खंड त्रिकलनां चच्चार आवर्तनोनो बने छे. नीचे प्रमाणे: 

(श 0 

दारु दारू दा -- ~ दाल दार - ५ 
आ रीते प्लृति लावी टूकी करीने जा छंद बे रीते गाई शकाय छे. लावी 
अने रूढ परंपरा बीजी रोतनी छे. आ बौजी रीतमां यतिखंडनें अंते आवत 
गुरु छकल बने छ, संगीतन्‌ं आख षट्कल ए गुरु पुरे छे. आ बन्ने मतनें 
बर्वेनो संपूणं टेको छे. अलबत्त प्राचौन परंपरा प्रमाणे बवं आने अक्षसमेठ 
वृत्तोमां स्थान अपे छेः 


4८ १ १ ङलित 


इतर नाम भाविनी, कनकमंजरी, भामिनी, इन्दिरा, शुद्ध कामदा, 
विबुववंदिता, राजहंसी 


छदं ~ त्रिष्टुभ. ६६४ वृत्त अक्षर ११ (गायनमां मात्रा १६) 
मप न र र क गं उदा०--लक्िति थाय छे, नाररा ल्मे 
11 55 55 ॥ ऽ 


६ अने ५ अक्षरे यति. आखा वृत्तनी १६ मात्रा थाय खरी, पण तेना 
चार चोर मात्राना पृथक्‌ पृथक्‌ खंडको नहीं पडवाथी ६ट्ठो अने शमो 
अक्षर तरण मात्रा सुधो ठंवावो, तरण त्रण मत्राना छटा छटा खंडको पाडी 
जलदं दादरा ताक्नां गाई शकय अथवातो (विकव) दादरामां गाई शकाय 
ते माटे ६ट्‌9े अते शश्मो अज्र ६ मत्रा सुध ल्बावौ गावामां अवे छे.” 

गा. वा. पा. पु. १, वि. ३, छंदोगौतविनोद. पृ. १३ 
ब्‌-२९ 


४५० बृहत्‌ पिगल 


बर्वेए इन्दिरा नाम आप्य छे ते * भागवत "मां आवतुं गोपिकागीत आ छंदमां 
छे अने तेमां इन्दिरा शब्द अवे छेते उपरथी पडेल छेः 


जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज। 
शयत इन्दिरा शरवदत्र हि वगेरे. 


मान्‌ रकिति नाम नदे पाडेल छे (नमंकविता षू. ९). 


अ संदभेमां अपणे कामदा फरी जोई जर्दए. चतुष्कल रचनानं अंगे 
ते मपणे जोय्‌, हत्‌. तेनी उत्थापनिका 


कामदा : गाल्मार्मा गाल्गार्मा 


एवी अपण त्यां करी हती अने त्यां दरेतीयीक संधि गार्गालगानां बे आवतेन- 
वाठो आ छन्द गण्यो हतो. पण आ छंद बीजी दष्टिए जोतां लकितने बहु ज 
मतो छे अने तेनी ललित प्रमाणे उत्थापनिका करतां ते त्रिकल रचना बनी 
शके : 


1 1 { 1 ॥ 1 
कामदा: गारक गाल गा. गाल गि गार 


अर्यात्‌ तेने तिकल्ना मेढमा केता तेना पचम। अन दसमा स्थानना गुरुने तरण 
मात्रानो के विलवित रीते ठेवा 

ग ~ 1 1 (क 

कामदाः गाल गाल ग~ -- ~ गाल गार गा. --* 

एम छ मात्रानो ष्टुत करवो जोईए. माटी लांबी प्टुति तो ज थरई रके -- 
शोभी शके, जो कामदामां ए स्थाने कितनी पैठ यति होय. कामदा गुज- 
रातीमां वपरायुं नथो. ए मराठोमां वपराय छ उने छन्दोरचना'मां आपेखा तेना 
मापमां यति छे अनं तेणे अपिला दुष्टान्तमां पण यतिष्ेः 

कृष्ण वस्त्र हं ' भयद घेउनी 

अखिल विश्वही ' त्यांत ्ाकनी 

रमणि संगमा ' हूदथि उत्सुक 

जाय अष्टमी '- कुमुदनायक. 

छन्दोरचना, षृ. ४०९ 


पण जा दृष्टान्त, पटवधंन कटै छे तेम शुद्ध लमात्मक नयौ (एजन पृ १८२ 
७१०मा छन्द उपरनी टीप), जात्यात्मक छ. बवे तेने टमात्मक गणे छे 
मने तेमां पाचमे अक्षरे यति माने छेते कटे छेः “(आ छन्द) ४,६ के 


१६ मात्राना कोई पण तालमां गवाज्ञे. आमं छे तोपण ३ के ६ मात्राना 


११. त्रिकल, पंचकल, सप्तकलं जातिओनो मेढ ४५९१ 


जलद दादरा के दादरामां गावानो प्रचार विशेष छे; ने ए तालोमां गाती 
वसते ५मो अने १०्मो अक्षर ६ म्यत्रा सुधी लबावीने बोल्वामां अवे छे. 
गा. वा. पा. पु. १, वि. ३, छंदोगीतविनोद, पू. ७ 


माथी विङेष त्रिकलनी कोई लगात्म॑के रचनाओं जोवी हं अआवदयक मानतो 
नथी. त्रिकलनी लगात्मक रचनाजो जोतां एक वात जणादो के तेना जाति- 
कंदोमां लदा ओच्छं वपराय छे, पण॒ तेनी लंगात्म॑क रचनाओमां लगानां 
आवतंनो ठीक ठीक अवे छे. 


हवे हुं विडी र्डं छु. आठमा प्रकरणम (गत प्‌. ३२५) के. ह. ध्‌ वनो 

उपन्यास में नीचे प्रमाणे दर्शन्यो हत्तो : 
(4.3. 
। दार दि दाल दार दाल गागा 

अने एनी अपुणेता विशेना मारा तर्को दर्शाव्या हतः. अहीं हवे हं एना 
मेच्नी चर्चा हाथमं र्ठ छु 

आ उत्थापनिका अनेक दुष्टिएि अपे छे. द्डी मूढ मराठी 
साहित्यनो छंद छं अने सद्गत नरसिंहराव कहे छेके राठी नमूना उपरथी 
मोकछानाथ साराभाईए एने गुज रातोम। उतारी.* उपर जे उत्यापनिका आपी ते 
प्रमाणे ज मोदढानाथ अते बीजा केटकाक गुजराती कविओए दिडीगो क्ली छे. 
पण ते मराठी मूढ दिडी्थीकेटलीक रीते भिन्न छे. अनेए भिन्नता पिगढ्नी 
द्ष्टिए जाणवा जेर्व छे. आ भिन्नता नरसिंहराव पोते स्वीकारे छे. तेओ 
कटे छे: 

“ दिडीन्‌, माप नीचे प्रमाणे छेः-- 

गोडबोलेकृत ' वृत्तदपेण 'मां कट्धुं छे -- चरण चार; अत्य यमक, 
बम्बे चरणमां अथवा चरेम सरलो; मात्रानो नियमः (कर्णेन नथी ) ; चरणमां 
१९ मत्रा; नवमी सक्राएं यति; प्रथमं विभागमीं ष्हेलो कर्ण मात्रानो गण 
(गाल, ठक्गा; अथवा ल्लल) ; पदी त्रण गुर्‌ अयवा ६ रघू; अथवा (4 
गूरु मव्ठीने ६ मात्रानो गण; बीजा विभागभां, ३ मौत्रानो गण, पटी ३ 
मात्रानो गण, ते पटी बे गरु. 


१. { ००५6 प्तष्ठ शातं अनी पणा पड तातो (85 2156 
20140824) 25 [1776६ 1ण८ठतपल्ल्व्‌ प्।० @उणोध्ां एत्न ४४ 21012 
1200 ऽअथवा (7० छा०ल 5 दाताऽ, तलाएलर्धलयर्‌ ता 116 
क्थ पाठतलं ऽजपनौपाल एण 4.9. 1880). उपादा [4112४३8 
400 11{ला8{णा6 #01 [आ 7 267. 


दपर बहत्‌ पिगल 
वस्तुतः नीचे प्रमाणे स्वरूप छेः-- 


। 1 । 
(व) दाल दार दाल दाल दा गा... मा 
। (ऋ का 
अथवा (गा) दाल दादा दादार् दाल गा--गा 
अने बन्ने विकल्पमां छेवटना गुरु ते अनुक्रमे छ अने त्रण मात्राना 
प्लृत छे--तेथी गा. . -गाने बदलेपा. . -पा. . मूकाय. 


अर्थात्‌, नीचे प्रमाणे दिडोनुं स्वरूप बे विकल्पोमां दर्शावाय : -- 


० 1 © 1 


दाल लान दाल दल दालमा गौ 
० ।॥ ० 1 ० 1 1० 
अथवा दाल ददा दादा दाल्गामगा 
(तारस्थान ऊध्वंरेखा (1) थी द्शन्यां छे.) 
पेटा ताल ° संज्ञाथी दर्शान्या छे. दिडीनी गेयता विचारतां, वस्तुतः छेवटना 
बे मुरु ते प्लत छे, प्रथमनो छ मात्रानो, बीजो तरण मात्रानो तेथी गा गाने 
बदके पा पा३ एम मूकाय, तो पूणं स्वरूपं प्रतिविवित थाय. 


तालव्यवस्था : -- ४ थी, १०मी, १६मी अने २रमी मात्राओो उपर ताल 
अवे छे (मूर्यं ताल); अने शली, ७मी, १३ेमी अने १९मी उपर पेटाताल. 


(ष्लूतददेन स्वीक(रीने ज तारस्थान ने पेटातारस्थान र्रमौ अने 
रश्मी मात्राए बतान्यां छ.) 
वस्तुतः  वाढो विकल्प [आ वाकरामां अंतर्माव पामे छे. परतु पेटा- 
ताल्ना दशन माटे बे विकल्पो जुदा मूक्या छे. उदा.  विकल्पमां ऽमी 
मात्रा (पेटाताख्वाढो) त्रजा दनी प्रथमं मात्राए स्पष्ट छे, पण विकल्पमां 
एज ७मो मात्रा दानी बीजी मात्रा स्थाने होई पेटाताल ले छे. अर्थात्‌ 
बीजी माव्राउपर पेटातारुहोय ते मां निगृढ कोई स्थरे होय ते [मां प्रथम 
मात्रानुं स्थान लई प्रगट रहे छे. 
नोध : -- गोडबोकेना वृत्दपेण'माथो उतारो आप्यो छे ते पीनो 
भाग में फर्ति सिंदधान्तं ( न्णणाक्ष) रूपे विस्तारथीः मूक्यो छे.” , 
बुद्धचरित (आवृत्ति १९४७) पृ. ११९-१२१ 
अदं दिडीना स्वरूप विशे नर्षिहरावे जे कई कत्य छे ते साथे हुं 
सामान्य रीते सहमत दधुः जो के पेटातार्स्थान रश्मीन बदले १९मीमे 
कहवुं जोडए. तेम ज उपर प्रधानगोण तालना दंड अने मींडं करेलां छे 
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तेमां पण मने मुद्रणरोष जणय छे. पण ते विषे विशेष ल्खवःनी जरूर 
नथी, कारण के नीचे मेज प्छ बद्ध उव्यापनिका अपी छते ज तेमनं 
उर्िष्ट छे तेम हुं मनुषं अहींपात्र एक बे बाबत मारे स्पव्ट करवी जोष. 
हुं संगीतना गौगतालने जातिचदनी चर्चामां खास कारण विना लाववा मागतो 
नथी. एटके दिडीना स्वरूपमां हूं एनो निर्दड न करु. बौजु, हुं जातिओमां 
यतिने आगन्तुक मान्‌ छे टले रमी मात्राए दशविल। यतिने हुं छंदन्‌, अंग 
न मान्‌. अने एम करवाने मने मराटो दिडीओोन्‌, ज समयन छे. पंटवधेन “ छन्दो- 
रचना "मां दिडोनां दृष्टान्तो अपे छ तेमां सवत्र यति नथी. हूं तेमाथी 
पहैकां बे दृष्टान्तो उतारु छ. 
(१) घौष एेका।  म्यानवा तुकाराम '! 

राउद्ाची ही वाट सुखारामः। 

गूढ भक्तीचौ दाखवीत लीखा। 

पहा दिण्डी चालली पष्डरोला (२६१) 

(२) “मगौ पडला दाडेसिं मकरतोषण्डीं 

सुखे हस्तेचो काढवेर प्रौढो; 

पर मूर्खां चित्त बोववेना 

दों कूर्मीच्ा पल्वल सेना. '' (तुकारामप्‌. २।५८८) 

छन्दोरचना पृ. ४१०१ 
अंक्बत्त गौडबौलेए अपेला दिडीमां नवमी मात्राए यत्ति छे, " छन्दःप्रभाकर 
पण यति माने छे (छन्दःप्रमाकर पृ. ५६), पय सिद्धान्त जोतां यति अआव- 
यक नथी अन दृष्टान्त पण एन्‌ ज समेन करे छे एवले आपे यतिनं 
छन्दा लक्नणमां स्वीक।रीशु नरी. ए दृष्टिषु दिडोनी प्रधान गौग बन्ने तारो 
दर्शावत। उत्थापनिका हुं नीचे प्रमाणे अप्‌: 
दि © 1 1 © ॥ | 
डी: दल | दादादा; दाल दाक; गा ~~ ; मा « 
२. पटववन अ छदन भृडूगावरेर्नः अर्यात्‌ षण्मात्रक संधिना ावतंनो 

वालो गगे छे. एज सिद्धान्तथी तरिकल रचना स्वीकारता नथी, षण्मात्रक ज 
स्वीकारे छे. अर्वत बधौ त्रिकलं रचनाओनो षण्मात्रक रचनाआमां समावेश 
करी रकाय, पण तेमां छन्दना स्वरूपन्‌ पूरेपुरं विशिष्ट दर्शेन थतु नथी, ए 
ए योजनानी अ्रुणंता छ. तओ दिडोन्‌ स्वरूप नोचे प्रमाणे दशवि छे. 


प 1. 
छन्दो रचना पू. ४०५ 
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अहीं मारे एर्‌ं उमेरवानूं के अंते आवत्‌ त्रिकर तै, पछी आवती पंक्तिना 
त्रिक साथे जोडाई, एक षट्कल रचे. ए रीते षट्कल तालपरंपरा स्थापित 
थाय. अ। रीत आ, नरस्िहरावे कहच्‌ छे तेम, संगीतप्रधान रचना छे, भने 
तेथी ते पदोना वगेनौ छ, पण तेमां मत्रावद्ध संधिओ जातिनी माफकज 
सुघड भने सुरेख रीतै अवे छ, एटके जातिओमां तेने कई शकाय छे. 
पदोनां अपे जोश के षणो त्रिक अने षट्कल रचनाओमां ज प्रमाणे 
एक निस्ताल त्रिकर आवी पो दादराना षट्कलनां जावतंनो तेमां शरू थाय 
छ, अने तयी में उपर अवविरा्मथी दशविल छ तेभ षट्कल संधि पग 
अमां दर्शाववा जोरईए. 

गुजरातीमां अवता, अ{ रचानो एक स्पिर रदेलो षट्कल तूटीने भे 
त्रिकजोन्‌. रूप पम्यो एन्‌ पिमज्न दृष्टि एु महस्व छेके एक तारू्मांथी 


8 र ध शे देवातो 1 
बे संधिथो निष्पन्न थाय तेनो आ स्पष्ट दाल छे. अहं देखातो दादादा 


मूजरातीमां अवतां द दज ढन्यो अने अ{खी रचना संछंग तरिकलात्मक 
बनो. मराठी जागनार वर्खेए्‌ पगणएत्रिकलात्मक रचनाज स्वौकारीषछे. तेन्‌ 
मपि तेओ नीव प्रमाण अपे छ. 

दाल, दाल दल; दाल, दाल, गागा 


अन मारां चिल्ला मूक तो नवे प्रमाणे थाय 
लदा लदा | लदा 
[ऊ | ददादा द्त्ठ | दल 
अते बे गृरु जोरईए तैन बदले अटीं एक ज गुरु मृकेलछो चे ते सरतचृकं ज 
जगाय छ. क(रणके पु. ४०९ उपर दिडोनी चर्चा करे छ त्यां अंते बन्न 
गूरु अविर्यक गण्या छ. पम तेनगे प्चूत माव्राओौ खोटौ रीते दशविली छ. 
प. ३५९ उपर तेओ नत्वे प्रमाणे प्टूत मत्राओ मृके छे. 
“पहा । दण्डा च[(-)ल्लो पण्ड री ऽऽ ला। 555 
छन्दोरचना पृ. ३५९ 
अवग्रह चिद्व एक प्डूतमात्रा दशत्रि छे. तेभणे अते अवता बन्ने गुरने प्लत 
गण्य( छे खरा पग दरेकनी ष्ठति मात्रा होवी जोर्ईए तैट्टी गगौ नथी 
उपरनी पक्तिं उपान्त्य ^रौ' छ भातानो प्लृत वने छे, अने अं(खा षट्कल्मां 
ते एकज अश्नरनो विन्यासं होवो जोर्ईए, अने अत्य लो तरण मत्रानो प्लत 
होवो जोर्ईए, अने तेने पोना गगमां स्यान मथ्वं जोर्दए. मने स्मरण छे 
के तेभनी अ। सरतवृक मह।राष्टरीय टोकाकारोए क्यांक वतावी छे. 


| दगा 
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ज्वं तार अक्षरनीवे जडो लीटोथी बतावे छे, तैम पण कयम राखे छे. 
भा उपर तेओ र्खे छ: 


“ आम। प्रथमनी ३ मात्रा मूकी चो्थी मात्राथी मंडी छ छ मत्राए ताल 
पी दादरा तालम गवाय; ए ताल गाती वखते उपान्त्य गुरने कुक 
६ मात्रा सुधौ कंबाववामां अवि छ, ने छेल्ला गुरने तरण मात्रा सुघो ठंबावी 
तैनी साथे आरभनी तरण मात्राओ कर्द तालनो गाढो पूरो कराय छे.“ 

गा. वा. पा. पु. १.वि. ३, छंदोगोतविनोद पू ९७ 


गुजरातीमां दिडोओ संग त्रिकलात्मक बनी पण, कान्ते, तेमना चणी 
बावतमां पुरोगामी राजाराम रामशंकरे, अने पोथी नरिहरावे पण, मराटी 
िडिओ क्वो छे. प्रथम दाखलो राजारामनौ र्डं :- 


न्याय मागे मं योजि प्रजा संव, 
सज्जनो कर्या सूखी न मने गवं. 
स्वसादश्य दीघ्‌ बंधुजनोन में 
राज्यपालनं पण कूं अति प्रमे. 
नागानन्द नाटकन्‌, भाषान्तर, पृ. १३ 


बहैली पंक्तिमां दाक पो दादादा अवे, जो के पछठीनीमां दालनां सटम 
भावतंनो आवी जायं छे. 


कान्तनी दंडो शुद्ध मराठो दिडी छे. तेमां सरवेत्र पहेला दाल परो 
दादादा अवि छे. 


छत्र जेवा बेञा हता पिताजी, 
कम्नग्रंथो अभिनव रसारु ताजी; 
जनेताओ र्हेतां संचित ज्यारे, 
ते अमारा दिवसो वही गथा रे. 
“रमा, पूर्वाकप, पृ. ८ 
अहीं नवमी मात्राए यति पढाई नथी. 


हवे पंचक्लं जातिरचनाओ लर्ईए. आपणे आग जोई गथा के तेनी 
मुख्य जातिरचनाओनो संधि दाक्दा छे. मदनावतार के कामिनीमोहनमां आ 
संधिनां चार आवतनो थाय छे. न्रूलणामां आठ संधिओ अवे छे अने तेना 
अत्यसंधिन्‌ खंडन थवाथी ए अ संधिनो सौथौ सुन्दर अने व्यापक छंद बन 
क. बवे पताल नीचे प्रमाणे दवि छेः 


४५६ बृहत्‌ पिगल 
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अ ष © भ्म 


गा.वा.पा.पृु. १,वि. १, पृ. ८१ 


पांच मात्राए अधंताल थई रहे. एटा भागमा मात्राओ बे अने त्रण एवी 
रीते विभक्त थाय छे. अने तेमां प्रथम मात्रा उपर प्रधान ताल पड़े छे. आपणे 
श्ूरणामां जोयेो संधि उपरनी मौवत्रारचनाने अनुकूर करी समजी शकाय छे. 


= 


| 1 ४ ९ वि) 
दाक्दामां प्रधान ताल पहेी मात्रा उपर पडे छे अने दाल्दाना बे 


विभागो द अने लदा करीएतो, तेना विभागो पण ज्ञपना मात्राविभागो 
साथे समान्तर धई रहै छे, मेठमां आवी रहे छे. अने आगढ उपर ज्यारे 
गौण ताल गगनामां लेवानी जरूर पडे त्यां एनो फरी विचार करीखु 
हाल तो आपणे ज्लूलणानां दुष्टान्तोथौ अग चालीएः 


बीज कडवृं हत्‌ गभं कडवो हतो, 
गभन्‌ स्थान पण हतु एवं; 
हत्‌ शशव कट्‌ युवा कडवी हती 
वृद्धपणूं आवियुं ज्ञेर जेव. 
“ लींबोढी ' कागवाणी, भा. रजो, पू. १९ 


प्रथम चरणमां एक तरफ "हतं ए" लदादा छे, तेम ज बीजी पंक्तिमां हत्‌ जे ' 
तेम ज "युवा कड" वन्न र्दादा छे. प्रदनए छे कै दाल्दानां आवतंनो साथे 
जा लदादानां आवर्तनो आवी शके? तेथी मेढने हानि थाय? 


खरी रते आ प्रन आना करतां जरा मोटो छे. पंचकल बीजना व्रण 
जातिसंधिओ विकल्पे थाय. आपणं स्वीकारेल दालदानां आवर्तनो पासेपासे 
मूको एना संतत प्रवाहमांथौ जु्दीजुदी जगाएथी संधिनो आदि कत्पी आपणे 
ए विकल्पो जोईए. 


दालदादोरुदादालदा 


पहेले ज अक्षरे पंचकल केतं दालदा मकरे छे. बीजे अक्षरेथी केतां रूदादा 
मठे छे. ्रीजं अक्षरेथी केतां दादाल मठे छे. ते पछी दादा फरी भावे छे. 
एटले के पंचकलना त्रण जाति संधिओ थया : दाल्दा, र्दादा, दादाल. गा 
्रणेय एक ज सढंग' पंक्तिमां आवी रके के केम ए प्रन आपणे विचारवानो 
रहे छे. पण ए प्रन हाथमां ठर्दए ते पहेलां आ संधिओ एटले रदादा अने 
दादाक संधिओना छंदो आपणे जोई जर्ईदए. 
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दादा संधि दार्दा संधिनां आवतंनोवाढा छंदोमां अपवाद तरीके 
अवे छे, पण एनां ज आवतंनोनो कोई जातिछंद नथी. दालदानो जातिदं 
प्रथम गमक ठर्ईए. 
१ गमक छंद-मात्रा. ५. तार १ 
कठ बाण, 
पद जाण, 
ते गमक 
पद समक. १ 
त्रीजौ ज, 
कठ कौज, 
त्यां ताल, 
संभाठ. २ 
द. पि.ष्‌. ७ 


1 
उत्थापनिका : दादा 


शे 1 वि 
। अही त्रीजी मात्रा उपर ताल कहेलो छे ते दाल्दानां आवतनोमां 
व, 1 मेणीमां ध 
गवतो ताक ज छ; दाल्दादालदा अआ श्रेणीमां त्रीजा अक्षरथी पंचकल 
ठेतां 1 त, तेमां ध 
ङेतां दादाक मठे, तेमां ताल त्रीजी मात्राए जहौय. आ छंद तो मात्र कौतुक 


जेवो छे. एनाथी बमणां आवतंनो वाढो दीपकं वधारे वपराशमां अभवे छ. ते 
आपणे जोई गया. तेन उत्थापनिका 


दीपक: दादाल दाग्क 
थायलछ ते अपणे जोय्‌. अहीं बेकौ आवत्तंनो छे अने अते अवता गाल 
अक्षरो छदना अंतने विशिष्ट रूप पवा आवे छे. । 
गा उपरांत दल्पतरामं एक जकतरण अपे छे ते जोर्ईए : 
८ जठतरण छंद -- मात्रा १३, तार ३ 
तेर कथनो ज पदबंघ, 
जाणजो जठछतरण छंद, 
पांच पांचे ज विश्राम, 
गूर ख अंतने ठाम. ४६ 
द. पि पू. १० 
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1 1 | 
उत्वापनिकाः दाख्दा दाल्दा माल 


अ स्वरूपनो सखुलासो सरल छे. तीजा संधिनी छल्ली बे मात्रा खंडित 
करी ते अत्य होवाथी तेने लगात्मक रूप पेट छ. ए वण संधि पी 
पण संधिनां बेकी आवतनो पुरां करवा त्यां चोशू आवतंन अक्षररदित रहे 
के, अने ते विरामथी पुराय छे. स्वाभाविक पठ्नषएमज थाय. मनेभा 
छदां कबि सुधी टकी रहेवानी शक्ति जणाती नथी. लांवी पक्तिना काव्यना 
मुखबंव तरोके ए आवी शके एमं जणाय छे. आने वपरायेलो जोयान्‌ मने 
यादः नथी. पण आने मठतो एक छंद के. ह्‌. ध्‌.व संपादित प्रेमानन्दना 
मासमां बपरायेलो छेः 


वलवले विरहिणी विरह वाध्ये 

मन्मथं मोहनां बाण साध्ये. 

पिथु विना अद घडी नव सुहाये 

जीव जदुनाथ विरहे रे जाये. ८ 

प्रमानन्दकृत मास, पू. ५ 

प्रेमानन्दे अने मात्र छंद कहल छे अने ते देशीओनी वच्चे वच्चे अं 
के. ए पग देशोनी रीते ज गवातो होवो जोर्ए. छल्ली पंक्तिमां रे छे 
ते देशौनी खसि्॑त छे. पण ते सिवाय छंदन्‌ं घडतर देशी जेवुं शिथि 
नथी, जाति जेवूः सुषड छे, एट्ले अहं लरए. तेनी उत्थापनिका नीचै 
प्रमाणे थाय: 


1 1 1 1 

दाक्दा दक्दा दाल्दा गा 
बत्य चोया चतुष्कर्नौ तरण मात्रा खंडित थई छे अर्थात्‌ अत्य गुर पांच 
मात्रानो ष्टुत बने छे, वराबर ज्ूलणान्‌ अत्य अवं छे. 


अ पडो -पंचकल संधओतां भित्नमिन्न स्वरूपोना क्गात्मक संधिना 
भवतेनोवाठा छंदो जोईए्‌. तेमां सौौ ववारे परिचित मुजंगप्रयात के 
भुजंगी छे. उत्थापनिका दक्पतराम प्रमाणे करं छु. 

भुजगी : र्गाग। कगागा लगाग। लगागा 
एनाथी जरा ओदो प्रसिद्ध सग्विणी. 
खग्विणी: गाला गाक्गा गाल्गा गालगा 


११. च्रिकल, पचकल, सप्तकल जातिओनो मेक ४५९ 


उपजातिना प्रवाहमां वारंवार छृटक आ ववाथी प्रसिद्ध थयेखो 
ग्राही के 
विष्वंकमाला 
ेल्ला संधिनो अत्य ल्‌ खंडित थयेलो छे. 
भूजंगीनो अधं सोमराजी गागा लगागा क्यांक वपराय छे. क्षभश्विणीनो भकं 
विमोहा गार्गा गागा वपरातो याद नथी. एज प्रमाणे विध्वंकमालानो 
उत्तराषं हारी गागाल गागा पण वपरायो याद नथी. ते पछी देल ल्द: 


गागा गागार गागार मागा 


सेल: ठकगागा लगागा लगाया लगाल 


भटी चोथा पचकलना अव्य गुरने बदले एक ल्घु मृक्यो छे एट्ले ए क्वुन्‌ 
पठन ग्‌र तरीके थे. जातिओमां एम थायछेषएदहुं अग कही गयो चु 
उपान्त्य गाने तरण मात्रानो प्लृत करीने पण पंचकल पुरुं करी शकारम. 
ए परछी दर्पतरामे अपे कद जोरईए. 


कंद : गागा लगागा लगाया ल्गागा ल 


पठन करतां तरत जणा के भूजंगामां एक ख्व्‌ उमेरवाथी बनेलो धा 
द तह्न मेठ विनानो छे. चार आवतंने एक पंक्ति पूरी थाय छे, प॑क्तिने 
छंबाववी होय तो बीजां बे आवतंनो सुधी कंबाववी जोरईए एट्ठे के तेने 
छ अवतंनोती करवी जोर्दए, अने ए बे अवतंनो पुरवा एकलो एक कषु 
अहीं असमयं नीवडे छे. ए पछी दल लरए जे दलपत्तरामे पोते नवो बना- 
न्यो जणाय छे. 


दल: गाललल गारुल्ल माल्गा गा 

जत्य गुरु चोथूं पंचकक पूरे छे अर्यात्‌ अत्य गुरु पांच मात्रानो प्लृत बने ङ. 
पडधमौ : लललगा रुला कल्ल्मा गगा 

अहीं पण अत्य संधिमां एक मत्रा खंडित थर्ईछे तेयी अत्य गुरु व्रण म॑त्रानो 

प्लृत बने छे. 

आ सिवाय बीजा केटल।क दलपत्त पिगछ'मां अपिला छे पण ते महच्वना 
नथी, एव्ले रेतो नयी. पण अपणां पिगछोमां नहीं आवतो एक छंद लड 
चं -- अश्वधाट). आ छंद गुजरातीमां कोई प्रसिद्ध कविए वापर्यो नयी. ए 
छृंदमां रचेल। पंडित जगन्नाथना इलोको संस्कृत जाणनारा शास्त्रीओमं बहू 
प्रसिद्ध छे. अ। छंद दक्षिगकीं प्रसिद्ध छ, मराठी वपरायो छे, अने पटवन 
तेनी नोवे छे. हुं प्रयमः जगन्नाथनो एक श्लोक लड: 
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खंजायितोऽधमति गंजापरःऽपि बत संजायदैऽत्र धनदः 

संजाघटीति ग्‌णपुंजायितस्य न तु म्‌जामितं च कनकम्‌ ॥ 

छि जाग्रती जयसि ? कि जानती स्वपिषि ? सिंजानन्‌ परपदे ! 

तंजापुरेशि ! नवकजाक्षि ! साघु तदिदंजातु वा किमु शिवि? १३॥ 
अर्वधाटी 


पटवर्धन अनो न्यास नीचे प्रमाणे अपे छे. हुं मारी लगानी संजञामां ते 
उतार छ. 

गागाल। गाललल । गागाल । गाख्ल्ल } गागाल । गाललल।गा 

छ. र. पृ. १९०-१९१ 


आ रीत पण उपपन्न छे. आ रीत जोतां आमां पंचकलनां छ आवतंनौ 
यई एक गरु अवेद, ते बेकी आवतंनो पुरां करवा दशमत्रक बने छे, अर्थात्‌ 
ए गुरु दश मात्रानो प्टूत बने छे. अथवा तेनी पछी विराम आवी कूल दश 
मत्रानो गाढो त्यां जाय छे. पण अनेक वारनां सांभठेखां पठनोथी मन नीचे 
प्रमाणेनो न्यास सूञ्ले छे. 


1 ॥ 1 
गा | गाल्गा, ठकललगा; गागा, र्रुखगा; गालगा, रुरुल्गा; 


आ रीते पंक्तिना अत परछी अठ मात्रानो गाढो गया पछी बीजी पंकत्तिनो 
पहेखो गूर भक्तां दश मात्रानो ताल पूरो थई रहै. एम करतां पंक्तिमां 
रहेखा आंतरप्रासो वधारे स्फुट थाय छ, ताल पठन प्रमाणे निर्देशाय छे, 
अने आपणे अनेक संगीतात्मक रचनाओम्भं जोयूं छे तेम, छेल्लो एटले 
चोथो दशकल संधि बे पक्तिओ वच्चे विभक्त थई बे पक्तिओ रेणाई जाय छे. 
संगीत प्रधान होवाथी मे पंचकल उपरांत दंशकट पण अधंविरामथी दर्गा- 
व्याछे. ओ अश्वधाटोजोके गृजरातीमं नथी आन्योपण कोण जाणे केम, 
एमीथी उतरी अवी होय एव एक रचना दल्पतराम्‌ आपे छेः 


८२ रीरा छंद-- अक्षर १४ 


त्‌ भायि जग कटि, क्यो नहीं ज कश, 
लीला विषेज मन, कीधूं सदा प्रवेशः; 

रे लाभनो नं कदि, कोधो ज तें तपास, 

दभी दिठो ज दिल, दीठो न देवदास. १८४ 


द. पि.षृ. ५२ 


११. चन्रिकल, पंचकल, सम्तकल जातिओनो भेठ ४६१ 


तालमां छापनी भूल होय के गमे तेम होप एक सरखी ताख्नी मात्रानी 
श्रेणी चालती नयी. पहेखी पछी छट, पछी अगियारमी अवे त्यां सुधी 
पंचकलनी श्रेणी चले छे, पण पछी 'न' उपर ताक्अवेषे ते चार मात्राए 
आवे छे, अने ठे" उपर आवेषेते पण चार मात्राए आवे. ए ताल 
प्रमाणे तो एटलो भाग दोहरानो सम यतिखंड “थाक्यो नहीं ज छेदा" 
वंचाय कोई रचनाम एक ज पंक्तिमां एम पंचकर साथे चतुष्कलनुं मिश्रण 
न थद शके. कविनी समज एवी हती, के छापनी भूल छे ते जाणवा साधन 
नथी. हुं तेनो पचकलोनो न्यासं नीचे प्रमाणे करू : 


गा गाल्गा, टल्ल्गा, गाल्गा ल्गाल; 


अत्य ल ने गुरु करतां त्यां एक पंचकल बनी रहे. परछी अंर्वधाटोनी पठे 
आठ मात्रानो विरामं आवो पछछठीनी पव्तिनो निस्ताल गुरु तेमां मठी आखुं 
दशकल थाय. छद सुन्दर नथी कागतो, पण अरवधाटीनी असर देखाय 
छे माटे उतार्योछ.आ पछी हुं पंचकल्नी कोई लगात्मक रचना अहीं 
चचंवा जेवी महत््वनी मानतो नथी. 


ध ता ~ .॥ ~ 
हवे हुं तालनी चर्चा हाथमां ल्डं छः आपणे दालदा संधिने मुख्य संधि 


५५ ०] अ ५ ओने 1 
तरीके स्वीकार्यो छे. तो शास्वरीय पद्धति ए छे के बीजा संधिओने दारुदाना 
प्रवाहमांथी ज निष्पन्न करवा अने ए निष्पन्न थयेला संधिओमां पणणए 
भ्रवाहमां ज्यां तालं अवतो होय तेज स्थाननो तार पण राखवो. हुं स्पष्ट 
करं; । 


। । 1 1 
दालदादालदादार्दादाल्दा 
. ॥ ५. । | 
पेखा अक्षरथी शरू करतां दाकदा संधि मठे छे, तेमां पहेरी मात्राए दाल्दा 
एम ताक छे. बीजा अक्नरथी शरू करतां लदादा निष्पन्न थाय छे अने तेमां 


ह न य 4 ~ ॥ ५५९ 
अत्य दा उपर ताल छ एटले संधिमां रुदादा एम ज ताल राखवो जोरईए. 
त्रीजा अक्षरथी गरू करतां दादाल मेदे अने तेमां बीजा दा उपर ताल 


श 1 ध ् 
छे, तो दादाल एम ज एमां ताल राखवो जोर्शएु- आ प्रमाणे एकतंतर 
व्यवस्था करतां 


(42 1 | । 
भुजगी : गागा लगागा ल्गागा गागा 
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एम थाय षे. ए प्रमाणे ताल नांखी पठन करतां कञो वांधो आवतो नथी. 
ए प्रमाणे विध्वंकमाखा के प्राहीमां बीजा दा उपर तालं अवे. 


ग्राही के 
विष्वकमाला : 


दल्पतंराम आमां पहेला गा उपर ताल नाखे छे,--पण हुं मानु चुः तेमने 
भक्षरमेठमीां आ भावतंनात्मक रूप समजायुं नहोतुं मंदे, बाकी जज एटरे 


| 1 ॥ 
गागाक गागर मागार गामा 


प ५ 1 1 ् ५ 
दादाल संधिना गमक अने दीपक वन्नेमां तेज ददाल ए प्रमाणे ज तारं 
1] ६ त 
नांखे छे. के. ह्‌. घव पण दादाल संधि स्वीकारतां एज स्थाने ताल नासे 


छे. तेमणे तेने वावी कटहेखो (प. एे. आ. पृ. ३०) छे. पण तेमणे हबावा के 
भुजंगी विदे आ पुस्तकमां कर्द कहेलुं नथी. 

अहीं ए स्पष्ट करव्‌, जौर्ईए के ज्यां टगागा के गागाल ए संधिनांज 
मावतंनो प्रारभथी रारू थयां होय त्यांज ओ प्रमाणे ताल अआवर्यकं बने छे. 
पण कोई बीजा संधिथी शरू थयेखा छंदमां वचमीं उपरनो कोई संधि आवतो 
होय तो दरेक संधिए प्रारंभी चारी वती तालनी श्रेणी प्रमाणे ताल 


लेवो जोर्ईए. वालदा रुदादा दीचदा दाल्दा एम अवे त्यारे बीजा 
लदादा संधिए पहेखी मात्राए तार ठेवो जोर्ईए. ते ज प्रमाणे दादाल वचमां 
मवे तो तेणे पण पहेली ज म॑त्राए ताल ठेवो जौर्हए. दाख्दा साथे 
ल्दादा आव्यानो दाखलो, आपणे पचकल्ना निरूपणना प्रारभमां उतारे 
काव्यम जोई गया हंता. 

1 ॥ 


बज कडवृं हत्‌ ग॑म कडवो हतो 

गमन्‌ स्थान पण हव कड्‌ 
मामां दौलदायी आवर्तनो शरू थाय छे अने पवितम अंते ' हत्‌ कडन्‌ं ' 
त्यांकल्दादागा एमं अवेषे. त्यां रुदादामा पण चारी आवेटी श्रेणी 
श्रमाणे पेली मत्राएज ताल अवे. दादाख मारे नीचेनूं दृष्टान्त मणेच्े. 

रुब्द सीख खरो संकल विदा भणे 


1 | 1 ॥ 
अध्यात्म ऊचरे अवी ओथं 
भक्तिज्ञाननां पदो, पद ४१, नत. का. सं. पु. ४८६ 


११. त्रिकल, पंचकल, सप्तकल जआतिजोनो मेढ ४६३ 


1 वि ४ 3 ०. भ 

महीं ˆ अध्यात्म" ए दादाल छे अने त्यां पण पहेली मात्राए ज तार पडे. 
. ४ १... 

ज्यां ठ्दादा के दादाल्नां भावतो प्रारभथी ज होय त्यां क्दादा अने 


| < तेनां | ॥ि । पामां 
दादाक एम ताल पडवो जोरईए अने तेनां ल्मागा अने गागालए क्प 
पभ एज तार ऊतरी आववो जोरईए, एलं मर्यादित वक्तव्यं अही छे. 


हवे प्ररन ए रहे छेके दालदानां अवतंनोमां ल्दादा भवे अने दादा 
गवे ए बन्नेनी सरखी असंरछे? के करई फरक छे? अहीं अापणे जेम 
लगालनी खासं असंर समजवा लावणीना गौण ताल्नी स्थितिनो विचार 
कर्यो हतो तेमं अहीं पण ज्ञपना गौण तालन विचार करवो आवद्यक छे. 
मने आ संदभेमां हुं दालदा संधिनो क्षप साथेनो आखो संबंध फरी बार 
विचारी जवा इच्छं द्यु. बर्वेएु जप अप्यो ते फरी वार जो्ए. 

पताक १० मात्राः १२।३४५ ६७1 ८९१० 
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परेलां कही गयो तेम अहीं दसनी अधं पांच मत्रा केतं तेना बे विभागो 
२५३ एव स्पष्ट मालूम पड़े छ. आपणे श्ूलणानो जं दाल्दा संधि लर्ईए्‌ छोष 
तेमां पण दा+ल्दा एमं केतां उपर प्र नाणे विभागो पडो रहे छे. पण प्रधानं अने 
गौण बन्ने तालो ध्यानमां लेतां केटरीक मुशकेलीञ प्रतीत थाय छे. ज्ञप तालमां 
त्रीजी मात्रा उपर गौण ताल छे. आपणे हमेशा मृखुय संधि पसंद करतां, 
ताक माटे गुरु अक्षरने अवकाश होय एवी रीते संधिनी घटना करीए छीए. 
तेने बदले, उपर अयेटा कपना निरूपणमां दालदामां गौण ताल मूकतां 


~: 4.9 वि ध , 
ते लघ्‌, उपर आवशेः दालदा ए प्रमाणे. ताल स्थाने गरु मूकीएतो संधि 
1० ध | द | 
दादार थरो. आसंचि पण पंचकलनो ज पर्याय छे पण तेमां ताल्नी व्यवस्था 


अपणं स्वीकारी छे तेथी भिन्न जणा. दायालमां आपणे बीजा दा उपर 
मुख्य तार मूकीए्‌ छ।ए, तेने बदले उपरना संधिमां बीजा दा उपर गौण 
ताल आवशे. आ प्रमाणे जोतां क्चपताल्नी मात्राव्यवस्थामांथी आपणे बराबर 
दाल्दा मेठवी शक्ता नथी. एमं करवा माटे आपणे एक बीजी उपपत्तिन्‌ 


५ ^ गन ४० क ॥ च. न क्‌ 
भवलंबन ठेव पडे, जे पण प्रामःणिक छे. दाटदानी घटना वे रते संभवे छे. 
4 ४ 4 1 ~ 
भौ पचक्लन्‌, पुथककरण करतां तेमां प्रधन सूपे दाल एवुं त्रिकलं बीज 


१५ 1 ~ 1 न च > 
जणाशे. आ दालमां गौणताच्युवेत दा उमेरवाथौः पचक्ट बीज निष्पन्न 


४६४ बहत्‌ पिंगलं 


४ | 4 9 ॥ ः 
थाय छ; दाल्मां दा उभमेरतां दालदा थे, अने दालनी पूर्वे दा उमेरतां 


= | 

दादा थश. बन्ने रूपो पिगल्ना संधिओ साये अभिन्न छे. आमां इ्पनी 
मुख्य व्यवस्था, एटले के पांच संत्राना २अे३ मत्राविभागो कायम रहे 
छे. ते उपरांत तालन्यवस्था पण कायम रहे छेः उपर जे ज्चपतालनी मात्राओ 
ताल संहितं वताय छे तेमा,एतो कटैवानी जलूरज नयी के प्रधान तालो 
वच्चेन्‌ अंतर पांच मतान्‌ छे, अने एम होय तो पछी गौण तालो वच्चे 
पण एट्टं ज पचि मंत्रानूं अंतर होय. खरा महत्वनी वात तो प्रधान 
गौण वच्वेन्‌ अंतर छे. इ तालन पृवर्षिने ज संधि गणी तेनां आवर्तनो 
करतां नीचे प्रमाणे थाय. 
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अहीं गौण ताल अने प्रधान ताल वच्चेन्‌ अंतर एक बाजुथी गणतां बे 
| [] 
मात्रान्‌ं छे, बीजी बाजुथी गणतां रण मत्रानुं छे. दालदा नां जवतंनोमां 
पणणए ज अंतर जणा. 
१ 3 $ & र £ 


दा ल दा दा ठ दा 
{1 ९ ॐ १० 


गौण ताल प्रथमं संधिमां चौथी मात्रा उपर छे. तेनी पूर्वनो प्रधान ता 
तेनाथी तरण मात्रा दूर छे, तेनी पछछठीनो प्रवान ताल तेनाथी बे मात्रा दुर 


छे. एट्ठे के दाद अने तेनी ज साथे ददाल बन्नेनी घटना क्षपतालने 
सभान्तर ज छे. अने तैयी दाल; एवो गौणताखय्‌क्त संधि आपणे पिगल 
मटे प्रमाणभूत गणी शकीए. अने हवे आपणे दलानां आवतेनो साथे ते 
सिवायनां बीजां आवतंनोनो मेढ जोरईए. उपर जे दाल्दनो प्रवाह आपेखो 


छे तेमां पहेली अने टुः मात्रा प्रषान ताल माटे उपलभ्य छे. हवे दाल्दाना 
प्रवाहुमां क्दादा भठत। ए ज संख्यान मत्राजो ए जं रीते उपलभ्य रहे छेः 


$ ॐ ४ ६ ७ ई 

दा च दा ल दा दा 

ध ५ घ १० 
एने एज शटी अने छु प्रवान ताक मटे, अने ध्यी अने समी गौण 
ताक मटे उपलम्यरहै छ, एटे दाःल्दनां अषवतनोमां क्यांक कृदादा जाव्‌- 


११. निकल, पंचकल, सप्तकल जातिभनो भेट ४६५ 


वाथी मेढने जरा पण विक्षेप थे नहीं. बोरवामां पण विक्षेप थतो नथी. 
इवे दाकदामां दादाल भठतां शी असर थाय छे ते जोरईए. 


| 3 र ६ 1 ¶० 
दा लं दा दा दा चं 
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अहीं प्रधान ताल माटे शली अने दृद्रो उपलभ्य छे. गौण ताल माटे 
४्थी उपरम्य छे, पण स्मी नथी. उपान्त्य दानी जगाएं गुरु अवे तो 
र्मी मात्राग्‌रुनी आगरी मात्रा नीचे दबाई जाय. पण आपणे लगाल्मां 
जोयूं छेके एटलाथी मेढ तूटतो नथी. मात्र उच्चार उत्कट थाय छे. 
गागालनो उच्चार पण उत्कट छे. ताल्थी स्वतंत्र रीते विचारतां पण बे 
गरु पदी एक छध्‌ आवतां उच्चार घणो ज उत्कट वने छे. एवी असर करवा 
ए पर्यायनो उपयोग करी शकाय. पण ए उत्कट होवा छतां दादाल कै 
गागानां आवतनोनो छंद बनाववामां कशो प्रत्यवाय नथी. 


¶ 3 4 & ल १० 
दा दा लदा दा ट 
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त ॥ क ० [1 ५ = न ५ 
दादालं सचिन स्वतंत्र संधि केतां जणाय छे के तेमां गौण प्रधान ताख्नी 
एवी व्यवस्था छं के तेना आवतनभां बन्नेने खुल्ली अबाधित मात्रा मठी रहै 


४५५ ज प 1 ध 1 [1 1व्तनोन ५, ४.१ 1 
छे. माटे ज दादाल के गागालनां आवतंनोना छदो मी रहे छे. हवे दादाल- 
नां आवतंनोमां बीजा पर्यायो भठतां मेवने शी असर थाय ते जोर्ईए. 


$ 3 € & ठ ई 
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पहेखानी पेठेज शटी ठी गौण ताल माटे अने रजी मी प्रधान 
ताल माटे उपलभ्य छे. अर्थात्‌ मेढ पूरेपुरो सचवाई रहे छे. पण दादाल 
साथे रदादानो मेठ एटलो सारो मठ्तो नथी. 


अहीं गौण तारुमाटे शटी ६ द्र उपलभ्य छे पण प्रधान ताक माटे «मी 
उपकम्भ नथ. एटले मे वगडे छे. एटले दादाख्ना प्रवाहमां ल्दादाने 
अनिष्ट ज गगवो जौर्ए. दादाकना प्रवाहबद्ध कोई छदमां मेँ ल्दादा पर्ययं 
जौयो नथी. लदादाना प्रवाहवाढो कोई जातिचछंद नथी एटठे एनी साथे 
मेठनौ प्रश्न रहैतौ नथी, पण तेम छतां उपरनी रीते गणतरी करी जोतां 


वृ-३° 


४६६ पिगल बुहत्‌ 
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जणा के रुदादाना प्रवाहमां दाक्दा भक्तां गौण तार मटे मात्रा अनुप 


1 ४ ५ ध 
रम्य बने छे, अने क्दादा साथे दादाक भक्तां गौण अने प्रधान बन्ने तालो 
माटे मात्रा अनुपरुम्य बने छे. आ बधां परिणामो -नीचे प्रमाणे संगृहीत करी 
रकाय. 


1 ० ठ ~ वेस क. { ५ 
दाल्दाना प्रवाहमां कदादानो सपूणं मेठ बेसे पण॒ दादाल अवतां 
गौण तालनी मात्रा दवाय अने रचना उत्कट बने. 


ॐ ॥ ५ ५ पु ५ 
दादाक्ना प्रवाहमां दाक्दानौ संपूणं मेढ बेसे पग लदादा अवतां 
प्रधान तारुनी मत्रा दवाय एटले एने अनिष्ट गणवो जोर्ईए. 


लदादाना प्रवाहमां दाल्दा आवतां गौण तालनी मात्रा दवाय छे, अने 
दादाक जवतां गौणप्रधान बन्ननी मात्राओं दबायछे, एट्टे के मेठ तुटे छे 


बधां परिणामोने एक नजरे जोतां जणाशे के त्रिकलं सवंधी अपणे जे 
एक समीकरण कथ्‌ के दाल = ल्दाएज अहीं प्रवतं छे. दालदामां दील 
छेते लदा बनी शके छे. एटले दाल्दा साथे लदादानो मेढ बेसे छे. तेज 
भमाणे दीदालमां पण दील छे तेथी तेनी साथे दाक्दानो मेठ बेसे छे. 
ल्दादमां बाल छे नदीं तेथी तेनी साथे कशानो संपूणं मेक बेसतो नथी. 
अने जारोति दरुदना मेनो विस्तार जोतां दालदान्‌ जपणे ध +दा एव्‌, 


- न्ते नि वियनि ८ (^ 
पृथक्करण कथ्‌, ते बिवप्रतिविब न्याये सर्मथित थाय छे. अने तेथी दाक्दाने 
जाति छंदोनो प्रकृतिभूत संधि मानवामां कशो वांधो जावतो नथी. 

पग अटौ उमेरव्‌, जोरईए के अदी दाल्दा, दादा अने दादार संधिभओौ 

विच ज कर 4 २ ८ 
विशे जे करई कचु छे ते पिगलनो उ पपत्तिनी दुष्टिए कहच्‌ं छे. आपणे दालदा 
बौजने प्रथान कई तेना तालोते मूढमूत गणो उपर प्रमाणे परिणामो जोय. 
पण संगोतनौ इष्टिएु त्रणेयं संधिओने स्वतंत्र लई शाकाय; अने संगोतनी 
द्ष्ट्ए गमे त्यां ता मूक श्रेणौ रचवामां कशो दोष आवे नहीं. पण एटल 


केव्‌, जोरईए के संधिन्‌, जे कोई स्वरूपं रर्दृए, अने तेमां जे कोई तारुग्यवस्था 
स्वोकारोए तेने पछठो वगो रहौने ज आखी रचनामां तार्व्यवस्था 


: पि ८ ५ । 
करवौ जोईए एदं पिगक माटे जवरयक छे. सामान्य रीते दाल्दा के र्दादा 


११. त्रिकलः, पंचकल, सप्तकलं जातिओनो मेढ ४६७ 


ददाल एम ताक मूकी श्रेणी करतां कशो वांधो आवशे नही, कारण के 
पटे मात्राए ज मुखप तार मूकौए तो वरणेव संचिजोने अवकाश मसे ज 
कारण केसंधिनी पहैखो मात्रा हमेगां खुल्ल होय ज. पहेरी सिंवायनी' माता 
छीवो होय त्यारे ज जोवान्‌ के तानी मावा उपलभ्य छेके नही. अने 
वधारे ज्ञोणवटथो छंदनौ अतर पारखवी होय तो गौणतालनी मात्रानो पण 
विचार करवो जोर्दएु. पण ते साथे एु ध्यानमां राखव्‌ जोर्दए के पिगले 


^| 2 
पोतानो पक्षपात आपणे प्रकृतिभूत गण्यो छ ते दाल्दा संधि तरफ 
बताव्यो छे. 


हवे सप्तकलं रचना लरए. ए १४ मात्राना दीपचंदी तालमांथी 
निष्पन्न थे. बवं दीपचंदी तार नीचे प्रमाणे अपे छ. 


4 ५ 
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ह ५ ४. तेमां ५ 1 न 
तारुना अ्वंमां सात मात्राओ आवे अने तेमां पहेला खंडमां दाल अवि छे. 
६ ५ ॥ | | 
अने बीजा खंडमां दादा आवे छे. अर्यात्‌ दालदादा एम संधि निष्पन्न थयौ. 
आ संधिनी श्रेणीर्माथी नीचेना संधि निष्पन्न थाय 
4.0 ~. 4 1. 1 
दाल्दादादाल्दादादालदादादारूदादा 
. हलं | 1 ५ # छतां | 1 छतां 
पहेला अक्षरथी सधि लेतां दालदादा, बीजाथी लेतां ल्दादादा, ब्रीजाथी केतां 
1 ॥ ह ठ्तां | 1 ध ध ५ 
दादादाल अने चोथाथी ठेतां दादाख्दा अने ए प्रमाणे ज श्रणीनातालो दरेक 
कः ह 1 | ध 
संधिमां उतरी आवे. अदं प्रथम संधि दाल्दादा मठे छे, पण तेना करतां 


4 ६ 1 1 हरिगीतमा = 

वधारे प्रसिद्ध अने परिचित संधि दादाल्दाछे जं तमां अवे छे. 
न ~ 1, . 1 = 11 
हरिगीत : दादाल्दा दादाल्दा दादाकुदा दादाल्गा 


अत्य गुरु पक्तिनो अत बताववा आवे छ. ए साथे दाद्ालदनां पुरां चार 
आवतंनो छे. दल्पतराम आ छंदमां श्ष्मी के श्द्मी मात्राए यति कहै 
छ. अल्वत्त यति ए छदन्‌अंग नथी, पण तेनां बे वेकल्पिकं स्थानौ केम थया 
ते जोवा जेवुं छे. १४ मात्राए तो संधिनां बे आवत्तंनो रई रहै एटले यति 
मवी शके ए देत्‌, छे. पण सोढे अवे त्यां खरी रीते उत्थापनिका ज 


४६८ बृहत्‌ पिगल 


र € 11. ् 
जरा जुदी थाय छे एम केव्‌! जोर्ईए. दादाकूदाने बदले त्यां पेटी निस्ताल 


न ~ थ < 
दा जुदो करी पषछठी दालदादानां बे आवतेनोए यति अवि छे एवो एनो अथं 
छे. आ प्रमाणे: 


1 1 1 1 1 ॥ 1 ॥ 
दा दाठदादा दाल्दादा दाल्दादा दाल्मा 


एक एवो मत छे कै प्रथम मात्रा उपर तार अवे ए रीते ज संधि नक्की 
करवो. हुं एवो कोई सिद्धान्त करवाना मतनो नथी. संधिनुं स्वरूप पठन 
उपरथी ज दरेक प्रसंगे नक्की करोचलेव्‌ एमहूं मान्‌ दुः अत्यार सुधी 
आपणे संधिओनी ए रीते ज व्यवस्था करी छे अने आयमात्रा उपर ताल 
न होय एवा संधिओ स्वीकार्या छे. आ पण तेवो प्रसंग छे. 


अर्वाचीन युगभां हूरिगीतनां ठीक ठीक नवां रूपो योजायां छे. सौथी 
पटे नमेदाशञंकरे पंक्तिमां आवतो प्रथम निस्ताल दा काढौने ज रचना शरू 
करी, जेने आपणे छव्वीसी रचना कही शकीए. 

1 । ॥ । 1 1 । 1 

छन्वीसो हरिगीत : दाल्ददा दाल्दादा दारदादा दाल्गा 
छव्वीसी अने अटावोसी रचनाओना मिश्रणने नरसिंहरावे विषम हरिगीत कही. 
नररक्षिहरावे एथी आग जर्ईने खंड हरिगीतनी रचना करी. तेना सामान्य 
रूपनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 


, 1 1 1 1 
खंड हरिगीत : दारूदादा दाला 


दारुदादा दा्ल्मा 
दकदादा दारुगा 
दा दाकदादा दार्गा 


अही संधि प्रथम मात्राना ताख्वाढो दाल्वा छे अने दरेक पक्तिमां तेनां 
बे जवर्तानो छे, पण बौजा संधिनी अत्य बे मात्राओ खंडितं थर छे, जें 
त्यां विकवनथो पुराय छे, पणं चौथो पंक्ति उप्ंहारार्थे छांबी थाय छे तेमां 
प्रथम निस्ताक दा अवे छे, जे अगो एट्ठे त्रीजो पंक्तिना संधि साथे 
भलोने अखो संधि बनी रहै छ. तनये पदे स्थी पण वधारे वेचित्यमय 
रचनाओो करी छे. सद्गतं बातुराव, कवि न्हानालारु तथा खवबरदारे पण 
जा ज संधिनां जुदोजुदो संख्पानां अ(वतेनोवाठ पंक्तिओनी भिन्नभिन्न रचनाजौ 
करी छे, जेनी विगत अ(पवानी मने जरूर जणाती नथी. 


११. त्रिकल, पंचकल, सप्तकल जातिजोनो मेढ ४६९ 


आ पछी आपणे ऊनाथी अवं संधिसंख्यावाठो उधोर करए. आत्मा 
प्रकरणमां जोई गया तेम दल्वतरामना लक्षण उपरथी तेनी नीचे प्रमाणे 
उत्थापनिका थाय: 


उधर: दादादाक दादागालं 


अटो द्छ तराम अ संम्तककनां दरेक दा उपर एक एमत्रण तारो नांखे छः 
दा दा दा लए रीते. ए देखीत्‌, ज अनुपपन्न छे. दालदादानी श्रेणीमाथी आपणे 
अ। संधि निष्पन्न करतां तेमां दौदादार ए प्रमाणे तार नांखेलो, अने एने जं 
साचौ गगवो जौर्दए. दल्पतरामे ज उधोरथौ अरवा कंतामां दी दा दी ल एम 


ताक नांखलो छे. में आगक् पद्धरीने अंगे केलं के दलपतरामं कोई वार 
ग्‌रुना संभवमात्रथी गुरुना भारने सतार गणवे प्राय छे, तेवं अही थये 
छे (गत. पृ. २३७७). 


हवे सम्तकलनौ लगात्मक रचनाओं जोई जर्ईए. 


। 1 गः 
सौथी पहेला प्रिय कल्गालमा पंचाक्षरी आवे छे. पी 
। _ ॥ 1 
तोमरः कूल गाल्गा लल्गाल 
अहं सप्तेकलनां बे आवतंनो छे, तेमां बीजा संधिनो अत्य गुरु खंडित 
थयेलो छ. तेना माव्राओ उपान्त्य मानी प्लूतिथः पुरवानी छे. पी 
1 __ 1 ॥ _ 1 
संजुकताः चकग गा ककमगाल्मा 
। 1 1 1 _ 
हंसः लक गाल्गा ललगालगा लल्गल्गा 
हंसभां व्रण आवतंनो धायं छे, चौथा आवपेननो गाढो विरामात्मक रहे दे. 
९४ रूपमाठा छंद -- अक्षर १७ 
1 ॥ 1 1 त 1 
रातं जौ जिभ मालयो बकवा कर्ये बेहु थाय, 
राणि जौ शुभ रूवमाछि चिते न भूपति च्दाय; 
ब\ल्वौ मुख बोल ते करि तो्वंत विचार, 
काढव। नहि आकरो अगबुद्धि एक उचार. १९७ 
द. पि. पू. ५४५५ 
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उत्थापनिका : गार्गालक गाल्गालक गालमालक गां 
अंहीं गाल्गाल्लनां चरण जावतेनो छे, अने चोथूं जावतन खंडित ई गार 
रूपं वने छे. 

आ रूप प्टृतिओथी पुराई पूरुं सप्तक बने छे, पण तेम करवानी 
पद्धतिजो बे छे, एक तौ अंते आवता कवूने ज पाच मात्रानौ प्टूतं करवो 
ए. पण ते करतां वधारे परिचित पद्धति उभान्त्यं गुरने व्रण मात्रानौ करी 
अत्य लवने चार मात्रानो प्लूतं करवानी छ. ढक नामे प्रसिद्ध सप्तकर 
देशीभां अत्य खंडित संधि घणौो वार गाल रूपे आवे छ अने त्यारे मं 
कही ते बोजौ रति ए प्टृतिबद्ध थाय छ. 'कष्द्रौ "माथी चार पंक्ति 
रई स्फुट करं: 

ढाठ 


गूढ कोटर पव छायां जोई वसनुं ठम. 

शुक संमृह अनेक आवी करि तिहां विश्रामं 

पत्र विहुणां पांखडी करि पंखी दरस पान 

दिवसं रजनी तिहां रहि छ जाणी उत्तम स्थान 
कादवरी, कडवूं ४ 


आ अरवत्त सप्तकलनी देशौ छे, पग तेमां संधिभो अंगीशुद्ध छ. तेनी 
उत्थापनिका 


दालदादा दाल्दादां दलदादा भार 


= 2 “क ८ 
एम यथायं छे अने परठनगनमां अत्य संधि गाल, गा ~ल ~-आ प्रमाणं 


उच्चाराय छे. रूपमा आ देश्ञी साथे सरखावतां ए देशौन्‌, ज लग।त्मक 
रूप जगाल. प्टतिनी मत्रा ब रते परतां नीचे प्रमाणे थाय 


1 1 1 1 | 1 | 
१. गाल गर्ल ग र्ग्(रकल गा रखर्ग{क्क गट ~ - 


1 __ ॥ 1 _॥ । _ ॥ 1 ॥ 
२. गालगालल गालगालल माल्गालक गाल“ 
आ पष्ठी चचरी के विवुधेप्रिया लईए 


९९ चचरी अंयवा विवुवश्रिया छद -- अक्षर १८ 


। 1 1 । 1 1 1 1 
रस जो जिभ राख, जन भखश न मूख भल; 


चचंरी चिततमां थश, वदि कष्ट कारण केटलु; 


११. च्रिकल, षंचकल, सप्तकलं जातिओनो मेढ ४७१ 


क्केलथी रुवटेश जो कदि क्रोध अंतर ऊपजे, 
नेणमां वचि वेणमां पण शांति सज्जन तो सजे. २०५ 
द. पि. पु. ५७ 


उत्थापनिका : म(लगलक सलमाल गाल्गाल्ल गलमा 
अंत्यक्धिमां बे मात्रा खंडित थक ए देखीत्‌ छे. दलपतरामे वार मात्राए 
अत्पविराम करेल छे ते यंति दकशवि छे, एटले जातिओमां होय छे तेवी 
शब्दान्तसूचक यति त्यां छे, जे छंदन्‌, अंग नथी. रोढानी पठे संधिनी अंदर 
यति अन्धान्‌ आ पण दृष्टान्तं छे. आने मछती पण देशी होय छे, जेमां 
अते ग॑ल्गा अवि छे, पण ते अहं मूकवानी खासं जरूर नथी. 


अ पष्ठी सूल्णा लर्ईए. ञूरणा जाति पंचक छे, पण ज कगात्मक 
सूरुणा सप्तकल छे. 


१०१ ञूरुणा छद -- अक्षर १९ 


सजं सीम सल्णौ सव शभ व॑व्वम।हि मिका, 

जुत्‌, ज वाक सूकूणातणुं हखिं होय हृल्कासः; 

नर नारि धारि विचारिने वछछि सारि सारि कहेज; 

सुणि रंकने वछि राय ते दिक राजि राजि रहै ज. २०७ 
द. पि. पृ. ५७-५८ 


उत्थापनिका: लरक्गाल्गा लुलगाल्गा लकगालगा लल्गाक 


अनो अत्य संधि रूपमाढी जेवौ छे अने तेनी पेठ बे रीते तेन्‌, पठन थाय. 
प्टृतिनी मात्राओ परतां बक्नेनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय. 


1 1 1 ॥ 1 | 1 
१. लरुगार्गा ल्क्गमाकगा रकुक्गाल्मा ल्क्गाक-- 


२. कल मलम लक माल ग लल्गालभा लक ग ष 
पटेल पद्धतिमां स.तकलनी मात्राओ पूरी करवा अत्य ल तरण मात्रानौ प्लुत 
वने छे, बौजीमां उपात्य गा रण मात्रानौ प्लत बनतां अत्य र गुरु बने छे 
एटलो रूपमाठौ करतां आमां भेद छे. पण आ वधी रचनाओमां खटती 
मात्राओ छेल्छा सुप्तकलना अत्य गालमां कोई बजी रीते पण वहुचीने 
प्ति गजना करो शकय. अ! पशो गीतक के मुनिवर लर्दए. 


४७२ बृहत्‌ पिगलं 


१०४ गीतक अथवा मुनिशेबर छंद -- अक्षर २० 


1 जा व वा 9 
सजि जौ भरौ सछगाव बदुक ताकिं ताड निशान तू 
शुभ ए कठा मूनिहोबरे रिलवेलि ते ज स्मान तू; 
करि क्षत्रि धमन कमं ते परमाथं पूणे तुं पामशे, 
दढ दुष्टने सुख दीनने दइ जे थकी जश जामशे. २११ 

द. पि. पू. ५८ 
| 1 । | 
उत्थापनिका : ललगालगा ललगालगा लल्गालगा ललगाल्गा 
पुरां चार आवतंनो ई रहे छे. विशेष कई कटेवान्‌, रहेतुं नथी. 


हवे सप्तकलना चार पर्यायोना अंदरअंदरना संबधो जोर्दए. आ 
संबंधा सौथी पहेलुं ए कटेवान्‌ प्राप्त थाय छेके जोके आ संधिमां बे 


ताल नांखवानी परपरा छे पण बर्वेए अपि्ला तालनूं स्वरूप जोतां दालदादा 
एम एक ज मुख्य ताल छे, ल पछी आवता दा उपरनो ताल गौण छे, अने 
गौण ताक सामान्य रीते आपणे पिगल्मां लेता नथी. सद्गत के. ह. ध्वे 
त्रण सप्तकलं संधिओ अपेखा छे. तेमां एक प्रधान तार ज बतावेलो छे. 


॥ 1 ध 1 त 
बाहबाबा बाबाहुबा अने बाबाबाह अने आ ताल परस्पर उपपत्तिवाठा छे 
आ रीतेः 


1 1 1 | 
दाकदादादाल्दादादाक्दादादाल्दादा 


त्रीजा अक्षरथी संधिकेतां दादादौक मढे छे, चोथाथी लेता दायीख्दा मठे छे. 
रदादादानां स्वतंत्र आवतंनोनी कोई जातिरचना मनक्ती नथी एटले घ्रूवे 
आ संधि अप्यो नथी एम जगाय छे. अने एक ज तार नांखवाथी पग संधिनां 
आवतनोमां संवादने कशी हानि थवानी नथी कारण के संधिनूं स्वरूपं एक 
बाज्‌ प्रधान तार्य तेम बौजो बाजु छना नियत स्थानथौ असंदिग्ध रीत 
नियतं थरई्‌ जाय छ. छतां परपराथी बे ताल चाल्या अवे केतो तेने स्वी- 
कारवामां पण कको दोष नथी. अने आ बघा पययोना परस्पर मेढो जोवा 
ए आवइ्यक पण छे. 


हर कोई एकं संधिना आवतंनप्रवाहथी निष्पन्न थता संवादमां बीजो 
कोई संधि आवी जाय तो तेन शौ असर थाय एुं हवे आपे जोईएु. ए 
जोवा माटे आपणे गौण तालन स्थान ध्यानमां लेव्‌] पडे छेते आपणे जाणीए 


११. त्रिकल, पंचकल, सप्तकल जातिओनो मेठ ४७३. 


4 1 1 [ संर 
छीए. आपणे सौयी पहेला हरिगीतनो संधि दादाल्दा लरईए. एमां संधिनी 
तरीजो अने छदो मात्रा पर ताल पडे छे. आना प्रवाहमां जो दारदादा आवे 
तो तेय ताल्मात्राना स्थानमां काई विक्षेप आवतो नथी केम जे दाल्दादा- 
मां बीजी मात्रा अने छर मात्रा बन्ने खल्ली छे, अने तेथी बन्ने तालने 

~ ् 1 ।॥ व 
पोतानी मात्रा मी रहै छ, आ प्रमाणे: दालदादा. पण लदादादा संधिमां 


तरीजी मात्रा दटायेली छे, जो के छर उपलभ्य छे, पण एटलाथी संवादनो 

द ॥ | ५.६ मा 
निर्वाह थतो नथी. पठन करी जोतां जणा के दादार्दानां अआव॑तेनं 
रुदादादाथो विक्षेप थाय छे. मात्र संधिओन मूकीने वांचतां पण ए विक्षेप 
जणाई आवशे. आपणे वन्नेना दाखला लई जोरईए : 


1 ॥ | 1 1 1 1 ॥ 
दादाक्दा दाकुदादा दाल्दादा दादाठकर्दा 


पठनमां क्यई विक्षेप आवतो नथी. पण 
दादारुदा दादाल्दा र्दादादा दारदादा 


लदादादा आगढ मेढ तूटे छे. खासं दाखलो बनार्वौ जोतां पणणएम ज 
जणारो. 


नरदेव भौमकनी सूता महाभारत महि कथी जे 
` महाभारत ' आगढ मेढ तटे छे. तेज प्रमाणे ए प्रवाहमां दादादाल' 
पण नहीं अवी शके कारण के एमां द्रुम मात्रा अनुपलभ्य छ. 
अर्थात्‌ दादारदाने मात्र एक ज संधि दालदादा अनृकूठ पडो. आपणे कही 
शे 1 धा ॥ ६ < 
शकीए के अहीं पण दाक अनं कदानु समीकरण साचूं पड्चुं. हवे आपणे 
1 । । । 
दारुदाद्या ए संधिना प्रवाह्नो विचार करीए. आमां कदादादा संरल्ताथी 
०१ 1 1 ० णो 3 ४५ भः 
भटे. दालदादामां तार शली अने ४्थी मात्राए अवेषे.ए बन्ने मात्राओ 
1 1 ४ ह १. | 4 
कुदादादामां उपरम्य छ. अपणं अही पण दार अनं लदान्‌ समौकरण जोरईए 
छीए. पण दादाक नहीं आवी के कारण के एमां शी उपलभ्य छे 
पण थौ दटायेली छ. एके अहीं पण एक संधिने बीजो एकज संधि 
संवादी नीकथ्च अने बाकौना बे विसंवादी नीकठ्या. 
1 ॥ 
ते पो लदादादा लेवानी जरूर नथी कारण कै एनां आवतंननी 
कोई जातिरचनं नथो, जोके अगव जोईशु के पदोनां एनां अववतनोवागीं 
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पुष्क रचनाओं अवि छे. पग उपरनी पद्धतिए एनौ पण विचार करी जौर्ईए 
आभां रजी अने श्द्री मात्राए ताक छे. आनी साथे तरणमांथी एक पण 
संधि संवादी नहीं थई शके कारणकेषएत्रणेय संधि दाथी शरू थाय छे 
जेमां बोजी मात्रा दटायेखी छे. तमांथौ दा अंतवाढा बे संधिओ एटले दादा- 
कदा अने दाकदादामां छडौ मात्रा उपलभ्य छे, पग दादादाल्मां तौ रजी 
अने धट बन्ने दटायेखी छे. पण सम्तकलोमां अपिगे जोय तैम वनने तालोने 
पोतानी मात्रा मढोशकेतोज संवाद संचवाय छे, एक पण ताख्नी मात्रा 
ल्प्त थतां संवाद रहेतौ नथी एटले कदादादा साथे कोई बीजो संधि संवादी 
अर्द शकतो नथी. 


1 ॥ 4 स 
ह्वे बाकी र्यो दादादाल. अमां शटी अने धमी मात्राए तालो छे. 


४ ५ 2.1.11 
दादालदामां पण शटी अने ५मी मात्रा उपलभ्य छे, एटलेए संधि दादादालना 
प्रवाहमां अवी शके. दालदादा अने लदादादा बन्नेमां पांचमी मात्रा उपलभ्य 


नथी एव्केषए बे संधिओन आवी शके. अहीं पण दलनु खदा ए समीकरणथी 
ज संवादी संधि मठे छे. आ प्रमाणे संवादी के विसंवादी संधिभो दील सदान 
सभीकरणथी ज शक्य बने छे. कयादादमां दल के लदा एक्केयं नथी एके त्यां 
संवादी संधि मणी रक्यो नहीं. अंल्वत्त एमां ल्द छे, पण समीकरणमां पहेली 


| ष ५ 
मात्राए ताल्वाब्यो कुदा के दार संधि छे, लदाने समान रूप अशक्यं छे. 


| © . श 
आगढ दकुदमां जोष्‌ ते रीतै आ सप्तकलोनी उपपत्ति विचारी 
^ 1 ५ ८० ने 
जोईए. अ(पणी पापे प्रथम मत्राए तार्वाढो दादा संधि छे, अने तैवोज 
६... 1 . नि. नः भन ५ ॥ 1 अ 
प्रथम मत्राए ताल्वा दाल संधि. आ बन्ने जोडतां दारुदादा अने 


1 | ~ ६ शः = 

दादादाल एमबे रूपो मढ. ए बकेमां जपे उपर स्वीकारेला तालो यथा- 
स्थाने ऊतरेका चछ. ए रीति अने एवे संधिओनो बनेलो एक संरिृष्ट संधि 
कही शकौए. संशलेषनी उपपत्ति एथी पण आगछ चाले छे. 


| ८ 
दालना पर्यायो अने दादाना पर्थायो उपरना संधिमां मूकतां जे जे रूपो 
मे छे ते सवठां सप्तकल सधे संवादी थाय छे. आपणे करी जोर्दए. 


११. निकल, पंचकल, सप्तकल जातिओनो मेढ ४७५ 


1 । 1 
दाख्दादामां ष्दादा कायम राखी दाक्ना पर्यायो गाल, लगा, 


रुख मृकी शकारो : जेम के गारुदीदा, रमायादा, लललदौदा ए बधां संवादी 
रूपो छे. तेवी ज रीते दख मकल, दालललगा, द॑ मागा, दलर्यललल 
ए पग संवादः छे. पग दादामायौ अपणे कमार निष्पन्न करी शकता नथी, 
तो दानी जगाए र्गा मूकतां निष्पन्न थत्‌, रूप संवादी नहीं बने. दारु- 
रालः ए द॑रुदादा साथे संवादी नथी.-- दौरुदादा द॑क्माख एम भेग्‌ 
चोखो शकाशे नहीं. तेम ज दाल गाल ए प्रमाणे तारत नांखीनें पंक्ति 
रची शकारे नही. एक दृष्टान्त बनावीने मूक. 


1 1 ॥ 1 1 1 ॥ 


[ज 


। 4 (त य, 
देव संमस्तनौ सनाना स्वं संदस्य आवियो छे. 
दारु र्गाद लमागन दाक कग दाल्मा गा 


दादामाल के दादादाल, दाख्दादा साथे संवादी यई शकतं नथी कारण के 
अंहीं दानी जमाए दादा अवि छे, ते एनो पर्याय नथी. तैम ज दादानी जगाए 
अवतो दाक पण एनो पर्याय नथी. 


+ 1 र 
बीजी रते एज संधिसंदलेष दादादाकु तरीके पण मूकी शकारे. 
स॑ने त्यां पण दरेक वीजमूत संधिना स्वकायं पर्थायो आकीं शकश, अस्वीकायं 
] , 2 1 (1 ४० भवः 
नहीं आव; शके. दादाने स्थिर राखी दालना पर्यायो आवी कशे जेम के 
1 । ॥ 4 ॥ 


दादाल्गा दादागाल दादौलकक. तेम ज दाख्ने स्थिर राखी दादाना पर्ययो 
॥ | 1 1 1 | 1 


नो र न 1 
मूक शकारे. जेमं के गार दार, गागा दार, कलगा दाल, कलकल दाक. पण 
। 
दादा्न जमाए लगा नहीं मूकी शकाय. मात्र संधिओन्‌' प्न पण संवादी 
नहीं लगे. अपंणे मूको जौर्हए 
(अ | 
दादा माछ रगा दाल 
ण प्रकारनी पंक्तिओ र्चः जोतां ए वधारे स्फुट थे. 
1 [. । 1 
संवार सूज उपास्य देवे 


1 । । 1 
विशे ज ध्यान अवश्यं मेव 
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शोभत्‌ नथी. ए उधोर जेव्‌ जरा पण जणारो नही. उघौर प्रमाणे ताल्नी 
मात्रा उपरम्य हौवा छतां ए उधोर्‌ बनतो नथी. एनुं पठन खण्के छे. पी 
एव्‌, खटकतुं ज पठन जोईर्‌ हौ तो उघोरथौ अन्यं कोई छंद तरीके एनं 
प्रयोजी शकाय ते जुदो प्ररन. पण आ पृथक्करण अहं साचुं ठरे. 


र ‡ 1 | = „1. 1 व 
उपर लीयेला संरिकष्ट संधिओ दादादारु अने दाल्दादा ए बेमांथी 


1 । । ॥ 
एक्केयमांथौ उपरनी पद्तिए दादाक्दा के ठदादादा एटले के उपरना विशिष्ट 
तार्वाढ्ा संधिओ निष्पन्न नहो थई शके एट्ले ए संधिओने स्वतत्र लर्ईएज 


< . (अ क) 
पद्धतिए तपासौी संवादी पर्यायो रोधौए. एम करतां दादालदामां पर्याय आवीं 


_ ॥ 1 ॥ ध 

दके एवो मात्र एकज संधि छे दाक एट्ले दादाल्दाना संवादी पर्यायो 
| ॥ [ |। 1 1 च क 

दागारुदा, दाल्गादा, द!लललदा एटला ज थई शके. तेम ज रदादादा संधिमां 


£ 1 ९ 4 ययो 
पण वचमां आवतो दादा मत्र पर्यायिवाढो छे एटके तेना संवादी पः 
1 1 1 1 1 ] 


= 


1 । = 
ल्गागादा, रुगालल्दा, कुललगादा अने ललकलल्दा एटला ज थर शकशे. 


1 ॥ ] ग ४ ~ 1 
दादानी जगांए लगार मूकतां संधि विसंवादी थई जगे. रलमगाल्दा (ताल 
[१ ५ पि ~ ६ ५4 ४५१ नहीं ॥ 
ध्यानमां राखवाना छ) संधिनां जवतंनोथी रचना धई शकशे नही. ल्ल- 
॥ -/, "1 ५ 
गालदा कलगाल्द। ए पठन पण विषम छागे छे. तेनी रचना करी जोर्ईए : 
1 | 1. 1 ५ ८ ~ 
शकराय ए करवृं पड" शोभत्‌ नथी. ए संवादी हौवानो भसं थाय छे 
5 ६ "व श 1 
तेन्‌ कारण के अजाणतां ज अन्‌ पठन दादालदा जव्‌ थई जायछे: "न कराय 
1 1 ६ 1 1 विका 
एकरवू पड ए प्रमाणे. बाकी ए क्गाल्वबढो संधि त्यां संवादी बेनी शकतो 
नथो. अम भिन्नभिन्न रीते उपतत्ति जोतां परिणामौ वराबर जणाय छे. 
अर्यात्‌ पृथक्करण साचुं छे. 


अनं पंचकल्मां में जेम छेवटे कुच्‌, तेम अहीं पग केवृ प्राप्त धाय 
६ 40. 
छंके जो के जातिछदोना प्रयोजन माटे आपणने दादाल्दा संधि प्रकृतिभूत 
जगाय छे पग संगोतना प्रपोजनो माटे दादाल्दा, दाल्दादा, लदादादा, दादा- 


दाल ववा सरवाज छे, अतं संगोतकार तेनां पोतानौ कलाने अनृकूर रीते 
गमे त्यां ताक नांखी तारविस्तार करी शके. 


परिशिष्ट क 
जातिषंदोनुं परिशिष्ट : डिगलना छंदो 


गया प्रकरणमां जातिचदोना मेक्रनी चर्चा पूरी थाय छे. तेमां में 
ग्‌जरातीमां परंपराथौ चाल्या आवता जातिचछृंदोनो मेन दश्विलो छे. अमां 
दशविलो मेढ ए प्रकारना सवं छंदोने राग्‌ पड छेए बताववा बे भिन्नभिन्न 
परंपराना छंदोने हुं टंकमां जुदां जुदां परिरिष्टमां जोई जवा इच्छंच 
तेमानी एक परंपराते डिगलनी. बीजी ते गञ्चलोनी. 


अटीं डिगलना पिगलोनी के डिगंर भाषाना स्वरूपनी चर्चा करवानो 
इरादो नथी. अ! प्रकरण माटे एट्लृ कैव, बस थे के हिदीथी भिन्न एक 
डिगल भाषा, जेमां भाट चारणो कविता करता. अने ए डिगलना पिगलने 
पण डगर कहै छे. “ रणपिगल' भाग जामा डिगल्ना छंदो अपिला छे अने 
दृष्टान्तो गुजरातौमां तेम ज डिगिलमां पण अपिलां छे. ए गुजराती 
दृष्टान्तो मने एटटां सुन्दर नथी लाग्धां एटले एमां घणील्लरी जगाए प्रमाण- 
भूत गगेल डिगरनौ ग्रंथ ^रवुनाथरूपक गौतांरो', तेने ज प्रमाणभूत गणी हूं 
तेनांज दुष्टान्तौ अहो अपश. अल्बत्तएम करवाम हं जातिखंदोनो ज क्रमं 
अनुसरोश. जातिचछंदोना मेढ विशे मारे जं कंई कटैवान्‌ हत्‌ ते में सवि- 
स्तर आ पहेलांनां प्रकरणोमां कही दीवेलुं छे एटले अटी हुं मात्र डिगलन्‌ः 
दृष्टान्त, ते उपरथौ तेनी उत्थापनिका मूको, आगढ कही गथेला मेक्ना 
सिद्धान्तोयो तेना स्वरूपनो खुकासो करीश, विशेष नही. अहो अपेलां छंदोनां 
नामो डिगलनां विशेष नामो छे, ए नामो कोई कोई जातिचदोमां जुदा अथेमां 
आवे छे, तेनाथी तेने भिन्न समजवां. हुं पहेलां षोडशी रचनाओ ल्ठं चछ. 
प्रथम दुमेल:-- 
दुमेल 

दशरथ नष मवण हज रघुनंदण, 

कृवसल्या उर दुष्ट निकदण। 

रूप चतुरभुज प्रकेटत रीधो, 

दरस्तण निज मतान दीयो॥ 

र. रू. गी. पृ. ६० 
४७७ 
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डिगलनी एक खासियत अहीं ज नोधवी जोरईए. तेएके तेमां घणा छदोमां 
आद्य हालानां! एटठे कडोमां बेकेत्रण मात्राओ वधारानी अवि छे. ए अदय 
कडोमां ज अवि छे, पानी कड.ओमां अ(वती नथी. गीतनो क्लकार 
शरू करवा ए वधारानी मात्रा ग्यतनां बोलती हश एम हूं मान्‌ दुं:-- 
जेम॑जातिछंदोमां अपे जोय! कै केटलाक रोक्ाना पठननां “एह' एम 
प्रथम अवी पो छन्द शरू थतो. 


उपरना दुमेकमां पहैका चरणमां बे मात्रा वधारेद्े, ते बाद करतां 

वधां चरणो सोक मात्रानां, चार चतुष्कलनां छे, अगे तेना अतन्‌, कोई एक ज 
प्रकारन्‌, लगात्मक रूप निरिचित नथो. अत्य संधि प्रथमनी बे पंक्तिभोमां 
गाल्ल छे, बीज बेमां गागा छे. आग लल्गा पण अवि छे. प्रासं बब्बे 
पक्तिनोषे, ए खास नोँधव्‌ जोर्ईएु कारण के मात्र प्रासंना फरकथी डिगल 
कविओ छदने जुदुं नाम अपे छ. आनी उत्थापनिका 

दादा दादा दादा दादा 

दादा दादा दादा दादा 
१ अने २ चतुष्कलोनो प्रास. 


अ। पो हुं पाल्वणौ र्डं दधु. दृष्टान्तः 


पुलि नंँह्‌ चपि कंथ तोपा, 

धाम जनक भिक्या रजवाणी । 

हतो कठ परस कुल हाणौ, 

अब ते किया दगैकर अणि॥ 

र. रू. गी. प्‌. १६६ 

दूमेलमां अने पाल्वगीमां एलो ज भेद छ के दूमेरमां वन्वे पंक्तिओनो 
प्रास छे, पाल्वणोमां चारेय चरणोनो एक ज प्रास छे. आ प्रासना कारणे 
दुमेलने अर्वपार्वगौ पण कहै छे. आमां पम प्रथम पंक्तिमां बे मात्रा वधारे 
अवे छे. उत्यापनिकानी जरूर रहती नथी. ओ पाक्वणीना तचरीजा चरणन 
प्रासमुक्त राखो १-२-४ चरणोनौो सथग प्रासं राखतां ज्लड्व्युपत थाय छे. 


१. ला शन्दना समन्य अयं छंद के कड़ी थाय छे. जुओो ! रूपक ' 
प. ५२, ५९. पण क्याक्‌ दल के चरण पण थाय छ (एजन पु. ६२). पैलो 
अयं सामान्यहोई हुं ए अथंमांए शब्द वापरं छं. ए शब्दं गृजरातीमां रूढ 
करवा जेवो छे. " रणपिगल'मां दवारो शब्द अवे छे. रणपिगल भग - ३. 
डिमर पु-१. 


११. च्रिकल, पंचकल, सप्तकल जातिञनो मेढ ४७द्‌. 


्ञडनो अथं डिगलमां पद थाय छे. आमां एक पदमां एट्ठे के त्रीजा चरणन 
अते प्रास लृप्त छे. माटे तेने ज्ञडटयुपत कटेल छे. 
ज्ञडटयुपत 
डेरा रोपया उत्तर दिस डारण, 
मन नहचं रुकेपुर मारण। 
चले विचार करे लिषमीवर, 
धरे जनम मरजाद। धारण ॥ 

र. रू. गी. पृ. १७८ 
अमां पण प्रथम पंक्तिमां त्रम मात्रा वधारे अवे एम रूपक ' कहे छ. पण 
डेरा शन्दनांथौ तरण मात्रा वाद करीने पाट थई शके नही ए्लेहुंओआ 
निम अनं पहेकी पंक्तिनो पाठ खोटो मान्‌ छु. ˆ रणपिगल ' पहेली पंक्तिमां 
बेज मात्रा वधारे कहे छे, अने पाठ! डरा रोपिया उतर दध डारण' अपे छे. 
(डिगल पु. ६९, ७०) तेमां आवत्‌, माप प्रमाणभूत गणव्‌ जोर्ईए. तेमां बे 
मत्रा वधारेनी गणी रा रोपिया उ, तर दध वगेरे शब्दोनौ चतुष्कलोमां 
पाठ द शके छे. अ उपरथी गल प्रासने केटलुं महत्व अपे छेते 
जणाशे. आ परो ईलोल. 

ईलोल 
मंदोदर ! भौलं भूलमती, 
जं आसी वारव लांघजती। 
जरु आयर वारय लांधजतीं 
महं मड भोले भूलमती॥ 

र. रू. गी. पू. १६९ 
एनं खक्षण एवुं अपं छे के दरेक पंक्तिभां चार चतुष्कलो, छे्लं चतुष्कलं 
सगण एटले कलमा, चारेथ पंक्तिनो एक स्छंग प्रास, अने बीजौ पेक्तिना 
शब्दोनो त्रीजी पंक्तिमां ऊथलो अवे, अर्थात्‌ एमांना केटलाक शब्दो फरीने 
अवि. पण पठन करतां मालूम पडे के पहेली वे मात्रा निस्ताख रहै छे, 
अने पछो ताल शरू थाय छे. उत्थापनिका नीचे प्रमाणें थाय: 


(अ (अ 1 
दा] दादा दादा गाखल गा 
अत्य गुर, पछछीनी पक्तिना निस्ताल दा साथे जोडाई चतुष्कलं रचे. उपर 


बतन्पो ते ऊयलो डिगल्ना छंदोनुं एक महत्त्वन्‌, लक्षण छे. घणा छदोमां 
ए अवे छे. 
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आ पछी उमंग लईए. 
। उमंग 
कयिया श्रूतनाक च्या कर्मे 
रचना कह सूपनखा घरमे । 
नारी इक वीर उभ नर मं 
तिसडी न लखी सुपनंतर में॥ 
र. रू. गी. ष. १३३ 
 रूपक' सोढ मात्रा, अंतमां गुर, अने चारेय पंक्तिमां एक ज प्रास एटलं ज 
लक्षण अपे छे. पण पठन करी जोतां ईलोलखनी पेठे आमां पण पहेखो 
निस्तार दा अवे छे तेने जुदो करी उत्थापनिका करवी जो्दृए. फरक 
एषेके ईलोलमां अंते गाल्ल गा अवतु हतुं, अमां अंते दादा गा 
अवि छे. 


र प 


4 1. 
उत्थापनिकाः दा] दादा ददा दादा गा 
ते पछी सावक अडल लरए: 


सावक अडलं 

दासरथी लिखिमण सुत दशरथ, 

दोऊ सुणे सिधारे दसरथ। 

दीह उचाटी कीधे दशरथ 

दीधो प्राण पछाडो दशरथ ॥ 

र. रू. गी. पृ. ११२ 

आ चार चतुष्कलोनी पंक्तिवाढी षोडशी सादी रचना छे. एन्‌ विशेष लक्षण 
मात्र एल्‌ जे के तेमां एक ज चतुष्कल शब्द चारेय पंक्तिने अंते आववो 
जोर्ईए. आनो एक बीजो प्रकार पण छे. 

निरखे अवासां भर निजर, 

नह देखे दशरथ नृप निजर । 

निज देखे नह बंधव निजर, 

नर दीठा विख्या सहु निजर।॥। 

एजन, पू. ११३ 

उपर करतां फरक एटलो ज छे के अहीं अत्य चतुष्कलनी एक मात्रा खंडित 
यर्ईणएु त्रिक नगण बने छे, अने ए त्रिकल शब्द चारेय पंक्तिने अंते आवे 
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छ. ए त्रिकरुनौ अत्य कब्‌ विल्बाई त्यां चतुष्कलन्‌, कारुमाप पुरुं थाय. 
प्रथमं प॑क्तिमां (अवासां शब्दमां अ गुरु इष्ट छे. त्यां कदाच “आवासां” 
शाब्द हे, अयवा ते पछो अवतो व बेवडो बोखाई म गुरु थतो हरे. 


का पछी सेलार छद लरईए. 


सेखार 


तपसीरौ रूपं धरे उंतताई 
अडंग कुटी गई सीत उठाई। 
सिय पुकारी साद सुणीजे 
कीज हो हरि! बाहर कीजं।॥ 
र. ङ. गी. पृ. १३५ 


आ पण चतुष्कल षोडशी रचना छे. दुमेलनी पेठ तेना पहेला छंदनी पहेली 
पंक्तिमां बे मात्रा वधारे अवे छे. बौजौ पवितां छन्दनी दृष्टिए जडंग' ने 
दके "अंडर" प.ठ वधारे सारो छ. छेल्ला एटठे चोथा चरणमां विधि 
नामनौ शब्दारुकार अवे छे. विधिना स्वरूप विशे विरोषं जाणवा मत्‌! नथी 
पण तेनी जरूर पण जगाती नथौ. ^रणपिगल ” विधि शब्द न वापरतां केव 
शन्दालकोर सब्दं वापरे छे (डगर पु. ७४). ओ गीतमां पीना छदोनां 
छल्लां चरणो “धौरोरे जयों धीरो।' "भागो रे नभ मारग भागो।, 
“दीजो रे प्रभूनूं सुद दीजो।* अने "छोड रे तन सील न छोडे।'ए प्रमाणे 
भवे छे ए उपरथो एन्‌ सामान्य स्वरूपं जगाई आवे. अ।म आवी सादी 
द्विरक्तिथी थती अंसरोने पण डिगल महत्व अपी तेनो नवो छंद बनावे छे. 
जा परो सवयो -- उिगलनो सवयो लर्ईए. 


सवेयो 
परहस्त पटे, कर क्स कटे। 
भिदवांण भटे, हदमांण हटे । 
रतकुभ जगावण राण रटे।॥। 
र. ख. गी. पू. १९८ 


डग्छे प्रसि प्रासे पंक्ति गणी छे, पण छेल्ली पंक्तिन्‌, स्वरूप जोतां एने 
षोडशी त्रिपदी गणवी मने योग्य छागे छे. गुजरातीमां जे सवयो रचना 
प्रसिद्ध छे तेथी मौ बहु भिन्न छे. आनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय. 
बु-३ १ 
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ललगा कलग" कलग ललगा । 
रुखगा ललग' रुखगा रटग । 
कछरखगा रकुलगा कलमा कुखगा । 


मध्य यति तेम ज चरणान्त यति मघो कु पांच यतिस्थानौनां चतुष्कलोमां 
सठंग प्रास. गुजरातीमां जातिकंदोमां कोई त्रिपदी रचना नथी, अही छे. 


ओ पो व्यंवको ल्ईएः हुं मारी रीते पंक्ति पाडी छु छ 
श्यंवको 
पूी मां आगर आय प्रभा। 
पितु बंधु न दिके अंगं प्रभा। 
सज-राज नरगन रग नरा, गन राजनं रंगन राज सभा। १ 


पुत्तर वर माश्भो नृप पासं। 
यह सो सुत ओ कयि तिण पासं । 


श्रीराषव किम किलमण राघव राघव किखमंण वनवासं २ 
एजन, पृ. ११४ 


गरु आने चतुष्पाद रचना गणे छे, में त्रिपाद गणी छे. वरणेय पादोमां 
एक सद्ग प्रासं अवे. पैलो बे पंक्तिओ चार चतुष्कलोनी षोडशी रचना, 
त्रीजो अनी कत्रोसी रचना, पण तेमां उपर बताव्या प्रमाणे शब्दो फरी 
फरोने आववा जोईए. आ प्रमाणे शब्दो फरी फरीने अवे एवी डिगलमां 
घणो रचनाओं छे. डिगलमां घणे भागे ललकारोने बोलवाना छंदो अवे 
छे, अने तेम मत्र पुरुक्ति पण पठनयो अंतर करो दके छे. मूठ 
प्रमाणे त्रीजौ पंक्तिनि एक नं गंणतां ब गणवा जतां बीजा छदमां यतिभंग 
थाय, एके त्यां संछंग पंक्ति ज इष्ट जणाय छे. पठन जोतां अ रचनामां 


~ क तनो 
पण पहेलो बे मात्रा निस्ताल जाय छे ते दुर करीने दादानां माव 
गणवां जोर्ईएु- उत्थापनिका ए रीते नीचे प्रमाणे थायः:- 
1 1 1 1 
दा] दादा दादा दादा गा 


:- 1 1 
दा] ददादादा दादा मा 


1.5.11 > अ 1. ; 1 
दा] दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा गा 


श्रणेय पंक्तिने अंते एक सठंग प्रास. 
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डगर षोडदीयी वधारे कांबी रचनाओने परण षोड्डी तरीके ज 
निरूपेषठे, पण हुं मारा क्रमं प्रमाणे निरूपण करीश. अने हवे मारी दृष्टिए 
जे बत्रोसी रचनाओं छे तेन्‌, निरूपण करीश. सौथी सादौ प्रथम त्र॑बकडो 
खड दं; 

त्र॑बकडो : 
अंगद मेलियो सद दुत अपंपर, वरु अंकलां मजबूत वडालो । 

वप सिणगार धूत खल बेठो, रचे सभा अदभूत रढालो ॥ 

र. रू. गी. प्‌. १७९ 


दुमेलमां जेम गीतनी प्रथम कडीमां तरण मात्रा वधारे अवे छे तैम अहीं 


पण व्रण मात्रा वधारे अवे छे. ते पी दीदानां आट ओवतनो आवे 
छे. सोक मात्राए यति अवे छे. खास उत्थापनिकानी जरूर रहती नथी. 
अग" एटलूं गमां बोलो पो चतुष्कलवद्ध पाठ करतां बराबर सवेयो बत्रीसो 
जणा. बोजौ पंक्तिमां "वपं सिण' चतुष्कल पछी गार धृत खल' भवेछेते 
दालगारदा अष्टकल संधि छे, तै कहैवानी जरूर नथी. डिगले उपरना 
छदने षोडशो रचना गणी छे, अने हुं एने बत्रोषी गणु छं एट्ले, डिगक 
प्रमाणेनो चतुष्पाद छंद मारी रते निरूपतां द्विपाद बने छे. आ परिणाम 
बधी बत्रीसी रचनामां आवशे. आओ प्छौदहुं छोटो सागौर ल्उंचछछंः 


छोटो साँगोर 


एकण दिन अमर सकल मिल अया, करी अरज साभ करतार! 
राज विना मारं कुण रावण, भूरो क्वण उतारे भार।१ 
इला सक्त मंडियो असुरांणों, संकट जीरो अकथ सहां । 
दीनानाथ! तृक विन दुखरी, किणनं जाय पुकार कहां ॥ २॥ 
र. रू. गी. पृ. ९८ 


ममां पण काव्यना पहेला छंदमां बे मात्रामो वधारे छे, ते छोडीने छदन्‌, 
पठन करवान्‌ं छे. रूपक व्रण माव्राओ वधारे कहे छे पणते भूल छे. छोटो 
साँमोर छदनां चरणो विकल्पे एकत्रौस मात्रानां अने त्रीस मात्रानां होय छे. 
एकत्रीस मत्रानां होय त्यारे आठ्मो संधि गाल अवे, त्रीसनां होय त्यारे 
अवमो संधि गा आवे. पहेखी कड़ी एकत्रीस मात्रानी गालान्त के, बीजी 
च्रीसती गन्त छे. एम अहीं अत्य संघिनी एक अने विकल्पे दे मात्राओो 
खंडित शई छे. 


3, बुहत्‌ पिगल 


साँणोरना चार प्रकार गणाय छे. तेमांनौ पहेखो बेलियो ते ३१सो 
गालान्त सवयो छे, अने बीजौ सोहणो ते गान्त त्रीसो सवयो छे. तेनां 
उदाहूरणोनी जरूर रहेती नथी. त्रीजो प्रकार जांगडो छे. ए २े८सो चोपायो 
छे. आपणे दृष्टान्त लर्ईए : 


जांगडो सागौर 


पड़यो मूरञ्ञाय सेस इलं ऊपर सकत राण सुत सांज्ञी। 
रके भालं वन चरां थाणा, मुख कुमलाणां माज्ञी 


र. रू. गी. पू. १९१ 


प्रथम पंक्तिमां बे मात्रा वधारे छे ते परछी चतुष्कलो चाले छे. सोढ 
मात्राए यति छे, ए कहेवानी जरूर नयी कारणके “रूपकः तो ए यतिखंडने 
चरणज गणे छे. अंत्य चतुष्कलमां बे गुरु इष्टछे, जो के “रूपकः एने लक्षण 
गणतुं नथी. अठम्‌ चतुष्कलं आखुं अहीं अनक्षर रहे छे. 'रूपक' आ रचनानुं 
एक लक्षण कहे छे के आमां क्यांक क्यांक नगण लक अवक््य आववो जोरईए. 
सांणोरनो त्रीजो प्रकार खृडदं साणोर छे. आपणे उदाहरण लरए : 


ख्‌डद साणोर 


व्याकुल लख सेस विभीषण बोले, कमरापतसूं जोर कर। 
भनुषधरण धीरज उर धरजे, हिव कौजे उपचार हर॥ १॥ 


एजन, पृ. १९३ 


प्रथम कंडी के द्वालामां बे मात्रा वधारे छे, बाकी आ रश्सो सवयो छे, 
जेमां सोढ मात्राए यति छे, जने अत्य आठमा संधिनी व्रण मात्रा खंडित 
यई त्यां मात्र एक ज ल्घु रहेषे.षए अत्य क्वं चार मात्रानो प्लत 
बने छे. आ मात्राखंडन आभाणक जेव्‌, ज छे जेन अत्य चतुष्कल संधि एक 
मात्र ख्थौ पुराय छे. अने आमाणकनी पठे ज ए अत्य लना उच्चारणने 
मदद करवा आगला संधिनी अत्य बे मात्रा पण बे लधुरूप ले छे. जाति 
छंदोमां सवेयान्‌ आमाणक जेव्‌, स्वरूप गुजरातीमां आवतुं न हतु, ते अहीं 
अवे छे. आपणे प्रथम आभाणक अपी पटी खुडद साणोरनी उत्थापनिका 
मुकीए, जेय वनने सरखावी शकाय. 


जौभाणक: दादा दादा दादा दादा दाल्ल ल 
खूडद साणोरः दादा दादा दादा दादा' दादा दादा दाल छ 
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बन्ने जगाए अत्य रच्‌, पछोनी चतुष्कर्नी तरण मात्रौ अनक्षर रैली छे. 
रूपक, खृडद साणोरन्‌' स्वरूप आपतां अते बे रघु मात्रा कहै छे पण तेना 
उदाहरणमां स्त्र उपर प्रमाणे दाखल ल अवे छे, अने एज खरं स्वरूपं 
जणाय छे. आ पछी हूं पालो लं; 
पखालो 
धरियो पण जनक इसी मन धारे घनक पिनाक चढाय धरं। 
महपत अय सथंबर माहं वसुदा कृमरी तिको वरं।। १॥ 
तात हंत इधकौ परतिभ्या, सांभरु वात कटं सरस्ाङ। 
तनमन धार भार दसरथ तण, मं गल राल दई वरमार॥२॥ 
एजन, पू. ७४ 
गामां छोय साणोरनी ्ञ त्रीसो अने एकर्तरीसो सवयो विकत्पे आवी 
रके छे, त्रीसा सवयानी पंक्ति गान्त होय, एकतीसानी गालान्त होय. “रूपकः 
साणोरथी आनौ भेद बतावे छे के साणोरमां र्षु गृरु भेद छे अमां नथी, 
पण साणोरमां पण ए मेद मात्र अत्य संधि संबंवौ हतो, अनेषएतो भहीं 
पण सचवायो छे. मारा पोताना प्रयोजन माटे मने आटट्‌ः निरूपण पूरतु 
खगे छे. ठा पछी स्हिचरो लर्ईए : 
सिंहुचर्लो 
परगत इमः भ्रात चहं परणीजे, माण किता चा मारिया। 
डाणां हूत सजोडा डरां पाछा बींद पधारिया।। १॥ 
एजन, प. ८६ 
पहेली पंक्र्तिमां बे मात्रा वधारे छ, ते वाद करी जनो मेढ विचारवानो छे. 
आ कृति प्कवंगमनी पठे छेल्ला बे संधिओ खंडितं थर्ईने बनेली छे, अने प्ल- 
वंगमनी पेठ ज तेने अंते प्लुतिवद्ध गार्गा आवे छं जेमां प्टुतिनी मात्रा षूरतां 
ते अष्टक बनी रहे छे. खुड्द साणोर जेम खंडित मात्रानी पद्धतिए 
मौभाणकने मठतो छे तेम आ सिहचलों प्लवंगमने मठतो छे. बन्नेने सरसावी 
शकाय माटे बन्नेनी उत्थापनिकाओ साथे साथे मूकुष्छुः 
प्कवेगम : दादा दादा दारु दादा गाल्गा 
सिहचखो : दादा दादा दादा दादा' दादा दादा गाल्गा 
नस्ने जगाए गाल्गा उच्चारणमां गागा -- यर्ते अथवा प्ठवंगमन अंगे बता- 
वेखो छं तेवो कोई बोजो रोते पटति साथे अष्टकल बने छे. प्रसिद्ध मुजराती 
जातिरदोमां भाने मठती कोई रचना नथी. 


४८६ अहत्‌ पिगक 


मा पछी आने मठी रचना लहचाट लर्दृए : 


लहचाल 


सूत भ्रात कटे सक घीट बधे धक, 
बीस भुजाण विचारियो जी। 
निरवीजां वानर नेम गमून्नर, 
धेख इसों मन धारियो जी।) १ 
एजन, पृ. २१३ 
पहेली बे मात्रा निस्तार रही पछी गाललनां छ आवतंनो आवी छ्ेल्टे गाल्गाजी 
अभे छे. गारगानां अआवतंनोमां क्यांक गागा पण आवी जायछ. आ अंते भावता 
गाल्गाजीने लीधे त्यां गाल्गा- ज - एम अष्टक उपर बीजी चार 
मात्रानू चतुष्कल मूको रचना करी जोवानो प्रथमं विचार आवे पण आनु 
पठन जोतां हुं आने संस्यामेकमां म्‌क्वा इच्छ्‌ छुं एट्टे ए प्रकारमां आनो 
फरी विचार करीश 


आ पी हूं अमेल ल्डं छु एनो अथं मेल एटले प्रासं विनानौ थाय 
छ. आखा डिगिलमां आ एक ज प्रासहौीन रचना छे. एन्‌! लक्षण आपप्युं नथी 
पण ए छोटो साणोर अने परखाला जेवो करौसो एकत्रीसो सवयो छे. 


अमेल 
मकरी वन मांहि प्रीत सू सांचो, उवर जठे दरसण अभिलाख। 
आश्रम उभे सहोदर अया, त्रिभवण नायक सेस॒तठे।॥ १॥ 
एजन, पू. १४१ 
पहेली पंक्तिमां वे मात्रा वधारे छ, ते जतां वाकी रहेटी पक्ति एकप्रौसा 
सगेयानी गालान्त छे, बीजी त्रौसानी गन्ति छे. आ पर्छ अररियो. 
अरटियो 
एकण दिहाड़ मुनिराज अजोध्या, कोसक आवण कौधो। 
राजाहूत मिले रिषराजा, दो मङ्ग आसण दीधो।॥ १॥ 
एजन, पू ६४ 
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छंद शुद्ध र्थ्सो चोपायो छे, विशेष एवं के अंते बे गुरुं जोर्ईदए अने 
“रूपक ' कहे छे के पंक्तिमां क्यांई नगण (लकल) न अवे. प्रथम पंक्तिमां 
तरण मात्रा वधारे छे. जांगडो साणौर अने आ अरटियामां फेर एट्लोज छे 
के अंरटियामां नगण न अवे, जांगडामां नगण क्यांक क्यांक अवश्य अवे. 
उत्थापनिकानी जरूर रहेती नथी. आ पछी अरट ठर्ईृए: 


अरट 


इम राज करे जजनंद आयोध्या नेत बंधी निषतंत । 
जंगा जीत तपोबल जाल्म ओप बड़े अखडेत।। १ 
एजन, पृ. ६२ 
आ सत्तावीसो चोपायो छे. तेने अंते गा अवे छे. अने गुजरातीमां जेम 
दोहरामां अने मरटदरामां अंते आवता गालमां अत्य लघुस्थाने घणेभागे 
अ होय छं तेम अरटमां पण अंत्य लघु स्थाने अ ज अवे छे. पैली 
पंक्तिमां बे मात्रा वधारे होय छे. उत्थापनिकाः 


। 1 | ॥ 1 ] 1 
अरटः दादा दादा दादा दादा दादा दादा ग्ट 


मा पछी हुं ्ञडमुगट रचना ल्उंच्छुः 
्डमुगट 


तरवर वन कखर जोवतां सरतर, कर सारंग तुन्नीर कर। 
वर रहा दीठो अंग रघुवर, पर धर पञ धरण पर।१॥ 
एजन, पृ. १४० 


आ रचना खडद साणौरमां अमुक रीतना प्रास मूकवाथी थयेली छे. हुं प्रथम 
मा रचनानी उत्थापनिका आपृ, तेथी तेन्‌, स्वरूप दर्शाववृं वधारे सहेलं पडे. 


क्ल क्खदा दादा दादा दालक" ल्टदा दादा दाखल ल 
कल्दा दादा दादा दालल, र्ल्दा दादा दाल्ले ॐ 


पटेल बे मात्रा चरणमां ववारानीषेते दूर करी छंद जोवो जोट. खुडद 
साणोर पठे आमां चार यतिखंडो छे. तेमां अंते “रूपक ना कटवा प्रमाण बे 
चछवु--पण मारी दृष्टिएु व्रण लघ्‌, आवश्यक छे. आ रचनामां विक्ेष ए 
छ के वधा यत्तिखंडोमां पण पहैलूं चतुष्करं लल्यी शरू थवृ जोर्ईए, अने 
ललयौ तेनौ अंत जाववो जोर्ईए, दरेक यतिखंडमां पहेला वे कध अक्षरो 
छेते ज यतिखंडोमां छल्ला अववा जोईए, अने चारेय यतिखंडोना प्रास 
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मवा जोर्दए. खुडद साणोरमां अमुक अमूक स्थाने दानी जगाए बे लल 
मृकी, अमुक प्रासरचना करी ए ज आन्‌ विशेष छे. आ पी हंसावलो 
सर्ईए : 


हंसावलो 


पयधररा मथण जगतरा पाल्ग, सररा अचल संतरा साय। 
वररा दियण जगतरा वच्छल, नररा रूप नमो रधुनाथ । ११॥ 


एजन, पू. १४८ 


पहेटी बे पंक्तिमां बे मात्रा वधारेे ते काढी नांखतां आ 'गाटान्त एकत्रीसा 
सवेया रचना छे. तेमां विरोष एखेके तेमां रा (छठीनो प्रत्यय) फरी 
फरीने आवो जोर्ईए. “रूपकः कहै छे के आमां उत्टेखालंकार आववौ जोरईए. 
ए अकारनो अथंणए छे के एकने बहुविधे बहुगुणथी वणेववो. खरं कहीए 
तो शनब्दोना अमुक रूपना पौनःपौन्यनी आ रीति छे. आनं मठतो पाडगत 
छते लरए: 


पाडगतं 


गंगाग्‌डदि दुहुओडां दल गाजें, तागूडदि तवल व्राज रिणातरर । 
रागृडदि राम रावण जुध रोपे, सागूडदि समाम अड़े सजसूर ॥ १॥ 
मागूडदि भूत जोगण गण भैरव, आगृ्‌डदि अमर अपछर गण आंण। 
पागृडदि प्रबल परचर दुर पेखत, वागूडदि व्योम सुर छ्या विमांण। 


एजन, प. २१६ 


=, 


डिगलनी पद्धति प्रमाणे पहेका चरणमां वधारानी मात्रा छे, एटठे स्वरूप 
निय मे हूं बीजी कड़ी ठं आ जातिना पठनथी जणाशेके आ 
चतुष्कल रचना छे, तेमांना रवानुकारी शब्दो दुर राखी वारंवार पाठ करी 
जोतां जणाशे के ए रवानुकारी अक्षरोथी तरण लघु बने छे. ए व्रण लघुजोधी 
कयांक सवं रघ्‌, चतुष्कलं वने छे, क्यांक लललगाल्दा अष्टकल बने छे. हूं 
छेल्ली पंक्तिमां चतुष्कलो अल्पविरामथौ अने अष्टकलो अधेविरामथी बतावं : 


पाग्‌डदि प्र, बलं परभचर दुर, पेखत, 
वागूडदि व्योम सुर; छ्यावि, मांण 


पहेका यतिखंडमां रुललल, लकलल, ललक्ल, गाखल एम॒ चतुष्कलो पडे 
छे. बीजामां रुरुलगालक्ल; एम' पेल अष्टकल आवे छे, पी लगा, गाल 


परिशिष्ट क : डिगलना छंदो ४८९. 


एम संधिजो अवे छे. आ रीते गणतां पहेली पंक्तिमां बे मात्रा वधारे छ. 

रूपक' तरण माव्राओ वधारे कहे छ तै भूल छे. केवठ रवानुकारी रशब्दोथी 

अहीं नवो छंद करेलो छे. वाको अआ गारान्त एक्त्रोसो सवयो छे. आ पछी 
हं सतखणों जडं छ. 

सतखणोँ 
भाया मृग मार सेसन्‌ आखे, बघव! सुणो संवीता । 
दारुण कृटी विडंगी दीस, सही गमाई सीता} 
रे मन मीता रे मन मीता किण विध कौजिये॥ १॥ 
एजन, पू. १३८ 


पहेली पंक्तिमां बे मात्रा वधारे छे ते बाद करतां आनी पहेली वे पंक्तिओ 
जां7डो सणोरनी एटले २८सा संवेयानी छे. अने जीजी पंक्तिमां छेवटे 
गागा छ तेने अष्टकल गणतां ए पक्ति पण रे<सी बनी रहे. आ 
क्रीजी पंक्ति छंदमां रे थी शरू थाय छ अने ते पछी अवता बे शब्दो रे 
साथे बेवडाय छे. अने पछीन्‌ वाक्य आखा गीतमां एन्‌ ए अवे. आ 
पीना छदोनी पंक्तिओं नीचे प्रमाणेषेः रे रगखौटे रे रग खोटे, किण 
विष कौजिये॥ रे सुध आवें रे सुव अवि, किण०।' "रे वृत्तधारी रे वृत्त- 
धारी, किण०।' “रे जणम्हारा” वगेरे. आमां त्रीजी पंक्ति टेकना प्रकारनी 
छे. आ पो दीपक लरए: एन्‌ स्वरूप वराबर समजाय माटे एनी 
प॑क्तिओ हूं मूढ्मां छे तेथी जरा जूदी रीते ल्ख्‌ छः 


दीपक 


इसवर सीय सेसं चढ़े रथ ऊपर, तहक सारथी खड़े तुरम 
नगर हरक हाक नरनारी 
घर धंघो छोडे चरवारी 

मिल तानू दी सीख उमंग। १॥ 


एजन, पू. १०९-१० 


पेली पक्ति (व्रण वधारानी मात्रा बाद करतां) गालान्त एकव्रीसा सवेयानीं 
छे. पोनी बे पक्तिओ शद्ध षोडशी चोपार्दनी प्रासबद्ध छे, अने तेमांनी 
बीजी पंक्तिने छल्लुं पद एवी रीते मठे छकेषएु जाखी पारी ३्सा 
सवं यानी थर रहै. एव्ये के ए फदर मात्रानो सवेयानौ उत्तर यतिखंड छे. 
एक सुन्दर वेचित्पभय रचन; छे. वघारानी त्रण मात्रा छोडतां उत्थापनिका : 


४९० बृहत्‌ पिगल 
दीपकः: दादा दादा दादा दादा" दादा दादा दादा गारं 


दादा दद्य दादा दादा 
दादा ददा दादा दादा 
दादा दादा दादा गाठ 


गाटनी साथे गानो अने वची बे पक्तिमां दादा साथे दादानो परास मले. 
आ परछी चोरियो लरईए : 


चोटियो 


बारें आवरं रिण रोपण बंका, बंधु सुग्रीव बकारे। 
ऊठे सुण धृमजधडजंधायो, धग क्रोध उर धारे। 
हं हिव आवियो पगमांड हकारे ।॥ १॥ 
मौने आय अनाहक मारयो, साम खून विण लेसा। 
जादव वंश देवकी जामण, धर अवतार धरेसा ॥ 
दाख दसरथ सुत बदलो जद देसां ॥ ४॥ 


एजन, पृ. १५६-५४ 


पहेखामां व्रण मात्रा वधारे छे एट्टेएन क्ेतां बीजी कड़ी ज लर्दएु. 
तो जणारो के पटेरी बे पक्तिओ २८सा चोपायानी गागान्त छे. तेनी 
साथं एक गूकीएज प्रासंवाढी पक्ति वटगाडेखी छे. डिगलमां अने रूपकमां 
भपिला गं तमाथ। आ टूकः प्तिनुं भप निरिचत थई शकुं नथ पण 
उपर अपेला गीतनी छली पत्तिमां पाच चतुष्कलो स्पष्ट छे. त्यां छट्दुं 
विरुबन के विरात्मक रहे. आ पछी एक धघणी ज वचित्रयमय रचना लरईइए 
चित्तविलास : 


चितविलासं 


धनुधारे! रे धन्‌धारे! 
सर एका बाल सिघारे! 
महाराजधिराज सूर््रीवं मनारा सारा कारज सारे। 
कीधो भूप पुरी केकधा दोवण दूर विदारे 
रे धन्‌धारे॥ १॥ 
रघूराजा ! रे रघध्‌राजा! 
रिष मूकं गिडंद दराजा। 
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चोमास रहे वे म्मात सुचंगा ताम षटे जसं ताजा। 
देखे राम पयोधर दामण सीत विरह तन साजा। 
रे रघूराजा॥२ 
एजनः, पू- १५५५६ 


पण शृद्ध चतुष्कलोनी छे, अने जाति- 
हु नीचे तेने चतुष्कलोमां दादा संषि- 


जा जरा अटपटी रचना, गेय छे, 
छंदो जेवा ज तेना संधिओ स्पष्ट छे. 
ओमाँं पृथक्क्त करी मूकुद्ुंः 








धन्‌] धारे |रेषधनु] धारे | -- 
दा] दादा | दादा [दादा |दा 
सर] एका |वालसि | घारे |रेषन्‌ [धारे |-- 
दा] दादा | दादा | ददा | दादा |दादा|दा 
महा[राजपि | जस्‌ प्रवम्‌| नांरा | सारा |कारज | सारे -- 
दा ५ दाद, | दादा | दादा | दादा | दादा | दादा | दादा 
कौधो | भूपपु| रके कधा | दवण | दुरवि| दारे |रेधन्‌ 
दादा | दादा| दादा| दादा | दादा | दादा |दादा| दादा 
धारे | -- 
रधु ~] राजा | रे रघु | राजा | -- 
दा ॥ दादा | दादा | दादा | दा 
५8 मूकमि | डद द | राजा |रेरघु | राजा | -- 
दा | दादा दादा | दादा | दादा | दादा | दा 
दा | दादा 


मए प्रमणे छंदना चतुष्कलोनी व्यवस्था छे. उपरनी उत्थापनिकामां मे (धनू 
धारे” वनी पेठे वेवड्ल छे, ते मने पन करतां आवश्यक जणाय छे. हूं 
मान्‌ दके त्यां पठन ए रते थत्‌ हे जोके मं सांभटेलुं नथी. पण 
एटलो भाग काढी नांखवो होय तो काढी शकाशे अने "गारे ' पछी बे अनक्षर 
मात्रा राखो तेने पचनी खांवी पक्तिना पहेला निस्ताल दा साथे जोडी 
उपरनी पठे ज चतुष्कलं रचौ शका. वनने रीते चतुष्कलो बेकी संख्यानां 
यई रहे. अल्बत्त अतो पाट साभ्या विना आ व्यवस्थामें करी छे 
एटठे अंशे उपरनी उत्थापनिका अजमायकी गणाय. 


निदाणौ नामनी केटकोक रचनाओं {उगल धपे छ, तेमां षणखरी 
चतुष्क रचनाओं छे. पणे ते लर्ईए : 


४९२ बहत्‌ पिगल 


शद्ध निशणो 


सिभ गजा सामल सलक पवे इक थारा, 
तसकर दवे उलूक ज्यू ऊंगां रणालां । 
पडोन छेडे पारको विहुंवरण विचः, 
एसा राज करं अवथ दशरथ नृपबारा । १ 
एजन, पू. २७० 
उत्थःपनिका नोचे प्रमाणे थाया 


दादा दादा दारुदा' दादा दादागा 
दुहाना अधनी एक पति छे, तेमां फरक एट्लोज छे के दृहामां अंतेषाल 
भवे छे तेनी जगए अहीं मात्र गा छे. दुहानो अवो एक प्रकार भापणे 
जोयो पण हतो (गत पु. ४१३). 


गरवतं निसाणी 


दढ प्रताप आटुदिसा परसरं अवनी पर । 
हितू कमर फू; विहर मात चक्र हणभर॥ 
नित अा.त कुं छे! नह तह के दुख तोमर । 
सूरजकूल सूरज तपे वड तेत सियावर ।॥ १ 
एजनःः पु २७० 
उत्थापनिका ; 
दादा दादा दार्दा' दादा दादा छर 


शृद्ध निसाणीनी पेठे ज दोहाना अधनी एक पंक्ति अने शुद्ध निसाणीने मते 
गा हतो तेनी जगाए अहीं वें लष्‌ छे, एटलो ज फर. बाकी दूहानो ज मेढ ऊ. 
निसराणी गध्धर 

जिण पुर चूपराजं अवरन गाजे केवल मेघ धुरायंदा। 

सब रहे ठिकाणे हुकम प्रमाणे, मारुत मते जलाइंदा ॥ 

कालाद अराणे भय नहि आणे भय दुज दीना लायंदा। 

राघव राजिन्दा मवधति नंदा, अंसा राज दिपा यंदा।॥। १ 

एजन, पू. २७१ 

पणे आगढ जोई गये आ पद्मावती जले. एना ज आंतरप्रासो पण छे. 
(जुज गत. पू. ३१७, ४१८) फरक मत्र एटलो ज के आ निसाणीमां 
चरणान्ते तरण गुर इष्ट गणेला छे. 
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निस्ाणी पडी 


जिण रयत सात सुखां सरसाई, सातु ईत भीत नहकाई, 
निजदल गवण अगम कर दीरघ घोरत नगर अरंदा ह्‌। 
षट रित ही सफल कुसुम वन दरखत, षटही साख उपाव हरषत 
बारह मास सदा मन भाया पावस पुर क्षरदा हं) १ 
एजन, पृ. २७२ 
उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय. 


दा] दादा दादा दादा दादा' दादा दादा दादा गागा 
दादा दादा दादा दादा' दादा दादा गागा गा 

दा] वगेरे 
पेटी पंक्तिमां पटेखो दा निस्तार छे. परछी वत्रीसो सवेयो आवे छे जेना 
छेल्ला त्रण अक्षरो गूरु छे, अने यतिखंडोनो प्रास छे. पछी बोजो पंक्तिमां त्रीसो 
सवेयो छे, जेनो छेल्लो गा पषीनी पंवितनौो दा पकडी आखुं चतुष्कलं रचे 
छे. नरसिहराव ' नृपुरज्ञंकारभमां आ छंदनो प्रयोग करे छे, ते उपर प्रमाणे ज 
छे, परंतु कर्दक सरतचूकथी तेजो उपर आपेली बीजी पंक्तिने सवयो माने 
छ. तेमनो छदे जोतां ते उपर प्रमाणे ज नीकठशे. 


जो! पांडव कौरव रमण चढावी, चंदर वंशने वहु दीपावी 
लुप्त क्या निर्वाण विदो सहु उदय अस्त पलटावीने. 
नूपुरक्ञकार, पु. ८८ 
बीजी पक्ति ३० मात्रानी छे, एकत्रीस के वत्रीसनी नथी. पछी एमणे त्रीसी 
रचनाने पण सवेयो कही होय तो कशुं कहेवानुं रहेतुं नथी. 
निसाणो सिर खुली 
नाचं मौर निहारे अहिफण ऊपर, 
मूषक सीस न धारे घात मंजारियां । 
माहोमाह न मारं बेर बुन्यादरां, 
एसे तेज अकारं राजं रघुपति ॥ 
एजन, पू. २७३ 
आनी उत्थापनिका करतां ते वरावर प्ल्वेगम यई रहै छे, पण फरकणए छ 


कै आ निसाणीमां बार मात्राए यति अवे छे, अने वार मातराना चारेयं 
यतिखंडो प्रासथौ जोडेका छे, अने चरणान्त प्रास छे नही. 


४९४ बहत्‌ पिगल 


निसलणी सोहणी 
फिर न्चता ग्वालिया गायां स्थि करं रखवाली। 
निधडक एण पिल्गं सूं दावाटेण लगाकर ओली ॥ 
चिडिया आद विहंग बन बार्जां हृत हसं दे ताली। 
बधे गरीबां ब इधक एसी धाक सियावर वारी ।। 
एजन, पृ. २७४ 
उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय 


दादा दादा दाल्दा' दादा दादा दादा गागा 
पहेला यतिखंडमां दोहरानो पहेलो यतिखंड, अने ते पछी चार चतुष्कलो 
जेमांनुं छल्टुं गागा. 
निसाणी रूपमाला 
बामण चार वेदके बकता, आगम दुष्टी ग्याँन धुरधर। 


साहुकार सको धजबंधी दूजी जात अलेप कूरंदर॥ 
सारा ही सुखपूर विचारं निदत ओौर नरेसं उरंदर। 
एसी राम प्रभा जिस आगे देखत रागे सहज पुरंदर ॥ 
एजन, पृ. २७४ 
बत्रीसो सवयो छे, जेनौ छेल्लो संधि गाल्ल रूप ले छे. उत्थापनिकानी जरूर 
रदेती नथी. चारेयमां अक्जं प्राप छे. 
निसणी मार 
धाम धाम जग होम बेद धुन रिष अभिराम ररदे। 
दयावंत अतं साह मोम दिल, हित परपीड हरंदे।। 
पवन अवर जिह सूखी अगारं घन गृह पूर धरंदे। 
अदल नीत जगजीत अयोध्या रघुवर राज करंदे॥ 
एजन, पू. २७५ 


उत्थापनिका : दादा दादा दादा दादा दादा दादा मागा 
बते बे गृरुवाो २८ सो चोपायो अने सठंगं प्रास. 
निसाणी स्लीगर 


संटतीसू बव तणा खितधारी विग्रह रूप बरारा हं। 
धू नामे जायं करं निजराणां ठे धन जिकै धरारा ह॥ 
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धर धर काहूंत चहुं चक धूजेँ दिक खल पड़ दरारादहं। 
कवसल्यानंद जसी का रेणा एे्ता तेज करारा हं॥ 
एजन, पृ. २७७ 


उत्थापनिकाः दा दादा दादा दादा दादा' दादा दादा गागा गा 
निसाणी दुमिला 


दंड धजा के होत दार धनबेका धार। 
पर छ सास पुणे पुकार, छंद मदरा सार॥ 
चोरी परित हरण नार नर जोरी नार। 
एसा राज करे उदार कवसल कवार। 
एजन, पू. २७७-७८ 


उत्थापनिकाः दादा दादा दाल्गाल्दा दादा गाल 


भावी चार पंक्तिनो एक छंद थाय. तेमां पक्तनी मध्यमां आवता गाल 
माग शन्दयति, अने ए गार अमे पंक्तिने अति आवता गार ए अय 
गालनौो एक प्राप. आन्‌ कारुं २३सा गालान्तं रोकान्‌ छे. अने वचमां गाल 
शाववा मारे बौजो अष्टकल संधि दाल्गाल्दा करवो ्ावर्यक छे. 


निसाणी वार 


सेवं ससि सूरज इंद सिव ब्रह्मादि ब्रह्म वृंदारका । 
जपं दुय रसग हजार सू हरिगुण नित सीसं हजारका ॥ 
कह कहु सह थका मंछ कहु पंडत जन वारापार का। 
वरणनं कर कासू वरणॐ, कवसखजिह राजकवार का ॥ 
एजन, पू. २७८ 
उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 
दा] दादा दादा दाल्दा' दादा दादा दागा ल्गा 


पहेली बे मात्रा निस्ताल छे, ते पटो दहानो विषम यतिखंड आवे छे अने 
पो जेकरौनी एक षोडशो पंक्ति अवे छे, एम करीने एक पंक्ति थाय छे. 
रूपक" अंते गालगा आवर्यक माने छे, जे उपर प्राणे बे संधिओमां वहेचाय 
छे. आसी रचना मनं सुन्दर देखाती नथी पछी पठनमां कोई नवीज भंगी 
दाखल थतो होय तो कही शकतो नथी. 


अहीं चतुष्कलं रचनाओं पूरी थाय छे. आ पी त्रिकलं रचनाओं 
कडु 


४९६ बहत्‌ पिगल 


डिगक्मां त्रिकलं रचनाओं बहु ओछी जणाय छे. सौय पहेली मोखो 
लरए : 


गोखो 


विदेही तरणे दिवाण। ईस चाप धरे जाण॥ 
तोडवा अनेक तांण। उखिया करे अपाण॥ 
राज रावं अने राण। पिनाक पै धरे पाण।॥ 
हिले होय हीणमान। दई वाण दर्द वाण।। १॥ 
एजन, पृ. 


पृ- ७६ 
रूपक' जान्‌. लक्षण एव्‌ बांधे छे के दरेक पदमां आठ अक्षरोथी वार मात्रा 
करव, अने एवां आठ चरणो करवां. अंतमां गुरुलु मूक्वा- अनेय पदोनो 
एकं सछग प्रासं राखवो. अने अंतनी तूकमां वीप्सा अवे. उपर आठ वर्णोथी 
बार मात्रा थायचछेषए खरं पण त्यां दरेकमां त्रिकट संधिनां चार आवतंनो 
अवे छे. अंते गरुलष्‌, गाल केलं छे एट्टे आने गालनां चार अवत॑नोनो 
छद कटेवो योग्य छे. अत्य त्रिकठ सिवाय कोई जगाए गाखने बदले लगा 
पण आवे छे ए स्वीकारवूं जोर्दए. 
उत्थापनिका. गाल गाल गाल गाय 
आठने बदले चार पदनो छंद करवाथी अधंगोखो थाय छे. तेमां पण अत्य पदमां 
वीप्सा जोईए (एजन पू. १३६). बीजी रचना वीरकठ छे. 
वीरकठ 

करां जोड रूपकीस, साम पाय नाम सीस । 

वाध चाल महावीर, कूदियो किसौस॥ 

निसाचरां काटनेम, पतीलंक तणो पेम। 

माग बीच बणे रह्यो, सदभां मुनीस।॥ १ ॥ 

एजन, १. १९५ 

उत्थापनिका नीचे प्रमाणे 

गाल गा गार गाल, गाठ गा गाल माल 1 

गार गाल गा गा, गाठ गाल गाल ॥ 
जा अधं छंद थयो. आना अत्य गाङ साथे बाकीना अधना अत्य भालनो 


प्रास मठे. अत्य संधि तरीके गार ज अवे, ते सिवाय क्यांक लगा अवी 
दके. आ पछी पंचकल रचनाओं अवे. पंचकलोमां प्रयम बडो सांणौर लरए. 
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बडो सागौर 


भुरां दरस सर पंड्‌ मुनुकला तेवीस धर 

जुग ॒विसष सपत कक दुसर जतरं। 

पच ककतणी द्रं चार गण विषम पद, 

सामु मेर गण कला संतरं ॥१ 

एजन पृ. ५५ 

खदा दालदा दालदा दाल्दा दादा 

दालदा दालदा दल्दा गा 

दालदा दालदा दाल्दा दालदा 

दाल्दा दाल्दा दाल्दा गा 


डिगलना घणा छंदोनी पेठे पहेला छंदनी पहेरी पंक्तिमां त्रण मात्राओ वधारे 
आवे छे. ते सिवाय आ प्रसिद्ध ज्ूरुणा ज छे. गमां पांच पांच मात्राना 
संधिभोनां आवतंनो स्पष्ट छे. क्थांक दारुदा साथे खदादा वपराय छे, जे 
शृूलणामां पण बने छे.* पछी शुद्ध संणोर लर्ईएः 
शुद्ध संणोर 
मगण जाद गूर तीन फल रमा बिवुधा मही, 
पिता पिगल गिरा मात तन पीत। 
रिषि केस्यप अरोहण कमठ शुंगार रस, 
मगध पत दुज वरणं नयण त्रिय मीत॥ 
एजन, १. ५२-५३ 
* आ रचना सादा छ छतां डउिगलकार एन्‌ स्वरूप केव्‌ भ्रामक भापे 
छ, एनो आ छंद चौक्कस दाखलो पुरो पाड छे. ^रूपक' आनू स्वरूप एवुं 
अपि छे के प्रथम पदां ६, ५, ५ अने सात मात्राओथी २३ मात्राओो, 
बीजा पदमां बे वार पांच पांच मात्रा पछी ७ मत्रा, विषम पद एटले 
्रीजा चरणमां पांच पंचं मात्राना चार गण थाय छे अने चोथ। चरणमां 
१७ मात्रा राखवौ जोईए. (एजन, पू. ५१) जा लक्षणनी अपू्णेता बताववा 
ह्ंदा अने ल संज्ञाय उपर प्रमाणे गणो मूकी बत.वृं दुः पेट चरण 
भाम करी दकाय. 
दादादा, दादा, दाल्दा, दादाल्दा 
मायी कदी सांणौरनो मेढ आवी शकशे नही. छेल्लो सात मात्रानो गण 
दादादाल मूकु तौ पंक्ति वधारे विसंवादी जणाशे. में उपर बताव्यो तेज 
सरो मेढ छ 


ब-२२ 


४९८ बृहत्‌ विगल 
उत्थापनिका : 


दाल] दाख्दा दाकदा दाल्दा दार्दा 
दादा दालूदा दालदा मालं 


प्रथम पंक्तिमां व्रण मत्रा वधारे छ ते जतां पंचकलनां अवतनो ्ूखणानी 
रीते ज चाके छे, फरक एटलो ज कै ज्लूणामां अंते संधि खंडित र्द गा 
रहे छेत्यां अहीं माल रहे छे. एमांनो गुर्‌ चार मत्रानो ण्टृत थई त्यां 
पंचकल पूरू थाय छे. अमां पण कददानूं मिश्रग छे. आ पो एक प्रहास के 
गरवत नाभनी पंचक रचना अपो छे, ते गन्त ज्ूलणा ज छे, सिवायके 
पहेलो कडीनी पहेलो पंक्तिमां त्रण मात्राओ वधे छे. आ पछी मुकतागृहं ठर्ईए. 


मुकतागृह 


पगां वंद उतमंग मा कनेथौ पधारे 
पधारे महल को दंड पाणी । 
विदेही सुतान गणी जेती विगत, 
विगत तती पुणो तात वाणी। १ 


एनन, पु. १०४ 


पेटी पंकितिमां तरण मात्राओ वधारे छेते सिवाय अ लदादाना भिश्रणवागो 
कूल्णा ज छे. विशेषमां पहेखो पंक्ति (एर्ले चार आओवतेननो यतिखंड) नो 
छेल्लो शब्द पछोनो पंक्तिमां फरो अवि. ते ज प्रमणे त्रोजौ पक्तिनो 
छेल्खो शब्दं चोथो पंक्तिमां फरो अवे. आ पछो सावञ्जडो लरए. 


सावञ्चडो 


सुणे वयण अंगद करहु, सुभड सरसाविया, 

थरक जल्याक जिम त्रिकट जण थाविथा। 

चाल बाषे धुरा दनतृज लक्चाविया। 

अंतवपं अकेपन समर सज अ।विया॥ 
एजन, प्‌. १८३ 


पहेली पंक्तिमां तरण मात्रा वारे छे. ते सिवाय आ रचना कामिनीमोहन 
के मदनावतार छ, जेमां दरेक पंक्तिमां दाख्दानां चच्चार जवतंनो अवे 
के. अंहो चारे पंकितिमां एक संग प्रासं छ. वन्वे पक्तिना प्रासने अवं 
स्रवक्षडो कहेलो छे. (एजनं पृ. १८७-८८) आ पछी चोयियाल कठं छं: 
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चोटियाल 


सुणे सुपनखां बंण चढ़ हांकिया साकुरां, 
खर दंषर त्रिसर षर क्ञार खां, 
पुर तन पटरिथां ॥ 
उरस छवता थक्रा अवया अडाकौ, 
आखता असुर रघूबौर अयां 
कोपं लोथण किथां।। १ 

एजन, पृ. १३१ 


येल त्रण मात्रा वधारानी बाद करतां ए्न्त कूलणानी पंक्ति खौ आवे 
छे. ते पो दाल्दा दाल्गा एटलो एक छ्टकतौ पंक्ति अवे छे. अने पछी 
फरो वारणए प्रमाणे ज अवो कडो पुरो थाय छे. लंबौ सूलणा पंक्तिओ बन्न 
प्रासथो संधाय छे ते उपरांत पेलो बन्ने रुटकतो पंक्ति पण प्रासथी 
संघाय छे. उत्थापनिका : 


दाल दारुदा दाल्दा दारुढा दार्दा 
दाल्दा दाल्दा दाल्दा गा 


दाल्दा दाक्गा । 
ज अघं यय्‌. 
ह्वे सप्तकल रचनाओं करईए. तेमां पहेला प्रथम प्रौढ लरए. 
प्रौढ 


मगके मुकामां करं भियुला । आविया अवधेस। 
सुण अतुल साज क्षलूसं सारा । मिले छक मिथलेसं ।! १ 
एजन, १. ८३ 
जी स्पष्ट रीति बे प्रासबद्ध पक्तिओनी एक कडीनी सप्तकल रचना छे. पण 
रूपक तेनो चार पंक्तिओ पाड छे, अने पहेलोने पचि, चार, व्रण, चार, ए 
प्रकारे १९ मात्रानौ, अने बोजोने व्रण, चार, त्रणणए रीते १० मात्रानी कहे 
छे. तेना खरा मेनो उत्थापनिका नीचे प्रमाणे छेः 


दा] दारुदादा दार्दादा" दाक्दादा गाल 


अत्य मारु पछ बे मत्राओ अनक्षर रहै छे, जे पञोनी पंक्तिना प्रथमः निस्ताकं 
द्या साथे मी मखु, सप्तकल पूरं करे छे. क्यांक दाल + दादाने बदले ख्दा- 


४०९ बृहत्‌ परल 
दादा वे छ, जेनौ सुलासो अ।गठ जातिशंदोमां जवी गयो छे. बीजी 
प्रौढ नामतो रचनामां पंक्तिमां प्रथम अवतो निस्तार दा नथी होतो एटलो 
ज फरक होय छे. दुष्टात : 

प्रीतकर पूरहुत ऊःर। उठे रघवर जप। 

सहस भग किय चसंम सहसा । सकत मेटे श्राप ॥ 

एजन, पु. ८५ 

जृदी उत्थापनिका आपवानी जरूर नथी. जा पी इकखरो ठर्दए- 


इकखरो 


सुण सेपरे सुण सेपरे, दिलके कई उपदेसरे । 
वनवासं जावण वेसरे, इम आखियो अवेधेसरे।। १ 
एजन, पृ १०७ 


उत्थापनिका : दादाल्दा दागार्गा । दादाक्दा दागाख्गा 
५ 


आज अवं थपु. दरेक पादं चौद मात्रान्‌, दादार्दानां बे आवतंनोनुं, पदान्ते 
गारगा अवि, अने चारेय पदोनो एक सढंग प्रास. आ पटी हलो. 


देखो 


उठ आय कवसरु मोत ओभे, लृले सीरष पाय रागे । 
दख वायक दीण ॥ 
कंकई बदनाम कीधो, दोष मोटो मने दीधो। 
हवो सारं हीण।। १ 
एजन, पू ११६ 


उत्थापनिका : 


दा] दाक्दादा दार्दादा' दादादा दाल्दादा 
दलृदादा गाल 


या अधं थ्‌. पहेलो पंक्तिमां आंतरप्रास. अने तेने एक टकी पक्ति दालदादा 
गख रुटाकवेलो. ए पंक्तिने एवो ज बोजो पंक्ति साथे प्रासथो सेरी. 
काव्यं जोवाथो प्रासं योजना समजा. गार पको चार मात्रा अनक्षर रहै 
छे. पहेला छंदनौ पहेलो पंक्तिमां बे वधारे मावा भवि, बाकी बधीमां 
१४ मतरा ज अवे. आ पटो भाख ङ्द. 


परिशिष्ट क : डिगलना छंदो ५०१ 


भाखं 


आयो भरथ अव अ्मंग, मंडे पावडी उतमंगं। 
रहइयत कध अंत उरग, इम आवास जाय उमग। १ 
एजन, प्‌. १२२ 
रूपक एकं चोकल अने पो बे पंचकल करी कुल चौद मात्रा करवानूं कटे 
छे पण छंद स्पष्ट रोते अपगे उधोर कदीए छीएते छे. 
दादादारू दादागार 


चारेयं चरणनौ एक प्रास. वन्वे खीटीनो प्रास महे त्याठे अरघ भाखं कटिवाप. 
जौ पछी धमार लए. 


धमाल 


रावण ससा दिग्गज रूप दंडकवन रमे, 
निरज सुपनखा तिण नाम गरक अनंग मं। 
सौतानाथ अगल सार आई विण समे, 
भारु साति अदभुत नरम सुचि रत संभ्रमे ॥ 
एजन, पृ. १२८ 
उत्थापनिकरा : दाद] दाख्दादा दार्दादा दाल्गा 


मावी चार पंक्ति थाय. अत्य दल्गामां बे मत्रा अनक्षर रही, ते 
उपरांतते पडो आवतंनो सत संख्यानां करवा त्यां एक सप्तक जौईए जनो 
दाक जेटलो भागं अनक्षर रह्यो छ, अने ए दाल्नी अनक्षर मात्राओ तै 
पछोनो पंक्तिमां प्रयम्‌ अवता निस्तार दादा साथे जोडाई सप्तकलं 
रचे. ए अनक्षर मात्राओ मूकतां उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थायः 


दाद.] दारूदादा, दारूदादा; दाल्गा ~, - 
दादा;] दाख्दादा वगैरे 
चारेयमां संग प्रास छे. जा पछो भंवर गुंजार लरए. 
भंवर गुंजार 
~ __५ 
हणु भिक्त धुर हर दीव सिर हथ, रिधु बजरंग हुवो समरथ । 
चवे रघुवर वयण वनचर, सीत सुव साजं॥ 
तो करू अरियण तेण कण कण, हूरष मारं विसख हण हण। 
विकट परू मनावंछत, गहर गृण गाजे ॥ १ 
एजन, प. १५० 


५०२ जहत्‌ पिगल 


उत्थापनिका स्पष्ट छे: 


दा] दाल्ददा दाकदादा' दाठ्दीदा दाख्दादा 
दाख्दादा हाकदादा' दाल्ददा गा 


जा अधं थपु. तेमां पैलो पंकितिना वनने यत्िवंडो प्रासयी संधायेला. बीजौ 
पवित चोयो पंक्ति साये प्रासवद्ध अवे. बोजो पक्तिमांगा पदी कदा अनक्षर 
छे, अने ते पलछोनी पंक्विना दा साथे जोडाई सप्तकलं रचे. ते पछी कवार 
रुरईदए. 
कंवार 
दिसलंक अंगद आद द्वादस, तहकिया तेखी । 


इक अरण सो बिच त्रिस। आतुर, दरि द्रग देखी । १ 
एजन, पृ. १६१ 


०३ 


उत्थापनिका सरलं छेः 
दा] दख्दादा दाल्दादा' दार्दादा गा 


आवी बे परक्तिनी एक कड थाय. विशेष खुलासानी जरूर नथी. आ पछी 
अठतालो लरईए. 


असञ्तालो 


कके कूभवां वैर काजा, सक्रजौत उनले साजा । 
किथण गो खल कभ लाजा, जाग ताजा जोस॥। 
जाय जोगण बंद जाजा, प्रजुण वन्दी करे प्राजा। 
वहुण अवध होमं वाजा, रूपि दराजा रोसं।। १ 
् एजन, षृ. २०६०७ 
पहेखो पंक्तिमां चार मात्रा वधारेे, ते जतां बाकी दाल्दादा दाल्दादा एम 
बे सप्तकलना यतिखंडो त्रग छ, अनं चोथो दारूदादा गार छे. त्यां 
अधेकडो धई. प्रासनो योजना जोवो सरल छ. उत्थापनिकानी जरूर नथो. 
भा पछो काछो लईए : 
काछो 
रयुवत जगतमिण उपसास राक, भामगी चिहु ओर भाले 


तन विचारे जो वरं। 
चित कखागं चाक गात गले, धर समले घीर॥ 


वरिचिष्ट क : {डिगलना छंदो ५० 


हुरो दिलालें केक काले अचल थाल ऊपर । 
दोला दयाल तेण तालं वय बडा वोर। १ 
एजन, पू. १४५ 
पहेली पंवितिमां चार मात्रा वधारे छे एव्ठे ए काढोने ज उत्थापनिकानो 
विचार करवानो. एम करतां उत्थापनिका नोचे प्रमाणे थाय. 


दादा] दारुदादा दालदादौ" दाल्दादा दाल्दादरै दालदाद्य दाल्गा 
दा] दाल्दादः दारदाः दालदादा गाल 
द] दालदाद दाल्दादा दालदादः दार्गा 
द] दालदादः दालदीद' दादाय गाल 


दार्गा साथे दाल्गानो प्रास मे, गाल साथे गाल्नो प्रास मे ते उपरांत 
एकथो १२ सुधोनां स्यानोमां प्रास छे. आ पछो त्रकूटबंष ठर्दए. 
च्रकूटवंध 
कुरु म्रात मंत्री सुत कटे, उर क्रोध रावण ऊपटे। 
मन समञ्ञ नहचं थटे मरणो, सजे घण घमसांग॥ 
व्व ओप वाजत्र वाजिथा, सज्ञ रोप वगतर साजिया। 
कसं कमर बडकर गंहूर कर, धर धजर अवध सधर धर॥ 
चदु चले रथ पर दूर चमर, भड अवर निसंचर रिण भंवर, 
भिल चहुर मृखां मठर भर, वज पवर गूर भिडज वर। 
गज चीर फरहर खुर अगर, ज्षुक अंतुर लोयण अगनज्ञर। 
अर आओवियो अराण।१ 
एजन, पृ. २१९ 
"हेली तण पंक्तिनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे: 


दा दाक्दादा दार्गा' दा दाक्दादा दाल्गा 
दा दारुदादय कूगादादा' दाक्दादया गाल 
दा दाल्दादा दार्गा' दा दाक्दादा दार्गा 


आ पछी पण संधिओ तो चार पंक्तिओ सृघी आज प्रमाणे चाले छे. पण 
अम्‌क असर करवा तैनां रधुबहुक अने कष्वंत सूपो वपराय छे. अने 
लगभग दरेकं संधिमां प्रास राखंला छे अने ए चार पंक्तिओ पुरी थतां एक 
डक पंक्ति ज्टकावेखो अवि छे. दा दाकूदादा गरू अने उपरनी बीजी 


५०४ बहत्‌ विगर 


पक्तिना गार साथे तेनो प्रासं मठे छे. आखी कृति प्रास माटेज छे. 
एना प्रासो मूढ छंद उपरथो जोई लेवा. ज पो चित्तहिलोल कर्दए. 
चित्तहिलोक 

ले हुकम सीता खबर लेवण, सकज राघवं संत। 

कह कंक दि सज उदवरंवण, हालियो हणमेत। 

तो बलवंतजो बलवंत वारध लांधवे बरुवत ।। १ 

एजन, षू. १९६३ 

उत्थापनिका : 


| 
दा] दार्दादा दाकुदादा' दाल्दादा गारु- 
४ } 
दा] दारुदादया दाखुदादा' दाल्दादा गा 
3 1 श 
तो द्यु गारुदादा गारुदादा दाख्दादा गारक 


गा उपरथो सप्तकलोनो विन्यासं समजा अने श्यो ५ स्थानोमां सयग 
प्रास अने तेमां ३, ४, ५ स्थाने एक ज शब्द उपर छे ते प्रमाणे एरी 
फरीने आवे अने त्रोजो पक्ति "तो" थौ शरू थाय. हवे सुवग ठर्दए 
सुवग 
कंगरी रिम सेन काडो, गुमर धारक खज गाडो। 
इल डे कमेण आडो, सन्न जाडो ञ्ल जाडो।॥ १ 
पजन, पृ. २०५. 
उत्थापनिका : दालदादा दाल्दादा 


आवी चार पंक्तिओ, तमां संठंगं प्रास, अने चोथी पंक्तिमां आवेशे तेवी 
नीप्सा. आओ पो भाखरो रकुरईए. 


भाखरी 


मिला मंहिपतीजो अवनी कोष जिगं आरम्‌ । 
तेडे समगतीजी च्खि फुरमाण बाहु प्रलेभ॥ 
कर कर क्रामतीजो खोपे जेथ हय जस खंभ। 
नागर नोक्तौजो धर धर घुरत दार असंभ। 
धर द्वार नोबत धरत बाजत तसं षट्‌ अवरेख । 
बंध पोल विसार तोरण वणे चित्र॒ विशेष ॥ 


वरिरिष्ट क : डिगज्ना छंदो ५०५ 


ब्रत सदन पीत पत्ताक फरकत वरण चहु सुखवेष । 
मष जनकपुर सुर अधुर मानव पड़े संभृत पेख॥ १ 
पजन, पू. ७० 
जा एक सुन्दर रचना छे. तेमां पहेखो चार पंतिओोनो संधिन्यासं नीचे 
प्रमाणे छः 
दादादाल गा~-गा «~ दादादा दादागाल 
बराबर स्पष्ट थाय माटे एक सरल पंक्तिने उपरना न्यासमां मूकी बतावु. 


नागरनोवती-जी «~ षर घर घुरतद्भारअसंम 
दादादाल्गा-गादा दा दाल्दा दामा ल 


पण एक जुदी रीते पण आन्‌ पठन थई शके. 
दादादाल गागा-५ दादादाल दादा गाल 


अर्थात्‌ मात्र जी एक्लो ज पांच मात्रानो प्लत बने. पछछीनी पंकवितओनीः 
उत्थापनिका सरल छे. आ पटो गजगत कर्द : 


गजगत 


कुंभज कहु कहं जी सियवर सुण सहै । 
जंदे पग बहे जो गेलो बन गहे॥ 
बन गहे गेखो जेण विच में रहे राखस रोस मे। 
तन तुंग नाम कर्बध तिणरो करग जोजन कोसमे॥ 
सो हृतो गंद्रप श्राप वासव धिके प्रक्रम धारिया। 
विणसोसन दुर प्रसार बाहां घणां जौव संहारिया।! १ 
एजन, १. १२५ 
आनी पैलो बे टूकी पंक्तिओोनी उत्थापनिका भाखरीना बन्ने विकल्पो प्रमाणे 
ज छः 
जी 
दादादख गा~-गा दादादार गा-- 
दादादार गा-गा ददादाठ गा--# 
अथवा 
जी 
दाददङु गागा-~ दादादा गा-- 
दादादाकु गागा-~ दादादाल गा-- 


५०६ बहत्‌ पिगल 
आ पछी 
दा] दाख्दादा दालदादा दाल्दादा गाक्गा 


एवी चार पंकितिओ आवे छेजे हरिगीत जेवी ज छे. तेमां विशेषणए छेके 
वीजो पंकितिना छेत्ला थोडा शब्दोनु, पछोनी खांबी पंक्तिमां सिंहावलोकन थाय. 


आ सप्तकलं रचनानी एक सिहुचलो निसाणी छे ते जोरईएु. 
निसाणी सिंहेचली 


रघुवरंस नायक क्रीत जिणरी कवण वरणं साज। 
कुण साज वरणे क्रीत जो नर उदध बंधं पाज॥ 
दव पाज बंधं कवण लाव उतर मारग छ्‌ । 
मग छह उत्तर करं गिणती. बृंद सावण भेह \ 
एजन, पू. २७६ 
उत्थापनिका : दा ] दाल्दादा दाल्दादा दाल्दादा गाल 


पण आमां विशेष ए छे के आमां सिहावलोकन थाय छे, एटले के पंक्तिना 
अंतमां अवता शब्दो ते पछोनी परंक्तिना आदिमां फरी अवे छे. एम आवतां 
णे भागे शब्दोनो क्रम ऊल्टाय छे. 


आ सिवाय " रूपक ' केटलीक कुंडलिया रचनाओं अपे छे ते पण टूंकमां 
जोई ज्ईए : 


इड उकट 


आदू दिस वरतं अदल, राघववाले राज। 
सीख समपि सोहंडा, कर मन बंछत काज ॥ 
काज मन बंछता पूर सगा किया। 

धवल हरि दुरग घन देस कितरा दिया॥ 
कध अर निकटके जीत रावण जिसा । 
जमी पग फर जिम, दबे आट्‌ दिसा। 


एजन, प. २७९ 

पहिलो दोहरो छे अने ते पछी मदनावतार आवे छे. दोहराना छेल्ला यतिखंडनुं 

बिहावलोकन थाय छे, अने दोह॒राना पहेला शब्दो, मदनावतारने अंते आवी 

कुडलो थाय छे. आने ! छन्दःकोष ` चंदायणो कहे छं अनं ते आपणे आगठ जोई 
मया (गत. प्‌. ३३४}. जा पछी कुड्य राजवट लर्ईए. 


परिशिष्ट क : डिगलना छंदो ५०७ 


राजवट 


सियवर राज समापिया, पाट अवध रव पेखं । 
कुस नं समप कुसावती, बंधव सुतां विशेष ॥ 

बधव सुता विशेष, दोय सुत भरत सुदत्तिय। 

तक्षक नं तखल, पुकर नं पुक्कर वत्तिय ॥ 

असी लिलनण उभय, अंगद नगरी अंगद नं। 

चंद्रकेत चंद्रवती, सत्रवषण सुत सुखद नं ॥ 


कनवज सुवाह्‌ सत्रूषात कर पति मथुरा इम थापिया। 
इण भत मंछ कहु आठही सियवर राज समापिया॥ 


एजन, पृ. २८० 


अहीं दोहरा पछी छप्पो आवे छे, अने पहैलांनी पेठे ज सिंहावलोकन अने कुंडली 
थाय छे. गुजरातौमां आ रचना जाणौती नयी. 'रूपक' शुद्ध कूंडचियो मपे 
छेते जपगो कुंडल्यो ज छे, दोहुरारोक्न्‌ मिश्रण. एट्के ते महीं 
उतारतो नयो. ते पछो दोहाक लरए : 


दोहा 


रूपक यह्‌ रघुनाथरो, पिगरु गीत प्रमाण । 
कहियो मंछाराम कवि, जोधनगर जग जांण॥ 
जोधनगर जगजांण वास गंदी विसतारा॥ 
बगसीराम सुजाव, जात सेवग कूवारा॥ 
संवत ठारं सतक वरस तेसठो वचाणो। 
सुकल भादवो दसम वार ससि हर वरताणों।॥ 
मत अनुसारं मे क्यो, सुध कर लिमो सुजाण। 
रूपक यह रघूनाथरो पिगल गीत प्रमाण॥ 
एजन, प्‌. २८१-८२ 


अहीं प्रथम दुहो, अने परो चार पंक्ति रोढ्ानी आबे छे. अने वच्चे सिहा- 
वलोकन थाय छे. पण अंते रोका पलो दोहरा थाय छे, अने प्रथम दोहरानी 
पहेली पक्ति आखी अत्य दोह॒रानी छेल्ली पंक्ति वनी कुंडली रचाय छे. ते 
पद्धी कुडलनो ल्ईएु : 


कुडलनी 
कीजे तीरथ कोटं, कोटं गोदान ताम दिज्जियकं । 
अभय करं रख ओट, कर वे विवाह किन्ना॥ 


५०८ बृहत्‌ पिगल 


किन्ना व्याहे कोडलो जु किन्यावल लेवे। 
माल खजाना मूलक दुजा उदके दत देवै। 
राम राम इक तरफ दुवं तरां सह दीजं। 
तऊ नहर सम तूल कोट जो तीरथ कीजं॥ 
एजन, प. २८२ 


मापणे आगठ जोयूं के ˆ रण्पिगठ ' कुंडलिनी अपे छे, मनं तेमां अर्णा भने 
रोडान्‌ मिश्नरग अवि छे. (गत ष्‌. ३३१) हु मान्‌ छुकेआतेज 
कुंडलिनो छे, जो कै आर्यारौ छेल्खो यतिलंड अटो शुद्ध ऊतरेलो नथो. “रूपकः 
पम महो प्रयम मार्गा होवान्‌ ज कहै छ, छतां पिगढना पुस्तकमां ज 
जावो भूक जोई अद्वयं थाय छे. “रूपक "मां तेनो खुलासो मठतो नथी. 


हवे पमे संरूतामेठ प्रकार जोवानो र्यो. कवित जेवा छंदो ऊपे 
हिदीमाथौ ज कोधा छे, अने हिदोमां तनो बहोगो वपराश छे, पण डिगरुमां 
तौ भने एक ज अदिग्ध संख्याभेक रचना मठे छे -- सपंखरो. मापणे 
जोईए : 
सपंखरो 
अंगा ऊसंते सवायौ तायो सुणे वेण राणवाका, 
बडालां छोह्‌ मे छायो चखां चौल ब्रन्न। 
कलेसां अघायो लेण रटक्कां सजौर कयं , 
दह्कां रामरं माथे अयो कुमक्रन्न ॥ १ 
एजन, १. २०० 


“ ङूपक ' जान्‌. जक्षण एव्‌ अपे छ के विषम चरणोमां १६ वणं भने समपादोमां 
१४ वणं ए प्रमाणे एक द्वाकामां ६० वणं होय छे. प्रथमं द्वालाना प्रथमः 
पादमा १९ वणं होय छं एमं कट्चुं छे पण गयी जोतां अंढार ज थाय छे. 
अवो भूक, कोण जाणे केम, “रूपकमभ्मां बे तरण जगाएु थई छे. 


अपगे गागढ मुक्तारा तरोके जेनी नध करी तेमां अने आमां कशो 
फरक नथो. ॐ संबंधो ˆ रुपफ़' एक विशेष नियम एवो आपे छे के मामां 
सगण (छल्गा) भगण (गारुल) अते नगण (लल्ल) न अवे, अर्थात्‌ 
जा रचनामां कोई पण जगषए बे के वधारे ल्वृओ भेगा थाय तेनो निषेष 
कर्थो. अनू कारण संरपामेकनो चर्वामां अवो जायं छे. संख्यामेठम्धं दरेक 
अक्षर बे मात्रानो थवो जोर्ए. उच्चारणमां रेक अक्षरनो ए प्रमाणे उच्चार 
न करवौ होय तो वधारे सारी रीतणएछे के दरेक चतुरक्षरं संधिने मार 


परिक्षिष्ट क : डिगख्ना छंदो ५०९ 


मात्रानो करवो, अनं तेएवो रोति के दरेक र्वूने बे मात्रानौ करवाने बदले 
लचुने ल्घु ज बोलो तेनौ पचो ज।वता नजीकना गुरने प्लृतं करवो. जा प्टूत 
दुर न पडी जाय माटेवेके वधारे ल्घूओ मेगा करवानो निषध कर्यो. मा 
युक्तिथौ क्याक पग क्व्‌ अवे तो तेनौ खूटतौ मत्रा पुरवा माटे तेनी पछी 
तरत ज गुरु मछ ज रहैवानो. अ नियम संख्यामेठन्‌, जं स्वरूप मपणे नक्को 
कथ्‌ तेना फलित निगमननो होई, ए स्वरूपना समयेनरूपं बनं छे. 


जापंणां कवितो अने मुक्तवारा करतां ठलवारईमां जा छंद मर्धो, 
पण नोवव्‌ं जोरईए. बोजा छदो करतां ज छदनी भाषामां जोडाक्षरो वधारे 
अवे छे ते आगघ्ठना रघुने गुर करवाने, जेमके सं. कटकन्‌, उपर कटका 
कुं छे. 

ञौ पछो बोजो छंद हुं संख्यामेठ तरीके जोवा इच्छ्‌ छं, ते संख्यामेठ 
अवरस्य छे एम हुं कहो शकतो नथो. पठन उपरथौ जणाय छ के कदाच ए 
संख्यामेढ होय. अनं एम होय तो उपरना चतुरक्षर संधिना संख्यामेलयी ए 
भिन्न प्रकारनो छे. एर जातिचंद तरीकेहुं एक वार जोई गयो. ए छद 
छे ख्ट्चाख. एन्‌ दृष्टान्त ज प्रकरणमां अ।वौ गय्‌, छे, एटले फरी उतारतो 
नयो. एना संख्यामेठना पठनमां एनो दरेकं अक्षर बे मात्रानो बोकाय छे. 
अने एना संधिंओ चतुरक्षर नहीं पण च्यक्षर छे. ए रीते एन्‌ पठन नीचे 
श्रमाणे याय 


सुत | ग्रातक | टे सक वीट ब घे धक 
दादा | दादयादा |दादादा | दादादा दादादा 
वौस म्‌ | जाणवि | षारियो जी 
दादादा |दादादा | दादादा दा 
निर 7] वाजां- वानर ने मं मृन्नर 
दादा | दादादा | दादादा दादादा दादादा 
धेख इ सों मन चारियौ जी 
दादादा दा दादा | दादादादा | दा 


अरा विकबित रीतते-- घोरे धीरे बोरूतां लघुन गुरु करवा पड़ेछे ते खराब 
नयौ कगतुं. दरेक च्यक्षर संधि छ मात्रानो दादादा बने छे भने माठ 
संधिओनो एक पंक्ति बने छे. अठमा संधिमां चरणान्त जी अवि छे, ठे 
पछोनो पंक्तिना पहेला बे भ॑क्षरो साथे मघो दादादा संधि पूरो थई रहे. 
क््याक कोई गुरु चार मत्रानो पण वने छे, ते उपर जोई शकाय छे. 
पछोनामां पंक्ति प्रारंभ गृख्यो थाय त्यांएु गरं पण चार मात्रानौ 
बने छे. जेम के चोथा द्वालोमां 


५१० चहृत्‌ पिगल 
पे- | खे मख प्रारभ खोय अं | डीखंभ | 
दादा दा दादा | दादादा | दा दादा | दादादा 
ए रीते पहेलो गुरु चार मव्रानो बने छे. आ रचनाने संख्यामेढ छंदोमां 
स्थान मश्‌ नयो. गुजरातोमांए नथौ ज एम नथी, दाखल तरीके भगण 
उपर परोनां हूं जे तोटङनो चाकनो रचनालेवानोद्ं ते शुद्ध क्षर संख्या- 
मेज छे. ए रागमां गवायछेषए ज्‌दोप्रदन छे, पण तेने रागमां न ठेतां 
जो पठन करोएतो ए पर संधिवणि संख्यामेठ यरद रहे छे. अटी आथी 
विशेष एगो चर्वा अस्याने छे. मात्र एलं के उपरनौ रचना त्र्यक्षर संधिनौ 
संखपमेक छंद होवानो मने संभव जणायो छे, अने माटे तेने हुए वगेमां 
मूकं च 
अहं डिगलनी चर्चा पूरो थाय छे. डिगर्नी विशेषताओ अहीथी जोई 
जवो होय तो तेनां खास लक्षणो ए करहैवाय के ते जातिकछदोनी ज भगो 
छे. एतो भंगोओ घगोखरो प्रासवेचित्चनो होय छे, तेथो ओ प्रसंगे सिहा- 
वलोकननो मरे एथो ओक वोप्सानी होय छे. क्याक कयाक एमां "जौ" के रे" 
जेवां संबोधनोने नियत स्थान होये, अने क्यांक तो अमुक एट्लेके चट्टी 
विभक्तिना रा प्रत्यथवाठा शब्दोनी पण भगो होय छे. ए वधौ रचनाओं 
पठनमां भसरकारक थाथणए दुष्टिएु सर्जाई छ, अने हजौ पण एनी ए असर 
छे. पठनमां , मुशायरामां ए सर नोवडे. एथो वधारे अहौ प्रस्तुत नथी. 
मारो मृषूप अशथ तो ऊडतो नजरे एने जो जई, जातिचंदोना सिद्धन्तौ 
त्यां पण ग्‌ पडे छे एटदं बताक्वानो छे. 


परिदिष्ट 
जातिछदोनुं परिशिष्ट २ जुं : ग्ल 

आ परिशिष्टं हु साधारण रोते ¶जरातौमां गञ्चलने नामे ओढठखाय 
छेते छंदोना मेनी टूको चर्चा करवा इच्छं खरी रीते गञ्लल ए कोई 
छंद के छन्दभ्रकारन्‌ नाम नयी. दी० बण कृष्णलाल ज्ञवेरी कहे छे : “ " गङ्जल 
ए छन्दत, नाम नयो. ˆ गञ्जल "ए काव्यनो एक प्रकार छे. ए मूठ अरबी दन्द 
छे अने एनो अयं प्रेनुक्त भाषानां अयवा काव्यरूपे बोखव्‌ एम थाय छे. 
~ ~ - "गञ्षक'ना मूढ एटले फारसी साहित्यमां सज्ञलना वस्तु संबंघे नीचे 
मूजब निदंश करेलो छे. 


परिशिष्ट ख: जःतिछंदोनुं परिशिष्ट २ जुं : गक्षल ५११. 


५ प्यार, सौन्दये, मननी वेदना, उन्मत्तता वणेवता शब्दो, वियोगने अगे 
पडतां दुःखोती विगत, प्रेमन्‌, रुदन, माशूक जोडे एक थई जवा माटेनी फिकर, 
गार परना तल तथा ह वाटानां वाण, माशूक जोड मुखाकातनी तीव्र इच्छा, 
तेम ज सुख-चेननो अभाव, बेचेनी, उजागरो, अंतःकरण बाढी नाखे एवो 
निःङ्वास, दुःखात्तंनाद, रुदन, अशक्ति अनं शरीरना सुकाई जवानूं वणन --ए 
क्वाय बोज्‌ काद तेनां होवृं जोईए नही. आ रोते आडक-माशूकना वियोगनी 
यातना, माशूरूनी पोताना आशक तरफ बेपरवाई, आङकनी माशूक प्रत्ये 
मिलन माटे आजौजौ अने विज्ञप्ति, कालावालखा--के जेनो सेंकडे एक पण 

. वखते स्वौकार थतो नयी, ते तेनांथी निर्दिष्ट थव्‌ं जोईए. आ उपरांत मद्य- 
दाखूना उपा्तकोनो - पोनाराओनो -- आनंद, वसंत ऋ रुनं सुष्टिसौदयं, गुलाब 
अने बीजां फूरोथौ भरेला वाग अने तेमां गायन करतां बुलबृल वगेरेनी 
शोभानां व्णंन पण तेन्‌ साधन गणाय छे. छेवट डोटघाल्‌ संतो अने कहेवाता 
सूफो दरवेशोनां कारस्तान तया डो, तेमनां पाखंड ने दंभ, तेमन्‌' बनावटी' 
अने कृत्रिम साधुपणुं -- एने उघाडा पाडवा तेम ज तेवा ईसमोने चाबखा 
मारवा माटे पण "गज्ञल'नौ उपयोग थाय छे.” (*गृजराती ग्लो 

प्रस्तावना प्‌. ६,७) 


“शार्दरी'नाकर्तानो पण एज मत छे. तेओ कहै छे: “अरबी भाषामां 
तो गज्ञल एटले 'स्त्रौओथौ वातो करवी' एम छे, पण॒ पिगढ्शास्त्रीभोए 
एनी समजूती नीचे प्रमाणे अपी छे. “ गज्ञल ते पद्योन्‌ नाम छे के जेमां प्रेम, 
मोह, रूप, सुन्दरता, प्रेमन्‌, दीवानापणु, मोज, आशा, उर, रङ्ञामंदी, खुशी, 
गमी, पानखर, फूल, पतंगियु, मजनु, ल्यला वगेरे शब्दो वड प्रेम विषयोनां 
वणेन थाय, अयवा बोधक आज्ञाओ करवामां अवे. ” (* शाईरी * भाग १-२. 
पू. ६९) पण आ विषयनी कविताओं फारसी उर्दूमां जे अमुक छंदोमां गवाई 
ते ग्चलं कटेवावा खागी, अने तेमांनी जे जे गृजरातीमां ऊतरी ते पण ग्लो 
कहेवाई. ग्‌जरातीमां अर्वाचीन युग ॒पहेलां पण कोरईकोरई जेन कविओषए 
गक्षलो कुली छे, अने दयारामे पण गञ्ञलरेखता लख्या छे. पण गुजरातीमां 
तेनो पहेको शौख लगाडनार मस्त कवि बाखाशंकर छे. तेना अन्‌सरणमां 
मणिलाल नभुभारईएु गज्ञलो लखौ छे अने पी कलापीएु गङ्ञलोने बहु 
लोकप्रिय करी, अने अत्यारे पादपूति साथे गक्षलोनो पण मृजायरो थाय चछ. 
गृजरातीमां गज्ञकोना थोडा ज प्रकारो ऊतर्थां छे, अने तेमां छंदनी दृष्टिए्‌ 
केटलाक प्रयोगौ तथा फेरफार थया छे, एटे गन्ञलोना मेन्‌ स्वरूप जाणवुं 
जरूरन्‌' छे. 
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मू ग्ट 'मां कोर्ट विषयनुं सग निरूपण थत्‌ नहीं. “ गक्षखनौ 
खासियत एके दरेक बेतमां भिन्नभित्र भावना के खागणी दर्शावाय छेः: 
कोई एक अमूक विचार, भावया कागणी एकज बेतमां समाई जाय छे, तेनी 
चीनी वेतमां तेने खेंचवामां आवती नयी; मतल्ब के जसौ गक्लल एकज 
भावन्‌ दशन करावती नयी, परंतु तेमां जुदीजुदी भावनाओ एकत्र थयेली 
जोवामां अवे छे. ” (गुजराती गज्ञलो", प्रस्तावना पू. ८) ““ गज्ञलनी कडीञ 
एवी होवी जोईए के एक कडीने बीजी कड़ी साथे जोडाण होवूं न जोर्ईए. 
एक गञ्चलने मेना पोपटनी कहाणी, के कौमी जुस्सो, के मात्र छाज्यामां पूर्ण 
करवी न जोर्दए. कहाणी किस्साओ, के छाज्यां माटे रूबाई, मुसदटस, के कत्‌ञं 
होवा जोर्दए. ” ('शायरी' भा. २, पृ. ६९-७०) पण मुजरातीमां आ मर्यादा 
सचवाई जगातंः न्थः. अखवत्त गुजरातीमां पण कहाणीओ के किस्साओ गञ्चलोमां 
जवल्टे ज कखायां छ, पण एकं ऊर्मिकाव्यमां आवी शके तेवी भावनी संगता 
आपणो गक्षोमां आवे छे. जेम के कलापीनी ˆ सनमनी शोधन गक्चल 
ख्िस्ती प्रायेनाना सक¶ भावन्‌ काव्य छे. ˆ आपनौ यादी 'नो पण भाव सठंग 
छे. अने छतां बन्नेमां गद्चल्ना जेवा उदा पण छे. एटे भावसजंगताने 
जौपणे गक्लल्नो दोष नहीं गणीए. 


दी ब कृ° मो० इ्वेरी कहे छेके गञ्जक्ना एक ` काव्यनी पचि 
सत्तर या ओगणोस बेतनी संख्या राखवामां आवे छे, * (* गृजराती गक्ललो ' 
षृ. ६) पण आ बवन पण आपण गक्षले स्वौकायुं नथी. आपणी गञ्लल बेतनी 
कोई संख्या भावश्यक मानती नथी, ए पोतानी ऊर्मिना प्रकटीकरण माटे जोईए 
तेटलो विस्तार करे छे. 


गक्षख्एु द्विदल छदे छे, ते बन्बे पंकितिओनी कंडी के बेतोनी बनेरी 
होय छे. बेतना दरेक चरणने भिसरा कहे छे. ' शार्ईरी 'ना कर्ता, आ चरणने 
तूकं पण कहे छे. बे भिसरा के तूक्रनी एक कड माटे !शेज्र' एवूं नामे, 
जेना उपरथो कवि शायर कटेवाय छे, अने मिग शारईरी कंहेवाय छे. 
गन्ञलना स्वरूपन्‌, वणन करवा पहेला हूं एक टकी गञ्चल उतारूं छं जेथी 
बुष्टान्त आपी वणन करव सहेलं पड. 
खपना दिलासा शा? 


जतां मदफन तरफ घरथौ बजववा ढोलतासा शा? 
बजववा ढोरुतासा रा? उजववा अ तमाञ्चा ला? 
यतां पहेला ज्ञमे मजने हत्‌ ना कोई ओठखत्‌ु, 

कबर अग हवे मारी एूलो, साकर पतासां शां? 
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गयो रमन।र वेचाई सदानी बेनसीवीने; 
पछोयौ नाखवा तेनी उपर रतरंजपासा ज्ञा? 
बीजाने काज तो एके हतो हरभिज्न मूकायो ना- 
कहो, तोतानी हालत पर परो मुकवा निस्ासा चा? 
दभे आखर पतछिथाने कहो दो शं तमे अवी? 
न अप्यो प्रेन तो मुजने -- इवे खपन। दिकासा शा? 
गुजराती गञ्ञलो पृ. ११३ 


कुल पांच कड़ी के बेतनूं अ। काव्य छे. फारसी छंदोमां प्रास बहु महत्त्वनुं 
स्थान भोगवे छे, अने प्रास उपर घणी क्लोगवट भरी तेमां चर्चा छे. उपरना 
दुष्टान्तमां जणाशे के पहेली कडीनां बन्न चरणो के तुको एक ज प्रासथी संधायां 
छे. पोतो कडोनां एम यतुं नयो, पण पछोनी दरेकं कडीनी बीजी पंक्ति, 
पहेली कडनो प्रास ज्ञीरती जाय छे, एम पहेली कंडीनो प्रास कडीएु कडीए 
संग चाले छ. आ रीति प्राप्तनी दृष्टिएु पहेली कंडी, पछछीनी कडीओथी जुदी 
पड़े छे. अने शाईरीमां  पूर्कडी ' केली छे. आवी पूवेकडीओ कोई गक्षलमां 
एकथी वधारे पण होय अर्थात्‌ पहेली बे त्रण के थोडी कडीओमां बधां दलो 
के तको पैली कडीनी पेठे ज एक ज सछ्ग प्रासवाठ्ां होय. उपरनी गज्ञलमां 
छेल्ली बेतमां कविए पोतान्‌ तखल्लृस मृयेलं छे. ए फारसी कविओनो रिवाज 
हतो. ए छेत्लो कडीने  शार्ईदरी ' मां “ पूणेकडी ' केली छे. 

अहीं मे उपरनी कडीओमां प्रासनो नि्दश करेलो छे, पण फारसी पिगल 
तेन्‌ पृयक्रण करी तेना बे विभाग दशवि छे, काफोयह. के सादी रीते बोकतां 
काफिथा अने रदोफ. उपरनी गज्ञकमां प्रासवाढी दरेक पंक्तिमां छेवटे एक ज 
शब्द अवे छं 'शा' (के शां'). ए अ। गञ्चलनो रदीफ छे. अने रदीफ 
पहेला गक्षखनो काफिथा अदे छे. ˆ शार्ईरी 'मां जा रदीफनं तूकान्त कैल छे. 
तेना कर्ता कटे छे : ^“ तूकान्तमां मत्र एकना एक ज अक्षरो एक ज स्वरूपे होवा 
अवश्यक छे, अर्यो साथं संघ नयो. एक ज स्वरूप साथे तेना ते ज अक्षरो होय, 
पण तूकृन्त अग्ना शब्दो एवा जोडवामां अवि के तुकान्तना अथं बदला 
जता होय तोये वांधो नयो. तूकान्तन्‌ हवं ए अवश्यक नयी. पण साधारण 
रीते तूकन्त होय तो ठीक खगे छे. तूकान्त नानामां नानो एक अक्षरी 
पण यरईरकेखे, जेनकेटेयां, थी, ने वतेरे. तुकान्त गमे तेलो मोटो 
पण थई दके छेः 


अदा पण तरी अंति मन पसंद 
जफा पण तमारी अति मन पसंद 


» बृ-२१ 
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उपरी कडीमां अदा, जफा, प्रासो छे, वाको बधा शब्दो तुकान्त छे. 
तुकान्त जेटलो लनो हरे, तेटलो निभाववो कठिन थरई पडदो.” (शाईरी भा.२, 
१. ६४६५) 

आ उपरथी समजायुं हशे के कान्यमां आपणे जेने टेक के ध्व के 
धर.वखंड कहीए ते रर्दीफ छे. पण एटलुं विशेष के रदीफ कडीनो अंदर ज 
संम!ई गयेलो होये त्यारे टेक के ध्रव के ध्रुववंड घण। वार कड़ी बहार 
ख्टकावेलो होय छे. उने बीजं एु के प्रासवद्ध शब्दनो प्रत्यय पण टौ 
होय तो ते पण रदीफ गणाय. 


जे मज्ञा मलकती सनमनी यादमां 
ते मल्ला क्यांथौ मठे फर्यादमां 
आमां "मां" रदीफ छे. रदीफ पहेलां काफिया भाववो जोईए ते “ याद" मने 
ˆ फर्यदि "मां आवी जाय छे. प्रासनी चर्चामां आपणे मा ज भावदयकता जुदा 
शब्दोमां स्वीकारी छेः ए रीति कै चरणने अतै एक ने एक प्रत्ययं के दाब्द 
आवतो होय तो एने बाद करी तेनी भागठ प्रासं मेढववो जोईए. (जुभो गतः 
प्‌. ३५९) आ उपरांत फारसी पिगढोमां रदौफ काफिया विदे जे ज्ञीणवट 
वाढ्टी चर्चा करी छे, तेमां ऊतग्वानी जरूर नथी, गुजरातीमां लखाती गक्षरोने 
माटे तो नथी ज. 
गुजराती गक्ञर्लेखकोए रदौफ काफियाना आ बधा नियमो पाठा 
नथी. पवंकडोनी बन्ने तुको रदीफ कै काफिया वाठी हौवी जोईए, अने 
पछीनी दरेकं बेतनी बजौ तूके एने ज्लोल्वो जौर्ईए एु नियम घणाएु पाटघो 
नयी. वालाशंकर कवि, जेने फारसी साहित्यनो सारो अभ्यासं हतो ते पण 
स्वेत्र एक सरखी रीते रदीफ कोाफिया पाठता नथी. तेमनी "खवर ले" 
गृक्चलमां तेमणे बन्ने पाठेलं छे. 
उतारना कड्‌ प्यार ए, दिलदार खबर ले; 
गमस्वार जिगर रूवारनी, कंड यार खवर ले. 
ग्‌किस्तानमां हैरान छे, मस्तान आ बुलबुल; 
भर प्यार नथी यार, वफादार खबर ले. 
गुजराती गक्षलो, पू. १९ 


अहीं पहेली कडःमां बन्ने चरणो प्रासबद्ध छे. तेमां "खबर छे ' रदीफ छे अने 
दिल्दार- यार "थी काफिया रचाय छे, पछीनी कडीमां ए रदीफ काफिया 
कडीनी बीजी पंक्तिमां क्षिराय छे, अने आखी गक्षलमां ए प्रमाणे संगं 
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थाय छे. दरेक कडीने अंते ˆ खबर ठे ' अवे छे अने तेनी जगद ˆ समजदार ^ 
 खवरदार " " निगहदार ” ˆ सरदार " वगेरे शब्दोथी काफिया रचाय छे. पणः 
एनी ज एक बीजी गक्षल्मां आ नियमो पठाया नथी. "दीठी नहीं!" 
गज्ञल जोई. 


बचिहारौ तारा अंगनी, चेबेलीमां दीठी नहीं; 

सरूताई तारा दिल्नी, में वज्यमां दीटी नहीं; 

मन महारू एव्‌ कुटु, पुष्प्रहार सहे नहीं; 

पण हाय! तारे दकि दया, मेंतो जरा दीटी नहीं 
गुजराती गञ्ललो, पृ. १ 


अहीं ' दीटी नहीं ' रदीफ छे. ते बीजी कडीमां ऊतरेलो छे. अने आखी गन्नल्मां 
पण ऊतरेलो छे. पण रदीफ पहेखां पहेली कडीमां पण काफिया नथी, अने 
आखी गक्षक्मां कफिपा छे ज नही. मणिभाई नभुभारईदनी “अमर 
आला'मां रदीफ अने काफिया बन्ने सचवाया छे: 

कहीं लाखो निराामां अमर आशा छपाई छे; 

खफा खंजर सनमनामां रहम ऊंडी ल्पाई छे. 

जुदाई जिदगीभरनी करी रोरो वधी काढी; 

रही गड्‌ वस्लनी आशा अगर गरदन कपाई छे. 


एजन, पृ. ३१ 
“छे ' रदीफ छे अने छूपाई-खुषाई-कपाई' गछ जतां कमाई" वगेरेथी काफिया 
थाय छे. पण बाटाश्ंरूरनौ पेठे ज एमणे पण क्वाक मात्र रदीफ्‌ ज साचवेख 
छे. पण कलापीएु तो क्यांक क्यांक वन्नेमांथी कश्‌ ज साचब्नं नथी. जेमके : 


हमारा राह 

कटायेलं अने बृटुं घसीने तीक्ष्ण तें कीधु; 

कर्य पां हतुं तेवृं, अरे ! दिरूबर हृदय मारू. 
गमीना जाम पी हरदम धरी माजुकं ! तने गरदन्‌ ! 
न खंजरथी क्या ट्कडा ! न जामे ईइक पायो वा] 
पछी वस मस्त दि कोधुं उधाडी चरम मं जोय; 
सिंतमगर तोय तुं मारो, खरो उस्ताद प्यारो! 


आमां रदीफ नथी काफिया नथी तेम अपणो प्रास पण नथी. प्रास विनानी 
कविता फारसीमां बिलकुल नथी एम नथी. शायरी * ना कर्ता “सामान्य 
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कडी ” विदो कहे छे : “ कोई पण वजन सहित बे तुकोनी कडी थाय छे. 
सामान्य अथवा सादी कडीनी बन्ने तूको सप्रास होती नथी. उदाहरण 


प्रेम मुज्‌ उरथी कदी जदो पडी शकतो नथी, 
बाक्वयथी ए दथाहिण तो गानो हार छे. 


“ ज्ञार ” शार्ईरी भा. २. पू. ७२ 


आनो अथं हुं एम समज छं के ज्यारे कोई एक ज कंडी छटा मुक्तक तरीके 
करेवामां आवि त्यारे तेने प्रासनी जरूर नथी. अने गङ्ललनूं स्वरूप जोतां 
आ अपवाद स्वामाविक् छे. कारण के रदीफ अने काफिया बन्ने सठंग गक्षखना 
दरेक बेतां मृत्तं थतां ल््लणो छे. ए लक्षण एकज तूकमां अनवका बनं 
छे. पण संग चार्ती गञ्षख्मां तो प्रास अवश्यक छे, गणवो जोर्ईए. 


गञ्षर्ना छंदो, हुं अगद वबतावीश एम जातिंदोना जेवा, अवृत्तसंसि 
छदो छे. जातिचछदोमां मे कारणो अपी दशशविलुं छे के तेमां चरणान्त बताववा 
प्रासं जावरयक छे. एटे गञ्चलभां पण प्रास आवइयक गणवो जोरईए. गक्ञख्नी 
रीत प्रमाणे तेमां पुवं कडीनो प्रास, पछीनी कडीओमां अंते संग राखवाथी 
एक प्रकारनी सुंदर भंगी बने छे. तेमां पण गज्ञलना मूढ नियम प्रमाणे 
जो एक वेत के कडीने बीजी कंडी साथे अ्थेनो संबघजनदटहोयतोतो 
सद्ग प्रास अवश्यक गणवो जोरईए, कारण कै सठंग प्रास न राखीए तो 
पछी ए गक्षलने सदम एक कृति राखनार बीजं कोई वस्तु रहेती नथी. 
पण एम न होय, अने एकज भाव के ऊरमिनी गज्ञठ होय तोपण आपणा 
जातिचदोनी पेठे गञ्चलमां पण कडीए कंडी स्वतंत्र प्रासवढः होय तो तेमां 
हं कश खोट जोतो नथी. एवी गञ्ललो ग्‌जरातीमां रखाई पण छे. मणिभाई 
नभुभाईनी (निराशा ए ज छे अशा" (गुजरातनी गक्षखो पृ. ३३) 
गक्ललमां एवा प्रासो छे, जो के क्यांक क्यांक बहु निष्प्राण प्रासो छे, 
क्याक प्रासो नथी. अर्थात्‌ गुजरती कवितामां गञ्ललना मूढ संम प्रासने 
बदले अवतो दरेक कंडीनो स्वतंत्र प्रास जाति-छंदोना मेने अनुकूढ 
होवायी अपणे स्वीकारी ठेवो जोरईए. एक भाषानी कवित्वररीति बीजी 
भाषामां जतां केईक फरफारो अवश्य थाय, तेवो आ एक गूजरातीमां 
थयेलो फेरफार अ।पणे स्वौकारवो जोर्ईए. 


आपने अगठ जोयुं के गज्ञलमां सलंग भाव होतो नथी. संग भाव के 
कथन मटे रूअ्ई मूपदहुसके कूरो प्रयोग थाय छे. जा विशिष्ट रचनाभो 
पण प्रासनी मंमोथो थताभिन्नभिन्न बंधो छे. ते अपणे अहीं ज जोई लर्ईए. 
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कतञ्‌ नामना बंधमां पहेली त्रीजी तुको निष्प्रास होय छे, बीजी चौथी सप्रास 
होय छे. जेम कै 
आ तो विख्यात छे बठवान बहादुर शूरा 
जाते आज्ञाद रही खोलता पर्वेशनां बंद 
रगे, रूपे, कदे, शोभाए, मनोहूरतामां 
सअदीया रोज्ञे अक्षल हुस्न बतुर्का दादंद 
“ज्ञार” शायरी भा. २, षृ. ७२ 


श्बार्दमां पहेली बीजी अने चोथीमां एक ज प्रास होये त्रीजी प्रास बहारनी 
होय छे. जेमके : 
हर्गिज््‌ बतवबं शवेते अबे न खरम्‌ 
ता अञ्च्‌ कफे अन्दोह्‌ शराबे न खूरम्‌ 
नने न ञ्जनम्‌ बर नमके टेच क्से 
ता अस्‌ जिगरे खस्श कवाबे न खरम्‌. 
हकीम खैयाम 


म्‌सह्समां पहेली चार पंक्तिओ एक ज प्रासमां होये, अने तेपक्ीबे 
स्वत॑त्र प्रासनी अवे छे. एम छ पंक्तिनो एक बंध थाय. मोटा मोट 
कविओए इतिहासो आ बंघमां वणेवेलखा छे. उदाहरण : 


कदमने कियामतनी चाले उठावी, 
पलकमां हञ्ारो फसादो, जगावी 
फक्त नंनथी नैनने को मिलावी, 
उडावी गयो मुज हृदयने चुरावी 
निराधार मूजने बनावी लृटारो, 
थयो एक पठ्वारमां गूम व्गारो. 
“ वह्‌.शी ” रादेरी 


हवे अपणे अरबी-फारसी छंदोनी घटना जोर्ईए. छंदोना घटक अवयवो 
तरीके अभुक अनुक शब्दो, नक्की थयेलाे. आ शब्दो बे प्रकारनाछे; मूढ 
शन्दो जेने “अकनि' कहे छे ते, अने तेमांयी ऊपजेला शब्दो जेने ‹ फुरू- 
मात“ कहे छ ते. मूढ शब्दो (१) फञलृन्‌ (२) फाइलृन्‌ (३) मुस्‌- 
तषदलुन्‌ (४) मफारुत्‌ (५) फाइलतुन्‌ (६) मुतफाइलुन्‌ (७) मुफाजल- 
वुन्‌ (८) मफ्ञलातु. ए प्रमाणे अठ छे. ज शब्दो अमुक अमुक मापना 
अक्षरोना गृच्छोना संकेत तरीके स्वीकाराया छे. ए संकेतोने नीचे प्रमाणे 
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आपणा रखगत्मक् संकेतोमां उतारी शकाय. फञयृन्‌ = ठगागा, फादलृन्‌ = 
गालणा, मुसूतषुइलुन्‌ = गागा, मफाईखुन्‌ = स्वागागा, फाइलतुन्‌ = गाख- 
गगा, मुतफःइलु र्‌ = लख्गालम। मुफाञच्तुन्‌ = उगाललगा, मर्‌ उतु = गागा- 
गाल. फऊलुन्‌ कुणागा अने फाइटत्‌ गार्य स्पष्ट रीति पंचक्ल छे, बाको बधा 
सप्तकल छे. मुसूतप्द दर (मागालगा) अने मफार्लुन (लगागागा) उपरांत 
मृतफाइलुन (लल्गालगा) अने मकाजस्तुन्‌ (लगाखल्या) भिश्च चन्दो तरीके 
स्वीकारायादछेएवतवेके के अ। शब्दो ल्गात्मक खूपन। छे, तेमां मात्रा 
भेकी परिवृत्ति शक्य होत तो पना बेनो पहेला बेमां ज समविश थात. 
एटके एक मूढ सिद्धान्त तरीके अ (पणे फारसी गञ्ललेन। अ। घटक अवयवोने 
ल्गात्मक मात्रामेढ्ो संषिओं समजवा जोरईए- 


मे अग कठं के अ! अर्का थी मिन्नभन्न प्रक्रिपाओथी नवा शब्दो 
सिद्ध करवामां अवि छे जेते फुल्जात कटे छे. अ! प्रक्रिधाओो "जिहाफना 
सामान्य नामयी ओढखाय छे. द।खल। तरीके फलन्‌ शब्दमांथी नीचे प्रमाणे 
आठ शब्दो सिद्ध करायछेः १ फऊ? २. फञट्‌ ३. फल्‌ ४. फन्‌ ५. 
फञ्‌ ६. फाञः ७. फऊल,न ८. फलान. आने  रणपिगल ' विकृतगणो कहै छे, 
जे नाम हुं पण स्वोकारी र्डं छँ. कोई. कोई वार जुदा जुदा अरकानि्मांथी 
एकनो एक विकृत गण सिद्ध करवामां अवे छे. जेमके उपर अपिलो फञ्‌ 
फाइलुनूमाथी पण सिद्ध करवामां आव छे. (रणपिगले' वधा अकेनि्मांथी कुक 
११६ विकृतगगो सिद्ध थता बताव्या छे. अ{पणे ए बधा जाणवानी जरूर नथो. 
ए बधाय उमां वेपराता पण नथी. आपणा प्रयोजन माटे अभुक गण विकृत 
गण छे अने ते अभक मूढ शन्दर्मांथो सिद्धथयो छे ते जाणवानी जरूर नवो. 
छदना स्वरूपना निरूणां जे कई गण के गणो वपराया होय तेनं खगःत्मक 
रूप जाणौएषए ज जशूरनूं छे. 


अस्वौ फारसी छंदोन्‌! एकम एक कड़ी कै बेत छे, अने तेना स्वरूप- 
निरूपणपां अलो बेतन्‌' स्वरूप निरूपाय छे. संस्कृत समवृत्तोनी पेठे तेना 
एक ज चरण कै तृक स्वल्प निरूपातूं नथी, पण बे तूकनू निरूपाय छ, 
अने तेनु करण एवूं जणाय छेके तेनी बीजी तुक कोई वार षहेलीथी 
भिन्न होय छे. 


छंदोर्‌, सदामां साद्‌ स्वरूप ते एक बेतमां उपर अपिला अंकानिना 
अठ, छ के वरण अवतंनोन्‌ छे. सौथी वधारे प्रचलितं रूप अठ अवतनौवानुं 
छे. एटटे के एकर तुक के पक्तिमां एक शब्दनां चार अ।वतंनोवालुं छे. फारसी 
पिगकम अकाति उपरथो छंदोनां नामो पडेलां छ. उपर अठ अंर्न अप्या 
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तैमानां सातनां अ^वतंनोयी सात चंदो बने छे. 'शार्ईरी 'माथीज मा कोठे 
हं उतार छ. अ! कोऽामां अवतंने संस्था ते एकं पंक्तिनी समजवी- 


नामं अ(वतेन संख्या अ्कानिनौ शब्द 
१ मूतक्ररिव ४ फऊलुन्‌ (र्गागा) 
२ म्‌तदरिकं ५ फाड कृन्‌ (गाल्मा) 
३ रज्ज € मुसूतफइठुन्‌ (गगाख्गा) 
४ हस्ज 4 मफा्ईलन्‌ (लगागोगा) 
५ रम ९ फाइलातुन्‌ (गालगागा) 
६ कामिल ८ मुतफ.इ दन्‌ (रुल्गार्मा) 
७ वफिर त मुफामंलतुन्‌ (ल्गालल्गा) 


अाठमो शब्द मफ्‌ऊखातू (गागागार) तेना चार मावतंनोनौ क. छंद वनतो 
नेयो. गंगोना मित्रणनां मात्रते वपराय छ. श्लो मुतक्रार्वि ते बरावर भुजंगो 
छे. बोजो मुतदारिक दर्त्‌ पिगर"मां नोषेखो सग्विणी छे. त्रीजो रजज्ञ ते 
हरिगोतना ददारूदाना मागाख्गा एवा लगात्मक रूपनो सप्तकर संधिनो 
छद छे. ए पछाना बधाय, सप्तकर संधिनां भिन्नभिन्न लगात्मकं रूपोनां 
भावतनोववठा छदो छे. एक वात तरत ध्यानमां अवे छे के जपणौ गुजराती 
भाषानां सप्तकेक छदो बहु ओखछा छे, त्यारे फारसी अरबौमां सप्तकलं छंदोनो 
ज विशेष करौने विकास छ. गृजरातीं ग्लो घणीखरी अ। सप्तकलोनी ज छे, 
जोके बीजा प्रकारो पण कोई कोई मो अवि छे. मूतक्रारिबनी एक सुषड 
स्वना पतीलनौ ञ्‌ नीचे दृष्टान्तं तर्के उतार च्छः 


नदीं अ।शना अशनाथी जुदो छे, 
खुदानो न बंदो खुदाथी जुदो छ. 
लड जंग आ ने करे हुक्म पेलो 
सिपादी नहीं पेशवधथी जुदो छे. 
भराया कटोरा शरावे रिराक्षी, 
करे जेम गर्वा करे तेम गान्नी; 
गुनो शाहनो ना गदाथी जुदो छे, 


४ 


खुदानो न ब्दो खुदाथी जुदो षे. 
प्रास जरा वारे जटिल छे, पण संधि फञनुन्‌ र्गागा स्पष्ट छे. फाइङ्न्‌ 
गाल्गानो कोई गञ्चलं मारा ध्यानमां नथो. रजक्षना गुजरातीमांथो घणा 
दाख मठो शके. रजञ्षमां मृस्‌रइलुनना एटले गागाल्गानां चार 
बवतनो अवे. 
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हं जाउ हूं जाउ दं त्यां गावो कोई नहीं 

सोसो दिवालो बाधतां त्यां फाव्यो कोई नही. 
बरावर गगाल्गानां चच्चार अवतेनो छे. गक्ललमां घणे सुधी बराबर गा 
रगात्मक संधि संचवाय छे. कोई जगाए गुजरातीमां न सचवायो लागे, गुखनी 
जगाएु बे रूष्‌, रगे, पण त्यां घणुंखरुं उच्चारणफर होय छे. जेमके मा 
ग्षलमां ज आग : 


गा चदम बुरजे छे चडय्‌ं आलम बधी नीहा्वा, 
ते चरमं पर पाटो तमे वींटी हवे शकशो-नहीं 


जा चरम बुर एमां गागालगाना छेत्ला गानी जमाए "बुर पण त्यां 
न रघु नथी, कारण के फारसी प्रमाणे अही बुर्‌ एवो उच्चार इष्ट छे. एवी जं 
रीते ते चरम पर" मां पर्‌" उच्चार छे, अने ए उच्चार गृजरातीना साधारण 
उच्चारणथी बहु दुर नथी, कारण कै ^पर'नो अत्य ^अ' दूत बोाय छे, 
अन प्रो. ठाकोर तो आने ' पर्‌ ' उच्चारी गुरू गंणवाना मतनाछे. ए ज रीतै 
शक्‌ गो ' उच्चार थाय छे. अने एम बन्ने तूकमां कगात्मक उच्चारण संचवाय 
छे. पण मा संधिवाढी बीजी अनेक गजलो जोतां एक गुरुनी जगाए बे 
लघुना दाखल। मी जावे छे. ! ईरकनो बंदो ' गजलमां 


ते एकं टीपूं लाख दुनिया वेचतां ना ना मले. 
तेएक टी" "पूं लाख दुनि" एमां बीजा संधिमां संधिना छेल्ला गुरनी 


जगाए "दुनि! अवे छे एने बे रघु गण्या विना छूटको नथी. मने "प्रेमथी 
तुंशुडरेमां 
्ड घास कर रसभर अने एवूं थतांत्‌ूं शूं उरे? 

एमां ˆ रसंभर अने एक संधिमां पांच ख्घ्‌ भगा धरई गया छे. तेमां पहेलो 
चार गागानी जगाए छे. एमं आपणा कविओ आ संधिगोनें हमेशां रगात्मक 
ज राखता नथी. क्यांकं क्यांक तेनां मात्रामेढ रूपोथी चलावी ठे छे. अने 
संधिओ स्वरूपे मात्रामेठी छे एटर एने दोष गणी काढवो न जोर्दए. मल्बत्त 
एटलं स्वीकारव्‌ं जोरईए के आवी छूट बहु केतां गक्नलन्‌! मूठ सौन्दयं मोक 
थया विना रहैत नथी. शाईरी "मां कर्ताए भ छूटने वाजवी गणी छे. जा 
रजज्ञ छदना ज दष्टान्तमां ' समज्‌ जने समजी जई अभिमानने वणसाडवो ' 
ए डाह्याभाई धोकसाजीनी पंक्ति तेमणे स्वीकारी छे. (शार्ईदरी भा. १, 
पू. २७) गमां “सम, “जभि' जने (वण' चणेय रघु द्विको मुखनी 
जगाए छे. 
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आपणे फारसी उच्चारण विशे थोडो विचार कर्यो तो साथे साथे ए पण 
अही ज नोधी लरए कै उदूमां "ए" अने ओ" हस्व भने दीघं बन्ने छे. 
गृजरातीमां कविओ घणी जगाए ए बन्ने स्वरोने हस्व पण प्रयोजे छे, अने 
आपणा उच्वारणमां ए कढगूं जणात्‌, नथी एटले गृजरातीमां पण छदनी 
मावरयकता प्रमाणे ए बन्ने स्वरोने हस्व के दीघं लई शकाय. गुजरातीमां तौ 
म॑मे त्यारे स्वने दीघं अने द.घन हस्व गणवानी छट पण छे ज. 


हवे हक्षज लर्ईए. तेनो शब्दं मफार्लन्‌ लगागागा छ. जातिख्दोमां 
आ स्वरूपनो कोई छंद नथी, जो के दारुदादाना आदेश्च तर्के दादाक भवे 
छे. पण गञ्चलोमां ल्गागागानां आवतंनोवाठी गञ्चलो पृष्क्छ रचाय छे. 
' सरस्वतीचंद्र नी प्रसिद्ध गक्ञल "दिं छोडी, पितामाता' ए हक्षज छे. 
कलापीनी पहेली ग्ल फक्रोरी हाल *अये उतल्फत्‌ ! अये बेगम" षु 
हक्षज छ. मणिलालनो प्रस्द गजर "कहीं लखो तिराश्ामां' पणजाजं 
छे. वघारे दाखलानी जरूर नथी. 


रमक प्रकारनौ शब्दं फःइलट्न्‌ गाल्गागा छे. एनां चार पूर्णं 
आवतंनोवाढठी ग्‌जरातीमां कई गज्ञल मन मठती नथी. एटले “शार्ईरी ' भा. 
मां तेना दृष्टान्त तर्के एक पंक्ति भपेली छते उतार च्छः 

हुं कहु हिम्मत धरी कै मृज हदयनी चोरत्‌ छे. 
जामा "मत भने "मृज" एक ग्‌रुनी जगाएु मवे छे, एटलो तफावत 
रहे छेते रस्हेन नध छु. 

अ पष्ठी कामिक अविच जेमां मृतफःइदुन्‌ क्ल्गाल्गानां चार भाव्‌- 
तेनो अवे. बराबर जा मापनी ग॑ञ्कत मवी मुरिकल छे कारणके आपणां 
केखको गस्लोन्‌ लगत्मक रूपं बरावर साचवता नथी, म॑ने जरा मात्रामेढी 
परिवृत्तियो आन्‌ दादारदा रूपं थई जवानो संभव बहु प्रब्ढ छे. पण शारईरी"ना 
कर्ताए बताग्या प्रमाणं जवृत्तसंधि अक्षरमेठ गीतकं के मुशेखर छंद बराबर. 
गौ ज मापनो छे. दल्पतरामन्‌ इृष्टान्त बराबर बंध बसी रहे 

सजि जो भरी सठगाव बंदूक ताकि तोड़ निशान तू 
शुभ ए कठा मुनिशखरे शिखवेर ते ज समान तुं 


मस्त कवि बारशंकरनी ‹ हरिप्रेमपचशी "नी पहेखी गंञ्ञलना नमूनानी पेक्ि 
उपर कटक कामिल छेः 


गई यक्‌ ब यक्‌ जौ हवा पक्ट्‌ नां तोः दिले" अपने करार यह्‌ 
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क ॐ 


श्री उमाशंकर मा मूढ पंक्तिने नज्लोरनी ओट्खवे छे. ते बरावर 
कामिल छे. पण तेना नमूना पर लखायेली बाकालंकरनी पंक्तिमोमां एन्‌, 
कग त्मक रूपं संचवायूं नथी. 
बकिद्‌।रि तारा अंगनी चंबे्िमां दीठी नही. 
"बक्िदरि ता" ए रल्ग।ख्ग। बराबर छे, पण पीना संधि गगार्गामां 
सरी पडे छे. 
१ 

आ पछी छल्लो प्रकार वाफिर, मुफामकतुन्‌ र्गालल्गानां चार मव- 
ंनोनो अवे. शाईरो"मां गानी पक्ति मन्तो नथी. एटले एन्‌ दृष्टान्व हं 
° रणपिगरु "माथी उतारू छं : 

सदाचरणे सद। सुख छे, दुराचरणे नकी दुखं छे; 
रबावट राखी ठिक छे, रखावटणए रुडोरुख छे. 
रणपिगंल भा. ३, पृ. ६१ 
भूजरातीमां शुद्ध स्वरूपनी अ ग्ल मध्वी मुदकेर छे. 

अ ववा छंदो मावृत्तसंचि छे. तेभनो मेठ संधिनां अवततनोनो छेषए 
स्पष्ट छे. अ फारसी पिगिख्नांञ। जंर्नि मृख्यचछेए जोतां अ।टला उपरथी 
पग गंतलोनो मेठ मात्रामेठो छे एव्‌ कहिवामां कश्‌ साहस नथी. पण मा 
सिवावना फारसोछंरो पग मात्रामेकना धौरमे ज विस्तार पामे, एनापम 
ुष्कछ दाखल मो रहे छे. तेनाना कैःलक जोररए: 

अ'पगे ल्गगनां चार अवतनोवाढो मृतक्रारिव जोई गथा. ते पछी 
शरी "मां (२) मृतक्रारिव मक्रपरुर छंद (१२ अक्षरी) भवेष्ठे. 

फऊलृन्‌ फलन्‌ फऊलुन्‌ फञक 
ल्गागा ल्गागा ल्गागा क्गाल 
बराबर मा ज मापनो “दलपतपिग्ल'मां दोक छंद मधी अवि छेः 
यथा याजको ते थो धारि घोर, 
वसी शेकमां के नदीनीर तीर. 


कटौ अत्य संधि स्पष्ट रीते एक मात्रा जेटलो खंडित थयो छे. ए पछी 
"शारी "मां ११ अं्षरी (३) मुतक्रारिब अपेलो छेः 

फञलन्‌ फजलुन्‌ फञलुन्‌ फञल्‌ 

ल्गागा ल्गाग। लग्गा ठग 
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करं याद तारी हमेशां खुदा 
नथी कोई तारा विना किषूरिया 


भीं छेल्लो संधि वी वधारे खंडित थाय छे. तेनी अत्य बे मात्रा अनक्षर 
बने छे. अ( पछी दशक्षर (४) मुतक्र.रिव नीचे प्रमाणे अवेः 


कवत एर कवत्‌ क्वन्‌ 
गगा लगतग गगा लगाम 
तुज्‌ नामनी हुं मागा जप्‌ चं 
पापो थको हुं तौबा करू च 


=) 4 


पठन करतां मालूम पंडडो के अही गागालनां जाव्तनौ छे अने नीजा अनं 
चोथा संचि, ब्लेनो अकिक मात्रा खंडित थयेला छे. 


गशरु मागः गारक मगा 


विष्वंकमाका के ग्राहौ अने अमां एटलो ज फरलछे कै ्राहीमां मात्र चोथा 
संधिनी ज एक मात्रा खंडित थयेखो छे. तेनो बौजो संधि अवलंड छे. 


ग्राही: ग गाल गौगाक गागाल गगा 


कदाच अदींशंकाथायके मूठ संचि कगामाने स्थाने बीजाज संधि गगाल 
मूकोने छंदनो मठ दर्शाववो ए प्रामाणिक छे? खरं प्रमाण तो पठन छे, अने 
पठनमां जे थत्‌ होप ते दर्शावक्‌ं ते अघ्रामाणिकं होई शके नहीं. पग खास 
तोषए कहैवान्‌ छे के फारसी पिगलनो परिभाषामां अंक ज नामना छदमां 
एम अखो संधि फरी जवानां वणां दृष्टान्तो छे. ज पछठोनो (५) 
मतक छंद (१४ अक्षर) एवो छे. 


फलन्‌ फअफऊखुन्‌ फूल { फा्जफडउलून्‌ 
मागा गकत्गागा गगा गाकागा 


अमां स्पष्ट रीते चतुष्कर संधिन। ग।ग। अने गल्ल रूपनां कुल छ आवततनौ 
के. अथो ज कोई पग एक शब्दने आपणे संधि गमो शफता नथी. शब्दो 
गोऽठवातां पठनमायो कोई जुदो ज संधि नाक्डो अवि छे. जामा पण फञलुन्‌ 
भवे छे एट्ठे एने मुःक्रापव क्यः छे पग छदनो मेढ ए पंचक फञलुनने 
अवरतो नयो. एर्लेके कोई अदुक श्या नमनो चद ए ज शन्दना 
पिगरुकेचिनां आवततनोनो छे एम कहौ शश नहीं अने माटेज अंपणे 
महदे बां फारसो नामो जःगवानी हुं अत्य जतौ नथो. अंदरनो मेढ 
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जोई कर्दए एटले बस. एक ११ अक्षरी (६) मुतक्रारिब बराबर 
दोधकं छेः 


फा्जफऊल फक फऊलुन्‌ 
ग।कलगाल लगाकर लग्गा 
= गल्ल गाल गागा 


दुष्टान्तनी जरूर रहती नथी. ११ अक्षरी (७) सृतक्रारिव उम चछ्दते 
बराबर विष्वंकमाखा जेः 
फ्‌ करवत वकवत, कन्दत्‌ 
गागा ल्गागा लगा लगागा 
न्गागाक गागालं गागा गागा. 
दुष्टान्तनी जरूर नथी. आ पछी (८) मुतक्रारिब अख छंद (२० अक्षरी) । 
फाञ॑कऊलुन्‌ फाञंकऊलुन्‌ फाञफञलुन्‌ फा्फठलून्‌ 
गारुल गागा गारक गागा गल्ल गागा गारुल गागा 
मा दोधकनी बेवडी पंक्ति बराबर. (९) मुरक्रारिव अस्म छंद (२० 
अक्षरी, १६ शब्दो) : 
फलन्‌. फञ्‌ फऊटुन्‌ फल्‌ फञटुन्‌ फल्‌ फञलुन्‌ फमल 
र्गागा कग क्गाग। लगा र्गागा ल्ग लगागा लगा 


भीं क्गगाल्गा दैतोयीक अंष्टमत्रक संधिनां चार अवतंनो छे मथवा 
दरेक स संधि कगनें लगा -- गगने अखो रचनाने लम.गानां आवतंननी 
गणो छ्य. ते पछी (१०) मृतक्राःब २० अक्षरी ठर्दएः 

फञटृन्‌ फऊट्न्‌ फञूलुन्‌ फलन्‌ फञलृन्‌ फऊटृन्‌ फञूटुन फऊटन्‌ 

गोग ल्गगा गगा लगगा गागा ल्गामा गगा ल्गागा 
मेकनी दृष्टिएु अ नीचे प्रमाणे थायः 

गागारु गागः. गोगार गाग. गागा गागं: गागार गागा 

अगछ अ प्रकार कवी गयो छे एटकले विशेष कंहैवानी जरूर नथी. 
(११) मूतक्रारिब मकृवक्न २० अक्षरी : -- 

कऊर फलन्‌ फऊक फलन्‌ फऊल पुन्‌ फऊल फञअूलुन्‌ 

लगा गागा ल्ग गागा ल्गाक गगा लगाकर गागा 
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आ स्पष्ट रीति चतुष्क संधिनां अ।वतंनो छे. दुष्टान्तन्‌, पठनं करतां ए विशेष 
स्पष्ट थरो. 
न पूछ सहचर के" हालशा छे, विचित्र हुं पेच ताबमां छु 
न चेन पामुं न जीव जये, अजब्‌ तरहना असाबमां चुः 


अकनिमां कोई चतुष्कल शब्द नथी. बधौ चतुष्कल रचना म रीते सिद्ध 
थाय छे. 


{१२) मुतक्र'रिब २२ मलरी 


फां फल फऊक फऊक फरक फऊल फऊक फजल 
गाल लगा ल्गं।कु ल्गौरु ल्गार लगकर ल्गारु र्गौ 


भेदनी दृष्टिए आमां आवरनौ गारुक्नां छे. नीचे प्रमाणे: 

गाल गरल गाल्ल गौालल गरु गौारुक गल्ल गा 
अत्य अ(ठमा संधिना बे क्वओ ज॑नक्षर र्या छे. 

हवे (१३) मुतक्र.रिब १८ अभरी रए: 

फम्‌दन्‌ फन्‌ फाञकऊचृन्‌ कञटन्‌ कञ्ट्न्‌ फा्वक्ञलृन्‌ 

गोग गागा गारुल्गाग गग गगा माल्लगागा 
स्पष्ट रीते गगा ॐ गाल्क एम चतुष्कला बे पर्थापोगां अवतंनो छे. 
अ. पछो (१४) म्‌तक्रा रिव मुञ्ला्र्‌ १८ भभरी कर्ण. 

फञ्‌ टन्‌ फजूलन्‌ कमृन्‌ काव कऊचुन्‌ फाल ककटन्‌ कशुन 

गागा गगा गागा गाल्लगगा गारुल्गागा गागा 
मेकनी दृष्टिए: + 

गगा गगा गागा गारक गागा गर्ल गगा गाग. 

हवे (१५) मुतक्रारिकं १५ अंनरीः 

१११३१ 711. 1911194 ०1. ब्‌ 

गगा गग मग गगा गागा गगा गागा गा 
अत्य अाठ्मा संधिनो अत्य गूरु अनक्षर छे. 

हवे (१६) मुद रिक १२ अनरी लर्दएुः 

पड. कड 9९१ एड्डुन्‌ 

गाक्गा गल्ग। गाल्गा गालम्‌ 
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भा जापणो स्ग्विणी ज छे. 
(१७) मृतदःरिक २४ अरी 
एन्‌ फददटग्‌ फरठुत्‌ कदलुन्‌ फषटृत्‌ फषदृनू एदट्न्‌ फलन्‌ 
कुलग। रुलगं। छकग ल्लगा रुलग। ललगा ललग। रुलगा 
तोटकथी बेवडी लंबी एकं पंक्ति छे. 
(१८) मुतदारकि ८ भरी : - 
कत 9 1. वदत्‌ 
गागा गगा गगा गागा 
मावृत्तसंधि र्गात्मकं विद्युन्माला छे. 
(१९) मृतदरिक १२ अश्री. ते उपरना संधिनां छ आवतंनोनो ठ. 


हवे (२०) हसज जवे छे. सोढ अक्षरी हज आपणे जोई गया 
छीए. तेना विकारौ ररईए. तेमां प्रथम (२१) हञ्लज १४ अक्षरी ः 


मप्ूजल्‌ मफाईल मफारईल फऊलृन्‌ 
गागाकत ल्गागालं लगःग,रु लगागा 


मेव्रनी दष्टिए कनौ नीचे प्रमाणे संधिविन्यास थाय: -- 


1 1 1 1 
गा | गाक्लग। गलल्गा गार्ल्गा गा -- 
त्रिकलः अने षट्कल संधिनां अमां ावतंनो छे. पहेलो गा निस्तार छे जने 
पी ग(ललगा।नी पह मात्राथी षट्कल तार शरू थाय छे. चोथा आवतंनमां 
गाछ तेचार मोत्रानोप्लृत छे, अने पनी पंक्तिना पहेला गा साथेम॑ढी 
षट्कल रचे छे. उदाहरणनुं पठन करतां ए मालूम पडो ‡ 
1 1 | 1 
सो वार गृनह गार खतावार तमारो-- 
॥, ~ । 1 
पग कख वलत्‌ यार्‌ परस्तार तमारो- 


कोई अन्‌ना शब्दथी त्रिकर के षट्कल रचना थती नथी, ते अर्कानि उपरथी 
स्राघला गगोथी थाय छे. ग। पी ठरईए 


(२२) हक्लज ११ अंभरी :-- 
मफारईलून्‌ मफार्ईदलन्‌ फञलुन्‌ 
रगागागौ लगोगागा ल्गागा ध 
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त्रीजा संधिर्ना छल्ली बे मात्रा अनक्षर छ. “शाईरी "मां तेनूं नीचे प्रमाणे 
दृष्टान्त छ : 

मनेतू ओन्खे छेआआरद्धंहं 

महन्बतनी कथानो सारद हु. 
भा छंदनी एकं ग्र गूजराती ग॑ञ्षकिस्तानमां मठे छे. 

पितानी फोजना साचा सिपाई 

पिताना जंगमांहै सूञ्लनारा 

गूजराती गक्षलिस्तान, पू. १६२ 

ना गंसरुमां जगं जतां रदीफ कै काफिया मागन चकोव्यौ नथी. मने एक 
कडीमां स्वतंत्र प्रास पण घणी जगए नथी. पछी (२३) हञ्ञज १२ अक्षरी 
जए : 

मफाईलन्‌ मफार्ईलुन्‌ मफाईल 

लगामागा ल्गागागा क्गागाल 
चोथो संधि लुप्त थयो छे अने त्रीजा संधिनी एक मात्रा खंडित र्‌ छ. 
हं मान्‌ छुं उपान्त्य गाने तरण मात्रानौ प्लुत करीने ए मेठवी लेवाय छे. 
द्ष्टान्तः 

न समजे प्रेमना जे म्न क्षार 

महन्बतनो कहेवाये खतावार. 

(२४) हस्षज १६ अक्षरी 

मफाइुन्‌ मफाइटुन्‌ मफाइलुन्‌ मफाइलृन्‌ 

ल्गालगा ल्गालगा ल्गाल्गा ल्गाल्गा 
शाईरी' कहे छे तेम मा बरावर नाराच छे. दृष्टान्तनी जरूर नथी. 

(२५) हञ्चज अख छंद १४ अक्षरी : -- 

मऊ मफाईलृन्‌ मपऊर मफाईलुन्‌ 

गागा ल्गागागा गगाक लगोगागा 
पठममां एनो मेक नीचे प्रमाणे छ: 


[षि = 


। । । 
गा | गालरगा गागागा.गाललगा गागा 
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पठेलो बे निस्तार मत्रा ग्रा पडी षट्‌ एलनां अ।वतंनो चले छे. पंक्तिना अंते 
गगं। अवे छे, ते पछठोनी पक्तिनि। निस्ताल गाने मेकवौ एक षटूकल बने 
छे. अग अवी गपरेल हस्रज १४ अ्रीनो अने आनो मेढ एक ज छे. 
पठन माटे “शायरी "नी बे पंक्ति उतारं छः 

हूं नैन थकी नैनो अय्‌ यार मिखवीने 

बर्बाद थयो अजे सर्वस्व गुमावीने 

हवे रजक्षना प्रकारो लर्शए. (२६) रजञ्ञ मत्वी १६ अक्षरी: 

मुद्द्न्‌ः मु्टरद्न्‌ सुषतरदत्‌ सृष्दावुह्‌ 

गाल्लगा गाल्लग। गल्ला गललगा 
“शाईरी "नु ज दृष्टान्त छरशए : 

ज्ञार तणा हाक थकी अप खबरदार नथी 

चेन नयी ऊव नयौ ददं तणो पार नथी. 
स्पष्ट रीते त्रिकखवद्ध षटकलोनां अ(वतनो छे. 

हवे (२७) रजज्ञ १६ अक्नरी: 

मम्‌ ठ्दिटन्‌ मुस्‌ ददन्‌ मुस्‌ ददन्‌ मुस्तष््डरन्‌ 

गागल्गा गागाल्गा मगाल्गा गागालगा 
^शा्ईरी "ए. नीचेन दुष्टन्त अप्य छे. सप्तकलनां चार अगवतंनो छे. दृष्टान्त : 

काया कलेवर कारम्‌ छे गंदकीनो घाडवो 

समज्‌ जने सभजी जई अभिमानने वणसाडवो 


आ पछी “याईरी' (२८) रज्ञ मत्वी अपे छे. अल पण सोढ 
अक्षरनो छे. अनं तेयी उपर अवेा रजस मत्वीथौ तेने जुदो बताववा 
तेओ तेने १६ अक्षरी बी कहे छे. न्यासः 


ग सण 1१1 -तशष्दुन्‌ 
~ गाल्ल्गा लगाल्गा मल्ल लगालग। 
दृष्टान्त : नीच मदे न चयी, पुन्य मठे न पापथी 

खाक जुदी हवा थकौ तेज मठे न अपथी 


हफिञलनी प्रसिद्ध गशरल जेते सङ्गत न्हानाल्ले “अरवरशाहु "मां उतारी छे 
ते आ संधिओनी छेः 


परिशिष्ट ख : जातिकछछदोनुं परिशिष्ट २ जुं : गन्नल ५२९ 


मुत्र * खुश्नवा बगो ताज्ञेः ब ताञ्च नौ बनौ 

बादये" दिलकुशा बजो ताज्ञे" ब ताञ्च" नौ बनौ 

बरसे" हयात कम्‌ सुरी गर न मुदाम मय्‌ सुरी 

बादे' बखुर्‌ बयादे' ऊ ताञ्च" व तज्ञः नौ बनौ 
स्पष्ट रीते त्रिकलबद्ध षट्कलनां आवर्तनो छे. 

हषे रमर लरए. (२९) रमल सोढअक्षरी नीचे प्रमाणे छेः 

फाइलातुन्‌ फाइलातुन्‌ फाइलातुन्‌ फाइलातुन्‌ 
आने विषे वधारे कदेवानी जरूर नथी आ पछी जरा क्रमभंग करीन 
३०माने बदले ३१्मो रमल मह्ूफ पंदर अक्षरी ल्ड च्छः 

फाइलातुन्‌ फाइलातुन्‌ फाइरातुन्‌ फाइलुन्‌ 

गालगामा माल्मागा गाल्गागा माल्गा 
चोथा संधिनो अत्य गुरु अनक्षर थयो छे. खरी रीते आ ज गुजरातीमां वारे 
वपरायो छे. छोडी दीघेलो ३०मो रमर पंदर अक्षरी हवे ल्डं छु : 

फाइलातुन्‌ फइकलातुन्‌ फदलातुन्‌ फडलुन्‌ 

गार्गागा ललगागा लल्गागा लला 
आनु दृष्टान्त " शाईरी "मां नीचे प्रमाणे आपप्युं छे: 

उन्मतो कां न करे शोर सरंजाम नथी 

मुल्‌ नथी बाग नथी रंग नथी जाम नथी. 
आ पछी ३२ रमर मजूनून १४ अक्षरी छे ते उपरनाजेवो जछे, फेर मात्र 
छेल्ला शब्दमां छे. उपरना ३०मानो अत्य दाब्दं ललगा छे, हवे अवे छे 
तेमां गागा छे:ः-- 

फादलातुन्‌ फदलातुन्‌ फडइलकातुन्‌ फञटून 

गाल्गागा ललगागा रुलगागा गागा 
दृष्टान्तः याद तारी न कदी आह ! विसारी दिल्थी 

बेवफा तें न करी कद्र अमारी दिलृथी 

आ छेल्ला बे प्रकारनी गजलनुं पठन में सांभठचुं नथी. अने केवठ अक्षर 
विन्यासथी कोई संधिनां आवतंनो असंदिग्ध रीते प्रतीत थतां नथी. 

आ पछी अपेखो (३३) रमर मजनून १६ अक्षरी पण अने ज 
मलठ्तो छेः 

फाइलातुन्‌ फडइटातुन्‌ फदलातुन्‌ फइलात 

गार्गागा लक्गागा लल्गागा ललगाल 


वृ-३४ 
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दृष्टान्त : आह पर्‌ आह्‌ करी आह वेडे आग लगाव 
पारकी आश तजी आप बं नाम दिपाव. 

आनु पण पठन में सांभठचुं नथी अने उपरना छंद करतां आने विशे विषं 
कशं चोकस रीते कही शकतो नथी. पण बधानो मेढ मने एक ज देखाय छे. 
आना अत्य संधि करतां उपरनानो अत्य संधि वधारे खंडित छे एटलो ज फेर 
छे. आनी पछी (३४) रमर मकसूर सोक अक्षरी अवे छे, ए स्पष्ट रीते 
सप्तकलनां आवतेनोनो छे. उत्थापनिका : 

फाइखातुन्‌ फाइलातुन्‌ फाइलातुन्‌ फाइलात 

माल्गागा गाल्गागा गाल्गागा गालगाल 

मूढ उत्पादिक्‌ तणा अस्तित्वमां मुम्‌ छे हवास 

कोणं समूजे कयूस ल्यूलामां हतो कोनो निवास 


(३५) रमल छंद ११ अक्षरी: 
फादइरातुन्‌ फाइलातुन्‌ फाइलुन्‌ 
गारूगागा गाल्गागा गालगा 
चोथुं सप्तकल आखू टप्त थयुं छे नें तूकना छेल्ला सप्तकलनी वे मात्राजो 
पण खंडित थई छे. दृष्टान्त : 
परेमपंथे जे मिटावे जातने 
ते ज समजे प्रेम केरी वातने 
{३६} रम १२ अक्षरी 
फाट्लातुन्‌ फइलातुन्‌ फइलात 
गाल्गागा ललमागा ललगाल 
दुष्टान्त : सत्य विण कोड्‌ नथी नेक विचार 
साचनें आंच नथी एक लगार 


आ प्रकार पण में सांभद््यो नथी. अने अक्षरन्यास उपरथी मने कोई संधिनां 
आआवतेनो प्रतीतं थतां नथी. 
(३७) रमर मजूनून छंद ११ अक्षरी 
फाइलातुन्‌ फडइलातुन्‌ फडलुन्‌ 
गाल्गागा लक्गागा लर्गा 


दृष्टान्त : मूखं मानी न बनावो मुजने 
पाठ जूठा न भणावो मुजने. 
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आ रचना उपरना जेवी छे, मात्र तेनी छेल्टी एक मात्रा खंडित थई छे. 
आनो पण मेढ हुं बतावी शकतो नथी. 


(३८) रमल मरकूल छंद १६ अक्षरी 
फइलात फाइलातुन्‌ फइखात फाइलातुन्‌ 
रल्गाल माल्गागा रुलगाल गाल्गागा 

दृष्टान्त : समजी गयो हवे हं परिणाम दिल्लगीनुं 
मरवा विना कशं ए नधि ठाम दिल्लगीनु. 

पठन उपरथी समजा के आनो मेढ नीचे प्रमाणे छेः 

क्ल; माल गाल; गागा ल्ट; गार गाकु; गागा 
सम; जीग योह; वे हूं परि; णाम दिल्ल; गीनुं 
मर; वावि नाक; शुं ए नधि; ठाम दिल्क; गीनुं-- 


पहेली बे मात्रा निस्ताल छे. पटी गालगालरूपे एक षट्कल अवे छे. पी 
गागालल, आवी फरी गालगाल, आवी अंते गागा आवे छे जे पीन पंक्तिना 
कलने मवी ल्द षट्‌कल रचे छे. सुंदर षटूकल रचना छे. अने आपणी 
घणीखरी षट्कल रचनाओमां बने छं तेम तेनी पहेली बे मात्रा निस्ताल 
गया पछी तालबद्ध षट्‌कलो शरू थाय छे. रमलनौ मूढ शब्द सप्तकर छे, 
पण तेने राखीने बीजा विकारी शब्दो वड़े थयेली रचना त्रिकल षट्कलना 
मेठवाठी छे. बीजे पण आव्‌ आपणे जोयूं छे. 
(३९) रमर १४ अक्षरी: 
फाइलात फाइटुन्‌ फाइलात फादलुन्‌ 
गाल्गार गाल्गा गार्गार गाल्गा 
दृष्टान्त : हूं कहूं विलाप कर्‌ मन कटै सबूर कर्‌ 
प्रम राहमां कदी धैयने न दूर कर्‌. 
दरपतरामनो समानिका छंद छे अने त्रिकल-षट्‌कल्नो मेढ छे. प्टुतिचिह्व 
मूकतां उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 
गार गाल गाल गा~ गाल गाङ गाल गा 


(४०) रमर मह्‌्ुफ छंद १५ अक्षरी. पहेलां आ ज नामनो एक 
छंद आवी गयेलो छे तेथी आने नुं चिल्ल करेल छे. न्यास : 
फाइलात फाइलात फादलात फाइलृन्‌ 
गाल्माल गाल्गाल गालगाल गाल्गा 
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दृष्टान्त : रोज रोज राखिने रमो ज राग॒रंगमां 
चामरो चावि चित्त मोहि मोरचंगमां 
दल्पतरामना चामरन्‌ दृष्टान्त अहीं बेसी रहे छे. छेल्लो गा त्रण मात्रानो 
ष्ठत छे, ए प्ति गणतां आमां गालनां आठ आवतंनो छे. 
आ पछी कामिल अवि छे. “शार्ईरी' (४१) काभिल २० अक्नरी 
नीचे प्रमाणे अपि छेः 
मुतफाइटन्‌ मुतफाइलुन्‌ मृतफाइटुन्‌ मुतफाइलुन्‌ 
ललगाल्गा लल्गार्गा ललगालगा ललगाल्गा 
मेँ आगक् कहं तेम॒दल्पतरामनो लगात्मक गीतक छंद बरावर आनु 
दृष्टान्त बनी रहे छे. 
आ पछी (४२) बसीत १४ अक्षरी अवे छेः 
मृष्छतदलुन्‌ फाददट्न्‌ मुफ्तदद्न्‌ फादटुन्‌ 
गालल्गा गाल्गा गाललगा गाल्गा 
दृष्टान्त : वात मिल्ननी सनम्‌ हाल नहीं तो नहीं. 
आज नहीं तो नहीं कार नहीं तो नही. 
स्पष्ट छे के अहीं षट्‌कलेनां आवर्तनो छे. विषम षट्कलो गाललगानां 
बनेलां छे. सम गालगानां बनेलां छे ज्यां अंत्य गा चरण मात्रानो प्त 
छे. गालगा ~ ए रीते. 
(४३) मुञ्ञारिञ्‌ छंद १४ अक्षरी 
मफ्‌ऊल फाइलातुन्‌ मप्पूञल फाइलातुन्‌ 
गागा माख्गागा मागा गाल्गागा 
दृष्टान्त : आनंदनो क्ञमानो आनंदमय्‌ हवा छे 
फसूले बहार आवी चारे तरफ घटा छे. 
अहीं षट्‌कलोनां आवतंनो थाय छे, नीचे प्रमाणे : 
गा गाल्गाल गामागा गाल्गार गागा 
पहेलो गुरु निस्तार छोडी आवर्तनो शरू थाय छे, अंत्य गागा पछीनी पंक्तिनौ 
गुरु पकड़ी षट्कल बने छे. आगठ आवी गयेल ३८मो रमर मरकूल सोढ 
अक्षरी अने आ बन्ेमां मेठ एक जे. फेर मात्र एटलो जले के अहीं 


पहेको निस्ता गुरु छे तेनी जगाएु रमलमां बे रघु आवे छे. पठन तदन 
एकं सरखुं छे. 
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(४४) मुञ्ञारिञ्‌ अस्यरव छंद १४ अक्षरी : 
मर्उल फाइलात मफारईर फादइलुन्‌ 
गागाल गालगाल लगागार गाल्गा 
दृष्टान्त : कामिल गणाय सवं तहं हर्‌ कमालमां 
तेनी मिसाल थे न शके कोड हालमां. 
आनो मेक नीचे प्रमाणे छः 
गा] गाल्गाल गाललगा मालगार गा 
अहीं पण पहेलो गुरु निस्ताल छे. ते पछी षटूकलो शरू थाय छे. अंत्य गुर 
चार माव्रानो प्लत छे, जे पीन पंक्तिना गुरु साथे मणी एक षट्कल रचे छे. 
(४५) मुज्ञारिञ्‌ छंद १५ अक्षरी: 
मफूऊल फाइलात मफाईर फाइलात 
गागाक गाल्गाल ल्गागाल गाल्गाल 
दृष्टान्त : वारूं हन्लार वार जो पामूं हक्ञार जीव 
पर्वर्दिगार आप मनेतू हञ्ञार जीव 
संधिन्यास : गा ] गालगारु गाललगा गार्गाल गाल 
उपर माफक ज पहेलो गुरु निस्तार छे. पछी षट्‌कलो शरू थाय छे. छेल्लो 
गार पठनमां गा~र धई चार मात्रानो बने छे अनं पछीनी पंक्तिनां 
गुरने मेवीने षट्‌कल बनें छे. 
(४६) मुज्‌तस्‌ छंद १६ अक्षरी : 
मफाइलुन्‌ फअलातुन्‌ मफाइलृन्‌ फअलातुन्‌ 
लगाख्गा ल्लगागा ल्गाल्गा लल्गागा 
दृष्टान्त : खरीद लाज करे छे सुजात ताज मुमावी 
मञ्चा मनावतो मूरख्‌ कजात लाज गुमावी 
अहीं स्पष्ट छे के षर्टुकलोनां आवतेनो छे. एकी स्थाने ल्गाख्गा छे, बेकी 
स्थानें लगागा. 
(४७) मुन्सरिह. छंद १५ अक्षरी : 
मफ्तइलुन्‌ फाइटन्‌ मष्तइटटुन्‌ फाइलात 
गारुल्गा गागा गालल्गा गाल्गाल 
दृष्टान्त : ईरक तणी ल्हाय छे चेन मठ ना ल्गार 


॥ ५11 बहत्‌ पिगल 
आ पण षट्कलोज छे. एवल के बीजा षटूकलनी छेल्टी एक मात्रा 
अनक्षर रही छ. 
(४८) सरीञ्‌ छंद १२ अक्षरी : 
मफूतदलुन्‌ मफ्तइलृन्‌ फाइलात 
गालल्गा गमालल्गा गाल्गाल 
दृष्टान्त : रंग नथी ढंग नथी ज्यां ल्गार 
प्रेम नथी सार नथी त्यां ल्गार. 
अहीं पण षट्कलो छे, चोधुं अनक्षर रहधूं छे. 
(४९) सरीञ्‌ ११ अक्षरी: 
मुफूतददटृन्‌ मुर्टूतदयुन्‌ फा छन्‌ 
गालर्गा गाक्लगा गाक्गा 
दृष्टान्त : वायु हवे मौत तणो वाय छे 
प्राण विना प्राण हवे जाय छे. 
अहीं पण उपरनी पेठे तरण षट्को छे, फेर एटलखो ज के छल्ला षटूकलनी 
अत्य एक मात्रा अनक्षर रही छे. 
(५०) खफोफ छंद १० अक्षरी 
फाइलातृन्‌ भफादर्टुन्‌ फयदृ्‌ 
गार्गागा लगारुगा गागा 
दृष्टान्त : आग दिल्ूनी बृञ्ञाव तो जाण्‌, 
दिल्‌ थकी दिल्‌ लगाव तो जाणु. 
आ पण मे साभव्यो नथी अने एनो मेढ न्यासमां स्पष्ट थतो नथी. 
“शार्ईदरी "मां रीते कुर पचास छंदो आपेला छे. पण आमां बधा सम- 
छंदो ज छे, एटले के वेतनी बन्ने तको एक सरखी ज छे. पण गज्ललोमां 
धसम त्को पण होई शके छे. तेनूं स्वरूप जोवा माटे हूं थोडा.दाखला 
* रणपिगल 'मांथी लई नीचे उतार्‌ चुः 
३१२ बहरे मुत्कारिब मुसम्मन अरज साकिम, जवं मकसूर. 
फजलून्‌ फलन्‌ फञलुन्‌ फञ्लूुन्‌ 
0. 
रुगागा छगागा लगागा लगागा 
ल्गागा ल्गागा लगागा लगा 
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दृष्टान्त : तमारे तमारी मी रीति सावी 

भले को लवाडी ल्वे लक्ष वात. 
अहीं बीजी तुकनो छेल्लो शब्द एक मात्रा जेटलो खंडित थयौ छे. आ 
पछीना ३१३ मा छंदमां ए ज प्रमाणे बीजी तुकनो छेल्खो शब्द फअल्‌ एटके 
खमा बने छे, अर्थात्‌ वी एक मात्रा वधारे खंडित थाय छे. ते पछी ३४ 
मा छंदमां ए ज स्थाने मात्र फञ्‌ गा आवे छे. अर्थात्‌ मूढ पंचकर र्गागा- 
नी जगाए मात्र एक गुरुज रहै छे, व्रण मात्राओ कपाय छे. (“रणपिगल 
भाग. ३. पृ. ३००- ३०२) एक ज विशेष दाखलो अपं छु ४्ण्मा 
छदमां बन्ने पंक्तिओ मृतफाइलून्‌ एटके ललगाख्गानां तरण आवतेनोनी 
छे. ४१मा छंदमां नीचे प्रमाणे छेः 

मृतफाइद्न्‌ मुतफाइद्न्‌ मूतफाइट्न्‌. 

मुतफाडइलुन्‌ म्‌तफाइलुन्‌ फडलातुन्‌ 

उलगाल्गा ललगालगा खक्गाल्गा 

रलगार्गा रल्गाल्गा लल्गागा 

दृष्टान्त : प्रभुनं भजो मलन तजो शुभता सजो, 
ममता तजो दृढता सजो दृढबाबा. 

अर्थात्‌ बीजी पंक्तिना छेल्ला सप्तकलनी एक मात्रा खंडित रई. भ्रमा 
छंदमां बीजी पंक्तिनो छेत्खो शब्द फइलुन्‌ लल्गा बने छे. अर्थात्‌ स'तकलनी 
चरण मात्राओ अनक्षर वनी बाकी चार मात्राओो रही (एजन, प. ६०-६२). 
आटला दाखला बस थे. गुजरातीमां आ प्रकारना छंदो बहु विरल छे. 


आ सवं दाखला उपरी जणाशे के फारसी छदो के गज्ञलोनो मेक 
जातिछदोनो मे छे. अने तेनो न्यास मूक टगात्मक छे, जो के मुजरातीमां 
तेनु लगात्मक रूप रिथिल वने छे. “ शार्ईरी "ना छंदोमां थोडानो मेक बतावी 
शकतो नथी. पण तेन्‌ कारण तेनुं पठन हुं जाणतो नथी ते छे. पण ते छदने 
पण पासे पासे मूकी सरखावी जोतां ते जातिंदो होय एवं निगमन स्पष्ट 
बने छे. हुं नीचे ए बधाने पासे पासे मूकी वताद्‌ छु. 

(३०) फाइलातुन्‌ फदलातुन्‌ फइलातुन्‌ फदलुन्‌, 

(३२) फाइलातुन्‌ फइलातुन्‌ फदलातुन्‌ फअूलुन्‌ 

(३३) फाइकातुन्‌ फइलातुन्‌ फड्लातुन्‌ फडलात 

(३६) फाइलातुन्‌ फडइ खातुन्‌ फडलात 

(३७) फाइलातुन्‌ फदलातुन्‌ फडलुन्‌ 

(५०) फाइलातुन्‌ मफाइलुन्‌ फअलुन्‌ 


५३६ बहत्‌ पिगल 


३०, २३२, ३३, ३६, ३७ ए बधामां पहेखो शब्द ॒गाल्गागा सप्तक छे, 
नीजो र्लगागा षट्कल छे. ३०, ३२, ३२ेमां त्रीजो पण कुल्गागा छे. 
ए व्रण रचनाओमां, चोथा संधिमांजे तरण रूपो अवे छे, फदलात ललगार 
फइलृन्‌ रुलगा अने फञूलुन्‌ गागा, एमां पहेलामांथी बीजुं एक मात्रा खंडित 
थईने थयेलुं छे, अने फञूलृन्‌ ए ललगानो ज पर्याय छे. ३६-३७-५० मांए ज 
तरण रूप त्रीजा शब्द तरीके अंते अवि छे. ५० मां फडलातुनूने बदले आवतो 
मफाइलुन्‌ लल्गागाने बदले लगालगा छे, अर्थात्‌ रूपान्तर ज छे. एटले आमां 
मेद बतावी शकतो नथी छतां आमां थता फेरफारो जातिचदोना ज लाक्षणिक 
फेरफारो छे एमां शंका नथी. अर्थात्‌ आपणे कही शकीए के फारसी छदो 
रगात्मक रूपना संधिवाक्ा जातिछदो छे. अने गुजरातीमां एना संधिमोमां 
लर्गात्मक रूप शिथिल बने छे. 


अंते आपणे थोडी गुजराती गञ्ललो लई तेनुं स्वरूप अने तेमां आवतुं 
शैथिल्य के फरफारो जोई जर्ईदए. तेने माटे हूं दी. ब. कृष्णलाल इवेरी 
संपादित "गुजराती गज्ञलो' पसंद करं छु एक एक गक्ञलनो न्यास हुं 
लगात्मक रूपमां आपतो जर्ईश. 


१. अहा पूरी; सीली चंदा; 
र्गा गागा; लगा गागा 
शीतव्छ मधुरी; छे" सुख कदा; 
लगा गागा; खगा गागा 
२. बलिहारी" ता; रा अंगनी; चंबेलीमां; दीठी नहीं; ' 
गागा रगा गागाल्गा गागाल्गा गागार्गा 
पण गूजराती गक्षलोमां क्यांक आ मूठ शाब्द पण गञ्लनी वचमां फरी जाय 
छे. जेमके आ गक्ञलमां 


बागमां अनूरागमां के पृष्पना मेदानमां ५ 


गाल्गा गा गार गागा मार्गा मा गाल्गा 





१. सद्‌गत बालाशंकरे आ गन्ञलनी राह “ गई यक्‌ बयक्‌, जो" हवा पलद्‌, 
ना तो दिल्मे मे, रे करार है." ए पंक्ति आपी छे. फारसी लधुगुर जोतां 
ए पंक्ति मुतफाइलुन्‌ (ललगालगा) नां आवतेनोनी छे. बालाशंकरनी कवितामां 
पहेखो संधि “ वक्िहारिता' ए प्रमाणे छे, पण पीना संधि ए प्रमाणे 
नथी. एरक के कर्ताए रुल्गार्गा अने गागाल्गा वच्चे भेद मान्यो नथी एम 
प्रतीत थाय छे. 
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आमां गालगागानां रण आवर्तनो पछी अंते गालगा आवे छे. आवृं घणी वार 
बने छे. फारसी गन्नलोना नियमो प्रमाणे आ दोष गणाय. पण आमां फरफार 
थर्हूने पण संधि सप्तकल ज रहे छे ए रीते जातिकछंदना स्वरूपने ए फरफार 
हानि करतो नथी, अने तेथी गुजरातीमां एने अपनावी शकाय. ते साथे ए 
पण केव्‌ जोईए के एक ज पंक्तिमां एक ज संधिमां भिन्नभिन्न लगात्मक 
रूपोनुं मिश्रण नथी ज थत्‌, एम नथी. गालगा अने ललगागानां मिश्रणौवाठी 
वणी पंक्तिओ मठे. तेवी ज सप्तकलना मिश्रणवाटी पंक्तिओ पण छे. दाखला 
तरीके ˆरणपिगक' भा. ३ना ३५५ मा छंदन्‌ं स्वरूप नीचे प्रमाणे छेः 


३४५ : मूसूतप्इलुन्‌ फाइलातुन्‌ मुसूतप्इलुन्‌ 


गागा ल्गा गाल्गागा गागाल्गा अने 
३४६ : फाइरातुन्‌ मफाईलन्‌ फाइलातुन्‌ 
गार्गागा लगागागा गालगागा 
आमां मिश्रणो छे. पण एक वार पहेली पंक्तिमां के मेढमां जे स्वरूप नक्की 
क्‌ ते पीथी बदलावी शकातुं नथी. पण गुजरातीमां मेठवाढयुं रूप आपणे 
बदल्याना केटलाकं दाखला छे, अने ते जातिमेठने हानि करता नथी, ए 
तरीके आपणे तेनं समथन करी शकीए. 
३. आ गज्ललमांथी दाखला माटे सरल बेत पंचमी लंच: 
करु, गान, गोरं, वान, घु! घट, मां न, राखि, ए 
गा गा गाल गाल गाल गाल गाल गा 
पुर, वार, करू, प्यार, निगह्‌, दार, खबर्‌ ले 
गा गार लगा गाल गाल गार गार गा 
अहीं क्यांक गार अने क्यांक तेनो पर्याय ल्गा अवे छे तेने उपर कहधुं 
तेम दोष न मणवो जोर्दए. प 
४. कोई पण वेत बराबर बेसती नथी. पण आखी गञ्जलमां रदीफ 
छे हरी हरी" गाल गालगा छे, एके ए त्रिकल्नां ज आवतेनो गक्चलमां 
छे एम हुं मानुं दः एम लतां पंक्तिनूं पठन नीचे प्रमाणे करवृं जोर्दए : 
आज ज्ञखौ थैकं यारनीः छह रीह री 
गाल गाल गाल गाल गाल गाल गा 
मति आंखूडी' जादु गारिये छह रीह री 
लगा गाल गाल गाल गाल गाल गा 
अने तेम छतां कोई पंक्ति संतोषकारक जणाती नथी. 


५३८ बहत्‌ पिगल 


५. अहि बेकदर्‌ दुनियातणी दरकार नहि हममस्तने 
लल गाल्गा रलगाल्गा ललगाल गा लल्गालगा 
-पण आगढ जतां ठलगार्गानी जगाए गागालकगा क्यांक अवे छे. 
माशूक तारी बेकदर भरी" ईरकनी खाराइथी 
गागाल गागा गालगा ल्ल गाल्गा गागाल्गा 
-वगेरे. 
६. जिगर्नो याःर जदो तौ, बधो संसा,र जूदो छे. 
ल्मागा गार गागा गा लगा गागाल गागा गा 
७. मधुर मधुरी, आंखडीनी" क.टाक्ष ते क्यम, वीसरे 
गाल गागा गालगागा मालगागा गाल्गा 
पण चोधी पंक्ति: 
दरियाइ मो, जं रड्वड्यो, हुं दुःख तो क्यम वीसरे 
गागा गागा गागा गागाल गा गागा लगा 
संधि गागालगा थाय छे अने तेनां पूरां चार आवतंनौ थाय छे. 
८. बस्‌ द, ईद, गक, कटही'श; कंडक, मर्म, वाणी", मां 
वात, हुक्म, मां क, रीड, यार न, अजे, दार, लगार्‌ 
गाल के लगानां आवतंनो छे. पहेखी पंक्तिमां छेहला आवतेननी जगाए 
एक गुरं ज मात्र छे. बीजी पंक्तिमां पूरां आठ आवतनो छे. ए रीते 
असम पंक्तिवाढी बेत छे. 
९. अगर ते या, र शीराज्ली, मारं मं,न मेठावे 
ख्गागागार गागागा ल्गा गागा लगागागा 
१०. हदय, कोष, माही, प्रेम, रत्न, लावी, नेष, युं 
गाल गाल गाल गाल गाल गार गारगा 
सम, पंण क.युं तने अ,मूल्य, मेंर्ढीर,ठी 
ख्गागाल गाल्गाल गाल गाल्गाल्गा 
पण अंदर घणी पंक्तिमां अनियमितता अवे छे. 
११. उडो नादा,न मन बुलबुल, रहो गुलज्ला, रमांनाना 
ल्गामागा ल्गागागा ल्गा गागा गामागा 
१२. दिक शुं दिक लाग्या पछी खें,चेंतुंः शुं खी, जाइनें 
गा लगा गागाल्गागागालर गागा गाल्गा 
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१३. कहीं कासो, निराशामां, अमर आचा, छपाई छे 
लगा गागा लगागागा खगा गामा ल्गागा गा 
१४. आसुडां मा,रां लवे ए, मूरती को, कोण छे 
गार्गा गागाल्गा गा गाल्गा गा, गाल गा 
१५. अहा हूं ए, कलो दुनिया, बियावा्मां, सूनो भटक, 
ल्यागागाल्गागागा ल्गागागा लगा गागा 
१६. कहीं तू जाय छे दोरी, दगाबाजी, करी किस्मत्‌ 
ल्गामगागा 
१७. खतम्‌ अय्‌ द,दैदिलथै जा, न तारं को,इ छे अहियां, 
ख्गागागा ल्गागागाल् गागा गारुगा गागा 
१८. छेल्ली कड़ी 
चाक, दिट्‌ बे, हाल, आ म,णीत्‌ः, आय, नावि, षे 
गाल, गा ल गार गाल गाल गाल गाल गा 
अहा स, नम्‌ हःवे भला दिल्‌,मां म, कान, देन, दे 
गमा रु गाल्गाल्ल गा गाल गार गार गा 
घणी पंक्तिओ अनियमित छे. उपरनी छल्ली कंडी सरल्मां सरल छे. 
अने मे ए प्रमाणे जणाय छे. 
१९. २०. दिधां छोडी, पितामाता, तजी बहाली, गुणी दारा 
लगा गागा 
२१. कटायेलं, अने वृंटुं, घसीनें तीश्षूण तें कषु 
लगागागा 
२२. अरेरे ऊ, उतुं खंजर्‌, विलि ह्वुंटी, हुा्यूं में 
ल्गागा गा 
२३. अरे ते बागमां तुं पर, नज्लर में फक्‌,त कौधी ती, 
ल्गागागा 
२४. हूं जाडं चछ, हुं जडं दं, त्यां आवो, कोई नहीं 
मा गार गा 
२५. तूं यार क्यं, दुरमन्‌ कयो, जाणूं नहीं 
गा गागा, गागा ल्गा गागा लगा 
व्रण ज आवतंनोवाव्ी पंक्ति छे. 


बृहत्‌ पपिगल 


२६. साकी जे शरा, ब मने दिधो, दिक्दारने, दीघो नहीं 
ल्ल गा लगा, लगा लमा, रुख्गाख्गा, गागा र्गा 


आसा काव्यमां कलगारगा सठंग सचवातूं नथी. गागाकगा खावी 


जाय छे. 


२७. पेदा थयो, छं दंढवा, तूं ने सनम्‌ 
गागा ल्या, मा गाल्मा, गागा लगा 

त्रण ज आवर्तनो. 

२८. आ आतल, तापे तपेखो हूं बरे.खो बावरो, 
गा गार्गा 

२९. ज्यां ज्यां नञ्लर्‌, मारी ठरे, यादी भरी, त्यां आपनी 
गागा लगा 
मारुकोना, गाल्नी ला,ली महीं ला,खी अने 
गाल्गागा गाख्मा गा,गा ल्गागा,गा लमा 

एम संधिओ बदलाय पण छे. 


३०. अमे जोगी ३१. जो इदकना, तो शूं सुदा 
ल्गा गागा गागाल्गा गामा क्गा 
३२. चोगानमां आलम तणा ३३. मद्री हतो ते आपनौ 
गागाल्मा गागा लगा गागा लगा गा गालगा 
३४. थाक्यो तमारी राहमां ३५. आवूं कहो क्यां मेकलो 
गागा ल्गा गा गाल्गा गागा र्गा मा गागा 
३६. फकौरीमां सखीरीमें ३७. सदा मन मस्‌,त तुं मां रहे 
र्गा गागा लगागागा ल्या गागा ल गागा गा 
३८. बन्यो हूं प्रे,मनो बंदो ३९. अरे जा शूं अवाये नहि 
र्गा भागा लगागागा ल्गागागा ल्गामा गा 
४०. वगर तूं हा,र हैयाना ४१. वगर हूं कां,इ भावे नहि 
लगागागा लगागागा र्गागागारु गागा गा 
४२. मिठा हसवा महीं सच्चाई ४३. जग छो गमे ते कहो तने 
र्गा गागाल्गागागा गागाल्गागागाल्गा 
४४. निगाह्‌. तुजनी, अरे ! ४५. कतल आरशार्कूनेः करवाने 


च्गा गामा च्मागा्मा ल भामामा 
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४६. अहा शा आज वषवि ४७. तने हूं जोउं छं चंदा 
ल्या गा गार गागागा लगा गागा र्गा गागा 
४८. नव सु*ञ्े उ.पाय, कं डो,राय, मारि, किस्ती 
गार गार गाल गा ल गाल गाल गागा 
नैः 


अन्य दरा जोड उरत 
गाल ल्गा गाल र्गा 
चिमे धिमे गती करत्‌ 
ल्माल्गाल्गा ल्ग 
क्यांक क्यांक उच्चारमां छूट लेवी पड़े छे. पण छंदनुं माठ्खुं आज छे, 
४९. देवे" दीधि दया, करि के,वि मने, 
ल्ट गालठ्क्मालक्ल्गा र खगा 
अहाँ मू,ति मनो,हर मा, शुक्नी 
ल्ल गार्ल्गा क्क गा रुल्गा 
५०. शर्द पूनमनी, रढिया,छि सदा 
ठ ल्ग ल्लगा ल्ल्गा रक् ल्गा 
मनेः सां,भरे' आ,पणि रा,त सखीः 
ल्लगाल्लगाक्लगा क्लगा 
५१. क्यां छे मजा 
गागा ल्गा 
५२. अखंड एक धार अजब्‌ को वही रही 
लगा गाल गाल गाल गा ल गार गा 
खु]लोखु, दाई, त्यांजु दाइ को नहीं रही 
लगाल गाल गार गाल गा क गाल गा 
५३. तारां धा, पर घा, मने मारि रह्या 
खट मगा ल्ट गा ल्क गार लगा 
५४. खृव्‌ करी जो, इत्मनी सो,दागरी हाजी गयो; 
गाख्गागागाल्गागा गाल्गा गागा र्गा 
२. नं. ४९ अने ५० तथा कविश्री न्हानाखालनी "एक ज्वाखा जले 
तुज नेननमे ' ए तरणेय गज्ललो एक ज छंदनी छे. 





परर 


५५. 


५६. 


५७. 


बृहत्‌ पिगल 


मारं पापैः ओं अंतर मेलं थयु, 

रुरक गाल क गाल्कु गाठ लगा 

कंदी तख्वारनी धमकी 
ल्गागागाल्गागागा 

आनो न्यास बे रीते थई शके छ. 

दुर दिलृथी, सहं संसा,र करूं के, न करूं 
लर गागा, रल गागा, लल्गागा, लकलगा 
हृदेमां आ, पनुं आगा, र करूं के, न करूं 
लल गागा, रुके गागा, छल्गागा, ल लगा 
तमे कहशो, के" जफा मा,री वफाने, बदले 
रख गागा, क्ल्गागा, क ख्गागा, रख्क्गा 
कहो नेअय्‌, सन म्हूं प्यार करूं के, न करूं 
लक गागा; च्छट गागा क लगागा, ट्ल्गा 


कोई कोई रीटी जरा जुदी रीते पण बेसी शके छे. 


हृदे, माजा, पन्‌, आंँगा, रक रू के, न करूं 
र्गाल्गा लगा ल्गा लल्गा गा रुल्गा 
कहो, ने" अय्‌, सनम्‌, हूं प्या, र करूं के, न करूं 
लगा लगा ल्गाल्गा ल्लमागा ल्लगा 


पणं बीजी बी ए प्रमाणे बेसी शकती नथी. वन्नं पद्धतिमां अनियमितता 
तो मठे छे ज. 


५८. 


५९. 


६०. 


६१. 


६२. 


आंखोथीः व्हे छे, धारा तौ,य जिगर्‌ बे छे 
गागा गाल, गागा मागार गा रु गागा 
बीजी कड़ी: 

इर्के शरा, बीनी मजा, जोवा हवे, तयार चं 
गागा लगा मागा ल्गा गागा खगा गागाल गा 
तज्यो मं राह. 

ल्गामागा 

शं मजा फकि.रोथि ढांको, गर्‌ न मुखं, आपन्‌ 
गालख्गागा गार मागा गा रू गागा, गाल्गा 
खुदाएः पाक खोलियं न सीब आज रात्‌ 
खमा गाल गाल्गाल्गाकल्गाल्गाल्‌ 


` ६३. 


६४. 


६६. 


६८. 


६९. 
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नथी उल्फत्‌, तमारी पा,स पण्‌ न्रत्‌, तो छेके नँ 
र्गा गागा, लगागागा, ठगा गागा, ल गागागां 


अमारा ला,.ख च्ानारा ६५. कपाई प्रेमनी 

ल्गागा मा, क गागागा लगागागा 

लख्यूं तं प्रमां प्यारा ६७. आ प्रेम एवौ व्स्तु छे 
ल्गागागा गा गार गागा गालगा 
राब्द, सनम्‌, आपे ? पुं स,नम्‌ जि,वाडशे ? 


गाल लगा गालगाल्गाल्गाल्गालगा 
दिलूथि, दिल दवावशे तुं, गोद.मां सु,वाडशे 

गाल गाल गार गा ल गार गा ल्गालगा 

यारो कोड्‌ छे, दर पर अही, हान्ञरं बिरा,दर या नहीं 

ल ल गाल्गा, ल्ल गाल्गा, गागा ल्गा, लगा लगा 


अर्थात्‌ गागार्गाने ज संधि गणवो जोर्ईए. ललगालगा सकंग चाल्तो नथी. 


७०५. 


७२. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


७८. 


८०, 


जनमूना जो.गिडा छर्रए ७१.गागातुं ब.बेत दम्‌ बदम्‌ 
रगागागा लगागागा गागाल्गा,गागा लगा 
प्रभू परख्या, हृदे जेषे ७३. कहूं हुं शूं 
ल्गागागा, लगा गागा ल्गागागा 

व्यथाओ, जी वननी, अदा थइ, गई 


ल्गागा ल्गामा ल्गागा ल्गा 
रंगो वसंतना छे, मुज दागदार दिल्मां 

गागा ख्गमाल्गागा गा गालगाल गागा 

संताइ रहैशे क्यां सुधी 

गागालगा, गागा लगा 

विद्व व्यापी, छे छतां सं, ताय छे 

गार गागा मर लगा गागाल्गा 

देह रूपे, चेतनाना, हाथमां ७९. जतां मदफन, तरफ धरथी 
गारमागा, गाल्गागा, गाल्गा ल्गा गागा ल्गागागां 


हता जें का,फिशाठाओ, महीं साथे, थनारा 
ल्गागागा र गागागा लगा गागा, ल्मागा 


अत्य सप्तकलनी बे मात्राओो अनक्षर रही. 


पु बहत्‌ पिंगल 


८१. नहीं आ,शना आ,.शनाथी, जुदो छे 
र्गा गा.ख्गा गाल्गा गा, ल्गागा 
८२. दयानी दृष्टि मारा पर 
लगागागा ल्गागागा 
८३. छरंग ए ज.गतूनो ज्या,रे हवा फरे छे 
गागाल गा ल, गागा गा.गाल गाल्गागा 
८४. मने आ गज्ञर बेसती नथी. 
८५. वाच्चेथि, प्रेम, रूपनां पर्‌, दा उ,ठावीः जा 
गागाल गाल गाल ल गा, गाल गाल गा 
८६. अनूभवयथी, बधूं मठशे ८७. प्रणय कगनी 
लगागागा ल्गागागा लगा गागा 
८८. अन्य मे" खून आपि जे अहींथि जाय छे 
गाल गाल गाल गाल गार गार गा गा 
८९. नवृूं जीवन, बनावा चा,ह्‌ 
ल्गा गामा ल्गागा गा 
 गूजराती गज्ञलिस्तानमां "थी बे तरण नोंधवा जेवा प्रकारो ज्उंच्छुः 
गक्ञल श्ण्द्मी पृ. १४१ 
परवा नहीं, को दाद या, फिरियाद ना, सूणे 
गागा लगा गागाल्गा गागाल गा, गागा 
जाल्म जहांथी काम हूं, बेकारने, शुं छे 
गागा लमा, गा गाल्गा, गागाल्या, गागा 
छेल्ला संधिनी अत्य तरण मात्रा अनक्षर थर छे. 
गक्मल १७२मी प्‌. १६२ 
पितानी फो,जना साचा, सिपाई 
र्गागा गाःल्गा गागा, र्गागा 
ग्र २१८. प्‌. २११ 
खुदा सौ, खरक्ना पण, अकीलो, तमारो चुं 
ल्गागाल्गागा गा, ल्गागा, गागा गा 
तमारे, घणा जण पण, प्रथम तु, अमारो चं 
ल्गागा ल्गमागा मा, ल्गा गा, ल्गागा गा. 


1. 
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प्रथम लगागागानो अत्य गा चार मावानो थई आखुं सप्तकल बने छे. आ 
एक ज दाखलो एवो छे जेमां प्रथम संधिनी मात्रा अनक्षर बने छे. एटके 
अंशे गह्मल संगीत अनं देशीना प्रकारमां पडे छे. आ उपरांत हुं कान्तनी 
एकं गज्लल नीचे उतार छु. 
गान तिमान 
सखी ए दूर मानसनां मने सपनां भासे : 
हवे थाक्यो, वनी लाचा,र पल्वलना, वासे ! 
गञ्ञलनी रीते आखी गज्ञलमां काफिया संग चले छे. एटके ए गञ्लल छे 
एमां शंका नथी. तेनो संधिन्यास नीचे प्रमाणे छेः 
लगागागा, ल्गागागा, लमागागा, गागा 
मनेश्री ज. ए. संजाणाए कठेलृं के फारसी पिगल्मां आवी कोई गञ्नलनो 
उल्लेख नथी. फारसी गज्ञलमां एमना शब्दने हुं प्रमाण मानु छं -- अने ए 
सिवाय पण एमनुं पिगलनुं ज्ञान घणुं उंडुं अने विस्तृत छे, एट्के हुं स्वीकारं 
चं के फारसी पिगर्मां आ छंद नथी. तेम छतां आनो न्यास जोतां आ 
गञ्षल मेठनी दृष्टिए निर्दोष छ, पठन करतां मने सुन्दर जणाई छे. तेना 
छेल्ला सप्तकलनी चरण मात्रा खंडित धई छे. उपर ' गक्जलिस्तान "नी १४६मी 
गक्ञल उतारी छे तेमां पण छेल्छा सप्तकलनी व्रण मात्रा खंडित थर छे. छतां 
बेना पठनमां एक सूक्ष्म मेद छे. ' गक्षलिस्तान 'नी गज्ञलनुं सप्तकल गागालगा 
छे, अने तेनी अंत्य व्रण मात्रा उडी जतां गागा रहै छे, तेमां अत्य गुरु प्लत 
बनें छे. प्लृति, संचिने अने पंक्तिने अंते आवे छे. उपर कान्तनी गञ्चलमां, 
ए अत्य लगागागा सप्तकलनी आदिनी एक अने अंतनी बे एम मनने रण 
मात्रा खंडित थाय छे. तेथी अगला सप्तकल्ना गुरुने व्रण मात्रानो प्लृत 
करवो पड़े छे. आ भंगीयी गञ्ललना पठनमां एक सुन्दर चमत्कार अवे छे. 
खंडित मात्रा मूकतां न्यास नीचे प्रमाणे थाय: 
रगागागा, र्गागागा, क्गागागा ~ गागा -- 
आथी उपान्त्य समप्तकलनौ अत्य अक्षर गुरु होय ए इष्ट छे, 
कलापीए पण आ ज मापनी गज्छ लखी छे जे कान्तनी असरनी ज 
जणाय छः 
दिलनी वात; 
दिके कं वा,त चपेटी, सखी तूंथी, क्हेवी ! 
हृदय अर्प्य, जुदाई त्यां, सखी राखे, केवी ! 


वृ-३५ 


५४ बृहत्‌ पिगल 
अने कवि न्हानाखालनी गञ्ञल : 


भरेला विश्वमा आ दिलू्नां सिहासन्‌, खाली 
अकबरशाह, अं. २, पृ. ५४ 


एषपणञओआं ज भापनी छे, अने संभव छे के एमणे पण कान्तनी गज्ञलना 
॥ 
नमूना उपर ज जा लखी होय. 


उपर में बने तेटलां दुष्टन्तो छीधां छे, एटला मटे के गुजराती 
गञ्ञलनो आखो ज्ञोक स्पष्ट थाय. उपरनां दृष्टान्तोमांथी स्पष्ट थयुं हदे के 
चणांलरां दृष्टान्तो सप्तकलनां ज छे. अने गञ्ललो पण सप्तकलनी ज ओखामां 
ओछा दोषवाढी छे. सप्तक सिवायनी घषणीखरी गञ्ललो बहु ज अनिय- 
मिततावाढी छे, जो के एम होवानूं क्यं कारण नथी--सिवाय के ते 
प्रकार उपरनुं अप्रभुत्व अथवा ते प्रकारना स्वरूपना अस्पष्ट अने रिथिर 
संस्कारो. 


उपरनां दुष्टान्तोथी ए पण स्पष्ट थयुं हदे के गञ्ललोए गुजरातीमां 
पोतानी रीते प्रगति विकास के फेरफार कर्यां छे. गञ्ललनी वस्तुनी बाबतमां 
तो फेरफारे थया ज छे, पण तेना बाह्य कठेवरमां पण थया छे. गक्रलना 
रदीफ काफिया घणाखराए पाठया नथी. घणा गञ्चरुलेखको ए जाणता पण 
नहीं होय. पण में आगठ कच्‌ तेम जातिखंद तरीके एमां प्रास पठाय तो 
बस छे. वली गञ्ललना मापमां जे शब्दो अपाय छे ते लगात्मक रूपना छे, 
तेने बदले ग्‌जरातीमां तेना जात्यात्मक संधिओ ज वपराय छे ए पण 
महत्त्वनो फेरफार छे. अने तेथी जे गुजराती गञ्ञलोनां मापो आप्यं छे 
तेमां दरेकने मू शास्वरगत माप साथे मेठववानो प्रयत्न कर्यो नथी. कारणके 
खगात्मक रूप -छोडचा पछी एम करवामां ्आाञ्चो अथं रेतो नथी. एट्ले मं 
तेनो जात्यात्मक मेठ वतावीने ज संतोष मान्यो छे. वटी फारसी भाषानी 
खासियतनें रीषे फारसी पारिभाषिक रशाब्दना वीवामां युजराती शब्द मूक्वो 
ए पण भाषा पर एक प्रकारनो अत्याचार छे, जो के क्यांक क्यकि में 
भात्रा गणवी सहली पडे माटे एम करें छे. 

आ प्रकरण बंव करतां फारसी पिगल्ना, हूं जेने मेठ कहं चुं तेवा, 
मेना अभ्यास माटे मने नीचेना प्रदनो विचारवा जेवा जणाय छे ते तरफ 
भंगुलिनिदंश करं छु; 


(१) फारसी पिगलना लगात्मक पारिभाषिक शब्दोनुं स्वरूप केटले 
अंशे अरनी-फारसी भाषाने आभारी छे? 
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(२) गञ्ञलोमां परक्तिनी अंदर यति एटले जातिचछंदोमां आवती 
शब्दान्त यति जेव कर्षक नहीं? होयतोक्यां कयां? 

(३) शार्ईरी "नी प्रस्तावनामां केखके एक कोयडो मूक्यो छे जेने 
हुं नीचेना रब्दोमां मूकुं : 

फज्लुन्‌ फलन्‌ फञलृन्‌ फञल्‌ 
अने ए ज क्गात्मक रूप अपता 

फऊलुन्‌ मफार्ईल्‌ मुस्तप्दखान्‌ 
ए बन्ने न्यासमां एकज ल्धुगुरुक्रम छे, तो वन्नेमां फेर शो? मने मारी 
रीते काम करतां नीचेनो प्ररन थयेलो 

आंखोधि ब्हेछ धारा तोये जिगर बढ़े छे 

गागा गाल गागा गागा लगा ल्गागा 
आने मारे 

मफूऊर फाइलातुन्‌ मर्ऊल फाइलातुन्‌ 
एम शई शके अने 

मुस्‌तफ्इद्न्‌ फन्‌ मसूतर्दटुन्‌ फृऊट्न्‌ 
एम प्रण थर्ई राके. फारसी पिगलनी दुष्ट्एि बन्ने चले? बघ्रेन चेतो 
बेमांथी एक ज पंक्ति पसंद करवानुं कारण शुं ? ` शार्ईरी "मां पहेली मफूऊल० 
आपी छे -- बीजी नथी अपी. 

४ उने आ प्रन पण विचारवानो रहै छेः गञ्लोमांथी रदीफ 
काफिया छोडी दरईए, तेना संधिनुं लगात्मक रूप छोडी दर्दृए, कडीएकडीए 
बदलाता भावोनें बदले सटंग निरूपण लावीए, तो पदी सामान्य जाति- 
छृदमां -- कहो के हरिगीतमां अने दादाल्दानी गज्ञलमां फर शो र्यो? 
गक्मलनी लाणिकता शी ? दरेक वेने वाक्य पूरुं थवुं जोर्ईए एने गञ्जलनुं 
लक्षण कही शकाय ? अथवा एक प्रकारनी मस्ती के बेपरवाना भावने 
लक्षण कही शकाय ? 

आ प्रदनोनी चर्चा मारा पुस्तकनी योजनासां आवती नथी. मारा 
पुस्तकने अंगे मारे एट्लुं ज बताववानुं छे के गुजरातीमां आवेी ग्ललनो 
मेढ जात्यात्मक छे. मूढ मेठमां संधिजो लगात्मक हता ते गुजरातीमां शिथिल 
बनेला छे. उपरना प्रदनो फारसी पिगलरचनाओोना विशिष्ट प्रद्नो छे, जे 
तरफ तद्विदोनूं मात्र ध्यान दोरं चु. 


१२९ 
संख्यामेठ छंदो अने अनुष्टुप : मेकनी दृष्टिए 


आ प्रकारने संख्यामेठनूं नाम एट्ला माटे अपप्युं छे के आ छंदोना 
स्वरूपमां अमुक अक्षरसंख्या आववी जोर्ईए एटलं ज सामान्य रीते आवर्यक 
गणाय छे. लघुगुरु विशे अनियम प्रवते छे. गुजरातीमां आ प्रकारना वे 
छंदो छे, घनाक्षरी अने मनहर. कवित ए एमनुं सामान्य नाम छे. आपणे 
प्रथम दकर्पतरामे आपेलां बन्नेनां परंपरागत लक्षणो जोर्ईए : 


१२२. घनाक्षरी छंद अक्षर - ३२ 


। 1 । ॥ 
चरण चरण मध्य, वरण बत्रीस वसे, 


। । ॥ 1 
विश्राम विश्राम ठाम अक्षर ज्यां आठ आटः; 


घणो तो आनंदकंद, छंद ते घनाक्षरी छे, 
एम छंदशंगार पिगलमां ल्खेल पाठ; 
अंते गुरु ल्घु आण, कां तो जोड लघु जाण, 
विङवपतिने वखाण, ठरावीने ठीक ठाठ; 
चारे चरणोमां वणं, एकसो अद्रावीस छे, 
अधं छंदमां तो चार उपर शोभीत साठ. २३६ 
द. पि. पृ. ६५ 


आना स्वरूप विशे सौथी पहेलां ए जोवानुं के ख्खवामां आनी आठ 
पंक्तिओ थाय छे पण वास्तविक रीते ए चार चरणोनो ज छंद छे. चरणो 
जातिञोनी पेठे प्रासबद्ध छे, ए प्रास सठंग छे एट्लुं विदोष छे, अने तेथी 
चारेय चरणो स्पष्ट देखाई आवशे. चरण लांबुं बत्रीस अक्षरनुं होवाथी सोढ 
सोढ अक्षरनी पंक्ति सामान्य रीते ल्खाय छे. आखा छंदमां ए रीते १२८ 
अक्षरो थाय. दल्पतराम कहे छे के आठ आठ अक्षरे विराम एटले यति 
आवे अने अंते प्रास आवे. लघुगुरनो कोई नियम नथी. आग कहे छे के 
अंते मुरु रघु आवे अने उपरना दष्टान्तमां तेम छे. पण ते उपरत 
दरूपतराम जोड लघु -- वे रघुं पण मूकवानौो विकल्प बतावे छे. उपरना 
दृष्टान्तमां तेम तेनी पछी आवता दुष्टान्तमां पण॒ दल्पतरामे जोड लधु 
अपा नथी. पण आ आखो संख्यामेढ प्रकार मूढ हिदीमांथी गुजरातीमां 


५४८ 
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ऊतरी आव्यो छे, अने हिदीमां ते खूब खेडायो छे, तेमां चरणान्ते बे 
लघुवष्छो प्रकार मठी आवे छे. हुं दृष्टान्त खातर उतारं चं; 


भरत सदाही पूजे पादुका उते सनेम 
इते राम सीय बंधु सहित सिधारे बन। 
सुपनखा कं कुरूप मारे खलक्लुड घने 
हरी दससीस सीता राघव विकल म्न! 
मिले हनुमान त्यों सुकंठ सों मिताई ठनि 
वाली हति दीनो राज्य सुग्रीवहि जानि जन। 
रसिक बिहारी केसरी कुमार सिधु लांधि 
रंक जारि सीय सुधि लायो मोद बाढो तन। 
छन्दःप्रभाकर, पृ. २१८ 


< 


^ छन्दःप्रभाकर "मां तो घनाक्षरीमां अंते कघुगुर आव्यानो पण दाखलो छेते 
उतारवानी जरूर जोतो नथी. दल्पतरामे आठ आठ अक्षरे यत्ति कही छे पण 
^ छन्दःश्रभाकर ' सोक सोढ वर्णे यति कहै छे : “ सोठह सोलह व्णोकि विश्राम 
से ३२ वणं होते हं । ” (एजन) पण एक वीजी आवी ज बत्रोशौ रचनाने 
छन्दःप्रभाकर' आठ आठ अक्षरे यतिवा्ी गणे छे. (जुओ ८ विजया (३२ 
वणं) पृ. २२०) आ पछी मनहर लर्ईए. प्रथम दलपतरामनुं लक्षण जोर्ईए : 


मनह्र छंद अक्षर २१ 


अक्षर जो एवय, धारी बारी धरीश, 

समाये गुर सजीस, ते पदे नागे; 

आवे, वणं आठ आठ, पठतां पवित्र पाठ, 

करावी विश्राम ठाठ, ठीके गणी ठामने; 

गुरु लघु गणितथी, नियम ते मध्य नथी, 

शीखीने सजो सुखथी हैये राखी हामनेः; 

सारो छंद सुखेधाम, नकी मनह्र नाम, 

रची दरुपतराम, करो शुभ कामने. २३४ 


आमां चरणान्त प्रास उपरान्त दरेक पहेला रण यतिखंडोमां सठढंग आतर प्रास 
छे जे शोभानो छे, छन्दनूं अंग नथी. उपरनी घनाक्षरी रचना साथे सरखावतां 
आमां फर एट्लोज छे के आमां बत्रीसने बदले एकव्रीस अक्षरनुं चरण थाय छे, 
अने चरणने अंते गुरु आवे छे. बाकी बन्नेमां आठ अक्षरे यति केली छे. मनहरमां 
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अत्य मुरुनी आवश्यकता सिवाय आ छंदमां गुरुलघुनो कशो ज नियम नथी 
एम केलं छे अने ए लक्षण घनाक्षरी अने मनहर बन्ननुं छे. दटपतराम अक्षर- 
संख्या प्रमाणे छंदोना क्रम राले छे एटले एमना पिगलमां मनहर पहेलो 
आव्यो त्यां एमणे ए लक्षण कह्चुं, ते पीथी जावता घनाक्षरीमां पण समजी 
लेवानु- दल्पतरामे तारां स्थानो कल्यां नथी, पण वेसा पहेला अक्षरथी 
शरू करी पटी चार चार अक्षरे ताल मूक्यो छे, एटले चार चार अक्षरे 
ताल छे एम समजवानु. ए स्थिति उपरथी आपणे कही शकीए के आ 
आवृत्तसंधि मेच्वाढछो छंद छे, अने तेनो संधि चतुरक्षर छे. आमां जें यति 
कही छे तेमां आपणे दल्पतराम अने ` छन्द.प्रभाकर ' वच्वे तो फरक दीटो, 
पण के. ह्‌. भ्रुवे, पोते नवा प्रयोजेखा वनवेली छदना स्वरूपनी चच करतां 
आमां यति आवश्यक नथी एम बतावेर छे. आपणे एमनुं वक्तव्य सविस्तर 
जोरईए : 


“कवित सरखा मापनां चार चरणनो अक्षरवंध छे. ते घनाक्षरी अने 
मनहरनी सामान्य संज्ञा छे. घनाक्षरी छदना चरणमां चतुरक्षर संधिनां आठ 
आवर्तन अवे छे. छेल्लो एट्के के आठमो संधि त्रण अक्षरनो लेवाथी मनहर 
छदनुं चरण नीपजे छे. आथी घनाक्षरीने बत्रीसूं अनं मनहरने एक्व्रीसू 
कवित कटेवुं प्राप्त छे. छेल्ला संधिमां एक अक्षरनी न्यूनताने लीधे एकत्रीसू 
कवित अंते गुरु मात्रा छे. बीजा छंदोनी माक कवित प्रासबद्ध छे. 
तेना प्रत्येक चरणने अंते यत्ति एटठे विराम छे. चरणनी अंदर आठमे, सोमे 
अने चोवीसमे अक्षरे यति छे के नहि, तेनो निणेय नीचेनां कवि दलपत- 
रामनां कवितो ज करी आपे. 


घनक्षरी ई 


पाई पाई प्रेमपानं प्रथम तें पुष्ट कर्यो; 

पछी पीडा पमाडी विजोगपान पाई पाई. 

धाई धाई मेटवानें आवतो हूं तारे धामः; 

धीरे रही सामो ऊउटी आवतो तूं धाई धाई. 

गाई गाई गीत तने रीञ्चवतो रूडी रीते; 

गुजारं छं दिवस हूं हवे दुःख गाई गाई. 

"भाई, भाई ' कहने बोलावतो तूं भाव घरी; 

भो मित्रतानो भाव भजव्यो ते, भाई भाई) 
(टीप) प्रस्तुत घनाक्षरी कवित ! फारस विरह 'मांयी आप्यूं छे. 
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मनहर 
भूतव्ना लोके एक समे इन्द्रभुवनमां 
जने जुदी जुदी भेट भावधी धरावी छे. 
ग्रीके तो ईसपनीति, आरब नाईट, इंग - 
लील रोक्सपीयरनी पोथी परठावी छे. 
हिदुजोरए होड धरी पंचतंत्र तणी पोथी 
धरीते तो इरन अधिक भटी भावी छे. 
कहे दल्पतराम, बीजा सौनी बंध करी 
हिदुओने हमेदनी पागडी बंघावी छे. 
(टीप) प्रस्तुत मनदहर कवित “ दल्पतकान्य 'ना !फाबेंसविलास माथी 
लीधुं छे. 
प्रथम उदाहुरणमां पहेला चरणना चोवीसमा अक्षरे अने चोथा चरणना 
आठमा अक्षरे विराम ठेतां " विजोग' अनं “बोलावतो पदना कडका ई 
जाय छे; अ्थत्‌ त्यां यति इष्ट नथी. तेवी ज रीते द्वितीय उदाहूरणमां 
नीजा चरणना सोमा अक्षरे विराम ठेतां ' इंग्लीश ' --ना कडका थाय छे; 
एट्ले त्यां पण यति घटती नथी. एकत्रीसा बत्रीसा कवितमां बे संधिए यति 
धणी वार मूकेटी जोवामां अवे छे, ते आतर प्रासनी पठे शोभा सारू ज 
छे. . . . (साहित्य अने विवेचन भाग १. प. ११४-१५) 


< 


उपरनां दृष्टान्तो अने तेना श्रूपनी चर्चामांथी नीचेनां लक्षणो प्रतीत 
थाय छे. कवितना बल्ले प्रकारो अमुक संधिनां अमुक संख्यानां आवतंनोथी 
थयेखा छे. कचितना अत्य संविनो अंत तरफनो भाग लगात्मक रूपलेषछे. 
नाक्षरी पूरी बत्रीक्ती रच्नाछे, अने तेना अत्य संधि खंडित थरई तेमांथी 
मनहर थयेलो छे. तेमां सामान्य रूपे आठ आठ अक्षरे यति कटैली छे, पणं 
पिगखकार दरुपतरामे पोते ए यति पाठी नथी. आ बधां लक्षणो जातिओनां 
विशेष लक्षणो छे. फरक मत्र ए छे के जातिञोना संधिजो अमुक संख्यानी 
मात्राना होय छे त्यारे कवितना संधिओमां मात्रानी नियत संख्या नथी 
पण अक्षरनी नियत संख्या छे. के. ह. ध्रुव कहै छे तेम ते चार अक्षरनो 
बनेलो -- चतुरक्षर संधि छे. 

आ प्रमाणे अक्षरनी संख्यापी कवितनुं माप थतु होवाथी परपराना पिग- 
ककारो तेने अक्षरमे्मां मूके छे. दरुपतरामे तेने अक्षरमेठमां मूकेलो छे. 
 छन्दःप्रभाकरे ' तेने वणेमेकमां मृक्यो छे. पण बाकीनां बधां ज लक्षणो तेनाँ 
जातिमेक्नां छे. अक्षरमेकनुं एट्टे वृत्तोनं मुख्य लक्षण ए छे के एमां संधि- 
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ओन आवतंन होतुं नथी अने त्यां रघुगुरुनो कम स्थिर होय छे. कवितमां 
संधिओनुं आवतेन छे अने लघुगुरुनो नियम नथी. लक्षणोनुं महत्त्व जोतां सा 
प्रकार वृत्तौ करतां जातिओने विशेष मढक्तो छे. 

आ प्रकारनां छंदोनुं पठन जतां मने ए जाति ज जणाय छे. आमां लघु- 
गुरुनो क्रम नथी ए साचुं पण अहीं दरेक अक्षर बे मात्रानो पठाय छे, अने 
एम र्दने एनो संधि नियत संख्यानी मात्रानो एटले आठ मात्रानो थई रहे 
छे. घनाक्षरीना अत्य संधिनो एक अक्षर खंडित थतां त्यां गुरु आवदयक बने 
छे तेनं कारण पण ए गुर प्लृत थई खंडित अक्षरनी बे मात्रा पूरी श्केए 
छे. मने बराबर यादे के हुं गुजराती शाकानां नीचलां धोरणोमां भणतो 
त्यारे अमने महनरनुं पठन दरेक अक्षर बे मात्रानो थाय ए रीते ज 
शीखवता अने ए अमनें बहु कटारा भरेलं लागतु. दाखला तरीके अमने 


नानपणमां नीचेनी पंक्तिओमां 


गमे तेम रमे कोई समे मन भमे त्यारे 
दया तजी दमे प्राणीने परोवी शूठ्छमां 


गमेतेमरमे' ए दरेक अक्षर एक सरखो लांबो बे मात्रानो बोला- 
वता". “ छन्दोरचना 'ना कर्तां पटवधेन पण आ प्रकार विज्ञे आ ज कहे. छे. 
ते आ रचनाप्रकारनें छन्द एवं पारिभाषिक नाम आपे छे, अने अभंग ओबी 
घनाक्षरीने ए वगेमां मूके छे. “ मराटींतील अभङ्ग, ओवी, घनाक्षरीः इत्यादि- 
कांची रचना छान्दस आहे.” (छ. र. पृ. ५१४) अने ए रचनाना मात्रामाप 
विशे कहे छे: ^“ छन्दांत प्रत्येक अक्षर,“मग ते दिसायला लघु असे तरी 
गुरु उच्चारायचें आणि गुरुच समजायचें असते. सारीच अक्षरे गुरु म्हणजे 
द्विमात्रक मानायचीं हा छन्दाचा मूलभूत नियम असल्यामूरे छन्दांतील पद्म- 
गण हा चार अक्षरांचाच असतो. रघु अक्षरच नाही म्हणून लगक्रमाचा 
प्रहनच उद्भवत नाही. म्हणून छन्दास ल्गत्वभेदातीत अक्षरसंख्याक पद्य 
म्हणतात. ” (छ. र. पृ. ५१२-१३.) भावा्थके छन्दमां प्रत्येक अक्षर, पछी 
ते देखवामां लघु होय तो पण, गुरु उच्वारवानो अने गुरु ज समजवानो 
छे. बधा ज अक्षरो गुरु एट्ले बे मात्राना मानवानो आ छन्दोनो मूढभूत 


१.भाट चारणो आ छंद ए ज रीते नथी पठता. तेओ अथं प्रमाणे ट्कंडा 

करी अनुक पडे तेवी रीते, एटला टुकडामां अवेला लूने रीषे खूटती 

मात्राओ एक के वधारे गुरुओने रगाडी आठ के बार के सोढ अक्षरोमां बमणी 
मात्राओ करी ले छे. एम पठतां छृंदनुं पठन स्वाभाविक अने छटादार थाय छे. 

२. महाराष्टरी पिगलोएु अपेला घनाक्षरीना लक्षण माटे जुजो परिशिष्ट. 
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नियम होवाथी छदोमां पद्मगण (अष्टकलसंधि) चार अक्षरोनौ ज छे. लघ 
अक्षर ज नथी एटले लगक्रमनो प्रदन ज उद्‌भवतो नथी. अर्थात्‌ छन्द 
एटले लमत्वभेदथी अतीत अक्षरसंख्यानुं पद. 


आ रीते कवित संपूण जातिं ई रहे छे. ते चतुरक्षर संधिओनां 
आवतंनोनो बनेलो छे, अने तेमां सामान्य रीते दरेक चतुरक्षर संधि आठ 
मात्रानो थाय छे. आ आठ मात्रा दरेक अक्षरने बे मात्रानो बोलीनें करीए्‌, 
के अर्थने अनुकूल रहने, आठ के बार के सोक अक्षरना खंडमां, क्षु 
बोलाता अक्षरो जेटली माव्राओ तेमां आवता गुरुओमां उमेरीने बोरीए, एम 
गमे ते रीते करी शकीए. आ प्रमाणें हौवाथी कवितनी उत्थापनिका जाति- 
छंदो जेटली चोकस रीते नहीं अपी शकीए. छतां बहु ज सादा रूपमां 
नीचे प्रमाणे आपी शकीए : 

1.1. ~ |  ॥ ॥ 
घनाक्षरी दादा दादा; दादा दादा; दादा दादा; दादा दादा'; 

ददा दादा दादा दादा" यादा दादा ह वादा दाद ५ 

=. + 1... 1 ॥ ॥ द 
मनहर दादा दादा; दादा दादा'; दादा दादा; दादा दादा; 

दादा ददः शरदा दादा" ठ धाद दादा; ददा मा --; 
महीं दरेक दा माटे अकेक अक्षर लघु के गुरुं आवे छे एलं विशेष लक्षण 
समजवानु. 


कविश्री खबरदारे आ रचनामां थोडो फेर करी एक नवो छंद उप- 
जाव्यो छे तेने तेमणे मुक्तधारा कल्यो छे. आमां मनहर करतां एटलो ज 
फरक छे के मनहूरनो अत्य संधि जें व्रयक्षर छे तेने तेमणे वधारे खंडित 
करी दचक्षर कर्यो छे अने ते हमेशां गाल रूपमां आववो जोरईए अने आ लघु 
ते अस्वरित अ ज होवो जोरईए एम ठरावेल छे. आ दरेक प्रक्रिया जात्ति- 
छंदमां आवी गयेली आपणने परिचित प्रक्रिया छे. अत्य संधिनो खंडनन्यापार 
ए तो परिचित छे, अने सत्तावीसा चोपायामां अत्य संधि गाल बने छेते 
पण परिचित छे. अने दोहुराना अत्य संधि गालमां अंते अकार अवेषेए 
पण आपणे सवत्र जोयेलं छे. विशेष शयु, आ छंद डिगलमां वपराई गयो छे 
ते आपणे डिगलना प्रकरणमां जोई गया (गत पृ. ५०८}. आ सिवाय तेजो 
ताल विशे कैटलुक कहे छे ते आपणे बधा छंदो विदो अन्यत्र च्च॑वाना छीए 
त्यां चर्चीशु- अहीं तेनं एक दृष्टान्त बस थरो. कलिकानी प्रस्तावनामां २३० 
मी कंडी तेमणे छदना दृष्टान्त तरीके उतारी छेते ज ठर्ईएः 


॥११। वहत्‌ पिगल 
| । । 4 
नवीन वि । चारने हु । लावतो को। क्वि जेम 


॥ (व तन 1 | 
कट्टामां वीं । टातो तेने। देवा अव्‌ । तार, 


(श 4 । । 
कल्पनानां । वादढोमां । उडतो ते । घूमौ वठी 


। । 1 
वजनी शी । कविताने । शोधी रवे । ब्हार; 


। काका | 1 
प्रिया, मारा । प्रेमने हुं । एमज ह । खावतो आ 


। की . ॥ 
आशामां वीं । टातो तारां । गातो गुण । गान 


। 1 ४ 8, ‰ 1 ध 
नवनवा । त } रगोने ॐ । डावी जगे 
मन । (दनी 7 । 
7 तारा । सौँदयेनी । करावुं पि। छान. 


आमां निशानीओ खबरदारे आप्या प्रमाणे कायम राखी छे. तेमां ऊमी 
लीटी तालनी छे ते दक्पतरामना तार प्रमाणेजछे ते स्पष्ट छे. अक्षर नीचे 
कीटी करी ते खबरदार जेना उच्चारणने शान्त" कहे छे तेवो *अ' 
छे. उपर कहु तेम एनी चर्चा हुं आगक उपर करवानो छु. 


आ कवितने मठतो एक छन्द बंगालीमां छे जेन पयार कह छे. तेमां 
दरेक पक्तिमां चौद अक्षर अवे छे अने आर्मे यति आवी पंक्तिना 
८+६ अक्षरोना भाग पडे छे. प्रवाही पयारमां कत्रिओ इच्छा मुजव्र 
४, ६, ८, के १० अक्षरे यति मूके छे. (संक्षिप्त भाषप्रकास बवांगला 
व्याकरग-सुनीतिकुमार चदटरोपाघ्याय, पृ. ३५७-९ } पयार छंद बे पंक्तिए 
पुरो थाय छे. अर्थात्‌ अहीं दरेक पंक्तिमां चतुरक्षर संधिओनां रण 
आवतेनो थाय अने चोथो संधि खंडित धई त्यां मात्र बे अक्षर ज रहे. 
आ छंद आपणा कविओ क्वचित्‌ वापरे छे. श्री उमाशंकरना ! आतिथ्य "माथी 
थोडी पंक्तिओ मूकं छु. ए काव्य सद्गत रवीन्द्रनाथना एक काव्यनो मूठ 
छंदमांथी ज अनुदाद छे, एटले दृष्टन्त तरीके ए खास ओौचित्य धरावे छे. 


बरिष्ठोनें चरणे ना चित्त मारं क्के, 
बल आपो दीनने ना हीन गणी मूके. 


१२. संख्थामेढ छंदो अने अनुष्टुप : मेवनौ दृष्टिए पपप 


वीयं आपो, चित्तने हुं जेथी शकु राखी 
नित्य तणी तुच्छताथी ञचे ने एकाकी. 
वीयं आपो, चरणे तमारे नामी शिर, 
अह्निश पोताने हं राखी शकुं स्थिर. 

"बल आपो, नाथ ! ' आतिथ्य, पु. ४२ 
श्री उमाश्ंकरे ८ मा अक्षरे यतिनो नियम ५मी पंक्तिमां पाठयो नथी. 
आपणां कवितोमां आवा नियमो नथी. आ छंदो वधारे खेडातां एनां 
मेठनी स्लौणवटना नियम स्पष्ट धई शङ. 

 छन्दोरचना ' घनाक्षरी साथे अभंगने गणवे छे. अभंग मूठ मराठी 
रचना छे, पण ते घणां वरसोथी गुजरातीमां प्रवेश पामी छे. तेने प्रथम 
गुजरातीमां लावनार भोढानाथ साराभाई छे, जेमणे प्राथनानां केटलांक भजनो 
अभंगमां रच्यां छे. गुजरातमां प्राथनासमाज स्थापायो ते पहेलां मुंबर्ईमां 
ते स्थपायेलो अने मृबर्ईमां अमंगो गवाता एने ीधे ए छंद प्रार्थनाभोमां 
आव्यो एम हूं मानुं छं. प्रथम गुजरातीमां जे अभंग ऊतरी आव्यो छे तेना 
स्वरूप विशं अत्यार सुधीमां शं कटेवायूं छे ते जोईए.  पद्यरचनाना प्रकार 'ना 
लेखमां के. ह्‌. ध्रुव कहे छे : 

“ अपभ्रंश काठना उत्तर भागमां ज्यारथी अर्वाचीन साहित्यनो आरंभ 
ऊेखी शकाय, तेवामां अक्षरबंध पुनरज्जीवित्‌ थाय छे. ए रचनानां अर्वाचीनं 
वृत्तो आवृत्त संधिनां छे. . . - आवर्तीं अक्षरवंघ खेडयानुं मान हिदीने 
अने मराठीने छे. ए रचनामां त्रण प्रकारना संधि अत्यारसुघीमां वपराटमां 
आव्या छे; एकाक्षर, चक्र, ने चतुरक्षर. नौचेना अभंगमां पहेला बे संधिनां 
उदाहरण छे : -- 

अभंग 
पापवासना थाय ज्यारे क्षय, 
पामले उदय पुण्य वृत्ति. अभंगमार 
अहि पहेला त्रम चरणो दचक्षर संधिनी व्रण आवृत्तिनां वनेलां छे. छेल्ल 
चरणमां एकाक्षर संधिनी चार आवृत्ति छे. प्रत्येक संधिना आरंभमां जोर 
पड़े छे." (साहित्य अने विवेचन भा. २. पू. ३००} आगन जतां जज 
अभंगनें अनुखक्ीने तेजो कहे छ, “ अहीं प्रत्येक चरणनो उपान्त्य अक्षर प्टूत 
छे.“ पछी उभेरे छे, “प्लुत उच्कारणनो काठ संगीतमां तरण मात्रानो 
ठेरव्यो छे." (एजन, पृ. ३०६) 

के. ह. ध्रुव कहे छे के प्लृत उच्चारणनौ काठ संगीतमां त्रण मात्रानो 

ठेरव्यो छे. पण संगीतमां तो एयी वधारे मात्राना प्लृतौ पण अवे छे. 
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अने मात्राना मेक माटे तो मात्रानी संख्या कोरईक रीते मेक्रवी आपवी जोईए. 
तेमानं कशुं अहीं कयं नथी, अने शास्वना प्रमाणथी -जाणे के निणेयने आखरी 
बनाव्या छे. आपणे कवितनी मात्राओ नक्की करी जेम तेनुं स्वरूप नक्की 
करयं तेम आन्‌, पण करवृं जोर्दए. 

उपर आपणे जेनूं दृष्टान्त अप्युं ते अभंगनां पहेलां तरण चरणो छ 
छ अक्षरोनां छे, चोथुं चरण चार अक्षरोनुं छे. आ प्रकारने ' वृत्तद्पण 'कार 
मोटो अभंग कहे छे. तेनी प्रासरचना उपरथी ते तेना पेटा प्रकारो पाडी 
बतावे छे. ए पण जोवा जेवा छे. 


अभंग तुकारामाचे 


काय वाण्‌ आतां ।। नपुरे ही वाणी ।! मस्तक चरणी ।। ठेवीयेला ।! १।। 
थोरीव सांडी ।। आपुली परिसें ।। धन्य केठे कंसे ।। लोखंडासी ।।२।। 
बे दृष्टान्तो बस थरो. आमां बीजा चरणनो त्रीजा साथे प्रास छे. पहेलुं 
अने छेल्लं प्रासमुक्त छे. घणा अभेगोमां प्रास मात्र अंत्याक्षरनो ज होय 
छे, उपान्त्य स्वर सुधी जतो होतो नथी. 
हवे प्रासनी बीजी पद्धतिवाढा अभंगो जोर्ईए. 
अभंग तुकारामाचे 


पठरीस जावे ।। जीवन्मुक्त व्हावे ।। केशवा भेटावें ।। जीवल्गा ॥१॥ 
जन हे सुखाचे 1 दिल्या घेतल्याचे ।। बा अंतकाटीचें ।। नाहीं कोणी ।२।। 
अही अंजनीनी पेठे सरखी संख्याना अक्षरवाढ्टां चरण चरणो सढ्ंग प्रासवाठां 

छे, चोथुं चटु छे. 
हवे " वृत्तदपंण 'कारना नाना अभंगो जोर्दए. ए संबंधी ते कहे छेः 
नाना अभेगने बे चरणो होय छे. तेमांना प्रत्येक चरणने आठ आठ अक्षरो 
होय छे. क्वचित्‌ पटैला चरणने छ भक्षरो होय छे. वन्ने चरणोमां, प्रास 
होय छे. हवे उदाहरणो जोरईए. 
अभग तुकारामाचे 

जरी व्हावा तुज देव ।। तरी सुलभ उपाव ।। १॥ 

करी मस्तक ठेगणा ।। रागे संताच्या चरणा! २॥ 

भवे गावें गीत ।। शुद्ध करोनियां चित्त ।। ३ ॥ 

तुका म्हणे फार। थोडा करीं उपकार ।। ४।। 
एक बीजुं आ नाना अभंगनुं ज दृष्टान्त जोर्दए : 





३. अभंगना अनेक प्रकारो माटे आ प्रकरणनुं परिशिष्ट ज॒ओ. 


१२. संख्यामेठ छंदो अने अनुष्टुप : मेव्ठनी दृष्टिए ५५७ 
अभंग तुकारामाचे 


देवा पायीं नाहीं भाव ।। भक्ति वरी वरी वाव।। 
समपिला नाहीं जीव ।। जाणावा हा व्यभिचार ।। १।। 
वृत्तदपेण पू. ४२, ४३ 
आ उपरथी जणाशे के आठ आठ अक्षरना चरणवाढा पण अभंगो हता. 


पठनमां आ अष्टाक्षर अभंगो कंवितना जेवा ज जणाय छे. अर्थात्‌ 
तेना पठनमां दरेक अक्षर बब्बे मात्रानोश्वने छे. तेमां अर्थं प्रमाणे टुकडा 
करी रूधुनुं रघु पठन करी कोई पासेना गुरुमां मात्रा मेठववानुं शक्यं 
नथी. वी एनुं चरण एट्टं टंक छेके तेना अर्थं प्रमाणे टुकडा पण 
न पडी शके. आ रीते आ अभंग पण चतुरक्षर संधिनां बन्बे आवर्तनोनां 
चरणव्छो थई रहे छे, अने तेना दरेक संधिनो अकेकं अक्षर ब्ब 
मात्रानो बने छे. अर्थात्‌ ए चतुरक्षर संधि अष्टमात्रक बनी रहै छे. एनी 
उत्थापनिका बहु ज सादी थाय: 
दादा दादा; दादा दादा; 
दादा दादा; दादा दादा; 
एम आ अष्टाक्षर चरणवाठो अभंग दादानां आवतेनोनो होय छे. संगीत- 
प्रधान होवाथी तेना अष्टकल संधिओ पण बताव्या छे. आ अभंगने ज हूं 
मूढ प्रकृतिभूत संपूणे अखंडित अभंग मान्‌ चु. 
आपणे सौथी पहेखो उतारेखो अभंग, आना संधि खंडित रई बनेलो 
छे. पठनगानमां ए एम ज बोलाय छे. 


पाप वासना - ओ - 

थाय ज्यारे क्ष -य- 

पामशे उ द~-य- 

वृ-न-व-क्त 
के. ह्‌- ध्रुवे आना स्वरूप विशे जे कहूं छे, तेनु चोकस रूप उपरनी 
, उत्थापनिकामां मढ्ी रहे छे. उपरनो ज अभंग आपी तेजो कहे छे: “ अहि 
पहेलां व्रण चरणो दयक्षर संधिनी व्रण आवृत्तिनां बनेलां छे. छेल्ला 
चरणमां एकाक्षर संधिनी चार आवृत्ति छे. प्रत्येक संधिना आरंभमां जोर पडे 
छे. “ वी आगक जतां कहै छे: “ अहि प्रत्येक चरणनो उपान्त्य अक्षर 
प्टृत छे. प्लृत उच्चारणनो काठ संगीतमां व्रण मात्रानो ठेरव्यो छे.” 


। 
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(साहित्य अने विवेचन भा. २. पु. ३०० उने ते परछी ३०६) पहेां रण 
चरणोना प्रारंभमां बन्बे अक्षरे एक दादा संधि थतो होवाथी त्यां दयक्षर 
संधि छे एम कहु. ते दरेकना आदिमां दादानो ताल पडे छेए देखीतुं छे. 
चोथा चरणमां दरेक अक्षर चतुष्क संधिनी. मात्रा पूरे छे एटले स्वाभाविक 
रीते द्रौ बोलाय छे एटले त्यां एकाक्षर संधि क्यो. पहेरी चरण पंक्तिजोमां 
उपन्त्य अक्षर चार मात्रानो बने छे एटले एने प्लुत कल्यो -- जौ के संगीत- 
शास्वनो आश्रय ई तेने ३ मात्रानो कल्योजे खोटुं छे. अने ए पंक्तिओमां 
संत्य अक्षर पण चार मात्रानो प्लत छे ए वात, ए अक्षर अत्य होवाथौ 
चरणान्त ललकार गणी के गमे तेम गणी तदहून छोडी दीधी. बरवे पण अभंगना 
आ बन्ने प्रकारो -- अभंग मोटो अने नानो बन्ने अपे छे, अने में उपर 
तावी ते प्रमाणे ज अक्षर मात्रानी व्यवस्था करे छे. षडक्षर चरणवाढा 
अभंगमां पहेला चार अक्षरोनी दरेकनी जेटली मात्रा गणे छे, तेना करतां 
बमणी मात्रा पांचमा छट्रानी गणे छे. अत्य चतुरक्षर चरणमांना दरेक अक्षरनी 
पण बमणी मात्रा गणे छे. बरवे अभंगने एक तालमां बेसारे छे एट्ले ए दरेक 
अक्षरनी बे ने बदले एक मात्रा गणे छे, पण प्रमाण में उपर आप्युं ते प्रमाणे 
साचवे छे. (गायन वादन पाठमाठा पु. १. वि. ३. पू. ४९-५१) 


एटले अभंगनुं स्वरूप आपणे एवं कहीए के एनां चारेय चरणमां आठ 
आठ अक्षरो अवे तो ए घनाक्षरी जेवी ज रचना गणाय. चरणनो दरेक 


=. ५ [३ ५ र ॥ ५ धिनां 
अक्षर वे मात्रानो थाय छे अने ते रीते दरेक चरणमां दादा संधिनां चच्वार 
आवतेनो थाय. तेना मत्य संधिओनें खंडित करतां गुजरातीमां ऊतरी अवल 
प्रकार निष्पन्न थाय. तेमां परेलां तरण चरणो छ छ अक्षरोनां थाय, तेमांना 


।  ॥ 
पहेला चार अक्षरो ते दादा दादा बने, अने पछी रहेछ अकेक अक्षर प्लत 


। ~, 4 
थई अकेक दादा चतुष्कलने पूरे. एटठे के छर्मांना अत्य बे अक्षरो चच्चार 
मात्राना प्लुत थाय. आ अमंगनुं चों चरण चार ज अक्षरन्‌ होय छे, अने 


तेथी दरेक अक्षरे अकेक ध) चतुष्कल पूरवानुं होय छे. आ स्वरूप स्पष्ट 
थया पछी के. ह्‌. ध्रुव प्रमाणे एकाक्षर संधिजो मानवानी जरूर रहती नथी 
कारण केए तो आपणे पिगलमां स्वीकारेलो प्लुत छे, जेमनी व्यवस्था 
प्टुतिमात्रासंख्या आपी करवानी होय छे. आ रीते अभंगो पण कवित जेवी 
ज जातिरचनाओो छे. तेमां जाति जेवा जं नियतमातवरासंल्याना संधिओ छे, 
संधिओनां नियत मात्रासंस्यानां आवर्तनो छे, चरणनो अंत बताववा प्रास होय 
छे, चरणना अत्य संधिओ खंडित करी नवी टंकी रचनाओं करेली होय छे, 
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एम बधी रीते आ संख्यामेठ छंदो जातिना प्रकारना छे. तेमां फेर मात्र 
एटलखो ज छे के तेमां संधिनी मत्रामो पुरवानी पद्धति जुदी होय छे. सामान्य 
रीते जातिखछन्दोना संधिनी मात्राओ अक्षरनी मात्राओथी पुराय छे. त्यारे जा 
संख्यामेठ छंदोमां म्बे मात्रा अकेक अक्षरथी -- पछी ते अक्षर गुरु होय 
तेम लघु पण होय-- पुराय छे. आ संधि आपणे जोया ते प्रकारोमां तो 


दादा के ददा दादा ; छे एटले के तेमां कोई लघु मात्रानें स्थान नथी, एटे 
संधिमां ज रघु अवे तो केवी रीते मात्रानी व्यवस्था करवी ए प्रदन ऊभो 
थतो नथी. जातिछदोथी आनु निरूपण अही जुदुं कर्यं छे पण अंतेतो तेनो 
समावेश आपणे जातिचंदोमां ज करवानो छे. परंपराथी आने अक्षरमेठ गण- 
वामां आवता, ते प्रकार साथे अने कशो संबंध नथी, तेम छतां आ प्रकारमां 
कालमात्रा साथे अक्षरमात्रा मेकदवानी एक जुदी ज पद्धति अहीं अनुसराय 
छे ए रीते आ प्रकारनुं महत्व छे. 

आपणे अहीं सुधी जोई गया के अनुष्टुपनो आपणे अनावृत्तसंधि 
अक्षरमेव्छवृत्तमां अंतर्भाव करी रकता नथी. आ वृत्तोमां अमुक अमुक संधिजो 
आवे छे, अने एमां लघृगुरुनां स्थानो नियत होय छे. अनुष्टुपमां वधारेमां 
वधारे आठ अक्षरोमांथी तरण के चार स्थानोमां ज रघुगुरु नियत थया छे 
अने तेमां पण घणा अपवादो छे. वधारेमां वधारे आपणे भिन्नभिन्न प्रकारना 
अनुष्टूपोने एक उपजाति जेवो प्रवाह गणीए, अने ए प्रवाहनुं नाम अनुष्टुप 
कहीए एल करी शकीए, एम मेँ प्रकरण ७ मां केलं छे (गत पृ. २९१). पण 
ए मने संतोषकारक रागतुं नथी. प्रसिद्ध उपजाति नियत छंदोमांथी थयेली 
छे अने तेमां मूक छंदथी फरफारव्टी पंक्तिओौ भटे छे तेमांनी घणीएक 
तो कोई मता छंदनी होय छे, एम यर्दने उपजाति थाय छे. अनुष्टुपमां 
पटेलेथी ज कोई प्रकृतिभूत छद होय अने पछी तेमां फेरफार धई बीजा 
नीजा छंदो थया छे एम बतावी न शकीए त्यां सुधी आने उपजातिओ मानी 
शकाय नहीं एटके आपणे आ संख्याम प्रक्रारना मेक्नी दृष्टिए तेनो विचार 
करी जौर्ईए. 


अनुष्टुपनूं एक लक्षण संख्यामेगने बहु ज मज्तु टेः ते ए के संख्या- 
मेठमां चरणना अक्षरोनी संख्या नियत होय छे. अरबत्त वृत्तोमां पण अल्षर- 
संख्या नियत होय छ, पथ तेनां बीजां महत्त्वनां लक्षणो अनुष्टुपमां नथी 
एटले वृत्तोमां एनो अंत्भाव न थई शक्यो तो पछी तेने माटे संख्यामेठ 
भ्रकार ज विचारवानो रहे छे. अलवत्त मात्र नियत अक्षरसंख्याथी कोई 
छंद संख्यामेठ थई जतो नथी; ए नियत संख्यामांथी, आपणे उपर जोयुं 
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तेम जातिचछदोना संधिओ निष्पन्न थवा जोईए. एके आपणे मुख्यत्वे संधिनी 
शक्यता जोवानुं रहचु. 


आ माटे ! रघुवंश "ना पहेला सरगना वधा अनृष्टुपोने ल्गात्मक द्ये 
उतारी मारी समक्न राखी तेनो में अभ्यास कर्यो. पेखा सगेमां कुल ९४ 
अनुष्टुपो छे, अनुष्टुपोनां चार चरणोमां विषम अने सम चरणो भिन्न प्रकारनां 
छे, एटले एनं एकम शइटोकाधे गणवो जोरईए. ९४ अनुष्ट्पोनी इलोका्नी 
पंक्तिओ ए रीते १८८ थाय. आ बधी पंक्तिओमां एक वात - तरत नजरे चडे 
छे, अनेते ए के दरेक इलोकार्धने अंते लगाटगा आवे छे. संस्कृत पिगलो अ 
स्थानना नियताक्षरोनो विचार करतां अत्य अक्षरनो विचार नथी करतां, तेनी 
पटेकाना व्रण अक्षरोनो विचार करे छे, अने व्रयक्षर गणोनी परिभाषामां त्यां 
जगण लगाने आवश्यक गणे छे (गत पृ. १४२). पण तेथी में अही सूचवेखा 
लक्षणने हानि नथी थती, कारणके अंत्य स्थाने रघ, अवे तो पण ते पदान्तना 
नियमथी गुरु करी शकाय छे. अने त्यां गुरु आवर्यक छे एमां तो कोई 
शंका ज नथी. उपरना १८८ श्लोकाधंमां मात्र २४ पादोमां अंते क्यु छे, जे 
प्रमाणमां घणी ओी संख्या छे. पण आ गुरने तो में आग जणाव्युं तेम 
एक अणधारी दिशाएथी समर्थन मठे छे. व्यंजनान्तने गुरु गणवो जोरईए एम 
कटेतां ' वृत्तरत्नाकर ' नो विद्वान टीकाकार नारायण भट केके एम 
न गणीए तो ! तनुवाग्विभवोऽपिसन्‌ ' ए पादमां अत्य ' सन्‌ ' गुरु न थई शके. 
मारी दुष्टिएि आ यूविति अनुपपन्न छे (जुजो गत पृ. २४ ), पण एथी एटलुं 
अवश्य फक्त थाय छे के नारायण अनुप्टुपना अर्धने अंते मुरु आवर्यक 
माने छे. आ उपरयी आपणे एट्लं असंदिग्ध निगमन काढी शकीए के 
अनुष्टुपमां श्लोकार्धं लगाख्गा आवद्यक छे. 


रुगालगा चतुरक्षर गुच्छ छे. जातिजोमां अने संख्यामेठमां पण अत्य 
संधिने लगात्मक करवानी रूढि जाणीती छे. एटके आ अक बावतमां आ 
लक्षण संख्यामेमां प्रतीत थाय छै आ उपरथी आपणे साधारण रीते विषम 
चरणना अंतमां चतुरक्षर गुच्छे के नहीं ते जोवाने दोराईमे. ए पादमां 
पण॒ पिगलकारोए अत्याक्षर छोडी ते पेखांना त्रिकने माटे यगण क्गागा 
इष्ट गणेलो छे (गत पृ. १४१). सम चरणना उपमानना आधारे, अने पादने 
अंते संस्कृत-पिगलमां सवत्र अंते गुरु अवे छे ए धोरणे, विषम पादनं अंते 
पण आपणे गुरं आवश्यक गणवो जोईए. एटले विषम पादना छेल्ला चार 
अक्षरो लगागागा थया. विषमपाद समपाद करतां वधारे छूटवाठो छे, एटके 
ओ अत्य स्थानें विषमपादमां ५३ जेटला ख्घुजो अवे छे. एटं ज नही, 
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पिमककारोए अपिला त्रिक लगामामां पण अपवादो आवे छे. पण आ अप- 
वादो मात्र एकतानतामां भंग करवा ज आवता होय एला जे. आ 
१८८ इरोकार्ध॑मां सगागानी जमाए गारक मात्र ४ वार, ललक ७ वार, अने 
मागागा ७ वार अगे षे. आ फेरफार अआवेषछेत्यां पणते क्यांई एकज 
इलोकना बन्ने इ्लोकाधेमां आवतौ नथी, अने एकंदर आखा इलोकपूरमां दुर 
दुर वेरायलखा अवे छे. दाखला तरीके गाखल रेक, ३१क, ७१क, ८श्कमां 
अवे छे. ललक १६, २३, ३०, ३४, ५३, ६०, ६१ ए रलोकोमां 
अवे छे. गागागा २०, २५, २९, ३९, ८७, ९१, ९३ ए इलोकोमां अवे 
छे. अर्थात्‌ आ अक्षरगुच्छो मात्र अपवाद तरीके एकतानता टाक्वा इलोकना 
पूरमां आवे छे अने अपवाद रूपे छे. आ सवं उपरथी विषमपादनुं प्रकृति- 
भूत अत्य चतुष्कं आपणे लगागागा गणव्‌ जो्ईए 


आ उपरथी एक तकं थाय छेः संस्यामेठ छंदो चतुरक्षर संधिना 
आपणे जोया छे. तेमां दरेक अक्षर बे मात्रानो बोलाय छे. व्री तेमां -चरणने 
अंते संधिनी मात्राओो खंडित कराय छे, घनाक्षरीमां अत्य चतुरक्षर संधिना 
च्ल्ला बे अक्षरो गाल अथवा लल बने छे, मनहरनो अत्य चतुरक्षर संधि 
गवेन्त व्रयक्षर बने छे, अभंगमां पहैलां रण पादना अंत्य चतुरक्षर संधिओ 
द्चक्षर बने छे. तो ए रीते आपणे कही शकीए के अनुष्टुप चतुरक्षर संधिनो 
छे अने तेना विषम चरणना चतुरक्षर संधिओ ल्गागागा बने छे, अने 
समचरणना चतुरक्षर संधिगो लगाटगा बने छे. आ चतुष्को दरेक अष्टक 
बनी रहे एने माटे विषम चरणमां रगागागाने अंते एक मात्रानी प्टृति 
के विराम आवे अने समचरणने अंते आवता ल्गाल्गा परछी बे मात्रानी 
प्लृति के विराम अवे. 


अने अहीं एक वस्तु याद करवा जेवी छे. मेँ आगठ (गत. पृ. 
१५०-५१) कहं छे तेम ' वृत्तवातिक ' अनुष्टुपनो न्यास एना बहुलतम 
गुरुना रूपमां ज अपि छे. नीचे प्रमाणे : 
गागागागा र्गागागा । मागागागा लगाल्गा ।। 
एना ए अनेक भेदो स्वीकारे छे, पण मूढ लक्षण आ प्रमाणे ज आपि 
छे- आने ज प्रकृतिभूत लक्षण गणीए तो अनुष्टुप चतुरक्षर संधिनो गणी 
रकाय, अने ए संधिने कुल आठ मात्रानो गणी शाकाय, अत्य चतुरक्षर 


संचिओमा, विषम पादमां एकं मात्रा खंडित यई ल्गागागा रूपम थयु, 
सममां बे मात्रा खंडित थई ल्गार्गा रूप थयु. विषममां अंत्य ठगागागानी 


बृ-३६ 
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जगाए गगागागा आव्यानां दृष्टान्तो आपणे उपर नोध्यां, तेथी मूढ 
प्रकृतिनं कशी हानि थती नथी. ए खंडितनी जमाए त्यां अखंडित रूप मावे 
छे एम थयुं. दरेक चरणमां ज्यां ज्यां आद्य चतुरक्षर गागागागानी 
जगाए रधुमिध्रित चतुष्को अवे त्यां लघुन रीधे सूटती मात्रा पासेमां 
पासेना गुरुना विलंबनथी मेकवी लेवाय. आ मेढ्ववूं सुलभ पडे ते माटे 
पादना आद्य चतुरक्षर संधिओमां वचला बन्ने लघुनो निषेध कर्यो छे, जेथी 
विकबन करवानो गुरु अक्षर दूर न पडी जाय. आद्य चतुरक्षर संधिओमां 
आदिथी दुरमां दूर गुरु ललगामां बीजो आवे, अने एना वडे आगला लघुनी 
मात्रा मेठवी लेवी तदहून सहेखी पडे. अल्बत्त लगागागानी जगाए ललल्गा 
पण अपवाद रूपे आवे छे. पण त्यां त्यां आगरा चतुष्कोमां अंते गुरु मवी 
गयेलो होय छे. अर्थात्‌ पहेला चतुष्कनी खूटती मात्रज ए चतुष्कनो अत्य गुरु ज 
पूरी करी ले छे. पीना चतुष्कने पोतानी खूटती मात्राओ ज पूरी करवी रहे 
छे जे अत्य गुरु सहेखाईथी करी शके. अत्य लरुलगानां दृष्टान्तो “ रघुवंश 'मांथी 
ज मूक. ' भीमकान्तेनृ पगुणेः " (रघुवंश १, १६) मां पहेला चतुष्कमां एक ज 
मात्रा खूटे छे ते अत्य गुरु विरंबनथी पूरी शके छे. घणांखरां अंत्य लर्लमा चतुर- 
क्षरवाठां पादोमां आगलो चतुरक्षर संधि गुरुप्रधान होय छे. उपर ' भीमकान्ते " 
एमां व्रण गुरु अने एक रधु छे. सात जं एवा दाखला छे, ते बधामांनी 
ग्‌रुनी संख्या अपु. १६, २३, ३०, ५३ ए इोकोमां पहेला चतुष्कमां चरण 
गूरुओ छे. श्लोक ३४ अने ६१मां चार गुरुओ अर्थात्‌ आखुं चतुष्क गुरु- 
ओन्‌, छे. एक मात्र ६०मा इलोकमां ˆ उपपन्नं ननु शिवं ' एमां ललगागा ल~ 
ल्गा छे, तेमां पहेला चतुष्कलमां बे ज गुरुजो छे. पण ए गुरुजो पण चतु- 
ष्कमां अंते आवे छे, एटले विरुबनथी ए चतुष्कनी आठ मात्रा परी करवाने 
समर्थं छे. आज दृष्टिथी “ रघुवंश 'नो चोथो सगे ऊडती नजरे जोई गयौ तो 
तेमां ज्यां ज्यां प्रथम चरणमां बीजं चतुष्क कलल्गा छे त्यां सवत्र आगा 
चतुष्कना अंतमां गुरु छे. तेमां एवा प्रयोगो ८८ श्लोकोमां चरण जे. 
“ वंगानुत्वाय तरसा ” (३६क ) “ उत्करादशितपथः ' (३८ग) * इन्दरियाख्यानिव 
रिपून्‌ (६०्ग). पहेलामां पहेटं चतुष्कं गागागागा सवेगुरू छे, बीजामां 
गाख्गागा छे, तेमां एक ज लघ्‌, छे अने अंते गुरं छे, त्रीजामां पहल चतुष्क 
पां गागागागा सर्वेगुरु छे. आ उपरथी आपणे नियम करी सकीएु के 
बीजा चतुष्कमां ज्यारे पहेला तरणेय लघु आवे त्यारे आगलुं चतुष्क गुरवन्त 
होय छे, जेथी ए चतुष्कनी खोट पछछीना चतुष्कं उपर चडती नथी. अने 
आपणे साथे साथे ए पण नोधवृं जोर्ए के विषम पादमां ज्यारे बीजा 
चतुष्कमां पहेला चरण लघु होय त्यारे पादान्ते गुर होय ज छे, पादान्ते 
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गुखन बदले ल्घु आवी शके छे ए विकल्प आ प्रसंगे निरवकाश बने छे. 
आने पण आपणे महत्त्वनो नियम गणवो जोरईए. 

बधा इरोको जोतां एक बीजो पण नियम करी रकौए. अनुष्टुपमां 
कयांई -- कोई पण स्थाने -- त्रणथी वधारे ठघुओ भेगा थई राके नहीं. पहेला 
चतुष्कनी अंदर तो आ कदी न बनी शके कारणके तेन मध्यनुं बीजं अने 
त्रीज्‌ स्थान बन्ने लघुथौ पूरी शकातुं नथी. एटले वधारेमां वधारे रघु मूकतां 
तेनां बेज रूप थई शके ल्गालरु कुलगाल. अने एनी अंदर तो बेथी वधारे 
रुघुओ भेगा थई शक्ता नथी. तेम ज समपादनुं अत्य चतुष्क तो क्गाल्मा 
नियत जे, तेमां तो बे ल्घु पण भेगा थई इहकता नथी. पहेला पादनं 
चतुष्क सामान्य रीते ल्गागागा छे तेमां तो एकं ज ल्घु छे, पण अपवाद 
ख्ये ते लललगा थई शके छे. ते प्रसंगे “ रघुवंश 'ना पहेला अने पांचमा सगेमां 
जोयुः तेम बीजा चतुष्कमां ज्यारे आदिमां व्रण ल्धुमो होय छे त्यारे आगलुं 
चतुष्क गुर्व॑न्त होय छे, बहुराः तो गुरुबहुल होय छे. एटले त्रणथी वारे 
लघु भेगा थवानो संभव मात्र पहेला चतुष्कना अंत्य लघुओ बीजा चतुष्कना 
आदि लघुओ साथे मढीने चार र्घुओ भेगा थाय तो ज ऊभो थाय. पण 
एवं क्यांई आ बे सर्गोमां बन्युं नथी. पहेला चतुष्कने अंते वधारेमां वधारे 
लघुओ भेगा थई शके लगाकुल के गागालल रूपमां अने तेनी पछी जौ 
लक्गागा अवे तोज त्यां चार लघुजो भेगा थाय. पण आपणे उपर 
जोई गया तेम त्यां कदी ल्टगागा* आवतं ज नथी. त्यां सामान्य रीते 
रगागागा आवे छे, अने तेना अपवादमां, आपणे उपर जोयुं तेम, गारुलमा 
ललल्गा अने गागागागा ज अवे षे. आ पैकी गालल्गा अने गागागागा 
आवतां तो लघुनी संख्या बेथी वधवानो ज नथी. अने ललल्गा आवे छे त्यारे 





* कोई पिगठ्छ ए स्थाने ललगा एटले लल्गागानुं चतुष्क स्वीकारतुं नथी. 
^ छंदःसूत्र "मां एने स्थान नथी पण तेनो टीकाकार हकायुच तेनुं एक उदाहूरण 
अपि छे: “ सकारेणा (115) पि क्वचिद्विपुा दृश्यते । यथा -- जिते तु लभते 
लक्ष्मीं मृते चापि वरांगना । क्षणविध्वंसिनि कये का चिन्ता मरणे रणे ।। ” 
अहीं त्रीजा चरणनो न्यास लक्गागा रलगागा एवो थाय छे. अर्थात्‌ आ 
सविपुला अनुष्टुप छे अथवा कहौ के आनं अंत्य चतुष्कं कुल्गागा छे. पण 
तेनी पूवेना चतुष्कने अंते गुरु छे, एट्ले अहं पण चार लघुजो भेगा थवा 
पामता नथी. हटायुधना चन्दो जोतां ए पण आ प्रयोगने विरल मानतो 
जणाय छे. अने हलायुध तो बधी विपुलामां चोथो गुर होय छे एवो आम्नाय 
टके छे (गत पृ. १४७} एटले सविपुलामां ल्लगागा पहेलां गुर होय ज. 


पद बृहत्‌ िगल 


तो पेल चतुष्क गुरवन्त होये ए हमणां जोयुं. एटके ए पण अनुष्टुपनो एक 
लित नियम गणवो जोर्हृए के तेमां क्यांई्‌ एक पादमां चार रुघुओ भेगा 
थेवा पामता नयौ. आ लक्षण अनुष्टुपमां संख्यामेकनो संवाद होवानो आपणे 
विचार करीए छीएु तेने अंगे महत्त्वनूं छे. चार रघु भेगा थई जाय तो 
तेनी खूटती मात्रा पदी गुरुमां उमेरतां मुरकेखी पडे. सामान्य रीते तो 
अनुष्टुपमां बेथी वधारे ल्घुओ भेगा थता नथी. तरण लघुओ कांतो बे चतु- 
ष्कलोना अत्य अने आदि मन्टीने थाय, कां तो बीजा चतुष्कना आदिमां अपवाद 
रूपे थाय. संत्य चतुष्क लललगा होय त्यारे ते एक ज चतुष्क होवाथी तेना 
गूरुमां तरण मात्राओ उमेरी पठन करव, सुकर छे. प्रयोगथी तेनी खातरी करी 
शकाश. बे संधिओ वच्चे ज्यारे व्रण घु भेगा थाय त्यारे त्यां लगालल 
रुगागागा के र्गालखं लगाल्गा चतुष्को होय. आ संयोगमां चतुरक्षर अष्टकल 
मात्रासंधिनो पेटासंधि द्रचक्षर चतुष्कल संधि प्रथम छ्टो बोलाय छे. एटलामां 
पहेला लघु अक्षरनी खूटती मात्रा पूरवी सहेखी पडे छे. ते पछी कललगा 
एक चतुरक्षर संधि बनी रहे छे, अनें तेमां पण अंत्य मा कबाईने खूटती 
तरण मात्राओ पूरी दे. अंते गागाके लगा आवे तेने खूटती मात्राथी उच्चारवुं 
सुकर छेए देखीतुं छे. आ बधा उपरथी एटलं फक्त थाय छं के अनृष्टुपमां 
क्यांई्‌ ्रणथी वधारे लघुओ मेगा थता नथी, अने एनुं कारण अनुष्टुपना पादमां 
आठ अक्षरस्थानो छे त्यांना बधा अक्षरो मदी सोक मात्रा करवी सहेली 
पडे ए छे. गुजराती मनहरमां जेम॒दरेक अक्षर, लघु पण गुरु बोलाई बे 
मात्राओ करी कूल मात्राओ पूरी थाय छे तेवं संस्कृतमां शक्य नथी. एके 
संस्कृतमां रषघुजो पठनमां ल्घु ज रहे अनं एने ीधे अक्षरथी बमणी मात्रा 
थवामां जे मात्राओ खुटे ते ते पीना गुरुने प्लत करी मेक्वी ठेवी जो्ईए. 
मनहरमां आ पद्धति पण अखत्यार थाय छे. अने संख्यामेकमां मुख्य संधिओ 
चतुरक्षर अने पेटा संधिओ द्रयक्षर होय छे टके कांतो द्रयक्षर संधिने अंते 
अथवा तो चतुरक्षर संधिने अंते गुरु जोरईए ज. 

आ उपपत्ति साची होय तो अनुष्टुपने संख्यामेक्रमां मूकी रकाय. 
घनाक्षरी-मनहरनी माफक ज अनुष्ट्प पण आठ मात्राना चतुरक्षरं संधिओनो 
बनेखो गणाय, अभंग -- खास करीन नाना अभंगनी पेठे तेमां पण बे 
चतुरक्षर संधिओनुं एक पाद थाय. आगक् कचं तेम दरेक पादनो अत्य 
संधि खंडित छे, अने विषमनो एकं मात्राखंडित अने समनो बे मात्राखंडित 
ए संधि होवाथी अनुष्टुप अर्धसमवृत्त बने छे. पादमां ज्यां ज्यां रुघु आवी 
शके त्यां त्यां ए ठघुनूं उच्चारण लघुनुं ज रहे अने एनी खटती एक मात्रा 
ते पछी आवता गुरनी प्लुतिथी पुराय. आ एनुं स्वरूप थयु. 
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अने आ विदोष संभवित ए रीते बनें छे के, अनुष्टुप गुरुप्रधान छंद 
छे. में "रघुवंश" ना जे पहेला सर्गनुं कमात्मक न्यास मूकी पृथक्करण करेल 
छ त्यां स्पष्ट जणाई आवे छेके पादमां गुरुनी संख्या वधारे होय छे. पहेला 
सरगंमां कुल ९४ रलोको एटटे १८८ विषम चरणो छे तेमां ए अष्टाक्षरी 
विषमचरणोमां मात्र ३ गुर आब्या हौय एवो एक ज दाखलो छे. चार गुरुनां 
२९ चरणो, पांच गुरनां ६५, छ गुरुनां ७६, अने सात गुरूनां १७ विषम 
चरणो छे. आ आकडा अनुष्टुपने गुरुप्रधान दर्शववा पूरता सवक छे. 
समचरणमां अंत्य चतुष्क लगाल्गा नियत होवाथी आठमांथी चार अक्षरोमां 
गुरुनी संख्या अरधनी एटजे बेनी नियत थई गई होवाथी आ चरणमां विषम 
चरण जेटला गुरुओ आवी शकता नथी. तेम छतां एकंदर आखा छदने गुर- 
प्रधान गणवो पड़े एटला गुरुओ तेमां छे. १८८ सम पादोमां तरण गुरू 
अक्षरनां २५ पादो छे, चारनां ८५, पांचनां ५५ अने छनां २३ पादो छे. 
एटले समचरण पण गुरुप्रवान छे. एटले अनुष्टुप एकंदरे गुरुप्रधान बने छे. 
पादमां अक्षरनी बमणी मात्राओनी नजीक सहेलार्ईथी जई दकाय एटल 
माटे गुरनी संख्या आवडी मोटी छे. 

अनेक लक्षणोथी अनुष्टुप आ संख्यामेठमां पडतो जणाय छे छतां जा 
हजी मारो तकं छे. ए सिद्धान्त क्यारे थाय के ज्यारे संगीत सिवाय {व 
तरण संगीत स्वरो चाछे) एनं विधिपुरःसर प्रवाहुबद्ध पठन थतुं होय, अने 
तेमां सूक्ष्मकालमापक यंत्रथी आपणे सावीत करी शकौए के अनुष्टुषनुं दरेक 
चरण श््मात्रा के छे त्यारे. एवा यंत्रं प्रमाण न मने त्यांसूघी आ तकं 
रहे अने कोरईतेने न स्वीकारे ए एटलं ज संभवित छे. पण ए न स्वीकारवुं 
होय तो एनं बीजुं परिणाम स्वीकारव्‌ं जौईए के अनुष्टुपनुं पठन एक सरखो 
समय नथी लेत्‌ अने छतां तेमां संवाद छे, ए संवाद अनावृत्तसंधि वृत्तोनो 
नथी, पण कदाच, मिश्रोपजाति गणाता छन्दःप्रवाहने मठढतो छे, जेमां भिन्न 
भिन्न छन्दनां चरणो भीन एक प्रवाहं बंधाय छे, पण तेमां मिशोपजाति जेवा 
भिन्नभिन्न छन्दो नहीं बतावी शकीए, तेम ज अनुष्टुपनुं कोई मूढ प्रकृति- 
भूत स्वरूप पण नहीं बतावी शकौए. ए वांधो हमेशां रहैवानो. एने भिध्रौ- 
पजाति जेवो छन्दःप्रवाह्‌ गणवो हौय तो समपादान्ते ल्गाल्गा अवे छे, ए एक 
तत्त्व एमां पण कायम छे, ए नौँधवुं जोरईए. जोके मात्र एटला एक लक्षणथी 
कोई समाक्षर पंक्तिमो छन्द वनी शके नही, जेम ओवी, मात्र प्रासथी छन्द 
बनी शके नहीं तेम. छेवटे आ एक छन्द अत्यार सुधीना आपणे पूणं अपुणं 
निर्णति करेला मेना दधा नियमोने सौथी वधारे कष्टकरं नीवडे छे. एनी 
सादाई अने एनी विश्ाठता ज, नियमशोधनने सौथी वारे प्रतारक नीवडे छे. 


परिशिष्ट १ 
मराठीमां घनाक्षरीनुं स्वरूप 


उपर घनाक्षरी संबंघमां मराठी !छन्दोरचना ' नुं समर्थन लीधुं तो 
मराटीमां धघनाक्षरी ते ज आपणो घनाक्षरी छे के केमते जोवुं जोर्दए. 
मराठीमां अतिप्रसिद्ध ' वृत्तदपंण ' जोतां प्रथम एवौ असर थाय के मराठी 
चनाक्षरी, आपणा घनाक्षरीथी तदन भिन्न छे. घनाक्षरीनुं लक्षण ते नीचे 
प्रमाणे आपे छेः 


“ घनाक्षरी छंद ओवी प्रमाणे छे; पण तेवा चार मीने एक धनाक्षरी 
थाय छे. घनाक्षरीनां सो चरण थाय छे; चार चरण मीने तेनु पाद थाय 
छे; प्रत्येक पादना पेटामां चार चरण. तेमां पहेलां व्रण चरणोमांना प्रत्येकमां 
आठ अक्षर थई १२ मात्रा थवी जोर्ए. अने चोथा चरणमां सात अक्षरो थई 
११ मात्रा थवी जोर्ईए, एवो प्रायः नियम छे. दरेक पादमां त्रण तरण चरणोनौ 
यमक अने प्रत्येक पादना चौथा चोथा चरणोनो यमक थवो जोईए." 
( वृत्तदरप॑ण ' पु. ४६.) आनो अथं ए थाय के गुजराती घनाक्षरीना अष्टाक्षर 
यतिखंडने अहीं चरण गण्युं अने तेवां रण॒ चरणोने सक्छंग प्रासवाढां क्या. 
चोथा चरणनो प्रासए तो संग घनाक्षरीनो ज प्रास छे. " वृत्तद्पण'ना 
दृष्टान्तथी ज स्पष्ट करवा प्रयत्न करू. 


घनाक्षरी वामनाची 


अहौ केकेयी हुं काय ।। केलं तुर्वां हाय हाय ।। 
न म्हणवे तुज माय ।1 जन्मोजन्मीं वैरिणी ।॥ १॥ 
सवं जगदभिराम।। वना धाडिला तो राम ॥ 
केके विख्यात कूनाम 11 कौं हं पतिमारिणी ।\२॥ 
तुया वधे न अधमं ।। तुज मारां हा धमं ॥ 
परि निदील हं कमे।। राम पापकारिणी ।३॥ 
नाहीं तरीं प्राण आज्य ।। तुञ्चे घालोनियां प्राज्य ॥ 
जाकानियां सामराज्य ।। दाखवितों करणी ।॥४॥ 


चठन करतां आनू पठन गुजराती मनह्र जेव, ज थले. मनहरमां आवा ज 
आतरप्रासो आ ज स्थाने चरणमां आवे छे, ए आपणे उपर आपेला मनह॒रना 
दष्टान्तमां जोयु, जो के ए छन्दनुं अंग नथी अकुकार छे. अने अष्टाक्षर यति- 
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खेडनी १२ मात्रा अने सप्ताक्षरनी ११ मात्रा कही छे, पण ए नियम पठायो 
नथी. * सवंजगदभिराम "नी दस ज मात्राओ थाय छे. एट्टं ज नहीं आगन 
{बृत्तदपेण पृ. ४७) उपर अपिला मोरोपंतना दृष्टान्तमां चोधुं चरण जें 
सात अक्षरनुं होय छे, तेमां एक जगाए छ जेटला गुरुओ छ. “पीतां दार्व 
जा परी.“ मोरोपंतना एक बीजा उदाहुरणमां ए चरण !ज्ञाके तेन्हां सक्षणः 
छे तेमां पणबेज ल्घु छे, पांच गुर छे. पठन एकधारं गुजराती मनहर जेवुं 
ज दरेक क्षरने सरसो वे मात्रानो करतुं चाल्य आवे छे. एट्ले अहीं 
घनाक्षरी ते आपणो मनहर ज छे. अल्बत अही ओवीना उल्टेखथी गोटाठो 
यवा संभव छे, कारणके ओवी तो अक्षरसंख्या के मात्रासंख्यामां बन्नेमां अनि- 
यत छे. पण ' वृत्तदर्पण ' ओवीने उपर प्रमाणे नियतरूप आपी तेने धनाक्षरीनुं 
अंग गणे छे. कलते खोटुं छे. अने सद्गत राजवाडेए एनुं स्पष्ट खंडन 
करेल! छे. ते कटे छे के गोडबोलेना ' वृत्तदपंणमां ' जे घनाक्षरी छापेला छे, तेमां 
अक्षरोनुं रघुगुरुत्व असल पोथीमां जोईने छपावेक नथी. आजकाल गदने शुद्ध 
करी लखवाना नियम प्रमाणे छपेलं छे. तेथी करीने तेनं छदस्त्व विना 
कारण भ्रष्ट थयेलं जणाय छे. 


पिगलना घनाक्षरीनूं लक्षण रामदयाृएु " वृत्तचंद्रिका 'मां आ प्रमाणे 
अेल्‌ं छ : -- 
विचारचर्चा गल्योगंणानां 
न यत्र, भूपै १६ स्तिथिभि १५ यंतिर्गुरः ।। 
अंते धरापावक ३१ वणेपादा 
समीरिताऽसौ फणिना धनाक्षरी । 


पादमां ३१ अक्षरो अने सोमा अक्षर पर यति, एटलो ज निर्बध (नियम) 
आ घनाक्षरीमां छे. मराठी धनाक्षरीना पाठमां यति प्रत्येक ८मा अक्षर पर होई, 
प्रत्येक अक्षरदरद्मां एक अक्षर घन एट्के दीं थतो जणाय छे. संस्कृत 
घनाक्षरीमां गुरुघुनो निर्बघ नथी. त्यारे ते लक्षण जो मराठी घनाक्षरीने 
लगाडीए तो गुरुरुघु माव्रानी भांजगड नहीं जेवी थाय छे. 


रामदयालूए बत्रत अक्षरोनी घनाक्षरी पण केटी छे. पण तेनो प्रचार 
मराटठीमां अद्यापि नथी. (राजवाडे कृत “मराठी छंद” पृ. ८) 


उपर "वृत्तदर्पण 'मांथी अपेलां दृष्टान्तोमां कोई कोई पंक्तिमां 


एकांतरे गुरु भवे छे, पण तेनो नियम नथी. हंतो मनुं च्छु के आमां 
छंदनी दृष्टिएु एट्टं ज प्रस्तुत छे के गुरुमो लघुनी नजीक ज होवाथी 


५६८ बुहत्‌ पिगल 


घुने ल्घु राखी शब्दने के खंडने अक्षरथी बमणी मात्रानो करवाने 
सूटती मात्रा पासेना गुरुमां सहेलारईथी उमेरी शकाय छे. बाकौ में उपर 
जणाव्युं ते प्रमाणे आ घनाक्षरी ते आपणो मनहर ज छे. तेने ओवी साथै 
गंचमां नांखवानी जरूर नथी. 


परिशिष्ट २ 
ओवी अने अभंग 


मराठी पिगको ओवीनुं निरूपण करे छे. गुजराती पिगखोए हजी सुषौ 
ओवीनौ पिगलोमां समावेश कर्यो नथी. आपणामां बहु ओछा कविजोए ओवी 
रखी छे. नमंदाशंकरे थोडी लखी छ (नमं कविता, आवृति र थी, पृ. ७८७) 
अने नरसिहावे “ बुद्धचरित मां किसागोतमीमां थोडी पंक्तिजौ ओवीनी ख्खी 
छे. हूं पोते एने पिगलमान्य छंद गणतो नथी, छतां तेने अपायेला महत्त्वने 
लीघे मारे तेन्‌, स्वरूप टुंकमां पण दर्शाववुं जोईए, अने एने मान्य न करवानां 
कारणो रज्‌ करवां जोईए. 

° वृत्तदपंण "मां ओवीनुं लक्षण नीचे प्रमाणे जपेलुं छे : -- 

“ ओवीने चार चरण होय छे. चरण चरणोनें अंते यमक होय छे, चोथाने 
होतुं नथी. पहेलां व्रण चरणोमां आठ आठ अक्षरो अने छेवटना चरणमां सात 
अक्षरो होवा जोरईए. आ मुख्य नियम, परंतु शब्द अथं एना अनुरोघमां कवि 
वधारे ओछा अक्षरो मूके छे. 

उदाहरण ओवी ज्ञानदेव 
` जो सर्वां भूतांचे ठायीं ।। द्वेषते नेणेचि कांहीं ।। 
आप पर जया नाहीं ।। च॑तन्य पे जेसे।। 
वृत्तदर्पंण पृ. ४५ 

आमां उपर केलं माप बराबर छे. जे ओवीथी घनाक्षरी बन्यानुं  वृत्तदर्पणे ' 
कटे ते आ ओवी. अल्वत्त एमां मनहरना एक चरण जेटी ज नियतता 
छे. † रणपिगले ' पण ओवीन्‌ आ ज लक्षण अनं घनाक्षरी साथेनो तेनो संब 
क्यो छे ते ‹ वृत्तदपंण ने आधारे ज होय एम जणाय छे. नरसिह्राव आ वन्नेनी 
नोध करी, कहे छे : “ रणछोडभाई घनाक्षरी अने ओवीने एकरूप ठराववा 
जाय छे. परंतु हजी संभवे तो मनहर जोड एकता संभवे. ने ते पण ओवीनी 
शिथिरुता, तेमां यमकनी योजना, इत्यादि जोतां क्यभेद रूट छे. पद्य करतां 
ग्यनुं स्वरूप (लयत्यागने संबंधे) हेमां छे; ओवी जे'णे उच्चाराती सामनी 
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हशे, अने अत्य अक्षरो विलक्षण रीते ठेवाता सांभठचा हशे, तेने ओवीनुं 
स्वतंत्र स्वरूप, हेनी अतन्त्रताने रीष ज, स्पष्ट जणा. ` ज्ञानेरवरी "माथी 
उदाहरण अप्याथी आ वात स्पष्ट कां्दक थश: 


जंसीं अवधी चि नक्षत्रे वेचावी। १२ 

एेसी चाड उपजेल जं जीवीं। ११ 

तें मगनाची बाधावी। ८ 

लोथ जेवीं।। ४ अध्याय २०,-२५९ 
जैसे शाखांसी फूल फंठ । ९ 

एकि हां वेटागुं म्हणिजे सकठ । १३ 

तरि उपड्नियां मूठ । ९ 

जेवीं हातीं घेणे ।। ६ एजन, २६१ 
तेवीं माज्ञे विभूति विशेष । १० 

जरीं जाणो पाहिजेत अष । ११ 

तरीं स्वरूप एक निर्दोष । १० 

जाणिजे माघे ।। ५ एजन, २९२ 


ओवीना पिता ज्ञानेश्वरभ्नी आ ओवीओमां स्पष्ट रीते चोथां चरणो सात 
अक्षरनां नथी, चार, पांच अने छ अक्षरनां छे; ते यथासंभव छंबावीने 
लहेकाववानां छे. “ 


# (टीप) श्री इलोकं वामनाचे, अभंग वाणी प्रसिद्ध तुकयाची । 
ओवी ज्ञानेंशाची, किवा आर्या मयूरपंताची ॥ 
ए प्रसिद्ध मराठी गीति सुविदितं छे.” 
बृद्धचरित, (आवृत्ति १ खी) टिप्पण, पू. ७९-८० 


नरसिहराव मात्र चोथा चरणनी अक्षरसंख्यानो अनियम नधे छे, पण आगल्यां 
त्रण चरणौमां पण अक्षरसंख्या एकसरखी नथी. मं दरेक चरण सामे अक्षर- 
संख्या नोधी छे. 

पण ओवीनी अनियमितता आथी पण वधारे छे. राजवाडेए भराठी 
छंद "मां ओवीनी लंबी चर्चा करी छे. तेमां प्रथम पंदरमा शतकना भीष्माचायेनु 
ओवीनुं लक्षण उतारे छे, अने पी तेनी भूमिका उपर ओवीना स्वरूपनी 
चर्चां करी छे. आ लक्षण नीचे प्रमाणे छः 


(१३) गायत्रीछंदापासौनि धृतिपर्य॑त । 
(१७) ग्रंथ वोवीयाचे तीन चरण जाणावे मिधित। 
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(१२) प्रतिष्ठेपासौनि जगतीपर्यत । 
(५) चौथा चरण ।। ४२७॥ ज्ञानखंड, मागेप्रभाकर 


राजवाडे आ विदो कहे छे: “आ ओवीनो अथं आ प्रमाणे : पैलं 
तण चरणो गायत्रीयी मांडीनें धृतिपर्यतना कोई परण छदनां होय, अने चौं 
चरण प्रतिष्ठाथी मांडीने जगतीपर्य॑तना कोई पण छंदनुं होय. एटरे पहेला 
त्रण चरणो षडक्षर वृत्तथी अष्टादशाक्षरी वुत्तपर्यतना कोई पण वृत्तनां होय 
अने चोथू चरण चतुरक्षरी वृत्तथी द्वादशाक्षरी वृत्त पर्तना कोई पण वृत्तनुं 
होय. एटे, पहेला व्रण चरणोमां ईथी १८ अने चोथा चरणमां ४्यी १२ 
पर्यत अक्षरो होय. ज्ञानेरवरनां केटलांक ओवीचरण पांच अक्षरनां मी अवे 
छे अने चोधथुं चरण त्रण अक्षरनुं मठे छे, एटले मे ओवीनुं लक्षण एवुं बाध्यं 
छे के ओवीनां पहेखां त्रण चरण सुप्रतिष्ठा (५) थी मांडीने धृति (१८) 
छद पर्यतना कोई पण छंदनुं होय अने चोधुं चरण मध्यमाछंद (३) थी मांडीने 
जगती छंद (१२) पर्य॑तना कोई पण छदनं होय. मात्र तेमां एक वात लक्षमां 
राखवी जोरईए के, प्रायः चोथा चरणना अक्षरो पहेला त्रणेय चरणोमां सौथी 
कमी अक्षरनुं जे चरण होय तेना अक्षरोथी वघारे अक्षरोवन्डुं न आवे. आ 
बधानो इत्यथं ए के ओवीनां व्रण चरणो सुप्रतिष्ठाथी धृति पर्य॑त जेट 
कोटचववि वृत्तो छे ते वृत्तोनां होय छे, अने चोधुं चरण मघ्यमाथी जगती 
पर्त जे लक्षावधि वृत्तो छेते वृत्तोनुं होय छे. 


ओवी बे प्रकारनी होय छे, समचरणी अने विषमचरणी. समचरणी 
ओवी ते के जेनां पहेलां रण चरणोमां सम एटकठे सरखी संख्याना अक्षरो 
होय; अने विषमचरणी ओवी ते के जेनां पहेरां व्रण चरणोमां विषम अक्षरो 
होय.” (मराठी छंद पृ. २०-२१) आ पछी सम अने विषम ओवीओोना 
पेटा विभागो पाडे छे ते मने नोधवानी जरूर कागती नथी. ते पछी 
राजवाडे ' ज्ञानेश्वरी "माथी समचरणी ओवीओनां दृष्टन्तो आपे छे. षडक्षरी 
ओवीथी शरू करे छे: 


अं नमो आद्या । वेदप्रतिपाद्या । 
जय स्वसंवेया । आत्मरूपा ।। १। -- अध्याय १ 


आ परछी सप्ताक्षरी, अष्टाक्षरी, नवाक्षरी, दडाक्षरी, एकादशाक्षरी, द्वादशा- 
क्षरीनां दृष्टान्तो अपे छे. आधी वधारे अक्षरोनी समचरण ओवीजो ज्ञानेश्वरीमां 
नथी एम कही पी विषमचरणी ओवीनां दृष्टान्तो अपे (एजन, पृ. २१-२२) 
छ. उपर नरसिहरावे एवां आपेलां छे एटके हुं बीजां दृष्टान्तो केतौ नथी. 
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विषमाक्षरी ओवी विशे राजवाडे एक नियम कहे छे. एक चरण 
पंचाक्षरी होय तो बीजां चरणो षडक्षरी अथवा अष्टाक्षरी होय छे. अष्टा 
क्षरी चरण होय तो बीजां बे चरणो नवाक्षरी अथवा सप्ताक्षरी होय छे. 
एटये के एकथी तरण पर्यंत प्रत्येक चरणनुं न्यूनाधिक्य होय छे. आ करतां 
वधारे न्यूनाधिक्य होय तो वधारे अक्षरो षणे भागे काढी नांखीनं बीजां 
चरणो मठ्तां करी लेवाय छे. (एजन पृ. २४) 


हुं आने राजवाडेनो तकं मान्‌ छु. ए प्रमाणे न्यूनाधिक्यं करवानुं कारण 
एणएवूं आपे छे के “ज्ञानेश्वरी 'मां ओवी छंद छे. दसमी कलममां पंचाक्षर 
चरणात्मक अभंगथी द्वादशाक्षर चरणात्मक अभंगपर्यत अभंयना सुप्रतिष्ठादि 
प्रकारो क्ल्याचछेते ज प्रकारो ओवीना छे. अर्थात्‌ सुप्रतिष्ठा अभंग प्रमाणे ज 
पंचाक्षरात्मक ओवी बोकाय छे. एलं ज के जेम अभंगमां चरणनो उपान्त्य 
प्लृतं बोलाय छे, तेम ओवीमां अत्य अक्षर प्लृत बोलवानो होय छे. 


आनो अथं ए थयो के राजवाडे ओवीना चरणोने अभंग प्रमाणे सम 
करवा इच्छे छे. तेम करवा ते पोते ओवीना शब्दोने छोडी देवानं कहे छे 
एतो विलक्षण छे ज पण तेथी पण वधारे विलक्षणणए छे के तेओ ज्यां अक्षरो 
न्यून होय त्यां वेदपठनमां थाय तेवी स्वरभक्ति करवा कहे छे. * फाके * शब्दने 
तेओ † फओआंके ' करे छे. अने * आठवो ' शब्दना अत्य “ वो ' ने तोडीने  आ~+उ * 
करे छे. “आ स्वरच्छेदनो प्रकार वैदिक ऋचाओना छन्दःप्रस्तारमां करे 
छे." एम प्रमाण अपे छे. (मराठी छंद, पू. २४-२५) 


आ प्रतीतिकर लागत नथी. आ साचूं होत तो राजवाडेए पंदरमा 
शतकना भीष्माचयेनूं जे ओवीनुं लक्षण उतायं छे तेनां चरणोमां ज आली 
बघी न्यूनाधिकता न होत. एट्टे हुं मान्‌ छं के ओवी मूठ तो एक प्रकारनुं 
सप्रास गय छे. तेनं चरणवेद्ध करनार तत्त्व एक मात्र प्रास छे. तेमां 
त्रण चरणो एकं ज प्रासनां होय छे, अने चोथुं टंक प्रास विनानुं होय 
छे. आथी ओवीमां छन्दोनां एकमो पडी दाके छे. तेमां प्रथम तो चरणोनी 
अक्षरसंख्यानो कशो ज नियम नहोतो एम हं मानुं छं, सिवाय एटखो ज के 
प्रास्त बहारन्‌ं चोथुं चरण आगलां कोई चरणथी वधारे लांबुं न होई शके. 
पण जेम जेम तेनो वपराश वध्यो तेम तेम बधां चरणोमां अक्षरसंख्या सरखी 
करवानुं व्ण ऊभूं थ्‌. ए अमुक लरकारथी बोलाती, अमुक स्वरोथी गवाती 
ए खरूं पण एम तो महाराष्टृना हरिवुआओ गद्य पण गाय ज छे, अमुक 
आरोहअवरोहथी बोले छे. आटलां ज लक्षणोथी हूं ओवीने पिगलमान्य छंद 
कही शकतो नथी. राजवाडे तेनां चरणोमां आवता जे कोटचवधि छंदोनी 
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वात करे छ ते छन्दस्तत्त्व नहीं समजवानुं परिणाम छे. ते ओवीमां वेदकारीन 
छन्दनी सरलता सादाई विशाठता जुए छ, पण वेदकाठमां पण भापणे बीजा 
प्रकरणना परिशिष्ट १ मां जोई गया तेम पाचथी वधारे छंदो नहोता. ए छंदोने 
कोटचवधि कहेवानी प्रथा तो पछीथी पिगक्ना गणितकोए ऊभी करें 
माया छे. आपणा पिगले बे ज प्रकारना छंदो मान्य कर्या छे. एकं अनावृत्त 
संधि अक्षरमेढ, जेमां भिन्न प्रकारना संधिभो कोई गूढ रीते भेगा थई एक 
संवादी पंक्ति रचे छे ते. बीजा जातिखंदो जेमां अमुक मात्राना संधिनां अमुक 
संख्यानां आवततंनो होय छे. आनी बहारनो आपणे कोई छंद जाणता नथी. 
ओवीनो उपरना कोई प्रकारमां अंतभवि थई शकतो नथी. ते मात्र अमूक 
प्रकारनं प्रासबद्ध गव छे. राजवाडे उपरनी ज चर्चामां एक स्थे (मराठी 
छंद पृ. २५-६) “ज्ञानेश्वरी नं ज प्रमाण आगीने कटै छे ते साचुं छ. 
आ ओवी नामनो जे बंध छे ते गवाय छे पण खरो, अने केव 
गद्य प्रमाणे -- सयमक गद्य प्रमाणे वचाय छे पण खरो. एने गद्य ज 
गणव्‌ जोर्ईए. 


राजवाडे अभंगनां अनेक दृष्टान्तो अपी अभंगना पण पुष्कढ प्रकारो 
बतावे छे. अते कहै छेः चतुरक्षरी चरणोथी द्वादशाक्षर चरणो पर्य॑तनां 
उदाहरणो अने लक्षणो उपर आप्यां छे. केटलाक अभंगोमां चरणोमां तेर के 
चौद अक्षरो मढी आवे छे. परंतु एवां चरणो विरल. चौद अक्षरोथी वधारे 
अक्षरो अभंगनां चरणोमां आवता नथी. सारांश, चतुरक्षरी वृत्तोथी चतुद 
शाक्षरी वृत्तो पर्यंत जेटल्रं लक्षावधि वृत्तौ छे ते सवं अभंगछे. एलं ज 
के अभंगत्व मेक्ववा माटे वृत्तोनुं चोथुं चरण ऊनाक्षर होवृं जोर्दए. ओवीने 
पण आ ज सिद्धान्त वत्तोओछो छागु पडे छे (मराठी छंद षू. १८). 


आगढ जतां कहे छे: अभंगमां चार के साडा च्रण चरण एक साभ 
बकाय छे ते समग्रने चतुष्कं (मूच मराठी चौक) कहै छे; ओवीमां 
दरेकं चरण निरा्युं बोलाय छे. अभंगमां चरणनो उपान्त्य अक्षर रंबावीने 
प्लत बोकाय छे. ओवीना चरणनो अत्य अक्षर प्लुत बोलाय छे. प्रायः 
अभंगनां सवं चतुष्को एक ज छंद होय छे. दरेक ओवी स्वतंत्र होवाथी 
एक ओवीने बीजी ओवी साथे छंदोदुष्टिए कांई संवंध होतो नथी. अभंग 
सवं प्रकारे छंदोमय छे. ओवीनुं वरण पद्यनी अपेक्षाए गद्य तरफ विदोष छे. 
प्रायः अभेंगनां चतुष्कनां पहेलां तरण चरणोमां नियमित अक्षरो आवता लागे 
छे. ओवीमां अक्षरोनो नियम न होय तो चाले. पटेखां तरण चरणोमां यमक 
साव्यो एटले काम पत्यु. एटले मोवी सयमक गद्य छे (एजन, पू. १९). 
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आ प्रमाणे ओवी अनं अभंगमां प्रथम सरखी ज अनियमितता हती एम 
जणाय छे. फरक मात्र प्रास मेववानी पद्धतिनो हतो. अभंगमां ओवी प्रमाणे 
प्रास आवी शके छे. पण ते सिवाय परैला बीजा चरणन, तेम ज बीजा त्रीजा 
चरणनो प्रास आवी शके छे, एलं अभंगमां विशेष वेचिव्य छे. आखो 
विकास जोतां नरसिह॒रावनो तकं के ओवीमांथी ज अभंग थयो ए उपपन्न 
जणाय छे (बुद्धचरित टीका पू. ८१). ओवीनां पदो धीमे धीमे समता मेठवतां 
गयां अने तेमांथी छेवटे अभंगनी सफार्ददार रचना थरई. पण आ एक एतिहासिक 
तके छे, तेनी साथे पिगणने खास संबंध नथी. पिगठ, ओवीने छंद न 
कहेवानां अने अभंगने छंद कटेवानां कारणो अपे एटकते एनुं काम पूरं थाय छे. 
भोवौ गद्य छे, तेमां कोई छांदस माप नथी -- मेढ नथी. अभंगने जे अर्वाचीन 
स्वरूप मठचुं छे, अने जे स्वरूप गुजराती साहित्ये स्वीकाय्‌ छे तेमां माप छे, 
मे छे, मेनु तत्त्व मनह्र जेवा चतुक्षर संधिओ, जेमां दरेक अक्षर बे 
मात्रानो छे, अने षडक्षर अभंगसां वीजो संधि खंडित थयेखो छे. ओवी अने 
अभंगना पठनमां एक भेद राजवाडेएु वताव्यो ते साचो छे अने मुहानो छे. 
एमेदते एके ओवीमां अत्य अक्षर ज प्लुत थाय छे. अभंगमां उपान्त्य 
प्लुत थाय छे. (हुं उमेरीश के अंत्य पण एवो ज प्लत ई त्यां अष्टकल 
रचाय छ.) आ फरकन्‌ कारण खास एके ओवीमां जे कां स्वरोनो आरोहं 
अवरोह आवी रके ते मात्र ग्ना ठलकारना प्रकारनो ज आवे, अने अत्य 
प्लृति पंकितनो अंत दर्शववा आवे, ए तालमात्राबद्ध न होई शके, अभंग -- 
नियत संख्याक्षर अभंग, तालबद्ध संगीतनी भूमिका थाय छे, अने तेथी तेनी 
प्टुति ते तार्नी कालमात्रा अमुक विशेष पद्धतिए पूरवा आवे छे, अने छ 
अक्षरोमांना, छेल्ला बे अक्षरो चारचार मातव्राना प्लृतौो बने छे,-अंत्य 
चरणना चार अक्षरो पठे ज. 


१३ 
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गेय होवा छतां जे पद्यरचनाओ पिगलना अधिकारमां आवे छे तेनो 
हं देशी के पदमां अंतभाव करवा इच्छु छु प्राचीन गुजरातीमां आवती 


पद्यरचनाओ देशीना नामे ओढखाय छे. एटले आपणे प्रथम देशीनो अथं 
स्पष्ट करीए, 


संस्कृत साहित्यमां अने संगीतनां संस्कृत पुस्तकोमां आ देशीनो उल्लेख 
मले छे. संस्कृत पुस्तकोमां “ रामायणना * बालकांडमां लवकुशे ऋषियोनी 
सभामां रामायण गायुं एवूं वर्णन छे (सगं, ४ इलोक ३६. नि०) अने त्यां 
छेल्ला इलोकमां ते “ मागेविधानसंपदा ' गायुं एवौ उल्लेख छे. त्यां तेना 
उपरनी तिलक नामनी टीकामां मार्गेनो अर्थं करतां लख्य छेः: “मानं 
द्विविषं । मार्गो देशी चेति । तत्र प्राकृतावरुबी गानं देशी । संस्कृतावरबी 
तु गानं माः । ” अर्थात्‌ गान बे प्रकारनुं छे. मागे अने देशी. तेमां प्राकृतने 
अवकंबत्‌ं गान ते देशी. संस्कृतनें अवलंबतु गान मार्गे. मा्गनो अथं अहीं 
आपणे जने उस्तादी गायन कहीए छीए तेवो छे. अनं उस्तादी नहीं एवं 
जुदा जुदा देशमां प्राकृत जनोमां गवातुं ते देशी एव्‌, तात्पयं जणाय छे 
संगीत उपर प्राचीनतम ग्रंथ ते ˆ भरतनाटचयशास्त्रे' छे. अल्वत्त एनो 
मूख्य विषय नाटक छे, पण॒ नाटकनुं एक अंग संगीत छे, तेथी तेमां 
संगीत विशे पण घणुं आवे छे. तेमां मागं अने देशी ए भेद आवतो 
नथी. पण ते पीनां संगीत उपरनां पुस्तकोमां आ भेदनो स्वीकार आवे 
छे. संगीतनुं प्राचीनतम प्रसिद्ध॒ पस्तकं खोचननी “रागतरंगिणी' छे. तेमां 
विषयनी प्रस्तावनामां ज अवे छेः 

मागेदेशी विभेदेन गीतं तु दहिविघं मतम्‌ । 
मास्तु गन्धर्वादिगीतगमतयः देश्यदच तत्तद्‌ रागाधितास्तास्तास्तत्तद्‌ देदगीत- 
गतयः इह तु मागभिवान्नोदाहूताः . . . - . (उत्तर हिन्दुस्तानी संगीतनी 
संक्षिप्त एतिहासिक समालोचना, पृ. ८) 

अहीं ग्रन्थकार संगीतना मागं अने देशी एवाबे प्रकारो कहै छे. मागेने 
गान्धवं पण कल्यो छे, जेने अन्यत्र पण समर्थन मठतुः आपणे जोर्ईशु. देवी 


५७ 
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ए माना भिन्न रागोने आश्रये भिन्नभिन्न देशोमां ते ते रागनी रूढ थयेखी 
भिन्नभिन्न गति के गतो छे. ग्रन्थनो विषय मागेसंगीत छे एट्के तेमां देशी 
गीतोनां उदाहूरणो आप्यां नथी. आ पछछीनो संगीतनो एवो ज प्रतिष्ठित अने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ "संगीतरत्नाकर' छे. तेना प्रथम स्वराघ्यायमां ज कहेलं छे : 


गीत वाद्यं तथा नृत्यं रयं संगीतमुच्यते ।। २१॥ 

मार्गो देशौति तदुद्रेधा तत्र मागं: स उच्चते ।। 

यो मागतो विरंच्याचैः प्रयुक्तो भरतादिभिः ।। २२॥ 

देवस्य पुरतः शंभोनियताभ्युदयप्रदः।। 

देशे देशे जनानां यद्‌ रुच्या हूदयरंजकम्‌ ।। 

गानं च वादनं नृत्यं तद्‌ देशीत्यभिधीयते।! २२।। 
संगीतरलत्नाकर, पू. ६ 


गीत वाद्य अने नृत्य ए त्रण संगीत कहेवायषछे. तेमां गीत बे प्रकारनुं, मागं 
अने देशी. जेने ब्रह्मा वगेरेए इछचयो अने भरत वगेरेए शंभुनी आगढर प्रयोज्यो 
अने जे अवश्य अभ्युदय आपनारो छे, ते मां. जुदा जुदा देशोमां लोकोनी 
रूचिने रीष जे हृदयरंजक बनें छे ते गान वादन अने नृत्य देशी कहेवाय 
छे. आगछ्छ चौथा प्रबन्धाध्यायमां पण आ ज कहै छेः 


रजकः स्वरसंदर्भो गीतमित्यभिधीयते !। 
गान्धवंगानमित्यस्य भेदद्वयमुदीरितम्‌ ।। १॥ 
अनादिसंप्रदायं यद्‌ गन्धर्वे संप्रयुज्यते ।। 
नियतं श्रेयसो हेतुस्तद्‌ गान्धर्वं जगुर्तुधाः ।। २ ॥ 
यत्त वाग्गेयकारेण रचितं लक्षणान्वितम्‌ ।। 
देशी रागादिषु प्रोक्तं तद्‌ गानं जनरंजनम्‌ ।। ३॥ 
संगीतरत्नाकर, चतुर्थाध्यायः, प्रथम भाग, पृ. २७१ 


रंजक स्वरसंदर्भने गीत कहे छे. तेना बे भेदो होय छे, गान्धवं अने गान. 

गन्धर्वोथी प्रयोजात्‌, अनादि संप्रदायवाट्यूं अने निख्चय श्रेयना हेतुभूत जे छे 

तेने गान्धवं कहे छे, अने जे लक्षणयुक्त जनरंजन करनारुं गीत देशी रागो 

वगेरेमां वामग्गेयकारोए प्रयोजेलुं होय तेने गान कहे छे. टीकामां कल्लिनाथ 

आ गान्धवंनें ज मागं कहे छे अने स्पष्ट करे छे के वेदनी पेठे गान्धर्वं संगीत 

पौरुषेय छे अने देरी पौरुषेय छे. तेनो रचनार वाम्यगेकार कहेवाय छे : 
वाचं गेयं च कुरुते य: स वाम्गेयकारक :। 


एजन, अध्याय ३, रलो. २, पृ. २४३ 


५७६ बृहत्‌ पिगल 


अर्थात्‌ वाणी अने गीत बन्नेनो रचनार ते वाग्गेयकार. आपणा प्रेमानन्द 
वगेरे वाम्गेयकारो हता. अत्यारना कवि पण गीत लखे त्यारे वाग्येयकार 
ज गणाय. 

आ बधा्मांथी एटलं फलित थाय छे के संस्कारेखुं उस्तादी शास्त्रीय 
संगीत ते मागं अथवा गान्धवं. अने ते सिवायनी भिच्रभिन्न देशोमां रूढ थयेली 
जे गाननी गतो ते देशी. 

उपर एवं गृहीत करेल जणाय छे के देशीओ सवं मा्म॑संगीत उपरथी 
भिन्नभिन्न देदामां रूढ थयेली ते ते रागनी गतो छे. पण आ एक शद्धाथी 
ऊभी करेखी मान्यता छे. खरं तो अनेक स्थाने जे संगीत प्रचलित हौय छे तेमांथी 
संस्कारारईने ज संगीतशास्वर रचाय छे. पंडित ओंकारनाथ स्पष्ट कहैषे के 
“ शिष्ट संगीततुं आरंभेस्थान लोकसंगीतमां छे. . . . मारां घणां वर्षोनिां 
अनुभव अने चितन पछी कहूं छुं के शिष्ट संगीतनां मूठ लोकसंगीतमां 
रहेलां छे ” (नवरात्र महोत्सव, लाटी, शिष्ट संगीत अने लोकगीत, पु. ३३) 
आ मत ज वास्तविक जणाय छे. लोकप्रचक्िति वस्तुमांथी ज संस्कारीने अलग 
करेली वस्तु पटी पवित्र के दैवी मनाय छे. भाषामां आ व्यापारनुं बीजुं 
उदाहरण मदी रहै छे. आपणे संस्कृत भाषाने दैवी गीर्वाणभिरा कहौए छीए. 
पण ए लोकभाषाने ज संस्कारीने रचायेली छे. संस्कृत शब्दनो ए ज अयं दे. 
पण पछीणएज मूलभूत गणाई अने तेनाथी भिन्ननें देद्य गणी. तेम अही 
पण थयूं छे. अर्थात्‌ देशी गणाती घणी गतो शास्त्रीय संगीतनी सामग्रीरूप 
हशे. ते साथे ए पण स्वीकारव्‌ जोर्दए के, जम संस्कृत शब्दोर्माथी केटलाक 
तदभवो थया छे, तेम शास्त्रीय रागोर्माथी भिन्नमिन्न देशमां भिन्नभिन्न गतो 
शूठ्‌ थई हरे. अने ते पण देरी ज गणाय. आ तो देशीना मागं साथेना संवंधनी 
चर्चा थर. आपणा प्रयोजन माटे तो आपणे एल्‌ ज प्रस्तुत छे के दरेक 
्रातमां, अथवा आपणा प्रयोजन माटे भाषाममां, अमुक अमुक गतो के ढाढो 
षूढ थया होय छे, जेमां साहित्य क्खाय छे, अने एवा ढाढोमां क्खेला 
साहित्यना मीतप्रकारने देशी कहे छे. 


पण संगीत ए देशीना स्वरूपनी एक ज बाजु छे. एनी बीजी बाजु 
ते पद्यरचना छे. ए देशौ गतमां रचायेलं साहित्य पां पद्यरचना पण होवुं 
जोईए. अने एम होवाथी देशीने पिगकगत स्वरूप पण होय छे. आ रीते 
देशी ए अमुक अमुक रूढ स्वर रचनामां गवाती रूढ पद्यरचना छे. 


आ देशीओ आपणा प्राचीन साहित्यमां देशी, ढाठ, पद, गरबी, त्रुटक 


एम अनेक नामे ओढघाय छे. प्राचीन गुजराती छंदोना «मा प्रकरणमां 
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बतव्युं छे के त्रुटकनो ढामां समावेश थाय छे. अने ढाढो देशीभो तरीके 
चण ओलखाय छे. एवी ज रीते गरबीओ पहैखां पद तरीके ओढठखाती अने 
पदो देशीओ पण कहेवातां. आवी रीते आ वधा प्रकारोनो समावेश देशी शब्दमां 
अररे रके एम छे छतां आ विज्ाल वेने माटे हूं देशी अने पद एव्‌ संयुक्त 
मथादूं इच्छं यु, तेन्‌ कारण एषे के पद शब्द अत्यारे वधारे विस्तृत 
अथेमां वपराय छे, अने ते विस्तृत अर्थनी पद्यरचनानुं स्थान पण अहीं ज छे. 
जूना ग्‌जराती साहित्यमां, हुं कही गयो तेम, पद शब्द देशीनो पर्याय हतो. 
पण अत्यारे देद्य रागना अभिप्राय विनानं कोई गेय काव्य होय तेने पण 
पद कहे छे. पद शब्द अहं तेना मूठ विशा अर्थमां वपराय छे : पद एटके 
मेय पचरचना. अने ए ज अथेमां ए शब्द वपरायछे ए इष्ट छे. पयरचना न 
होय एवां गीतो मात्र गीत कहेवावां जोईए, जेना दाखला हुं प्रकरण ९ मां 
मापी गयो छं (गत पू. ३५०-५३). 


छंदोना बे मुख्य विभागो, संस्कृत वृत्तो अने जातिछदो. त्रीजा संख्यामेठ 
छंदोनो मे अंते जातिदोमां ज समावेश कर्यो छे. ते उपरांत देशी अने पदोने 
पण में एक स्वतंत्र प्रकार गणेलो छे. पण जातिचछंदो अने देशी अने पदो 
वच्चे पण कोई मूल्गत भेद नथी. एलं ज नहीं बहु ज सरखापणुं छे. बन्नेना 
मेनो पायो संधिओोनां आवर्तनो छे. बन्ने वच्चे जे कांई मेदलखेतेषए 
छे के देशीओ अने पदोमां गेयता वारे आगठ पडती छे. आने रीष 
बन्ने वच्चे जे मुख्य मुख्य तफावतो निष्पन्न थाय छे ते नीचे प्रमाणे 
मणावी शकाय. 


जातिछृंदोमां सामान्य रीते कालमात्राओ, रघु बराबर एक मात्रा अने 
गुरु बरावर बे मात्रा ए धोरण पुराती हती. क्यांक क्यांक प्लृति आवती 
तो ए प्टुतिनी मात्रासंख्या अने छंदमां तेनं स्थान नियत हतां. आ धोरण 
देशीओमां दिथिकू थाय छे. अने जातिचछदोमां जे छूटी छवाई नियत छ्टो 
हती ते बधी अतन्त्र ॒रीते अहीं भोगवाय छे. ए अतन्त्रतानी पण एल 
सामान्य मर्यादा छे, के अक्षरविन्यासमांथी संधिओ प्रतीत थवा जोई. 
एमं न थाय त्यारे कृति पिगल बहार जाय. 


आ तिजो गेयताप्रधान होवाथी घणी जगाए पिगलना संधिओनी 
वच्चे आखा संगीतना संधिओ आवे छे. आपणे विडीमां जोयुं के तेनी 
पंकितिमां प्रयम दार आवी पछी दादादा आवे छे. जातिचछदोमां आ षटकलनं 
स्थान नियत हत्‌ ते देशीओमां अनियत थाय छे, अने केटङीक तो आखीः 
देशीओ षट्कलना ज अक्षरविन्यासवाढी होय छे. 


वृ-२७ 
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उपरनां बन्ने लक्षणो दाखलाथी तरत स्पष्ट थशे. पहेलां एके लोक- 
गीतनी गरबी उतार्‌ छु. 


नंद एक समे गाय गोतवा गया जो; 
जता जाणीने इयाम साथे थया जो. 
मेघ वरसे वरसे ने नेघनी डी जो, 
दिवस आथम्यो ने सांज्ञ तो स्हेजे पडी जो. 
नंद कटे छेकेशो उवा कीजिये जो 
शरी कृष्ण संघात्ति नव॒ खीजिये जो. 
साभणेल 


पठनथी जणाशे के आ दालनां आवर्तनोवाठी गरी छे. तेमां प्रथम दाल 
आवी पछी एक दादादा आवे छे -- दिडीनी पेठ. त्रीजी पंक्तिमां * जाणीने " 
चोथीमां / वरसे वर' ते ज प्रमाणे पांचममीमां कू छेके अने छेल्ीमां 
“कृष्ण सं ' दादादा छे. अंते गागाछेते गा~गा~ थई कुल आठ आवर्तनो 
थाय छ. अने छतां आ शुद्ध महीदीप नथी. आमां प्रथम दाल निस्ताल जई, 
पछीथी तार साथे षटूकलो शरू थाय छे. तेनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय : 


दाल | दादादा; दाल दाक; दाल गा; गा 
दालः; | 
अत्य गा~ पछीनी पंक्तिना दाल साथे जोडाई एक षट्कल रचे, अने ए रीते 
आ चार षट्‌कलनी रचना छे. तेमां क्यांक क्यांक दालनी जया एक गुरु ज 
पूरे छे, जेम के 
जता जाणीने इयाम सा~भेय या ~ जौ तेम ज 
नंद क्हैषखेके शो उपा कजिये~ जो 


उपरी ीटीमां सा" तरण मात्रानो प्लुत छे. नीचरीमां “शो करण मात्रानो 
प्लत छे. एवी ज रीते केटलीके जमाए लघुने गुरु ने केटलीक जगाए गुस्ने 
र्षु, थवुं पडे छे. 

दिवस ] आथम्यो ने"; सांद्चतोःरस्है; जं पडी; जो 
अहीं ने” अने 'तो' ल्घु थाय छे. अने 


शरी ] कृष्ण सं; धते नव; रीजि ये~; जो. 
एमां “ष्ण ' अनं ˆ व बन्ने रघुने गुरु करवा पडे छे. आ छटो जातिचदोमां हतौ 
ज, परण अदीं वघारे संख्यामां आवे छे. अंत्य प्लृतोने नियत स्थान छे, बे 
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जातिखदोनुं ज लक्षण छे, पण पंक्ति वच्चे आवेछा सा" अने शो" ए 
प्लूतोने नियत स्थान नधौ. पण जा अनियम छतां पंक्ति वांचतां तरत ज 
त्रिकलो जीभे चडे छे एट्ठे आ लोकगीत पद्यरचना पण छे ज. 


बाल जोडकणां अने धूनो पण गान अनं ताल साथे अर्धगीतमां गवाय 
छे. अने तेवी रचनाओं पण देशीओ जेवी दछूटो मोगवे छे. 


राम, लक्ष्मण; जा ~ नकी -- ; 
जे बो,लोहनु; मा ~ नको --; 


^रा' त्रण मात्रानो प्लत छे. एक लवं जोडकणं आ दूटनां स्वरूपो अने 
बहुलता बताववा नीचे उनारू छु. 


एक्‌ कोठामां; बतरी कोठा; 

तेमां रमे; नाना मोटा; 

नाने मोटे; नांखी गोढी; 

भागी रे हर;णांनी टोढीः; 

हरण खा~य; हराफेरा 

भाग्या रे दि; ल्टीना डेरा 

दिल्ही ऊपर; आ~ण माणः; 

भागी रे सो;नानी माणः 

मा~ण ऊपर; मो-ती-; 

बीबी जवे; रो- ती-; 

बिबीनां हाँथमां; घो- को~; 

फोड मियानो; हो- को-; 

होकानां बे; का~ चलां ~; 

सोनानां बे; मा~छ्लां -- ; 
आरी बधी दूट छतां पठनना प्रवाहमां मात्राना उनच्वारणमां क्यांय भूल 
नथी आवती. बालको पण ए बोली इके छे, ए बतावे छेके ते ते पद्य 
रचनामां आवी आवी छूटो बहु स्वाभाविक रीते गोठ्वाई जाय छे. आने 
भाषानी एक प्रकारनी छ्वचिकता कही रकाय अने कुरा कवि तेनो सुंदर 
उपयोग करी शके छे. जेम के दयारामनी दाणलीलानी गरबी : 


मारग मूकोनी कहूं चु क्हाना क्यारनी जो 
मने रोकी राखी छे कोण वारनी जो. 
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मारे माथे मटकी महीतणी तपे जो 
जेठा वीत्या पछी गोरस मारं नहीं खपे जो. 
द्रयारामरससुधा, पृ. ३४ 


आ गरबी आग अपेदी लोकगीतनी गरबी "नद एक समे° ए ज ढाठनी छे. 
दाल ] दादादा; दारु दाल; दाख गा~ गा तेमां आग जतां नीचेनी बे 
पंक्तिओो आवे छे: 

आधा रहौ अड्शो मां गिरधारि घेखा मा थशौ जो 

जे कां भाढोषखोते अथं न्ह सरे कशो जो. 
त्रिकलोमां ते नीचे प्रमाणे गवाय छेः 

आधा रहो ] अशो मां गिर्‌; धारि घला; माथशो~; जो 

जे" कांइ;] भगोःखोःते; अथं न्हँंस; रे कशो; जो 

रघुनां चिन्ो उपरथी जणाशे के केटला बधा गुरुजोनें रघु करवा पडे छे. 
बीजी पेक्तिमां ˆ कांई्‌ ' एक गुरु बोलाय छ. अहीं कविए † आघा रहो अडसो 
मां" ए भाव बताववा गुरुओनें घु क्या छे, मुरुगोने दबावी रघु करवाथी 
तेना प्रत्याघातनो धक्को अनुभवाय छे अने ए अर्थ॑नं पोषं छे. पण अणघड 
रचनारनें हाथे आ द्ूटथी रचनामां केव कुरूपता आवे छ ए पण साचुं 
छे. अने आवी छूट स्वच्छंदथी वपराय तो अंते संधिओ ओढठखाय पण नहीं, 
अने रचनानी छांदसता ज नाश पामे. वी आने लीघे ज भाषानी जोडणीमां 
अततत्रता पण अवे. 


आपणे जोयुं के देरीओ पदोमां संगीतनुं प्राधान्य होय छे. आथी 
संगीतनां केटलांक लक्षणो पद्यरचनामां ऊतरी आवे छे. तेमां सौथी महत््वनुं 
ए चे के संगीतमां स्थायी अनं आंततरो एवा बे भाग होय छे तेमांना स्थायीनें 
मठतो अथवा एना उपरथी उतरी अवेलो ध्रूव के टेक एवो एक भाग 
केटलीक देरीओमां के पदोमां होय छे. स्थायी, आंतरा पटी फरी वार मावानो 
होय छे, अने आंतरा विभाग फरी वार अवे तो तेनी पी फरी वार गावानो 
होय छे, तेम प्रुव दरेक कंडीए कडीएु फरी वार गावानी होय छे. पद के 
देशीमां मात्र ध्रुव के टेकनो ज निदेश करेलो होय छे, आंतरानो निदेश होतो 
नथी, पण ए आंतरानी अनेक पंवितिओथी ज पद्यरचनान्‌ं मुख्य काटुं बंधाय 
छे अने तेने ज कड़ी गणवामां आवे छे. ऽमा प्रकरणमां अपेला * सद्गुरु०" 
पदमां प्रथम बे पंक्तिओ स्थायी के ध्रूवनी छे, अने पटछीनी श्यी ४ संख्या 
अपेखी कडीओ दरेक आंतरो छ, जेनी पछी ध्रुवपेक्ति फरी फरीने बोखाय 
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छे. आ धरुवनो आखी रचना साथेनो संबंध आपणे टूकमां समजवा प्रयत्न 
करीए. 


ध्रुवनी व्याख्या एवी कराय छे के देशी के पदमां नियत अंतरे पाठनौ 
अनेक वार आवतो, एक ने एक भाग. हवे केटीक देशीओमां ध्रुवनी पंक्तिओ 
अने आंतरानी पंक्तिओो एक ज संगीतनुं एकम रचे छे. बीजी रीते कहीए तो 
ध्रुवकडीथी जे संगीतन्‌ूं एकम रचाय छे, ते ज एकम, पटी आवती दरेक कडीथी 
स्वाय छे. आ ध्रुवनौ एक प्रकार थयो. बीजा प्रकारमां ध्रुवथी संगीतनू 
एक सादुं एकम बने छे, पण पछछीनी कडीमां ए संगीत वधारे पासावाना 
संगीतन्‌ एक पसु बनें छ -- एक अंश बने छे. दाखलाथी वधारे स्पष्ट कर. 
प्रेमानन्दनी दाणलीका्मांथी बे दाखला तरत सरखावी शकाय एवा मठे छे 
ते ल्ठ' चु. 

कडवुं श्मुं-- राग खट 


मूक्या पिडारिया प्रेरी, रायाने, लीधी घेरीः; 
हूदेमां रोश आणी, बोल्या परे चक्रपाणी. १ 
लटके पाग मांडे, पोतानी हठ न छांड; 
एनी जो हठ मूकाव्‌, तो दाणी नाम कहावुं. ७ 
वढतां वाय जो वहाणुं, सहुने वाज आणु 
प्रभनो रोश जाणी, राधाजी बोल्यां वाणी ८ 
बृ. का. दो. १, पृ. १०९१० 


कडव्‌, श्रमं राग खट 


कृष्ण : धृतारी घूमटा वाढी रे, आंज्या विना आंखडी काठी रे; 
जाजो क्यां आप्या पाखी रे, राधाने रोकी राखी रे. 
वढतां वाये वहाणुं रे, सहृएने वाज आणुं रे- टेक 
ऊची ने अल्वेलडी रे, मुख घणुं गुमान; 
जोबनियान्‌ जोर जणावे, हुं उतारू अभिमान धू. आं. 
एजन, पृ- १११ 


स्मा कडवानी कडी जे रीते गवाय छे ते ज रीते शर्मा कडवानी 
टेक पंक्तिओ गवाय छे. टेक पक्तिओमां मात्र एक रे वधारे छेते 
पद्यरचनामां के संगीतमां कशो तफावत नथी करतो. वधी पंक्तिओ दादादां 
एवा षटूकल संधिनी छे. 
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मू]क्यापि-; डारिया; प्रेरी-; -- 
दादा दादा; दादादा; दादादा; दादा 
रा; वाने -; ठी-धी; धेरी-; - - 
दा |दादादा; दादादा; दादादा; दादा 
हिमां-; रो-क; आगी-;- - 
दादादादा; दादादा; दादादा; 
बोल्याप छे; च-क्र; पाणी -; - - 
दादा दादा; दादादा; । 


पक्तिनो पहेखो अक्षर छोडीने षट्कलनो ताक शरू थाय छे. अने त्रीजां 
षट्कलनो छेल्लो अक्षर ए षट्‌कलने पुरू कर्या पछी आगढठ चार मात्रा भूरे छे, 
जे पीनौ पंक्तिना पहेला निस्ताठ उक्षरने भवी दई आखुं षट्‌कर पूरू करे 
छे. एम आखी पंदिति चार षटुबलनी वने छे, जे प्रासथी अने अत्य संधिथी 


पछछीनी पंक्ति साथे जोडयेली होय छे. रमा कडवानी पण घ्रुवनी 
पवितिओोनो आ ज न्यास छे. 


धू] तारी-; धूमटा; वाठी-; रे- 

दा] दादादा; दादादा; दादा दा; दादा 

ओआंज्या विना; आंखडी; काढी -; रे ~ 

दादा दादा; दादादा; दादादा; दादा 
बे पंवितिओ बस शे. हवे आ पछीनो आंतरो लरए. नीचे दादादा 
नथी ल्खतो. 


अची -; ने अकः; बे-ल; डीरे-; मुख घः; णुगु-; मा--; -- नः 
जोबनि; यानूं-; जोर ज; णवेहुं; 

ऊता-; रं अभि; मान धू; तारी-; 

घूमटा;वाढी-; रे-ञआं;ज्या विना; 

आंखडी; काटी -; रे-- 


आ गरबी घणाए सांभटो हशे. तेमां आंतराथी, संगीत तार स्वरो तरफ 
जाय छे, अने पछी नीचे ऊतरी टेकने पकड़ी लरई एक आखी अनेक पासां- 
वाटी संगीत आकृति रचे छे. केव संगीतकृतिओमां स्थायी अनं आंतरानो 
आवो ज संबंध होय छे. ध्रुव अने आंतरामां एकनी एक ज संगीत आकृतिनुं 
आवतंन थाय, एने पद्यरचनामांथी देशी करवानी पिगलकृत सादामां सादी 
युक्ति मणवी जोर्ईदए. 


१३. देशी के पद ५८३ 


पिगलनी धरुवोमां बीजी पण केटलीक खासियतो छे. केटलीक प्रुवोनी 
संगीतनी स्वतंत्र एकम बनती ज नथी, ए आखी पंक्तिनें ववगीने ज रही 
शके छे, अने पंक्ति अने ध्रुव बन्न भेगां मीने ज एक आकृति सची शके 
छे. देशीओमां घणी ध्रुवो आवी ज छे. आने आपणे ध्रुवखंड कीश : जेम के 
जगतनुं सुख साक्ठ्नूं छे पाणी रे, जाणी टे. 
वणशी जातां वार नदीं सत वाणी रे, जाणी ले. 
बृ. का. दो. १, पृ. ७२१ 


आखी पक्ति प्लुति सहित ३२ मात्रानी रचना छे. अने दरेक पंक्तिने अंते 
“रे-जाणी ले-' बार मात्रानौ धुवखंड अवे छे. ए धु्रखंडनुं स्वतंत्र अस्ति- 
त्व नथी, भाषा अने अथेनी दृष्टिए नथी. पण अहीं प्रस्तुत ए छे के संगीतनी 
द्ष्टिए पण एन स्वतंत्र अस्तित्व नथी. क्यांक आवा धुवखंडो, एकी अने बेकी, 
पंक्तिओमां जुदा जुदा आवे छे, तेने आपणे वेवडा ध्रुवखंडो कहीं : 
कारतक मासे केम गया छो मूकी रे रसियाजी ! 
प्राणजीवनप्रमु ! शी वाते हुं चृक्री रे रंग रसियाजी. 
चूकी च्छं पण दासीदौष समावो रे रसियाजी 
मारा सम, जो मनमां काक खावो रे रंग रसियाजी. 
दयारामरससुधा, पृ. १०३ 


अने पष्ठी वधी पंक्तिजौमां ए धुवखंडो ज वाराफरती आव्या करे छे. अहीं 
हेलीमां रे रसिथाजौ ” अने बीजीमां (रे रंग रसियाजी ' बेवडा ध्रुवखंडो छे. 


संगीतना एकममां प्रुवखंड क्यां मूको केवडो मूक्वो ए कविनी 
विवक्षा उपर आधार राखे छे. 


चंद्रभागा ने चंद्रावछी रे खोल, 
चंपक लता छे चाररूप, ब्रजवासणी रे लोल, 
ताढी देतां वागे आं्षर ज्लूमखां रे लोल. 
लजिता, विशाखा, ब्रजमंगव्छा रे खोल, 
माधवी ने मालती अनूप ब्रजवासणी रे लोल, 
ताठी देतां वागे ्ाज्ञर स्रूमखां रे लोल. 
दयारामरससुधा, पृ. २१ 


अहीं दयारामे बीजी पंक्तिमां ' व्रजवासिणी रे लोल ' एटलो ध्रुवखंड, अने 
ते पछीनी त्रीजी पंक्ति आखी ध्रुवनी मृकी छे. अर्थात्‌ व्रण पंक्तिनी कडीमां 
दोढ पंक्ति घ्रुवनी छे. 


५८४ बहत्‌ ¶िगल 


घ्रुवखंडनां टंकामां टंकां स्वरूपोमां कवचित्‌ एक ज अक्षरनां मदे हे. 
जेम के 
आज मने आनंद वाघ्यो अति घणो मा! 
गावा गरवा छंद बहुचर माततणो मा! 
बृ० का० दो० २, पृ. ६८७ 


अहीं "मा' ए एकाक्षर धुवखंड छे. ध्रुवखंड पंक्तिमां अमुक ज जगाए मवि 
एवो कोई नियम नथी. ते अंते आवे तेम आदिमां पण आवे, मध्यमां पण 
आवे. अलक्त ए ज्यां अवे त्यां संगीतनी दृष्टिए शोभवो जोर्ईइए. उपरना 
दाखलामां घ्रुवखंड पंक्तिनें अंते छे. पण 
परमेर्वरीने पाये पडी हो बहुचरी, कहूं कठीजुगनां कमं; 
अकल नथी कां एवडी हो बहुचरी, शक्ति राखजो शमं 
बृ का० दो० १, पृ. ६८९ 
अहीं ' हो बहुचरी ' ए ध्रुवखंड पंक्तिनी मध्यमां छे अने 
साहेख्डी हे ! स्यू किये वारोवार, जाणो छो मुज मन-वातडी हो लाल. 
साहेलडी हे ! करुणानी नजरे बोलाव, तो टट मुज मन श्रांतडी हो लाल 
आनंदकान्यमहोदधि, १, पृ. १२८ 


अहीं धुवखंडो आदि अने अंत एम बन्ने स्थाने जुदा जुदा छे. आदिमां 
* साहेल्डी हे ' अने अंते हो लाल! एम छे. कोई कोई वार पंक्तिनो अंत 
बेवडाय छे त्यारे पण ध्रुव जेवी असर थाय छे. पहेलां एक सादा ध्रुवखंड- 
वाणो दाखलो कर्दृए : 


लालजी कारतक महिने रथ जादवराये खेडियो हो काल 
व्हेला आवजो महाराज । 
लालजी चांखडियेथौ रडउचाखडचा पण घणी खमा हौ लाल 
व्ेला आवजो म्हाराज ! 
अहीं ‹ व्हेला आवजौ म्हाराज ' ए ध्रुवखंड छे. नीचेनो ढक उपर जेवो छे, 
जो कै उपरनी षट्कलनी एटके विलवित अने नीचेनी ढाठ दुत चतुष्कलः 
छे एटलो फेर छे. 
देखी कामिनी दोय के कामे व्यापियो रे 
के कामे व्यापियो रे 
वी चणो धघनलोभ के वाध्यो पापियो रे 
के वाध्यो पापियो रे. 


१३. देती के पद ५८५ 


अहीं कोई एकं ज खंड फरी फरीने आवतो नथी. पण पंक्तिनो ज अमुक 
भाग बेवडायछे. तेथी घ्रुव जेवी ज असर थाय छे. छतां आने धुव न कहेवी 
जोईए. एने एक पंक्ति दोढवानी खास भंगी गणवी जोर्ए. 


आज जगाएए पण नोध लरईए के देशीओ अने पदोमां रे, जो, लोल, 
लो, जी, होजी, के, रेके, जेवां तानपूरकोनो चछूटथी वपराट थाय चछ. 
आमांनां केटलांकनो कांई अथं थतो हशे पण अत्यारे तो ए सवे पूरकं 
तरीके ज आवे छे. पणते सिवाय तेनी छंद विज्ञेनी केटलोक खास असर 
छेते जोवा जेवी छे. आवां तानपूरको पंक्तिनें अंते आवे त्यारे अंतनां 
द्योतक बने छे. पंक्तिनी मध्यमां ते गमे त्यां केव मात्रा पुरवा आवे छे, 
त्यारे छंद साथे एने को संबंध होतो नथी, पण ए कोई कोई वार देशीनी 
पंक्तिमां अमुक नियत स्थाने अवे छे त्यारे तेना स्थानथी त्यां शब्दान्त यति 
थद्‌ छदनी एक भंगी बने छे. हमणां उपर ज आपणे “देखी कामिनी " 
देरी जोई तेमां “ के " अने ^रे' बने छंदमां अमुक स्थाने आवे छे, अने बने 
ए जगाए पंक्तिमां शब्दान्त यतिनुं काम करे छे. पण आ करतां पण विष 
खूत्रीथी ए पंक्तिनी अंदर प्टृत बनी छंदनी विचित्र भंगीओ रचे छे. हुं 
दृष्टान्तथी स्पष्ट करू : मीरांबार्ईनुं गीत : -- 


मुखडानी माया लागी रे मोहन प्यारा 


एक पंक्ति बस थशे. आ सप्तकल रचना छे अने तेनो न्यास नीचे प्रमाणे 
छे, 


मुखडानी, माया लागी, रे-- मो, हन प्यारा, 
कृदादादा, ल॒ दादादा, रदादादा, लदादादा, 


अहीं *रे* नी पहेलां चरणनुं अधं आवे छे, बे सप्तकलो पूरां थाय छे, अने 
पछी आवता "रे" ने लीषे त्यां शन्दान्त यति अवि छे--पण विशेष ए 
छेके ए "रे" सप्तकलनी पांच मात्राओ पूरे छे अनं तेथी पीना शब्दनो 
पैलो अक्षर बे माव्राने स्थाने आवे छे. अर्थात्‌ छेल्ला सप्तकलनो पहेलो 
द्विमात्रक अक्षर "रे" साथे भीन सप्तकल रचे छे, अने त्यां जो एक्थी 
वधारे अक्षरनो शब्द होय (अने घणी वार एवूं ज बने षे, जेम अहींबन्युं 
छे) तौ ए शब्दना बीजा अक्षर उपर पछी ए सप्तकलनौ तारं पडे. अर्थात्‌ 
एक ज शब्द बे सप्तकलो वच्चे वरहुचाय. आ बधाथी एक घणी सुन्दर 
भंगी रचाय छे. गीतोनो आवो आखो एक प्रवाह अतावी शकाय जें 
अर्वाचीन युग सुघी चारेलो छेः 


५८६ बहत्‌ पिगल 


1 1 1 1. 
प्रेमनीज्ञ, लकछाई, रे -- ग,गने आज, 
| । 1 | 
कदादादा, लदादादा, ठ्दादादा, लदादादा, 
अही !रे--ग'थी त्रीजुं सप्तकल वने छे, / गगने 'ना वीजा अक्षर उपर 
ताल पडे छे, अने ˆ गगने" शब्द वे सप्तकलो वच्चे वहुचाय छे. 


उपरना मीरांबारईना भजनमां अनं ' प्रेमनी° ' रचनामां ए पण नौंधवां 

जेवु छे के मनहूर के कवितमां जम चतुरक्षर संधिओ अवे छे अने तेमांनो 
दरेक अक्षर लघु होयके गुर होय पण दादादादा अष्टकलनो एकं दापृरे छे, 
तेम अहीं पण चतुरक्षर संधि अवे छे, अने तेना अक्षरो र्षु होय के गुरु 
पण यथाक्रम दादादानां स्थानो पूरे छे. ' मुखडानी ' तेमां "मु ' ल,'ख,दा 
डा' दा, अने "नी" दा अनुक्रमे पुरे छे. तेवीज रीते (माया छागी'नो 
दरेक अक्षर ल्दादादानां चार स्थानो यथाक्रम पूरे छे. अने तेम करवामां 
अक्षर घु के गुरु होय तेनो मेद रेतो नथी. पण मनह्र जेटी अव्यभि- 
चारी रीते अहीं चुरक्षर संधि आवता नथी. क्यांक एक दानी जगाए 
बे लघुओ आवी वधारे अक्षरोनुं सप्तक पण बने छे. नीचेनी लोकगीतनी 
कडीमां एनो दाखलो मच्छी रहै छेः 

काढी कुबजा, कामणगारी, वशकौघा, वनमाी, 

ल्दा दादा ल्दादादा लदादादा कदादादा 

हवे अमे, नथी गमतां, रे--ओो धवजी - 

लदादादा लदादादा ल्दादादा कदादादा 


मीरांबारईना भजनमां (रे मोहन प्यारा ' धुव हती, अने तेनो छेल्लो सप्तकल 
आखो अक्षरोयी पुरातो हतो. अही छेल्ला सप्तकलनी अत्य वे मात्रा 
अनक्षर रहे छे एटलखो फेर छे. आखी कडीथां केटलांक सप्तकलो जेवां के 
ˆ वशकौधा  * वनमाढी ' चतुरक्षर संधिओथी पुराय छे. पण ए अव्यभिचारी 
नियम नथी. "काढी कबजा ' सप्तकलमां " कुब ' बे लखु मीने एक द्विकल 
थाय छे अनेते ज प्रमाणे ˆकामणगारी' अने "नथी गमतां*मां पण बनें छ. 

देशीना संगीतनी घणी व्यापक अने एक रीते पठनमां मूलगामी एवी एक 
बीजी असर ए छे के घणी चतुष्कलसंधि रचनाओ पठनमां षट्कल अनं 
सप्तकलं बने छे, अने त्यारे मूढ चतुष्कलं संधिओं केवी रीते विशेष संख्यानी 
माव्रार्वाद्ा संधिओ बने छे ए पण कौतुकप्रेरक विषय छे. आनो सौथी वधारे 
प्रसिद्ध दाखरो चोपाई छे. चोपाई चार चतुष्कर संधिमोनी होय छे. एज 
चोपाई घणी वार त्रिताली चोपाई तरीके के ओखाहरणनी चोपाई तरीके गवाय 


१३. देशौ के पद ५८७ 


छे त्यारे षटूकलं बने छे. उदाहरण माटे हं प्रथम नरसिह॒रावनी एक 
चोपाई लड छ. चोपार्ईनी पंक्तिओ उतारतां ज साथे साथे अल्पविरामथी 
चतुष्कलो चूटां पाड चु. 
जातु, ए ऋषि, जनने, याच, 
ओषध, केडं तुज, बाछक, काज; 
एह सुगणी काले तुज, पास, 
आवी, हूं धरी, म्दोटी, आश. 
वृद्धचरित, पृ. २५ 
त्रिताली चोपाई षट्कल रचना छे अने उपरनी चोपाई एमां गवातां तेना 
अक्षरोनो विन्यास नीचे प्रमाणेनां षट्‌कलोमां थाय छेः 
जातुं] ए ऋषि, जनने -, याच ~, - 
दादा | दादादा दादादा, दाददा,दा 
ओषध ] कंदं तुज, वाकक, काज, - 
दादा | दादादा, दादादा, दादादा,दा 
एहसु ] णीका -, लेवुज, पास -, - 
दादा] दादादाः, दादादा, दादादा,दा 
आवी | हुं धरि, म्होटी -, आश, - 
दादा] दादादा, दादादा, दादादा,दा 


पहेली चार मात्राओ निस्ताल जई, पटी प्रथम मात्रा पर ताल साथे षट्कलो 
शरू थाय षे. त्रण षट्कलो पुरां थया पछी एक कालमात्राद्विक वधे छेते पछछीनी 
पंक्तिनी प्रथम चार मात्राओ लर्ईने आखुं षट्कल बनी रहे छे. एम आ रचना 
चार षट्कल्नौीछे. हवे आ कालमात्रानां षट्‌कलो अक्षरोथी पूरवानी प्रक्रियामां 
एव्‌ बने छे के चोपाईनुं पटलं चतुष्कल निस्ताल चतुष्कल पूरे छे, अने पषठीनां 
अक्षर-चतुष्कलो कालमात्रानां षट्कलोने पूरे छे. चोपारईना त्रिकलनो छेल्लो 
अक्षर प्लृत बनी ए षट्कलने पूरवा उपरांत पषछीनुं द्विकख पण पूरे छे, चोपाईनो 
एक्धु छ मात्रानो प्टूत बने छे. चतुष्कलोमां गागा होय तो ते गागा -- बने 
छे, जेमके 'म्होटी' ^णीका'; गाल्ल होय तो तेनो दरेक लघु गुरु बनी 
गागागा बने छे. जेमके !हुं धरि" “ बाठकछक ' *ए ऋषि'; ललगा होय तो पहेला 
बे लघु, घ्‌, ज रही द्विकलने पूरे छे अने छेल्लो गुरु चार मात्रानो प्लत 
बने छे, जेमके " जनने '; चतुष्कल सवेलघु होय तो तेना प्रथमबे ल्घुख्षुज 
रही, पहेला द्विकलने पुरे छ, अने पीनो दरेक लघु गुरु बने छे जेमके ' कड 
तुज '. पण चोपारईमां चतुष्कलोनी जगाए रदागार्दा के दारगारूदा अवे छे 
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त्यारे भाषाने अनुकृढ होय ए रीते कालमात्राओ पुराय छे. अनं चतुष्क 
रचनामां लगाकर अहीं पण विक्षेप कर्या विना रहेतो नथी. शामढ्नी पंक्तय 
नीचे उतारूं छं ते उपरथी ए जणाशे 


सिंघपुर, नामे, सुंदर, गाम, 
नारसिंह रा; जानु, नामः 
वसे एक ब्रा; ह्यण म्हा, मती, 
पतिव्रता तेने घेर, सती, 
आनां षट्को नीचे प्रमाणे पुराशे. 
सिधपुर] नमे-, सुदर, मम~-,- 
दादा] दादादा, दादादा, दादादा,दां 
नार] सिह रा, जानू-, नाम -¬- 
दादा] दादादा, दादादा, ददादा,दा 
वसे] एकन्रा, ह्यणम्हा-, मतौ, - 
दादा] दादादा, दादादा, दादादा,दा 
पतित्र ] ताते-, ने घेर, सती-,- 
दादा] दादादा, दादादा, दादादा,दा 


मढना दाल्गालदा के लदागालदा संधिओ सिवायना बधा ज संधिओ एना 
ए ज रह्या छे, अने आपणे आग जोई गया ते ज योजना प्रमाणें 
अक्षरो कालमात्राने पूरे छे. * नारर्सिहरा ' ने बदले “अचलसिहरा ' होत 
तो "अच" कष्‌, ज रही बाकीनो ल्घु ठ गुरु बनी त्यां चारमात्रानो थात 


अर्थात्‌ रुलललनुं ललगा-बनत अने तेम ज ए * अचल ' गाल पण बनी शके. 
“ पतित्र, ताते ~ ए षट्को उच्चारमां सुन्दर छागतां नथी. तेनु कारण अहीं शब्द- 
भग कुरूप थाय छेते छे, अने करदक अंशे " पतित्र ' जगण छे ए पण छे. एनं 
पती] व्रताते, नेषेर' एम करीने सुधारी शकीए. एम सुघारवानी सगवड 
छे कारण के ' ताते ' पटी एक द्विकल अनक्षर रें हतुं ते पुरारईने, नेघेर ” 
चतुष्कर्‌ अविक्षिप्त रही शके छे; पण अम दर वखत न पण बने. दाखला तरीके 
उने उंडां जठ जाय 
नदी सरोवर जठ सूकाय 
ष्ट पक्तिओमां पक्ति बीजीमां “ नदीस रोवर” एम ज करवुं पडे छे. " नदीस " 
र्गा सुंदर नथी पण पहं चतुष्क नदी" करीएु तो पछी ' सरोवर" 
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क्ब्द पछीना षट्कल भाटे अगवड भरेरो नीवडेे, जोके ए पण 'सरोवर्‌' 
एम करीने चलावी शकाय. वक्तव्य ए छे के कोई वार चतुष्करोनें 
षट्कलोमां वहेचतां शब्दभंग तरफ ध्यान आपवूं पड़े छे. चतुष्कल 
करतां षट्कल रचना विरुंबित होवाथी शब्दभंग वधारे कुरूप रागे छे 
च्म हुं मनं. 

अक्षरचतुष्कलो षट्कलोमां पडतां मात्रानो अवकाश वधे छे अने तेथी 
कोई कोई वार कवि ए अवकाडने अक्षरमात्राथी अथवा कोई तानपूरकथी 
पण पूरे छे. अने त्यारे ए त्रिताखी चोपाई, मात्रामेकचोपारईनां चतुष्कलोमां 
समावी शकाय नही. नरसिहरावनी नीचेनी पंक्तिओ त्रिताली चोपार्ईदनी छेः 


एव्‌ राणीन्‌' सौदर्पूुर, एवो प्रम एनो भरपूर 
एव्‌], राणीन्‌ सौदयें प्र - - 

दादा] दादादा दादादा दादादा दा 

एवो] प्रेम ए नोभर पूर - - 

दादा] दादा दा दादादा दादादा दा 


तरिताली चोपार्ईमां शब्दो बराबर बेसी रहे छे. पण अहीना षटूकल संधिओो 
 राणीनूं ' ' सौदयं ' “प्रेम ए" चतुष्कलोमां ठंसीनें भरतां शब्दोच्चार कठोर 
थायकछेः 


एव्‌, राणि, सौदये, पुर, 
एवो, प्रेम एनो भरपूर 


कर्णंकठटोर लागे छे, अने छतां आ षट्कल रचना पण रहे छे चोपाई, 
धने एने चोपाई गणवामां एक सगवड पण छे. 


आ चोपारईनी पेठेज चंद्रावठा पण षट्कल तालमां गवाय छे-तेनी 
रचना आखी चतुष्कलनी छे छतां. आ चतुष्कल चोपाई सप्तकलमां पण 
ऊतरी शके छे, अने त्यारे पण मू चतुष्कलो ज विशेष मात्राओ लई 
सप्तकलो रचे छे. 


मूर चतुष्कल, तेनो षट्कल, अने सप्तकल विस्तार सहेलार्ईथी सरखावी 
दकाय माटे एक जुदी ज पंक्ति करई त्रणेयनी उत्थापनिका नीचे अपुं छु; 


चाल्यो, इयाम र,जनिमां, चाल्यो 
मागे, ज्योति अनुपनो, ज्ञाल्यो. 
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चाल्यो ] इयामर; जनिमां - ; चाल्यो - ; - 

दादा] दादादा; दादादा; दादादा; 

मागं; ] ज्योति; नुपनो -; ज्ञाल्यो -; - 

दादा; | दादादा; दादादा; दादादा; 
सप्तकलं : 


चाल्यो ] इ्या~मर; जनि~मां -; चाल्यो -; - ~ 
# 


दादा] दाल दादा; दाल दादा; दाल दादा; दाक 
मागे] ज्यो ~ तिज; नुप~नो -; ज्ञा~ल्यो -; -~ 
दादा] दाल दादा; दाल्दादा; दाक्दादा; दाल 


अहीं सप्तकलनो विस्तार षट्कल विस्तारने बहु ज मक्तो छे. षट्ूकलो चालु 
थाय छे त्यांथी षट्कलनूं पटेल द्विकल अही त्रिक बने छे एटलो ज फेर 
पड छे. षट्कलनां बाकीनां बे द्विकलो एम ने एम रहे छे. चतुष्कलोनी साथे 
सरखावीने बोलव्‌ होय तो एम केहवाय के ज्यांथी सप्तकलो शरू थाय त्यां 
दरेक चतुष्कलनी पहेली द्विकल त्रिकल बने छे, अने बीजी द्विकल चतुष्कल 
बने छे. 

चोपाईनी पेठ दोहरो पण षटूकलमां अने सप्तकलमां गवाय छे, अने त्यारे 
मूठ चतुष्कलोनो विस्तार उपर जणाब्युं ते ज प्रमाणे थाय छे. नरसिहरावे 
^ महाभिनिष्करमण ` काव्यना प्रारभमां ' वैदर्भी वनमां वट्वटे' ए चालनी 
देशीमां थोडी कडीओ अपी छे. एमांनी केटलीक कडीजो दोहूरानी छे : 


नाथ समीप सुती हती, मृदु शय्यामां जेह्‌; 

अधं उठी त्यां राणीए. तजी प्रावरणे देहु. 
आ शुद्ध मात्रामेढ. रचनानो दोहरो छ, अने नर्सिहरावे तेने प्रेमानन्दनौ वैदर्भी 
वाढी देशीमां गावा च्खेलो छे. आ देशी केटलाकने मते षट्कलनी छे, 
केटलाकने मते सप्तकलनी छे. आपणे बन्ने रीते जोरईए. आ देशी गवाय छे 
ते रीते हुं नीचे अक्षर संधिओ मूक चु. 


नाय स, मीपसु, ती हती, ~ मृदु श, य्यामां -, जे ह, 
दादा दा, दादादा, दा दादादा दादा, दादादा, दादादा, 

अधं ऊ, टीत्यां ~, राणीए, - तजि प्रा, वरणे ~, दे ~ ~ह्‌, नाथ 
दादादा, दादादा, दादादा, दादादा, दादादा, दादादा 
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कूल छ षट्कलनी रचना बने छे. आनी विशेषता ए छे के दोहराना पटेखा 
यतिखंडन्‌ दाक्दा आवी गया परछी एनौ छेल्लो अक्षर पीना एक द्विकल 
जेटरो कंबाय छे. चोकसाई खातर ध्यान दोरवानुं के "मृदु" अने ' तजि" 
बन्नेमां लघुओ लघु ज बोलाय छे, अने अकेकुं द्विकल ज पूरे छे. एने वधारे 
सादी रीते नीचे प्रमाणे करी श्काय जोके ए टलं सुन्दर नथी लागतु. 


. . . . तीहती, - मृदु, शय्यामां, 
पण ए पीना दलमां एम करव्‌, फावतु नथी. एम करवा जतां आम भायः 
„ . . . रणीए, -- तजी, प्रावरणे . . . 
दादादा 


“ प्रावरणे ' दशाब्द आखो एक पट्कलमां बेसाडतां शोभतो नथी. अने आम 
करवाथी मूत चतुष्कलो भागे - 
हवे ए ज दोहरानां चतुष्कलोनो सप्नकलोमां विनियोग करी जोरईए. 


ना~यस, मी~पसू, ती.हरी,- मृदश, य्या~मां ~, जे~-ह, 
अधं, ठी.त्यां ~, रा~णीए,- ~तजिप्रा, वर~णे ~, दे~-~द्‌. 


दाटलदादा, दाल्दादा, दारदादा,दाठ दादा, दालदादा, दालदादा 


आ तालान्तरव्यापारनी प्रक्रिया टूकमां कटेवी होय तो एम कटेवाय के 
दरेक चतुष्कलना पहेला द्विकलने त्रिकट करवो अने बीजा द्विकंन्दने चतुप्कल 
कृरवो. "मृदु ' "तजि! ए चारेय ल्घु ज रहै छे ए ध्यानमां राखवुं जोर्ए. 

आपणे आगक् जे अनेक चतुष्कल रचनाओं जोई तेमां घणी आ 
प्रमाणे तालान्तर करे छ-- मुख्यत्वे षट्‌कल्मां जाय छे. आ प्रमाणे 
चतुष्कलो षट्कल अने सप्तकलमां जतां जोयां छे पण पंचकलमां जवानां 
दुष्टान्तो जोयां नथी. 


देशीगोमां एक विरेष लक्षण ए छेके तेमां एक ज कडीमां क्वचित्‌ 
मूकं स्थाने तारु बदलाय छे, अने ते अमुक सुधी चाखीने, पदी पाछछो 
मूढ ताल अवे छे. आ प्रकरणमां आपणे प्रेमानन्दनी दाणलीलानी जे 
गरबी जोई तेमां आवती आंतरानी लावी पंक्ति अमुक सुधी चतुष्कलमां 
पण गवाय छे. हुं न्यासथौ ते स्पष्ट कटु 


ञ्ची, ने अल; बेर, डी रे; मृखे घ.णुं गु;ःमा-,-~नः; 
जोबनि, यनु; जोर ज, णवः 
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ऊता-;रुं अभि; मान घृ; तारी ~; 
घूमटा; वाढी -; रे-आं; ज्या विना; 
आंखडी; काटी -; रे- - 


अहीं उपर जणाव्या प्रमाणे 'ऊंची. . . जणवि' एटलो भाग त्वरित चतु- 
ष्कलोमां गवाय छे, अने पछी “उतार थी पाछो षट्कल ताल चाले छे. 
मागठ जोश के धीरानी प्रसिद्ध काफौञोमां पण आंतरानी दोढ पंक्ति 
त्वरित चतुष्कलमां चाके छे, अने पछी रचना चालु सप्तकलोमां गवाय छे. 


देशीओमां अने पदोमां संगीतनी असरने रीष एक बीजं बहार पडतुं 
लक्षणतेमां ए होये के मात्रामेठ छंदौना जेवी सम कडीबद्ध पंक्तिओ तेमां 
होती नथी. तेमां बे प्रकारनी असमता जणाय छे. दरेक पंक्तिमां संधिसंख्या 
एक सरखी होती नथी, एट्टे के पंक्तिओ लांबी टंकी होय छे. अने कंडी बे ज 
पंक्तिनी के समसं ख्य पंक्तिनी होवी जोईए एवो नियम पण रहेतो नथी. पंक्तिनी 
रुबार्दन्‌ अने पंक्तिनी संख्यानं नियामक संगीत बने छे. संगीतना आरोह 
अवरोह, वद्रांक, के सरखापणुं बताववाना चिल्ल तरीके षणी वार प्रास जुदी 
जुदी जगाए आवे छे. ते उपरांत शोभा तरीके तो आवे ज छे. एक सादो 
दाखलो लर्ईए . 


अण तेडचां जातां रे नंदने आंगणे, 

वण कराव्यां करतां घरनां काम जो; 
एवे रे मिषे जई मठतां मावने, 

पके पक्के करती हुं परणाम जो. 
ओधवजी संदेशो केनो शामने -- धुव. 


बऽ का० दो० १, पु. ७७६ 


सुचना स्पष्ट रीते प्कवंगमनी छे. ध्रुव साथे कंडी पांच पंक्तिनी थई. अने 
प्रासो प्रारभथी नजीक नजीकनी बब्बे पंक्तिए आववाने बदले बीजी अने 
चोथीमां आव्या. अने प्रास पछी “जो ' तानपूरक आव्यो. ए प्रास अने तान- 
पूरक, ए बे पंवितिओनी संगीतगत रचनासमानता दशवि छे. एथी वधारे 
अटपटो दाखलो लर्ईए : पंक्तिओ उतारतां ज हुं अष्टकलोनां अर्धविरामो 
करं चुः 1 

मार्‌ ] मन मोहयुं-; वांसल्डीने; शब्दे कानड; का-छा 

हं तो;] षेली' थई -; मारा घरमां; नथी गमतुं म्हा'रा'; वा-ला- 

तुज; ] अवर उपर ए; वाजे छे 
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सुणि;] अंतर मारु; दाञ्े छे 

एनो; ] शब्द मगन्मां; गाजे छे 

महार; ] मन मोहचुं -; वांसल्डीने; शब्दे कानड; का-खा- 
दयारामरससुधा, पृ. ७ 


पहेली वे प्रासवद्ध पक्तिओभां संगीतगत समानता छे. ते पछी बे प्रासबद्ध 
टकौ पवितिओमां पण समानता छे. ए पछीनी पंक्तिना मध्यमां आवतो “ गाजे 
छे^नो प्रास शोभानो छे, जो के अ्थ॑दृष्टिए “ वाजे छे, “दाज्ञे छे 'ना अर्थने 
पुष्ट करे छे, एट्छेके त्यांणएु प्रास अर्थने पृष्ट करवा अवेषे. आ 
प्रासवेविध्य लगभग असंख्य प्रकारन्‌ं छे. एनुं वैविध्य बताववा अक बीजो 
दाखलो लड: ए पण दयारामनुं ज पद छे. 


कामण] दीसे छे अल; बेला तारी; आं ~ खमां -; रे- 
भोदु; | भा ~ खमां -; रे-कामणः; 
मंद हसीने; चितङ्‌ चोय; 
कुटिकं कटाक्षे; काठजं कोरु; 
अदपडियी; आंखे ज्ञीणुं; ज्ञां ~ खमां - ; रे-कामणः; 


आनी प्रासरचना गया पद साथे सरखाववा जेवी छे. पहेली पंक्तिनो उत्तराधं 
अने पटी तेनी साथे दोढाती अरधी पंक्तिमां संगीतनी समानता छे, अने 
बन्ने वच्चे प्रास पण छे. पटछीनी बे टकी पंक्तिओ प्रासबद्धछे, अने ते एक 
संगीतनुं सपुट रचे छे. ए पछछीनी पक्तिं पेटी बे टंकी पंक्तिओ साथे 
अ्थनो के संगीतनो संबंध नथी तो प्रास पण नथी. बन्ने दष्टिए ते प्रथ्रनी 
पक्तिओ साथे जोडायेली छे, तो एनी साथे एने प्रास छे. आम मूठ मात्रामेठ 
रचनामां नहोती एवीन वी ज खृबीओ आ देशीजो अने पदोमां आवे छे अने 
ए एटखी बध सूक्ष्म अने संख्या्वंध छे के तेनं मात्र दिग्दशंन ज करावी 
शकाय. आ छेल्ी बे रचनाओं देशी करतां पद तरीके वधारे ओढठखाय 
छे. अत्यारे तो आवी रचनाने पद ज कहे छे. 


मात्रामेढ रचनाओं साथे सरखावतां देशीजो अने पदोमां अनेक द््टो के 
शिथिलताओ छे, (जौ के ते स्वच्छद नथी) अने तेथी कोई पण देशना 
संधिओ शोधवा माटे आखी देशीनुं वारंवार पठन करी तेनी आदश पक्ति 
शोधी काढी पटी ते प्रमाणे तेनी उत्थापनिका करवी जोरईए. दाखखा तरीके 
प्रेमानन्दनी नीचेनी पंक्तिओ लर्ईए : 
ड. 
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म्हेते वजोाडचयो शंख, समर्या वनमाठी; 

खामी हसवा चारे वणं, मांहौमांहे दे तादी: 

केसर तिकक विश्ाठ भाले कौवां छे; 

कोए नानां बाठ कंडे लोधां ठे. 

कोई जोवा ठाखी छाब अवला उठे छ 

कोई बहुवारं लजबाक नणदौ पठे छ. 
मात्र मात्राओो गणतां आ देशीना संविओ हाथ आवज्ञ नहीं, अने अजमायक्ष 
माटे जुदा जुदा कल्पीने छतां, सचा संपि शोधतां घणी वार लागशे, पण 
अनेक वार पाठ करतां आमां 


केसर तिरक वि्ाठ भारे कोधां छे 


ए पक्ति आदर्शपंवित जणा. अने पछी बधी पंक्तिओनो न्यास ए प्रमाणे 
करतां मुरकेलो नहीं जणाय. आ आदश पंक्ति टघ्‌ गुरुनां उच्वारणमां सरल 
चाले छे अने तेमां बे ज जगाए ष्टृतिनी मात्रा जणाशे -- नीचि प्रमाणे: 


केसर, तिक्क वि; गाठ, भारे; कौधां, छे-; 
कोइए, नानां; बा~ठ, केडे ; लीधां, छे-; 


पक्तिने अते वे मात्रा प्टुत्तिनी अवे के, ते, आपणे जो गया तेम, बधा 
आवृत्तसंधि छंदनी सामान्य खापियत छ. वतरसां शः ~क" एन एक मात्रा 
प्लूतिनौ अवे छे, ते अध पंक्तिएु अन्ती आ देशननी एक संगी. ए 
जगाए कविए गा~ल संधि मूक्मो छे अने क्यांकः क्वं ए स्थाने प्रास पण 
मेग्ग्यो छे. आनो संधि अलवत्त चतुप्वट अने अष्टकल छे, अने रचना 
रोकानीचरे ए देखीत्‌ूं छे. आटनवं स्पष्ट थलां आपणे आखी देशीनो न्यास 
करी शकोशु: 
म्हेते व,जाडयो; शं~ख, समर्य; वनमाठी 
लगी; ] हसवा, चारे; वणे, मांहोमांदहै; दे ताषठी-; 
केसर, तिलक वि; शा~ठ८, भके; कीधां, छे- ; 
कोडए, नानां; बा~ठछ, केड; टीधां, छे 
कोई; ] जोवा, ठाली; छा~व, अदला; ञे, छे 


कोई; ] वहुवा रूलज; वा, नणदी; पठे, छे 


जामां क्यांई स्वच्छन्द नथी. बघा संधिओ बरावर चाल्या आवे ष्े. अने 
कोई कोई पंक्तिओमां आदिमां आवतां दिकलो अने तेमां गुरुओने रघु करका 
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पड़े छे ते पंक्तिओोनो वेग वधारे छे, महेतानी मईइकरी करवा चेली 
नागराणीओना उत्साहनो वेग बतावे छे. आम देशी अर्थनं अनेक रीते पोषे 
छे, अने रोामावे छे. 


आपणे जोई गया छीए के जातिओमां चतुष्कल रचनाओमां अष्टकल 
संधि क्यांक क्यांक आवे ष्े, तेम ज तिकक रचनाओमां क्यांक षट्कल संधिओ 
आवे छे; आपणे ए परण जोषं के मूठ चतुप्कक रचना ज्यारे षट्कल देशी बनें 
छे त्यारे तेना वधा ज कालमात्रा संविओ त्रिकल विनाना केव षट्कलो 
दादादा बने छ. अर्थात्‌ अही अर्धेताटमात्रानो नहीं पण पूर्णतालयाव्रानो संधि 
पद्यरचना्मां वपरायो छे. अहं जणे एव्र दाखला मात्र अष्टङरुलना अने 
षट्कल्ना जोया. ते सिवायनः दस मात्राना अप ताना अने बौद मात्राना 
दीपचंदीना एवा संधिओं प्रचरचनामां अवि छे खरा? आनो जवाब मात्र 


हा" के (ना'थी अपी शकाय णवो नथी. हुं एक दाखलायी आ वस्तु- 


स्थितिन्‌ पृथक्करण करवा प्रयत्न कर्‌ छं. नीचेनी पंवितमो घणी ब्राह्मण 
नातोमां जनोर्ने प्रसंगे स्त्रीजो नाय न्धे 


वडवा कान कंडी हाथे दीटी हीरे जडी रे 
वडवौो जै वेता कछ दादाजीने खोकते चडी रे 
आ गीत नीचे प्रमाणे दगनात्रामां गव्राय च. 


बडवा -] काने न्घ ~; 
दादादा] द्रा दादा 
बडवो-] जं ठे छ; 
दादादा;| दा दादा दादा; 


२ 
१1 


वटी -; हीरे जडी-; रे- 
दादादा; दादा दादादा; दादा 
जने -; खोटे चडी-; रे - 
दादादा; दादा दादादा; दादा 


4 

५ 
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प्रथम दादादा पछी दशकलो रू थाय दे. दरेकं दशकलमां दादा अने दादादा 
एवा विभागो जणाई आवे छे. प्रथम दादादा बाद करतां, पदी तरण ददकलो 
अवे छे, अने अते आवतो रे" दादा वनी पीनौ पंक्तिना दादादा 
साथे जोड़ाई आल्‌ दशकल रची ले छे. वद्टी पिगल्ना पंच मात्रक दादा 


संधिमां आपणे जोयेलुं के तेमां दरद ए प्रमाणे पटहेलो मुस्य अने बीजो गौण 
ताल छे. ए तालोथी पांच मात्राओ ३+२ एम विभक्त थती हती. उपरना 
गमीतमां वरावर्‌ तेनी ज बमणी मात्राजो ४+६ एम ऊट क्रमे विभक्त 
थयेली देखाय छे. वटी दश्करोमां अत्य वे मात्रा दरेक दशकलमां अनक्षर 
छे. एम षणी रीते आ रचना पिगटनी संधिविन्यासपद्धतिने मठ्ती, एनी 
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ज सूबीवाढी छे. छतां हं आवी रचनाओने पिगलमां मूकवाने बदले पिगल्नां 
अने संगीतना संयुक्त सीमाडानी गणु. एम करवानुं मुख्य कारण ए केके 
पंक्तिना अक्षरो जोतां तेमां दशकल्नी कल्पना थई शकश नही. गमे तेटली 
वार रटण करतां पण ते दशकलोमां पड नही. एटले एने शुद्ध ॒पिगल्नी 
गणतां वांधो आवे छे. अने तेम छतां तेनी भंगीओ एवी छे के एक वार 
गवाया पछी तेने पुणेतालसंधिमां मूकतां तेनी सूबीओ जाणी काय. एटले 
आवी रचनाओनां केटलांक दुष्टान्तो हुं देगीओौ अने पदोनुं निरूपण पूरं धई 
रह्यं एक परिरिष्टमां मूकीश. 


१४ 
समसंख्यसंधिबद्ध पंदितओनी देशीओ 


गया प्रकरणमां आपणे जोयू के संगीतथी जातिंदौनां सामान्य लक्षणोमां 
अनेक फेरफारो थाय छे. तेमां एक फेरफार ए के रचनानी पंक्तिओमां 
आवता संधिओनी संख्या वधी पंक्तिमां एक सरखी रहेती नथी. आ दृष्टिए 
जोतां जे पद्यरचनाओनी पंकितिजोमां संधिओनी संख्या एक सरखी रहती होय 
ते रचनाओं मावामेढ छंदोनी नजीकमां नजीकनी गगाय. एके आ प्रकेरणमां 
जे रचनाओमां पंक्तिमां आवता संधिभनी संख्या एक सरखी ज होय एवी 
रवनाओो लर्दशु. आ रचनाओं घणी खरी बे प्रासवद्ध पंक्तिओनी कडीवाठटी 
दृशे. पण तेमां अपवाद पण आवशे. कारण के कोई कोई रचनाओमां बे 
पंवितना प्रासो नथी होता, एने बदले एमां एक आंतर प्रास होय छे, जे 
एक पंवितनुं व्यक्तित्व, स्वतंतव्रपणुं बतावतो होय छे. 

अहीं पण रचनाओनूं निरूपण हूं जातिचछंरोना प्रकारोने क्रमे ज करीश. 
सौथी पटलां आपणे चतुष्कल रचनाओं जीए अने तेमां प्रथम षोडयी 
रचनाओं जोर्ईए. चोपाई ज चतुष्कल रचनाओमां सौयी टूकौ छे. कोई कोई 
एथी टकौ रचनाओं मठे छे पण ते अंतखंडित चोपार्ईनी ज देशी छे. 
ए ट्‌कमां प्रथम जोई जईए. 

ढाल उलालू 


जीभ सरि समुखि होई 
कोडि वरस कवि जोई 
जैन गुजर कविओ १, पृ. ५७ 


दादा दादा दागा एवौ आनी उत्यापनिका थाय. अर्थात्‌ चोयुं चतुष्कलं 
अहं अनक्षर रह्‌! छे. आ उखालु जेवी ज आंदोलनी रचना पणेः 
थाई थुमणि थोर 
दोलई दह्र दोर, 
कचण चूडो ए 
रणकड्‌ स्यडी ए. 
आपणा कविय, प॒. ३२३४ 


५९७ 
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अहीं प्रथम बे पंक्तिओ दादा दादा गाल छे. उने ते पीनी बे दादा दादा 
। 

गं छे; एट्ये त्रीजूं चतुष्कर पण एक मात्रा जेट खंडित थयुं छ, अने 


द्रितीया्धंमां तो त्रीजुं चतुष्कलं पण मात्र एक तानपूरकथी पुरायं छे. आं 
रचनानो वपराट विरल छे. नरर्षेः, चातुरीमां ढाढना मुख तरीके बे 
पंक्तिओ वापरे छे ते उपरनाने मकतौ ज छे. 


आजनी, रजनी, जी : सांभटठ, सजनी, जी 
नररखिह महेता कत कान्यसंग्रहे, प. १२० 


आ रचना चतुष्कलमां वेसी रहै छे पण कदाच षटूकलोमां गवाती हसे. 
आजनी ; रजनी; जी - -; सांभठ; सजनी; जी- -; ए प्रमाणे. 


जूनां कव्योमां शलोका अवि छे, तेनो अक्षरदेह आ चोपाई जेवो ज 
जणाय छे. जेम के अभराम कलिना इलोका : 


सरस्वती माता ब्रह्यानी बेटी, 
बुष्यनी दाता विद्यानी पेटी 
गणपत देवना चणं आराधुं 
मान मागीने विद्या हुं साध्‌. १ 


मोटा सुबानां करूं वखाणः; 

समजी लेजो चतुर सुजाण. 

दल्लीनो बादचाह्‌ मेहमद शाह्‌ जीवो; 
नवखंडमां प्रगटयो छे दीवो. र 


सौमां रिरोमण गुजरात थापी. 
हेमदखानने सूबागरी अपी. 
राज भोगवे करे कलो 
शेठेरमां वीत्या मसवाडा सोढ. ३ 


गुजराती मुगला चतुर सुजाण 
त्रण्ये माईनां करू वखाण 
वडा ते वीरो सुजातखान 
तेने पादशाहनां अति घणां मान. ४ 


बृद्धिप्रकाश, २३, पु. १९४ सने १८७६ 


~ 


१४८. समसंख्यसंधिबद्ध पं कितिमोनी देओ ५९९ 


घणी वार देशी कोई मात्रामेठ रचनानी धणौ ज नजीक चाले छे 
जने त्यारे ते ते रचनानी देशी तरीके ओढ्खाय छे. आ संदर्भमां तोटकनी 
चाल एनो सारो दाखल छे. तोटक जौ के मूक ठगात्मक छे, पण मेव्नीं 
दृष्टिए षोडशी जातिरचना छ. तेना उपरनी देशी तेने घणी मढ्ती छेः 


पुरुषोत्तम पंकजनेत्र॒ नमो, 
परिपूरण ब्रह्म पवित्र नमो; 
रवि कोटिकलावर रूप नमो, 
भगवान सुरासुर भूप नमो. 
ब. का. दो. १, पृ. ५५१ 


अहीं "नमो'नो घ्रुवखंड अने ते पहैलां आवतो प्रासणएु दे्ीनां लक्षणो छे. 
जोकेते उपरांतते देशीमां गवाती तो हे ज. उपरनी रचना शुद्ध तोटक 
छे. अने गावामां पण शुद्ध चतुष्कलोमां गाई शकाय एवी छे. पण॒ आपणे 
जगल जोईए : 


भणे इन्द्र मुनीन्द्र उपेन्द्र नमो, 

करुणावर श्री हर्चिंद नमो; 

सच्चिदानंद श्री अविनाशी नमो, 

कमल्रावर वैकुठवासी नमो. 

एजन. 

तोटक जेवी खागती पण आ रचना चतुष्कल रचनाथी दूर गयेली छे. अने 
तेनो अक्षरविन्यास जोतां ते षट्कलोमां गवाती हशे एम जणाय छे. जरा 
विरुंवित लये तोटकना प्रवाहमां गतां ज स्वाभाकि रीते षट्कलोना 


प्रवाहमां पडी जवाशे. षट्‌ कलोमां तेनो न्यास नीचे प्रमाणे थाय: 


भणे ] इन्द्र मु; नीन्द्रउ; पेन्द्रन; मो 

करु; | णावर; श्री अविः;नाशी नः;मो 
सच्चि] दानन्द; श्री अवि; नाशी न; मो 
कम ] कावर; वेकुठ; वासीन; मो 


बा पक्ति शुद्ध तोटकमां पटी ज नहीं शकाय. अने छतां एने तोटक 
साथे संबंध छे ए स्पष्ट छे. खरं तो एम बने छेके तोटकनो मूढ श्यक्षर 
संधि अहीं षट्कल बनतां, मनहर जेवी एक नवी संख्यामेठ रचना बने 
छे; मनहरमां आठ मात्रानो चतुरक्षर संधि अवे छे, अहं छ मात्रानो 


६०० बहत्‌ पिगल 


च्यक्षर संधि अवि छे. बन्नेमां पछो ल्वुगुरुनो भेद रहैतो नथी, दरेक अक्षर 
द्विमात्रक बनें छे. डिगलमां जोपेलो लहचाल (गत पृ. ४८६, ५०९-१०) 
आवी ब्रयक्षर रचना छे. उपर जेनां तोटकनी चार्नां अवतरणो आवी गयां 
ते ज कवि आगठ जतां तोटकन्‌ नाम आप्या विना गोडी गुजंरीनी देशी 
अपे छे ते पण तोटकनी देशी ज जणाय छे. 


राग गोडी गुर्जरी 
वर] आपी व;ठक्या चतु; रानन; जो, 
पछ | भूषतु; फू्यु-; तनमनः; जो; 
एजन, पु. ५५९ 


आ पण उपर बताव्या प्रमाणेनां षट्कलोमां चाकतुं मालूम पडरे. अहीं सवषु 
चतुष्कल “ तनमन 'मां पेखा वे कवं पठाशे अने म अनेन गुरु पठाशे. आहं 
मात्र अनुमानथौ कटैतो नथी. अमारी (प्रस्नोरा नागर ब्राह्मणी) नातमां आवी 
तोटकनी चाल षट्कलोमां गवाती मेँ सांभढी छे. तेमांधी थोडी पंक्तिओौ उतारूः 


दरबार तज्यां दुरयोधनना, 
मधुसूदन आदर मान विना, 
विदुरनो भाव, रुखनार मढडाकर नागर पृ. १५ 


आ शुद्ध तोटक छे पण ते षट्‌कलोमां गवाय छे. दरेक ल्ल्गा चतुष्कलना 


1 
कघुओ, गवातां गुरु बने छे अने ताल ललगाना गा उपर आवे छे. गागागा 
ए रीते. अहीं संग ल्ल्गा छे पणणएु षट्कल छे तेथी कवि बे धु मूकवानी 
दरकार करतो नथी. आनी पटीनी पंक्तिओमां ज ए प्रतीत थशेः 


जठहे गोख आकाशथी जाछ्ियां, 

सृदिर मंदिर मेडीने माच्ठियां, 

नवरंगी चित्रामण जं नाल्यां, 

जडया काच खीला ते भोये ढाल्िया 
एजन, पृ. १६ 


आमां बे लघुवाठो ललगा संधि क्यांक ज देखाये. " जठहे "मां ˆ जठ † लघु 
पठाय छे, अने “हु ' अने !ठे ' वन्ने गुरु पठाय छे. घण्मखरा व्यक्षर संधिओ षे, 
अने तोटकनी षट्कल चाले गवाय छे. क्यांकं तो व्रयक्षरने बदले चतुरक्षर 
अने द्रयक्षर संधिओ पण अवे छेः: 


१४. समसंख्यसंधिबद्ध पंक्तिओनी देशीमो ६०१ 


भिक्षुकोनी पेठे विदुर पेट भरे, 
ते कृष्ण तणी नोकरो शू करे? 
एजनः, पृ- २६ 
पंक्तिओना षट्कल संधिओ नीचे प्रमाणे पडे छेः 


भिक्षुको, नी पेठ, वीदुर पेट भरे 

दादादा, दादादा, दादादा, दादादा 

ते कृ, ष्ण तगौ, नोकरी, ज्‌ करे 

दादाद!, दादादा, दादादा, दादादा 
“ वीदुरपे' एमां चार अक्षरे षट्क थाय, अने 'ते-कर' मां बे अक्षरे 
षट्‌कल थाय छे. आगक्र उतारेल गोडी गुजरनी बधी अनियमितता आमां 
अवि छे. काद्‌ तोटकनूं छे. 


आ ज षट्करुविवान गालल संधिनां आवर्तनौवाढ्ो रचनामां पण बने 
छे. न्हानाकःटनी ' धिखासनी शोभा ' काव्यमां आवर्तौ गीतरचना आ प्रकारनी 
छे. तेनी पहैव्ी चार पंक्ति षट्कलोमां गवाय छषएु रते उतार युः 
ओ सखि !, ओ मुज, देषि पधार -, आ वन.नो निर.खो महिःमा-- 
तेज त,णां भरियां सुस, रोवर, तेजस, त्यां कम,खो उघ,डचां - - 
तेजने, मांडव, तेजनां, पृष्पौ तेजन, मंदिर, रस नुं व,डं- - 
तेजनी, वेनु, वेनु, लोनिज, अन्तर, म्हारूथ, ज्लोलेच,उचुं - - 

केटलांक काव्यो, भाग० २, पृ. ५३ 


आ काव्य षट्करोमां उपर प्रमाणे गवाय. आ संबंधी कवि पोते कहे छेः 
“गुजराती पिगढकमां बावीश अक्षरना क्षरमेव वार्वसा सवया जाणीता छे, 
एञआढाठन्‌ शुद्ध बंधारण मानी शकाय. ते सवेयानें मात्रामेल कये, तेमां ये 
क्ण्टांक क्ठांक माव्राजो वधाय पण जा ढाठनुं रूप साधी शकाश.” 
एजन, टीका. पृ. ११ 


अहीं कहेलो बावीसो सवेयो ते दल्पतपिगलनो मदिरः छेः 


गाल शटल गल गौच्य गल्ल गख साल व अक्षर २२ 
उपरनी गरी ववसो सवयो छे एम क्य. छते यथे. पण ते शुद्ध 
अक्षरमेढ होय तो तेने मात्रामेढठ कर्या पटी पण तेमां वयक क्यांक मात्राओ वधारी 
न शकाय ए सिद्धान्त कविना ध्याननां नथी. खरी रीति उपरनी रचना मू 


चतुष्कलनी पण देशी थतां षटूकलमां पडे छे. अने दरेक मूर चतुष्कल षट्कल 


६०२ बृहत्‌ पिंगल 


थवाने रीधे तेमां मात्रा वधारी शकाय छे. पहेरी वे पंक्तिमां सवत्र चतु- 
ष्कलो ज छे, एक धारो" सिवाय बधां मालक पणं छे पण पछी त्रीजी 
पक्तिथी ज मूढ गाललमां मात्राओ वधवा मांडे छे, अने आखी गरबीमां 
पण पछी मात्रा वधीने थयेखां षट्कलो ज आवे छे. 


आ देलीने अंगे थतो चतुष्कलनो विकार के विस्तार हिदी पिंगल 
 छन्दःप्रभाकर 'ना घ्यानमां पण छे. सवैयाना लगात्मक छन्दो आपतां 
< मत्तगयेद (इन्द्रविजय)नुं स्वरूप आपी ते ल्खे छेः 


“ सवेयाओमें अर्थात्‌ मदिरा, चकोर, मत्तगयन्द, सुमुखी, किरीट, प्रमृति 
वृत्तोमें बहुवा गूरुखघुका क्रम ठीक न यिलनेके कारण विद्याथियोको भ्रम 
होता दै कि यथार्थमें यहु सवेया है वा कोई विशेष मात्रिक छंद दै । 
इसका एक उदाहरण नीचे देते हं यथा -- 


आई भके हौ चटी सखि यानम पाई गोविदके रूपकी ्चांकी 
यह्‌ भगणके लिअ इस प्रकार पढ़ा जायगा । 
आई भले हुं चटी सखि यानम पादइगु विदक रूपकि की 
छन्दप्रभाकर, पु. २०३ 


^ प्रभाकर ' अहीं भाषा पर अत्याचार करीने पण शब्दने मूढ गाखल रुपमां 
ठांसवा मागे छे. पण एम करवानी जरूर नथी. खरी वात तोणएलछेके 
ए गाखल रूप षटूकल बन्यू छे अने तेथी वधारे मात्राने अवकाश मचे छे. 
आथी गाखलन्‌, जे नवृ, स्वरूप बने छे तेनो प्रस्यात दाखलो गंगनुं नीचेन 
कान्य छे. 
ताराकी ज्योतमें चन्द्र द्ये नहि 
सूर छपे नहि बादर छायो} 
चंचल नारीको नेन दषे नहि 
दाता दपं नहि मांगन आयो । 
रन चढयो रजपूत छप नहि 
प्रीतं दपं नहि पीठ दिखायो । 
कहे कवि गंग सुणो शाह्‌ अकूबर 
कमं पै न मभूत लगायो । 
जामां त्र्यक्षर संधिनां बीजां केटलांक रूपो मदी रहेशे. ! ताराकी,' ' नारीको 
मागागा छे. "रन च" जलल छे. * ज्योतमे, ‹ नैन छ गाल्गा छे. पठन कर्ता 
मालूम पडशे के आमां मूढ गाखल रूप नष्ट ई तेनी जगाए श्यक्षश 


१४. समसंख्यसंधिवद्ध पंक्तिजोनी देशी ६०३ 


= 


दादादा बीज अवेलुं छे. रचना बधी रीते मनहर जेवी थई ग्द छे. फेर 
मात्र एटलो के मनहर चतुरक्षर संधिनी रचना छे, अने उपरनी त्र्यक्षर 
संधिनी रचना छे. बाकी बच्नेमां चारेय पंक्तिओमां सठंग प्रास छे, (हिदी 
पिगरु प्रमाणे सवेयामां चारेय पेक्तिमां सठंग प्रास जौर्ए) बन्नेमां दरेक 
पक्तिमां संधिनां सात आवतेनो आग्या पछी आठम्‌ं खंडितं थाय छे. आ 
प्रमाणे आ मूठ चतुष्कलनं षट्‌ कलीकरण घणां नवां रूपोनुं निष्पादक बने छे. 


आ रोते कलगा अने गाल वंनेमांथी षट्कल त्यक्षर संधि निष्पन्न 
थाय छे. पण बंनेमां एक फेररही जायछेतेषए के करुगामांथी निष्पन्न 
थता संधिमां छेल्छा गा उपर ताल आवे अने गाललमांथी निष्पन्न थता 
संधिमां पहेखा गा उपर ताल अवे. अहीं आ लल्गा अने गाल संधिनी 
देशीओनुं प्रकरण पुरं करी मूढ षोडशो जतिओनी देशीना ढाछो उपर ज्ईए. 


आपणा कविओनी घणी देशीगो चोपाईनी छे. कडवाना मुखबंधमां 
घणी वार चोपारईनी रचना आवे छे. ! कांदवरी 'नी पंक्तिओ : 
अति ऊचुं ने शाखा प्रूठ जी 
वनकलि ढांकि कोटर मृढजी. 
अति] ऊचु ने; शाखा -; प्रूढ-; जी 
वनकलि; ] ढांकि-; कोटर; गूढ -; जी 
आं प्रमाणे षट्कलो आवे. पण गावामां नीचे प्रमाणे अक्षरविन्यास कराय छे, 
अने ए वधारे खुबीवाते छे. 


>+. । 
अति] ऊचुने; शाखा -;-प्रूढ; जी 
। { _ ॥ 
वनकलि;] ढांकी -; कोटर; - गृढ; जी 
महीं त्रीजा षट्कलनो ताकु अनक्षर मात्रा उपर पडे छे अने गावामां ए 
भगी सूदर लागे छे. घणी देशीगोमां आपणे आ खूबी जोर्ईए छीए. 
हवे एक बीजो प्रकार लर्ईए : 
राग गरबी 
शोभा सी क्हुंरे रूडी, 
वरणन करतां जाय चित्त बृडीः; 
हरिवर जोया रे रगमां, 


मोहि हं तो रसियाजीना अंगमां १ 
बृ. का. दो. १,पृ. ८०३ 


६०४ बहत्‌ पिगल 
चतुष्कल तार्नी ज रचना छे. न्यास नीचे प्रमाणे: 


शोभा, शी कहं; रे-, रूडी; 
वरणन, करतां ; जांयचित, वूडी; 
हरिवर, जोया; रे-, रेगमां; 
हं तो, रसिया; जीना; अंगमां; 


देगीनी खासियत ए छे के तेमां विषम पंक्तिमां पंक्तिना अधं एटले एक 
अष्टक पछी चार मातव्रानो रे अवे छे. 


न्हानालालनी गरबी 
सुखदुव आवे रे-स्देजो 
माजीना चरणकमलमां रटेजो 


उपर प्रमाणे ज छे. न्हानाकाले धणी जगार ए रीते स्वामीनारायण संप्र 
दायना डढाढठोनो उपयोग कर्यो छे. 


रुग्नगीतनी नीचेनी पंवितओ पण आनाथी ज्या र्द, ८ चंप््नी 
ज देशी छे. 
एके ज्ञारा उपर ज्ञारी रे 
एतो कन्या थै अमारी रे 
गावामां नीचे प्रमाणं संधिओ पडे छे: 
एक, ज्ञारा; ऊपर, नाँरीरे; 
एतो, कन्या; थे अ, मारी रे; 
देशीओमां आम घणी वार गुरुओोनें टका करेला होय छे. 
अहीं चोपाईनी देशी पूरी करी आपणे रोढ्ानी देशीमो लरईए : 
पद राग गरबी 
हरिजन साचारे जें उरमां हमत रखे; 


विपते वरव रे कदि दीन वचन नव भाखे. १ 
जगनुं सुखदुख रे माइक मिथ्या करी जाणे; 

तनवन जातां रे अंतरमां शोक न आणे. २ 
पर उपकारी रे जन प्रेम नियममां पूरा; 

देहिक दूखमां रे दज्ञि नहि साधू शूरा. ३ 


व्‌- का. दो. ३, पु. ६८१ 


१४. समसंख्यसंधिबद्ध पंक्तिओनी देशीञ ६०५ 


कृति बहु ज सफाईवाटी छे. चतुष्कलो सुंदर रीते चाल्यां आवे छे. आ देशीनुं 
एक लक्षण एके के पहेलां बे चतुष्कलो पछी द्विकल रे आवे छे. रोढामां 
अगियारमी मात्राए यति आवती हती. अहीं रोक्ानी ९्मी अने १०मी मत्रा 
“रे'"थी बने छे. आथी जरा फरवाठी बीजी रचना लर्दए. 


गरबा छद 
केशव कृपानिधान अरजी उरमां आणोः; 
भक्तप्रिय भगवान  जीवदया मन जाणो. १ 
सेवकने सनमान, करिने सोपौो कामु, 
दास हूं ठरी दुकान नित्य लखुं निज नामु. द 
रडता राजद्वार पंडित इने पक्का; 
देवडिए छडिदार सहि ठे तेना धक्का. २३ 


बु. का. दो. १, पृ. ७४६-४७ 


उपर जेवी सफाईवाी अने जरा वधारे खूबीवाढी आ रचना छे. 
चतुष्कर विन्यासथी ए वधारे स्पष्ट थश. 
केशव, कृपानि, धा~न, अरजी; उरमां, आणोः; 
भक्त, प्रिय भगः; वान, जीवद; यामन, जाणो; 
बृ. का. दो. १, पु. ७४६ 


त्रीज्‌ं चतुष्कल सवत्र गा~ल आवे छे, अने बन्बे पंक्तिमोनो ए मध्यसंधि 
प्रासथी जोडायेलो छे. अने आगठ जोयेली 


गरबा छंद 


आज मने आनंद वाध्यो अती घणो मा; 
गावा गरबाछद बहुचर माततणो मा. 
रसना जुग्म हजार ते रटने हर्यौ मा; 
ईरो अंश ल्गार छं मन्मथ मार्यो मा. 
बृ. का. दो. २, पृ. ६८७-८८ 


[। 


मा पणं उपर जेवी सुवड सुरेख रचना छे. फर मात्र एटलो छेके आमां "मा 
खन्द ध्ूवखंड तरीके आवे छे. 


आ बन्ने रचनाओं मू? रोक्राथी केवी रीते जुदी पडे छे ते जरा जोर्ईए. 
रोवा अने आ रचना, बन्नेनो न्यास पासे पासे मूकौए. 


६०६ बृहत्‌ †वगल 


रोठा: वी ददा दरक दाया दः ददा 
गरबो दायै श गा. ददा दादा ददा 
रोढ्ाना त्रीजा चतुष्कलमां यतिने ीधे साधारण रीते दाल तो आवतुं हतुं 
मने ते पछी एक लषु आवी चतुष्कल पूरं थतुं हतु. अहं ए यत्ति आगढठना 
दालन ज गा~ल करी आखुं चतुष्कल वनाव्युं, अने ए मालान्त खंडोनो एक 
मध्यप्रासर बनाव्यो. पठन करी जोतां आ नवी भंगी आ ज रीते अस्तित्वमां 
आवी एम रागड. पण आम थवाथी दादा दादा माल एक यतिखंड बने छे 
अने ते दोहराना उत्तर यत्तिखंड जेवो ज देखाय छे. अने छतां एम नहीं कही 
शकाय के उपरना गरवा छंदमां पूवं यतिखंड ए दोहरानो उत्तर यतिखंड छे. 
हवे बीजी जातनी देशीओ कर्ण : 
याठ 
कारेलां कडवां रे ख्डी रसपो्टी 
हरि हतेः जमाडुं रे घीमां ज्ञवकोठी 
अक्वीते सुरण रे मेथीनी भाजी 
कढोने कूरज रे तरत करी ताजी 
राइनां अथाणां रे गंगाजठ ज्ञारी 
प्रेमीजन क्हेचेरेषए वहु सारी 
वृ. का. दो. २, पृ. ६९७ 
चतुष्कलोनो न्यास नीचे प्रमाणे छे. 
का] रेखां, कडवां; रे --, खूडी; रसपोढी 
हरिः] ठैतेज, माडुं; रे, घमां, ज्चवकोढी 
अहीं पहेली बे मात्राओ निस्तार छे, ते पछी चतुष्कलो चाले छे, बीजं 
चतुष्कल पूरुं थया पछी एटले प्रारंभेथी गणतां दस मात्रा थया पछी चार 
मात्रानो प्लृत “रे" आवे छे, अने तेनं स्थान नियत छे, तेथी ते देशीनं 
लक्षण बने छे. क्वचित्‌ आ *रे* ओछी मात्रानो होय तो पण चाले--ज्यां 
सुधौ एनं स्थान नियत होय त्यां सुधी. जेम के 


अविनाशी, आवो; रे-, जमवा; कृष्ण ह, रि 

श्री;] घमं भक्तिसुत; रेज, माड; प्रीत क, री 
नीजौ पंक्तिमां “ रे ' तरण मात्रानो छे, एटा अपवादथी देशीनुं लक्षण बदा 
जत्‌ नयी. 


१४. समसंख्यसंधिबद्ध ॒पंदितःनी देक्ीमो ६०७ 
आनाथी जरा भिन्न दाखरो लर्ईए : 
राग गरबी 


सती नारनुं साधन रे, के हूरिवरने गमदा; 
सती देह दमे दषेरे, के रसिया संग रमता. १ 
ल्गनी दृढ लागीरे, के दसामच्छिया संगे; 
सती रसवस थे छरे, के रसियाने रंगे. ४ 
वृ. का. दो. २, पृ. ६३३ 


सती] नारनुं, साघन; रेके, हूस्विर; ने गमवा 

सती; देहद, मे छे; रेके, र्तिथा; संग रमवा 
एम चतुष्कलो पडो रहै छे. छतां रचना त्रिाठी चोपार्ईनौ पेठे षटूकलमां 
पण स्वामािक रीते पड़ी राके छे 


सती] नारनुं; सधन; रेके; हर्विर; ने गम; बा 
दादा दादादा दादादः; दादादा दादादः; दा दादा; दा 


५  -- ---- 
सती;] देहद; मे -; > -के; रस्या-; संगरम; वा 
दादा; दादादा; दादादा; दादादा; दा दादा; दादादा; दा 
मा वन्नेमां गाई शकय छे पण सौचेनी षट्कलोमां ज केवाशे. हठथी 
चतुष्कलोमां नांखवा जतां गोभशे ज नही. 
पट राग गरबी 


व्हा मोरो लीधी छ हाथ जाड षेरी रे; 
आवौ ऊभा छे जयुनने तौर पौतांवर पेरीरे. ३ 
न्हाले पर्या पुरुडांना हार बाध्या बाजु रे; 
एने ल्टेके छे कानौो माय कूंडलिया काज्‌ रे. ४ 
न्हाले मृगलां पमाडचां मोह वंसीने नादे रे; 
हरि भाय छे सुंदर गीत मधुरा मादे रे. ५ 
हरिने हेते करीन हाथ इ्लाल्यानो हेवा रे; 
सखी ब्रह्यानंदनो नाथ रमवा जेवा रे. ६ 
ब्‌. का. दो. १,१ृ. ७९१ 
उत्थापनिका : 
न्हाले] मोरी; लीघीछे; हायव; जाड्छे; धेरी-; रे 
दादा] दादादा दादादा दादादा दादादा दादादा दा 


६०८ बृहत्‌ पिगल 


आवी] ऊभारछछ; जमनाने; तीरपी; तांबर; पेरी-; रे 
दादा] दादादा; दादादा; दादादा; दादादा दादादा; दा 
हरिने] हेतेक; रीने -; हाथज्ञा; ल्यानो -; हेवा -; रे 
सखी] ब्रह्मा -; नंदनो; ना-थ; रम वा-; जेवा-; रे 


अते द्विक "रे" आवे छे, अने ते प्ठीनी पंक्तिना निस्ताल चवुष्कल सां 
जोडाईने षट्कल बने छे ए देखीतुं छे. पण बीजी कदाच तरत ध्यानममां 
न आवे एवी खुबीषए छे के चरीजा षट्‌कलमां दरेक पंक्तिमां गार आवे छे. 
आने रोक्ानी ज भंगी गगवी जोईए. रोढामां त्रीजा चतुष्कलमां दाक" आग 
शब्दान्त यति आवती एवी ज रीते अहीं त्रीजा षट्‌कलमां अवे छे. एम 
थवाथी पंक्ति त्रिताङी चोपाई जेवी जणाय. जेम के 


ब्हाले मौरी लीघी छे हाथ 
आवी ऊभा छे जमनाने तीर 
हरिने हेत करीनें हाथ 


उपरनी पंक्ति त्रिताली चोपाई जेवी छे, पण ए उपरथी त्रिताली चोपाईनी 
पक्ति आ देशीना बंधारणमां छे एम केवृ यथां नथी. पठन करतां स्पष्ट 
जणारो के जेम त्रितालो चोपाई षट्‌कलोमां वहती तेम ज आ रोढा 
षटूकलोमां वहे छ. चोपाई करतां रोठा लांबो छे, एटके चोपारईनी पंक््िना 
अंत आग शब्दान्त आवतां चोपार्दनी पंक्ति जोवी होय तो जोवाय पण 
एम करवाने वदले एम कटेवुं ज योग्य छे के अदी रोकामां अमुक स्थाने 
गाल अवे छे एवी भंगी छे. अहीना गाल आगठ षट्कल पण पुरं थतु नथी. 
पछछ्ठीना षट्‌कलनो आद्याक्षर गाल साथे जोडाय छे: !हाथव' तीरव' ए 
प्रमाणे. पण छेल्ली पंक्तिमां “नाथः आखुं षट्कल पुरे छे त्यां पण एने 
चोपारईनी पंक्ति कटेवी अप्रामाणिक छे. जेम चोपार्ईदमां गाल आवे छेए एक 
षोडरी रचनानी भंगी छे, तेम अहीं मध्यमां गार आवे ए एक रोढठानी 
भंगी छे. बन्नेमां भंगीनी प्रक्रिया एक जदछे. जेम आ प्रकरणमां आगठ आपेला 
गरबाछेदना यतिखंडो दोह्राना उत्तर यतिखंडो जेवा छे, छतां त्यां दोहरानो 
यतिखंड नथी तेना जैवं ज आ छे. कवि न्हानालाल्नी प्रसिद्ध गरबी 


मारां नयणांनी आलस रे न निरख्या हरिन जरी; 
एक मक्‌ न मार्य रेन ठरियां क्ली करी. 


~ केटलांक काव्यो-भा. २. पु.९६ 


१४. समसंख्यप्ंधिबद्ध पंक्तिओनी देशीजो ६०९ 


उपरना ज काठानी छे: -- [सहेलार्ईथी समजाय तेवां लघुनां युरूकरणो 
विद्धित क्या नथी. ] 
मासं] नयणांनी; आनस; रे-न; निरस्या-; हरिने ज; री 
एकः; ] मटक न; मर्यु-; रे-न; ठरियां-; ्यंखीकः; री 
रोढामां घ्रुबखंड आवतो होय, अने ए घ्रुवखंड बाद करतां बाकी 
जोपारईनी पक्ति ज रहती होय त्यारे ए देशीमां चोपार्ईनुं काटुं वधारे बहार 
पडत्‌ देखाय, जेम के 
वागी स्वयंवरमां हाक, ते नठ आव्यो रे; 
भागां भूप सवेनां नाक, ओ नठ आव्यो रे. 
जाणे उदयो नैषध भाण, ते नक आव्यो रे; 
अस्त थया सौ तारा समान, ओ नठ आव्यो रे. 
बृ. का. दो. १,प्‌. १५१ 


वागी | स्वयं-; वरमां; हा-क; ते नक; आव्यो-; रे 

भागां; ] मूपस; वैनां -; ना-क; ओ नठढ; व्यो -; रे 
ध्रुदखंड अथेनी दुष्टिए तरत अल्ग पडी जाय छे एटके बाकीनी पक्ति अलम 
जोवानो प्रसंग मठे छे. छतां संगीतनी दष्टिए धघुवखंड साथेनी आखी पंक्ति 
एज रचनानुं एकम छे. रचती वखते पण कवि मनमां चोपाई रचीनें ध्रव 
खंडो वरगाड़ी देतो हरो एम मने लागतुं नयी. रचना दरमियान धरुवसहित 
आसी पंक्तिने ए गणगणतो हये एवी मारी कल्पना छे. तेम छतां कवि पण 
आ चोपारईनी पंक्ति जोई शके एम हुं मानुं छु. अत्यारनो कवि तो अवश्य 
जोई शके. रचनाव्यापार वखते ते ए भाग विदे सभान होय, अने तेथी ए 
भागने चोपारईनी दृष्टिए पण साथे साथे सुधड करतो जाय ए शक्य छे. एटके 
आ रचनान रोकामां आवती चोपाईनी भंगी कहैवी होय तो कटी शकाय. 
पण ए रचना तौ रोढानी ज छे. नरसिहनुं एक रोढानुं पद जोईए : 

पदर जुं 


वद्रावनमां माननी मध्ये मोहन राजे; 
केठे परस्पर बाहृल्डी धून नेपूर वाजे. १ 
काला कृष्ण त्यां संचरे, नाद निर्घोष थाय, 
मंडप माहे मल्पतां, ब्हालो वासवी वाय. ५ 
तण्टी देतां तारुणी, ्आंज्ञरनो क्षमकार, 
कटि किंकिणी रण्षणे, घुघरीना धमकार. ७ 


ब्‌-३९ 
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धन रे धनं ए सुंदरी, घन शामढवान, 
नरसैयो त्यां दीवी धरी रह्यो, करे हरनुं गान. ८ 
नरसिह मेहेताकृत काव्यसंग्रह, पु. १८७-८८ 
आनां षटूकलो नीचे प्रमाणे पड : 
वद्रा-; वनमां-; मा-नः;नी मध्ये; मोहन; राजे -; 
कंठेप; रस्पर; बहुल; डी धून; नेपुर; बाजे -; 
^ मंडप; माहे-; मल्-प; तांब्हालो; वांसढी; वाय -; 
तामी -; देतां-; ता-रु; णी ज्ञांज्ञर; नोज्षम; कार; 


कटि ~; किंकिणी; रण-ज्ञ; णे घुघरी; नाधम; कार ~; 


वन रे-; घन ए-; सुं-द; रीघन; शामठ; वान ~; 
नरसेयों; त्यां दीकी; धरीरः; ह्योकरे; हरि नु-; गान~; 
षट्कलोमां अक्षरनी वहेंचणी कोई क्यांक जुदी रीते पण करे, पण गवातां 
एकंदर आ रीते अक्षरो वर्हुचाय. हवे आ देशी वांचतां अंदर केटलीक 
पव्तिओ दोहरानी जणाय छे. उपरना अवतरणमां ५ अने ७ संस्यावाी 
कडीओ दोह्रानी रगे. तो प्रन ए थाय छेके आ देरीने दोहुरानी देशी गणी 
शाकाय ? मा आखी कृति जोतां तो तेमां दोहुरो अकस्मातथी आवतो जणाय 
छे. दोहुराना अर्धनी मात्राओ २४ धई रहै छे. एटले दोहो रोका जेवो 
देखाय ए संभवित छे. पण आ सखी कृति दोहराना नमूना पर ई नथी 
ज. शली अने मी कोई रीते दोहुरामां बेसे तेवी नथी. एटठे आने दोहुरानी 
नहीं पण रोढ्ानी ज देशी कहेवी जोर्दए. छतां तेमां त्रीजा षट्‌कलमां दाख्दा 
आवे छे, अने अते गाल अवे छे ते दोह्राना जेवी भंगी छे एटलुं स्वीकारवुं 
जोर्ए. आग जोई गया तेम केटलीक देशीओमां धरूदखंडो बाद करतां 
बाकीनी खंडितं पंक्तिओो वधारे दोहरा जेवी जणाय छे. जेम के :-- 
पछी सुदामाजी वोल्ियिा, सुण सूदरी रे; 
हं कहं ते शिखे मान, घेली कोणे करी रे; 
जे निम्यूंछे ते पामिये, सुण सुंदरी रे; 
विधिए रखी वृद्धिहाण, घरी कोणे करी रे. 
बृ. का. दो. १,पृ. २ण्र 
अट्कलोमां अक्षरविन्यास नीचे प्रमाणे थाय : 
पछी सु; दामोजी; बो-कि; यासुण; सुंदरी; रे--; 
हुं कटं; ते रिख; मा-नः; षेखी को; णे करी; रे- 
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जेः] नि््यु-; छे ते-; पामि; ये सुण; सुंदरी; रे 

विधि;] ए लखी; वृद्धि-; हा-ण; षेलीको; णे करी; रे 
मामां दोहरानी भंगी वधारे सारी रीते प्रतीत थाय छे. आमां ध्रुवखंडो बाद 
करतां विषम पंक्तिने अंते दाख्दा अने समपंक्तिने अंते गार एकधारं चाल्युं 
आवे छे, अने प्रास गाल्ना ज मठे छे, ए बन्ने लक्षणो दोहरानां ज छे. 
तेम छतां आखी पंक्ति रोानी छे, ए तरफ दुर्लक्ष न करूं जोरईए. मने 
पठनसमये त्यां अमुकभंगीविशिष्ट रोका ज मूतं थाय छे. अल्बत्त आग आवा 
प्रसंगे कठयुं हतुं तेम रचनार रोच्ा साथे साथे दोहरा तरफ पण सभान 
रही रोढाना काठामां दोहुरो पण उतारे ए संभवित छे. एवो एक दाखलो 
मठी पण रहे छे. अने ते पण एक प्राचीन कविमांथी: 


कडवुं ३२. राग रामग्री 


वचन प्रमुनां सांभव्टी मन वाठीए जी 
चरणे कर्या प्रणाम बोत्युं प्टीए जी 
एक अमारी वीनती मन वाढीए जी 
साच्‌ सुणीए स्वाम बोल्य्‌ पाटीए जी 
बे नठाख्यान, पृ. ५७ 
महीं ध्रुवखंडो बाद करतां शुद्ध दहरो रदे छेः 
वचन प्रभुनां सामी, चरणे कर्या प्रणाम 
एक अमारी वीनती, साचुं सुणिये स्वाम. 


भापणे षट्‌कलोनो न्यास जौरईए. 
वचन प्र; भूनां-; सां-मः; ढी मन; वष्ीए; जी- ~; 
चरणे-; क्या प्र; णा-म; बोल्यु-; पाीए; जी--; 


दोहरानी भंगौयौ सम विषम पंक्तिओना अंतोमां वैविध्य आगव्युं, एकमां अंते 
गाल्गा बौजोमां अंते गाल अन्य, तेथौ बेवडा ध्रूवखंडोने स्थान मच. अने 
ते व्रूवलंडो पण भित्नभिन्न लंबार्ना. वन्नेमां छेल्लुं षट्‌कल "जीं छे. 
उपान्त्य षट्कल गालगा प्रासवद्ध छ. तेनी आग विषमपंक्तिमां षट्कलनी 
छेल्ली बे द्विकलो धरुवखंडना अच बे अक्षरो पूरे छे. त्यारे सम पंक्तिमां ए 
माखुं षट्कल ध्रुवखंडना आद वे गुर अक्षरो पूरे छे, एम अनेक रीते वैविष्य 
भवे छे. प्राचौन कविओएु आ भंगोने खूब विकसावौ छे. जैन कविओए जा 
दोहूराने अणीशुद्ध राखवा काठजी राखी छेः 
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भव नाटिकमां जोयतां चित्त चेतोरे! 
एकं जीव बहु भावे चतुर चित्त चेतरे. 
आ. का. म. १, पृ. २३४ 


अरूबत्त आने षट्कलमां तो लई ज शकाय. पण आ एवं सुघड छेके 
तेने चतुष्कलोमां पण लरई काय. 

भव ना, टिकमां; जोय, तां चित; चेतो,रे -; 

एक जीव बहु; भावच, तुर चित; चेतो, रे-; 


अहीं दोहरानो रोकाना अंगमां विनियोग थतां तेमां विषम यतिखंडोमां 
दाल्दामां अंते आवती बे प्लृत मात्राओ अहीं अनवकाश बनी जाय छे. 
आपणे मात्रमेढ छदोमां जोयुं के प्लवंगम ए रोकानी ज प्टतिबद्ध रचना 

छे. ए प्ठवंगम पोते ज देशीओ तरीके वपराय छे. दल्पतरामे प्लवंगमनुं 
लक्षण आप्या परछी दाखला आप्या छे तेमां नीचेनो दाखलो पण 
आप्यो छे: 

माटे मारा मित्र, विचारो वात रे, 

पापी मटी पवित्र, बनो मकि भात रे; 

जीवननुं फक जाणि, भजो भगवान रे, 

अंतर प्रीती आणि, धरो नित ध्यान रे. 

द. पि. पृ. १५ 


आमां अंते मालगा आवे छे अने तेना अंत्य गाने स्थाने तानपुरक ‹रे' अवे 
छे, जे देशीनुं लक्षण छे. आमां अभियार मात्रा यति मृकी छे अने तेनं 
लीषे त्यां गाल आवे छे, अने गारान्त खंडो पाछा प्रासथी साध्या छे. छतां 
आ गा ते बराबर गरबा छंदना गाल जेवो नथी केम: जे गरबा छंदनो 
गार उच्चारणसां गा~र छे. 
प्रसिद्ध “ जोववजी संदेशो कटैजो च्यामने' ए देशी शुद्ध प्लवंगमनुं 

दृष्टान्त छे. आपणे तेनुं एक आधुनिक दृष्टान्त लर्ईए : 

सुरतानी वाडीना मीठा मोरला! 

ऊछ्कता शा उरसागर उल्लास जो। 

निज्ञेरती सौभाग्य सुहागन ज्योत्स्निका : 

नयणे स्वके नमणुं निमेठ हास जो; 

सुरतानी वाडीना मीठा मोरला! 
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संधिओ बरावर प्ठवंगमना छे. तेमां देशीनां ततव एलां छे के तेमां एक 
पंक्ति टेकनी छे, अने अंते आवता गाल्गामां छेल्ला गानी जगाए सम 
पंक्तिओमां जो अवि छे अभे षए जो पहैलांना गालनो प्रास छे. एके प्रास 
पण समपंक्तिनो ज छे. कंडी चारने बदले पांच पंक्तिओोनी छे अनं तेमां 
छेल्की पंक्ति ए पहैरी पंक्तिनुं टक तरीकेनुं पुनरावतंन छे. 

प्लवंगम ए रोानौ पक्तिना अत्य संधिना खंडनथी थाय छे, एटये 
बन्नेमां काल्संधिओ सरा ज छे अने तेथी वस्नेना मिश्रणनी रचना 
शक्य बने छे. एवी एक रचना आपणने अर्वाचीन साहित्यमां मठे छेः 
कवि न्हानालालना (घण "मां. 


ऊम्यो सूरज जो लीलूडा वनमां रे 
ऊग्यो ऊग्यो सरवर-गिरिवरने तटे 
जाग्यां घोर घटामांनां पंखेरू रे 

जाग्यां जाग्यां मेना, पोपट, मोरला. 


विषम पंक्ति रोक्ानी छे अने तेमां छेल्ला चतुष्कलनी जगाएु तानपूरक रे - 
आवे छे. बीजी पंक्ति रुद्ध गालगाना प्लवंगमनी छे. आश्चयंनी वात छे के 
आखा कान्यमां क्यांई प्रास आवतो नथी. आ मिश्रण एक रीते रोका अने 
प्छवंगमनी समानतानो पुरावो छे. 


हवे सवेयानी रचना ठर्दृए. 
आखी वत्रीसी रचनाओं थोडी ज मठे कारण के देशी गावा माटे 


छे अनं तेथी तेने अंत तरफ ल्ककार माटे प्टुतिनो अवकाश जौरईए छे. 
नीचेनी कृति त्रीशी देशी छे. 


राग गरबानो 


पडवे, ब्रह्मा, पास पुकारी, वसुधा, सुरभी, रूप धरी -, 
सुर सर, वे शंकर अज, आदि, आव्या, ज्यां अविनाश ह्‌, री- 


सफाई चतुष्कलो आवे छे. डाकोरना रणछछोडजीनो प्रसिद्ध गरबो आ ज 
ढावनो छेः ¢ 


= 


चांशो ने ' जे, ये रेदेव, दरशन, करवा, डँकोःरमां , ठकोर वि,राजे,छे-, 
दीनानाथ दया दामोदर, दरदनःथी दुख, भागे, छे-, 
पहेली पंक्तिमां एक साथे सात दीर्धने रघु करवा पड़े छ. प्रसिद्ध ' वैष्णव- 
जन नुं पद पण त्रीशी रचना छे. 
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वैष्णव, जन तो, तेने, कटहिये, पीड प,राई, जाणे, रे- 
परदुःखे उप,कार करे तोय, मन अभि,मान न, आणे रे, ¬, 


हवे एक बीजी प्रसिद्ध ढाठ लर्ईए: 


वैशंपायन एंणिपेरे' बोल्या सुज जनमेजय राय जी 
विस्तारी तुजने संभावुं भारतनो महि्माय जी 


चतुष्कलो करवामां कशुं विदोष नथी पण आना अंतना अक्षरो नीचे प्रमाणे 
गवाय छेते ष्यानमां राखवा जेवुं छ: 


भारत, नो महि, मा-, यजी, 


(१ 


परेपराथी आ रीते ज गवाय छे. ! जी ' अंतवाढी घणी ढाठोमां आ प्रमाणे ज 
प्लृतिओ अवे छे. ववारे तानपूरकोवाठा दाखला लरईए : 
महाकाठीनो गरबो 
मातुं पावानी पटराणीके काढी कालिकारे लोल. 
मा तारो इंगरडे छे वास के चडवूं दोहलुं रे लोल. 
ब्‌. का. दो. २, पृ. ६९६ 
न्यास : 
मातुं] पावा,नी पट; राणी" केकी; का~छि, कारे; लोल, 
मा ताँरो;] डंगर.डे छे; वास के, चडवं; दो.ह्‌, खुरे; लोर. 
पहेला चतुष्क पछी ताखबद्ध अष्टकलो शरू थाय छे. बरावर मध्ये एटले 
चोथा चतुष्कलमां छेल्ला रघु तरीके (के " आवे छे. अन्त्य चतुष्कलं लोल 
आवे छे. ते पछीनी पंक्तिना चतुष्कलं साधे मढी अष्टकल रचे छे. लो~ख 
पहेखां द्विकंरु "रे" आवे छे जे उपान्त्य चतुष्कलमां भटे छे. तेम ज छल्केथी 
त्रीजा चतुष्कलमां गा~ल अवे छे. आ बधानां गरवामां नियत स्थानो छे. 
हवे ध्रुवखंडोवाठ्ी देरीओ जोर्ईए : 
वड सासु घण्‌ भारे माणस बोल्यां परम वच॑न वहुजी 
वडी" वहुवर तमे कांड न जाणो म्टेता वेष्णव जंन वहुजी 
छेल्लुं चतुष्कल घ्रूव छे. तेनी पटेखां गा~र अवि छे: !चंरन", "जन. 
ए बचिया साथे बाथ, नाथ केम भीडो रे जादवजी; 


हुं कहूं छं तमारी दासी, नासीने हींडो रे जादवजी. २ 
बृ. का.दो. १,य्‌. ९९ 


१४. समसंख्यसंधिबद्ध पंक्तिओनी देशीओ ६१५ 


उत्धापनिका : 

ए] बसिया, साथे; बाथ नाथ केम; भीडो रे-; जादवःजी, 

हुं;] कहं छं तारी; दासि नासिने; दींडो रे-; जादवजी 
“रे. जादवजी ' घ्रुवखंड छे अने उपर प्रमाणे संधिओमां व्यापे छे. व्चला 
नष्टकलमां आवती प्रास्त सांकठी, अत्य ध्रूवखंड वगेरे देशीनां लास 
क्क्षणो स्पष्ट छे. 


जगतनुं सुख; ्ञाकटढ.नुं छे; पाणी, रे -; जागी, ठे ~; 

वणी, जातां; वार नहीं सत; वाणीःरे-; जाणी ले-; 
“रे जाणी ले" घ्रुवखंड छे. आ पंक्तिमांथी †जाणी' काढी नांखतां बाकीनी 
भक्ति रोक्रानी जणायछे पण एटला माटे आ रचनाना अंगमां रोठा छे एमं 
कही शकाय्ये नही. आ ज जातनी एक बेवडा घ्रुववाठी पंक्तिओ जोरईए : 


कारतक मसि मेखली चाल्या कत रे ब्हालाजीः; 
प्रीतलडी तोडने आण्यो अंत म्हारा ब्हाकाजी. 
बृ. का. दो. १, पृ. ८३६ 
कारत, मासे; मेरी, चाल्या; कं ~त, रे-; ब्हाला, जी ~; 
प्रीत रुडी तो; डीने, आप्यो; ञं~त, म्हारा; ब्दाला, जी-; 
जामां बेवडा ध्रुवखंडो छे. !रे-; व्हाला,जी -;' अने "म्हारा; व्हाला, 
जी-;' बन्ने छेल्लां वरण चतुष्कलो रोके छे. 
एतो बचिया साये बाय हौ रे हटीला राणा; 
ते तो जोरईने भिये नाथ हो रे हटीला राणा. ४1 
ए तौ, बलिया; साथे, वा~यः; हो-, रे-~ हः; टीला, राणा; 
वृ. का. दो. १,पु. ७० 
लटकाका तारे लटके रे टेरखडा हुं लोभाणीः; 
वांसल्ड़ी केरे कटके रे चितडाने रीधुं ताणी. 
बृ. का. दो १, पृ. ७८९ 
लट | काका, तारे; ल्टके रे-; केरख,डा हुं; रोभाणी 
वां; सछल्डी, केरे; कटके रे-; चितडा, ने ली; धृंता,णी 
खोधुं चतुष्कल आखुं (रे -' थी पुरायुं छे, अने त्यां पडता यतिखंडो प्रासथी 
जोडाया छे. 


६१६ बृहत्‌ ¶पिगल 


ष्टेरोने पीतांबर खाल पल्वटडी तमे वालोजी 

जुवती जनने मोह्या रे लाल ल्डसडती गते चालोजी 
“लाल 'नो !ला' तरण मात्रानो प्लत होई ए धुव्रपद शब्द आखुं चोयुं 
चतुष्कर रोके छे. पछीनी पंक्तिमां ध्रुव जरा मोटुं बने छे अने तेथी अगल 
चतुष्कल जरा विक्षिप्त थाय छेः-- 

जुवती, जनने; मोह्या रे, ला ~क; 
एम थाय छे, अने ए जाणी जोरईने करेलुं जणाय छे कारणके ^रे' काढी 
नाख्यो होत तो गुरने टूकाववो पडत नहीं. देशीकारो एम चणी वार जाणी 
जोर्ईदने रचनामां अमुक स्थाने लचक मूकवा गुरने ल्घु करे छे. 


जतने जाच््युं रे जोबन भूधर भेट करेशः; 
जो हरि नहीं मठे रे, महारा पापौ प्राण तजेश. ८ 
बृ.का.दो. १,पृ. ११ 


उत्थापनिका : 
जतने, जा~छ; व्यूं-, रे-; जवन, भूषर; भेट क,रे-रा; 
जो हरि, न्दम; ठे ~, रे-; म्हारा, पापी; प्राण त, जे~शः 
^ जाठन्युं * " न्दैमठे ' ए अष्टकलव्यापी गालगा छे, जे चतुष्कल जाति-रचना- 
ओमां अनेक जगाए आवे छे. घणुंखरं ते अंतमां आवे छे, जेम के प्लवंगममां 
अने पदोमां -- ' सद्गु₹०' (गत पु. ३४७) जेवी रचनाओमां ; अहीं विशेष ए 
छे के ए गारुगारे पंक्तिना पूर्वार्धमां आवे छे. बे बीजां दृष्टान्तो जोईषए. 
वठतां ब्हाकमां रे नचाव्यां ल्चाव्यां लोचन 
वकतां, व्हा~ल; मां ~, रेन; चाव्यां कलचा; व्यांरो, चं~न; 
अहीं मध्यमां आवता ^रे' नी मात्रा घटी छे, पण तेवं वणी वार देशीयओमां 
थाय छे. तेथी रचना बदलाती नथी. 
सज्जन सांभढो रे हरिती वाठ लिला कं गाश 
दयारामरससुधा पू. २५ अने ५३ 
अहं आपणे सवेयानी देशीओ बंध करीएु अने तेनाथी टूकी चोपायानी देशी 
लरईए. = 
प्रथम २८सा चोपायानुं एक प्रसिद्ध अने सुंदर संगीतवाद्युं लोकगीत 


खईए : 


१४. समसंर्यसंधिवद्ध पंक्तिोनी देओ ६१७ 


राजल पाणी भ्यांतां अमे सेयर पाणी ग्यांतां 

माघवपुरनो मारग अमने वेरी थेन लाग्यो. 

तारा हाथनी आंगल्ियो राजल हाथनी आंगल्यो 

जाणे चोढा मगनी फखियो राजल चौद्ा मगनी फल्ियो 

(सांभगेलु) 

आलं बस थे. ˆ माघवपुरनो ०" ए पंक्ति शुद्ध २८सा चोपायानी छे. बीजी 
पंक्तिओ पण चोपायानी छे ज पण तेमां देशीनां लक्षणो छे जे नीचेनी 
उत्थापनिका उपरथी स्पष्ट थरो. 


राजक, पाणी; ग्यांतां - अमेः; सैयर पाणी; म्यांतां ~ - ; 
माघव, पुरनो; मारग अमने; वेरी थने; लाग्यो- 


तोर; ] प~गनी आं ; गल्ियो राजक; प~गनी जं; गचलियो - 
जागे; ] चोढा मगनी ; फलियो राजक; चोढा मगनी; फलय 


पहेली पंक्तिमां बीजा अष्टकलमां प्लूति गोक्वाई छे ते ध्यानमां लेतां पक्ति 
अदावीसां चोपायानी धई रहे छे. चोपायामां अत्य चतुष्कल अनक्षर छे तेनी 
कारमात्रा मूकतां रचना बत्रीसी थई रहे छे. माधवपुरवाढी पंक्ति तो पहेलां 
कचु तेम चोपायानी छे ज. पण तेना अत्य सातमा चतुष्कल पछी बे ज मात्रा 
अनक्षर रहे छे, ते पीनी पंक्तिनी आद्य बे मात्रा साये मीने आखुं अष्टकल 
पूरं करे छे. बधी पंक्तिओ पछी ए प्रमाणे ज पूरी थाय छे. (तारा' अने 
“जाणे ' ब्ब माव्रानां ज छे. पठनभेदे कोई पहेली पंक्तिमां ष्टुति घटाडी 
“अमे ' तरण माच्रानूं पण करे, “ग्यांतां~अमे;' ए प्रमाणे. 
प्लवंगममां अंते जेवी गाल्गानी भंगी आवे छे तेवी भंगी चोपायाना 
पूर्वाधमां आवती एकं रचना जोई छे ते नीचे उतारं छु. 
नारी कुंजरनी वसु, पहेर्या साथल घासे रे; 
ते तो मारू धाबठां, प्ठेरे केम तमास रे; ४ 
देववसन प्ह्रे वहु, नजर न आवे तई रे; 
मेदे मूक्यां मोदसों, पासे मूक्यां लेई रे. ५ 
आ. का.म. १,१्‌. १० 
उत्थापनिका : 


रे 
दादा दादा गामा -दादा दादा दादा गा- 


६१८ वृहत्‌ पिगल 


पठनमां चोपायानी देशी जणाशे, पण पूर्वधिमां दोहरानी भंगी छ. -- दोह- 
रानो ज यतिखंड छे. 

जाति प्रकारनो चोपायो २८सो अने रेऽसो होय छे पण देशीओमां 
२६सो चोपायो पण मठे छे. रचना सादी छ, हुं चतुष्कलो अनं अष्टकलोमां 
पक्तिओ मूकुं छु. 

जाते, छो अति; रसिया, रे जगः; जीवन, काना;रे ~, --; 

तमो मां, रे मन; वसिया, रे जग; जीवन, काना; रे ~, - ~; 

बू. का. दो. ३, ७७७ 


कोई पाठभेद बीजी पंक्तिनो प्रारभ "तमो मा' एम पण करे. पण मने 
ए पाठ सुन्दर नथी लागतो. अने में अनेक लोकगीतो देशीगो सांभढी छे 
तेनी परंपरा जोतां पहेखो पाठ मने सारो लागे छे. आवा पठनभेदो तेम 
छतां होई शके अने दरेक जगाएते हुं नोधीश पण नही. आ देशीनी एक 
विलक्षणता ए छे के पंक्तिमां अधेथी वधारे लांबो घ्रुवखंड छे, जे बहु विरल 
होय छे, छव्वीस मात्रानी पंक्तिमां पटेलां रण चतुष्कलो ज स्वतंत्र छे, बाकीनो 
भाग घ्रुवमां जाय छे. 
आवी ज एक भिन्न प्रकारनी रचना ल्ईए : 

पे गुरूजीए तेड्यो रंगीखा कूवर रे; 

लइ मस्तक मूक्यो हाथ रंगीला कूवर रे. 

एकला गाम नव चाचिये रंमीला कूवर रे; 

काम पडे जो कोट रंगीला कूवर रे. १५ 

बृ. का. दो. १, प्‌. ५६३ 


उत्थापनिका : 

पे गु,रूजियेः; पू~छि,यूं रं; गीला, कवर; रे ¬, - 

लई; ] मस्तक, मूक्यो; हा ~, य रं;गीला, कूवर; रे~,- - 

एकला, गाम नव; चाकि, ये रं; गीला, कूवर; रे-,- - 

काम पडे जो; को-ट रं;गीला, कूवर; रे-, ~ - 
त्य "रे" साथे छव्वीसं मात्रा थाय छे. आमां चोपाया साथे दोहरानी 
भंगी छे, पण पठन दोहरा प्रमाणे नथी, चोपाया प्रमाणे छे. दोहरामां 
^ पूचियु ' पी बे मात्रा अनक्षर रहे ते अहीं “रं थी पुरायेरी छे. तेम ज 
दोह्रामां अंत्य ल्घु रघु ज बोलाय छे, अहीं ते गुरु बने छे. 


१४. समसंख्यसंधिबद्ध पं कितिओनी देक्लीओ ६१९ 


एक जगाए रासामां मठी आवती प्रतीक पंक्ति जोवा जवीषेते 
नीचे उतारूं दं: 


केशर, वरणो; हौ -काढ कः;सूबो, मारा; ला- -न~लः; 
पंक्ति सुदर छे अने बीजी रीते पण गाई शकाय पण उपरनी रीत सादी छे 
ते मे स्वीकारीं छे. 

प्ल्वेगममां अंत तरफ आवती भंगी एटे अष्टकर्व्यापी गाख्गानी 
भमी जेवी भंगी चोपायामां पण एक जगाए जोई छे ते नीचे उतारुं छु 


जो जो करम अघोर के कपि मनस्यूं रडे रे; 
धिक धिक मयणविकार के सुरनरने नडे रे 
त्रिया एह स्वभाव के कोडइनी नहीं रे, 
आ संसार असार के धमं करो सही रे. 
आ. का. म. ३. १३५ 


उत्थापनिका : 
जो जो, करम, अ; घोर के»कपि मन; स्यूंरडे-; रे-, - ~; 
अही अंत्य गाल्गा अष्टकलन्यापी छे. 


मात्रामेठ छंदोनी चर्वामां आपणे जोयेलं के दोहरो ए खंडित चोपायानुं 
एक स्वरूप छे. ए रमे चारुतां हवे आपणे दोहरानी देशीओ जोरईए. आगला 
भ्रकरणमां मेँ बतावेल्छं छे के चतुष्क रचनाओं केवी रीते षट्कल बनें छे 
अने त्यां दोहरो षट्कल अने सप्तकलं बने त्यारे तेनं केवी रीते पठन 
थाय छे, एट्ले ए बाबत अहीं फरी लखंतो नथी. मात्र एलं स्मरण करावव्‌ं 
बस थरो के  नकराख्यान "मां आवती ‹ वैदरभी वनमां वल्वले' ए देरी अने 
तेनी जोडेनी (मूलो भमे छ रे भामिनी" ए बन्ने देशीओ दोह्रानें मकती 
छे, अने ते षटूकलमां तेम ज सप्तकलमां सुंदर रीते गवाय छे. अहीं तो 
हवे केटलाक जैन कविओए शुद्ध दोहरानं काटुं छई तेन आसपास ध्रुवो के 
बीजां अंगो लगाडीने देशीओो करेरी छे ते जोर्दशु । 
जो माणस करि लेखवो तो मत जाओ छंडि, लाररे; 
जास्यो तोही राखशुं बाठक जिम रा मंडि, लालरे. 
आ. का. म. १, पू- ३२ 
अहीं गुद्ध॒दोहराने अंते ˆ लालरे' ध्रुवखंड लगाडेलो छे, ते पांच मात्रानो 


# 


छे अने तेथी उत्तर यतिखंड पुरी सोढ मात्रानौो थई रहै छे. एट्के 
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दोहराना अंत्य यत्तिखंडनो खंडित थयेखो भाग अही ध्रूवथी पुराय छे. एक 
बीजी कृति ट्ईए : 
ईतना दिन हुं जाणती रेहां, मिल्स्ये वार बे चार; भरे नंदना, 
हवे वच्छ मेढो दोहिखो रेहां, जीवन प्राण-आधार, मेरे नंदना 
एजन, पु. ४५ 
मध्य ध्ुवखंड " रेहां ' अने अत्य धुवखंड "मेरे नंदना” बाद करतां रहैता 
अक्षरपिडनुं कादुं दोहरानुं जणाशे. अने छतां तेमां कोई कोई चतुष्कलोमां 
मात्रा वधेली जणा. ! वारबे ' ‹ हवे वच्छ 'प्राण आ" संधिओमां चारथी 
वारे मात्राओ आवे छे, तेने चतुष्कलमां नांखतां उच्चारण बगडे छे, अने 
पठन करतां आ रचना सहेलाईथी षट्कलमां पडी जती जणाय छे. एना 
ध्रुवखंडो पण षट्‌कलमां ज स्थान अने अवकाश पामी रके छे, एट्छे आ 
दोहरानी षट्कलनी देशी छे: हुं षटूकलो जुदां ल्खुं चु. 
ईतना~; दिन हुं; जाण तीरे; हां - -; मीटस्ये~; वारवे~; चारमेरे; 
नदना; 
हवे वछ; मे-ढो-; दोहिलो रे"; हां - - ; जीवनः; प्रा~णओआ; घारमेरे' 
नंदना~; 
आवी दोहरा उपरथी करेली देश्लीओनां घणां दृष्टान्तो जैन कविओनी 
कृतिगोमां मठे छे, पण आ रचना अत्यारे आपणने परिचित नथी एटलेए 
बघी अहीं ठेतो नथी. 
अहीं चतुष्कटनी देशीओ बंध करी हवे त्रिकलनी देशीभो उपर आवीए- 
ममां सौथी प्रथम ए कटेवानुं के मात्र त्रिकलो आवे एवी मात्रामेढ रचनाजो 
पण विरलं छे, महीदीपमां पण षट्‌कलो आवे छे, तो षट्कलो विनानी देशीओ 
अशक्य होय एमां आश्चयं नथी. देशीओना सामान्य प्रास्ताविक प्रकरणमां 
आपणे षट्कलटमिश्र त्रिकल रचनानी गरबीओ जोई छे: "नंद एक समे० " 
अन “ राघे रूपाठी° ” अहीं केटलीक लोकगीतनी गरबीमो जरा जोरईए : 
चंड मृड चपटीमां चोठ्या रे 
आज दैतोनें रणमां रोढचा. 


। 


उत्थापनिका : 
चंड, मंड; चपटीमां; चोठ्घा -; रे 
आजः] दैतोने; रण मां; रोधा -,- - ~; 
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अत्य तानपुरक "रे्नी पहेलां बे गुरु आवी आखुं षट्करु पूरे छे. एनुं 
स्थान नियत छ ए्ले ए गरवीनुं लक्षण छे. ते सिवाय घणांखरां त्रिकलो 
आवे छे. पण “दंतोने ' षट्कल छे. घणी त्रिकल गरवबीओोमां जोयुं छेके 
पहेला त्रिकल पछी तरत एक षट्कल आवे छे. अहं पण बीजी पंक्तिमां 
एम बनेलुं छे. एक बीजी कृति लए : 
बांका रेरमीः ते आंगलां बिराजे जो 
नवा नतियामां' घूषरी गाजे जौ 
उत्थापनिका : 
बँखा | रेल, मिते; आग, लांवि; राजे -; जो ~ 
नवा; ] नतिया मां; घूषरी ~; गाजे-; जो ~ 
उपरनी कृतिने बहु मठ्ती आ गरबी छे. दरेकं पंक्तिने अंते त्रिकल 
जो" आवे छे, जे पछछीनी पंकितिना त्रिकल साथे मल्टी जई षट्कल रचे छे 
अर्थात्‌ पहेला त्रिकल पदी ताक सहित षट्कल आवे छ, जेमांनुं पहेलुं कोई 
वार त्रिकलबद्ध न होतां षटकल होये. बाकौमां त्रिकलो आवे छे. क्यांक 
एक प्लत गुरुथी त्रिकलं बने छे: 
हवे वधारे अटपटी त्रिकल देशीओ लरईए : 


चिक्षुर आव्यो क्षुर धार असि हाथमां रे लोल; 
नाय ब्होणो जेम खुंट कुदे साथमां रे लोल. 
रथ किकणी अनेकं घोर घमक्ती रे जोल; 
धजा फरफरे ने कल्या कांति चमकती रे लोल. 
ब्‌. का. दो. २, पृ. ७३८ 
उत्ापनिका : 
चिक्षुर ] आव्यो क्षुर; धार, असी; हाथ.मारे; लेल 
नाथ; | व्ोणो जेम; खट, कुदे; साथममां रे; लोल 
वगेरे. न्हानालालनी “ भेदना प्रन "नी मरवी आ ज ढाठखनी छेः 
म्ह तो कंकुए लीप्युं म्हारं आगणुं रे लोलः; 
कोई भेदु आवो तो भेदने भणुं रे लोल 
मारी आंखे अदृर्य आंसुडां वहे रे लोल: 
विधि जोई जोई कां हसी रहै रे लोख; 
१. * नतियो ' ए शंकु आकारनी बाठकने पहेराववानी टोपी छे. जुदा जुदा 
रंगनी त्रिकोणाकार पटीओथी ए शंकु आकार बनेलो होय छे. 
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न्यास: 
महंतो] ककूए रीं;प्यूं-, म्हार्‌ः; आंगणूं रे;लोर 
कोड; ] भेदआ;वो तो, भेदः; ने भः;णूरे; लोल 
म्हारीः;] आंखे अ; दृश्य, आंसु; डव, हेरे; लोल 
विधी;] जोई जो'; ई. काह; सीर; हेरे; लोख 
दारक] दादादा; दाल्दाल; दाल्दारु; दाल 


आथी पण वधारे लांबी, वधारे अटपटी अने वधारे सुंदर एक बीजी 
गरनी लरए. 


बरह्मा विष्णु ने सुरराय, नामी शीश सकल देवता रे 
माना सुंदर जड गाय, शरण आव्या चरण सेवता रे. 
पाहि पाहि जगत मात पाहि पाहि भुवनेश्वरी रे 
पाहि दानव कृ घात, पाहि पाहि विवंभरी रे 
बृ. का. दो. २, पृ. ७५० 
न्यास : ब्रह्मा ] विष्णु, ने सुर; राय, नामि; शीश, सकल; देव, ता ~; रे 
माना; ] सुंद,रजश; गाय, शरण; आव्योँचरण ; सेव, ता~; रे <^ 
पाहि; ] पाहि, जगत; मात्त, पाहि; पाहिभुव; नेदव, री ~; रे ~^ 
पाहि; ] दान, वकुठढ; घात, पाहि; पाहि वि; इवं भरी ~; रे ~ 
बृ० का०दो० २, पृ. ७५ 
रचना घणी लांबी कुल दस त्रिकलोनी छे. पटेलां चार त्रिकलो बे वार 
गवाई पछी पंक्ति आगठ चाटेए रीते गवाती में सांभढी छे. उपाड घणो 
जोरवाढो छे. चार त्रिकले यति पडी त्यां थता यतिखंडो अही प्रासथी जोडाया 
छे, एम कृतिमां बेवडा प्रासो छे. दादादानुं कोई नियत स्थान अहीं जणात्‌ं 
नथी, पण॒“ पाहिभुव ' अने पाहिवि ' षट्कलो छे. एक पक्तिमां पहेला त्रिकलं 
पछी दादादा अवि छेः: 
दीन शरणागत देव त्राण व्यंविका गौरी करो रे 
दीन ] शरणागतः; देव, त्राण; व्यंवि, कोंगौ; रीक,रो ~; रे५ 
दाक | दादादा; दाल्दाकु; दारुल्दा; दाल्दाल; दाल 
मे सांभटठेटी आवी ज रचना नीचे प्रमाणेनी छेः 
नमं | गणपतिने ; पाय नमं; गणपत्तिने ; पाय भो छा ; शीव शंकरः; नेन मरे; खोल 
जायी पण वधारे लांबी रचना मठी आवे छे: 
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युणो कृष्ण तणी वाण छे प्रमाण रे ताण पडी मेटो रे; 
भजो चैतन्य अखंड तजो सवं विषय कामना घटी रे. १ 
शोक दुःख थये सूखेथी आनंद रे मंनमां न आणो रे; 
रागद्रेष बीक वहेम काम क्रोषरे रत्र करी जाणोरे. २ 
नृ. का. दो. ३, पृ. ६९६ 


सुणो.] कष्ण, तणी ; वाण, छ प्र; माण, रे ~; ताण, पडी; मेली-; रे ~ 


मजो; ] चैव.न्य अ; खंड, तजो; सर्वे, विषय; काम, ना ~; वेली-; रे ~ 

शोक; ] दुःख, थये; सुखे, थिआ; नंद, रे ~; मंन, मानः; आणो-; रे 

राग] द्वेष, बीकः; ब्हेम, काम; क्रोध, रे~; रात्र, करी; जाणो -; रे 
कुक बार त्रिकलो छे. अंते ^रे' नियत छे, पण वचमां ^रे' आविष तेने 
नियत स्थान नथी. एट्ले ए छदनं अंग नथी. 


जरा जुदी रचना तरीके न्हानालालनी एक गरबी लर्ईए : 


मने पाचु आणी ने पेल आपौ रे प्राण म्हारं पारेवुं; 
पेटी पुण्ये हो! बांधेली पांख : प्राण म्हारं पारेवृ; 
मणिषूर जेवी कलगी नचवतु, रे प्राण म्हारं पारेवुं; 
लावो मीटी ए नेहभरी आंख, प्राण म्हारं पारेव. 
के. का. २, पु. ३७ 
उत्थापनिका : 
मने ] पां आ; णीने पेलुं; आपोरे; प्राण मारं; पा~रे~; वृं 
पेखी;] पुण्ये हौ; बांषेली; . पां ~ -खः; प्राणमारु; षा~रे~; वृं 
पटेल त्रिकल छोडचया पछी सताल षट्को शरू थाय छे तेमां पहेलुं त्रिक 
विनानूं षट्कल छे, ते पछी आवतुं षट्कल पहेली पंक्तिमां त्रिकलबद्ध छे, पण 
नीजीमां नथी, ते पछी एट्ले त्रीजुं वढी पहेखी पंक्तिमां त्रिकल विनानुं 
षट्कल छे, उने बीजी पंक्तिमां त्यां प्टुतिबद्ध गाल (गा~-रु) भवेषेते 
मां रचनानी विशिष्ट भंगी छे. चोथुं षट्कल त्रिकल्बद्ध छे अने त्यांथी 
भ्रुवखंड शरू थाय छे जेनो अंत उपर आप्या प्रमाणे आवे छे. आ कृतिमां 
षट्कलो वधारे चूटथी अवे छे. सम पंक्तिमां गाल अवे छे, पण ततेन 
दोहराना गाल साथे कदो संबंध नथी. ए आ देशीनी एक भंगी दे. 


भोजा भगतना चाबखा, उपर जेव ज त्रिकल -षट्करु भमि 
र्ना के. 
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मूरखो री री कमाणो रे माथे मेलसे मोटो पाणो. 
धारईधूतीने धन भेटं कीं कोटीघ्वज कठेवाणो; 


पुण्यने नामे पाज न वावर्यो अधवचथी लूंटाणो. मूरलौ° 
ब्‌. का. दो. १, पृ. ८२६ 


< 


उत्थापनिका : 


मूरखो~ ; रीर; ठी ~क ~; माणो-रे; मा~ थे ~; मेलसे ~; मो-टो.;पाणो-; 
- - -; घाईवू ; तीने घन; मे +; कौ; कोटी; ध्वजकहै.; वाणो ~ 
- - -; पुण्ये; नामे; पाज न; वावर्यो; अषवच; थीचल्‌~; टाणो ~ 
मूरलो ~; रीर . . . . . . पेली पंक्ति प्रमाणे. 


आमां केटलांक षट्को त्रिकलबद्ध छे अने केटलांक त्रिकलरहित छे. पण 
विशेष ए छे के दरेकनुं स्थान नियत छे. स्थान विशे टकमां कही शकाय के 


पंक्तिना प्रारंभयी बीजं षट्कल त्रिकलरहित छे. एटके घ्रुवमां ' रीर" 
त्रिकलरहित छे अने आंतरानी ब॑ने पक्तिनं पेट अनक्षर पट्क्ल पछठीनुं 
बीजुं पण त्रिकलरदित छे. ते उपरांत धुवना अंतनुं अने आंतरानां बधां 
भ्रासनां षट्‌कलो पण त्रिकलरहित छे. आंतरानी पहेली पवित भरुवरहित छे 
छतां आखी रचना समसंख्य संधिवद्ध छे, कारण के ध्रुवपंक्ति अने आंतरानी 
दरेक पंक्तिमां संधिसंख्या सरली छे. ते साथे ए नोधवाजेवूं छे के आंतरानी 
पंक्तिन्‌ परेल षट्‌कल अनक्षर जाय छे, पण तेने गणनामां लेव्‌, जोईए अने 

एम करतां संधिसख्या सरली थई रहे छे. अत्यार सुधी आपणे संधिसंख्या 
एज रीते गणता आव्या छीए. एक बीजी वावत तरफ ध्यान सववा जेवु 
छेते ए के सामान्य रते मात्रमेढ छंदोमां पंक्तिने अंते अनक्षर संधिओो 
आवे छे. अहं पंक्तिना प्रारंभमां अनक्षर संधिओो अवे छे. आ विलक्षण जणाय 
पण तेमां जाश्चयं जेवुं कशं नथी कारण के रचना संगीतप्रधान छे, अने संगीतमां 
एकम आखुं सठंग छे, तेमां पंक्तिभेद होतो नथी. एके ए अनक्षर विभाग 
जे पहेलो देखाय छे ते बीजी रीते कहीए तो आगखी पंक्तिनी पदी ज आवे 
छे. आपणे तेम छतां एवौ रीते पंक्तिओ पाडी शकीशुं नहीं कारण के एम करवा 
जतां ध्रुउना पहेला शब्द “मूरखो "नी व्यवस्थया बराबर थई शकती नथी. 
अनक्षर विभाग पंक्तिने अंते आणवानो आग्रह राखवो होय तो नीचे प्रमाणे 
उत्यापनिका आपवी पडे: (मात्र षट्को बतावीश) 
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मूरखो; 
रीर; ठी क; माणो रे; माधे; मेल्से; मोटो; पाणो; -- -; 
धाव्‌; तीन धनः; मेलु; कीवुं; कोटी; ध्वज के; वाणो;--- 
पुण्यने; नामे; पार्जेन; वार्यो; जधवच; वीच; टाणो; मूरखो 
रोर ; --- 
आवी रीते उत्थापनिक्ता अपतां अनक्षर संधिओ पक्तिने अंते स्पष्ट देखाशे. 
आंतरान। ए अनक्षर विभागमां ज ध्रुवन्‌ पहेलं षट्‌कल कलम थरई रोपाय छे 
ए खुरी वधारे स्पष्ट थशे. पण एम करवा जतां ध्रुवनौ मात्र एक पहेलो 
शब्द पंकितिर्माथी ट्ीने तेनी स्वतंत्र पंक्ति बनाववी पडके, अने ए पण विल- 
क्षण ज लागे. खरं तो आ संगीतना प्राधान्यनूं परिणाम छे अने अहीं पण 
आपणे पिगलना सादा स्वरूपने वकगी रही उत्थापनिका घटावीए ए योग्य 
छे. हवे नीचेन पद ल्डंः 
रे शिर साटे नटवरने वरिये, रे षाछठां ते पगलां नव भरिये रे शिर० 
रे अंतर दुष्टि करी खोढचुं, के इहापण ज्ञाञ्ूः नव डोठचु, 
ए हरि सार माधुं घोठच्‌, रे शिरण० 
बृ. का. दो. १, पृ. ७९५ 


आम पैली दुष्टिए आनी पंक्तिओ वधारे ओष्ठी संख्याना संधिओनी जणाय 
पण संगीतना एकम तरफ ध्यान राखी उत्यापनिका करतां ` पंकितिओ सम- 
संख्य संधिओनी जणाञ्ञे. रचना षट्कलमां गवाय छे अने हुं षट्कलोमां ज 
उत्थापनिका करू छ: 


रु शिरसाटे; नटवर; ने वरी;ये- 
रे;] पाछा ते; पगलां -; नव भरी;ये- 
रे;] शिर साटे; नटवर; ने वरी;ये- 
रे;] अंतर; दृष्टि करी जो-;यू- 
के; ] इहापणः; ज्ञाङं -; नवडो -; ठचूं - 


ए;] हरिसा-;रू मा~; थूं घो-;ठचूं- 
रे;] शिरसटे; --- - - - 
आ ज पद आटली सररुताथी सप्तकलमां पण गवाय छे, त्यारे उपरनो दरेक 


षट्‌ूकल संधि एनोषएज रहै छे, अने तेमां दरेकमां बीजी मात्रा पछी 
ब--४० # 
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एक मात्रा उमेराय छे, अने ए रीते सप्तकक बने छे. वधारानी माना सर्वत्र 
~ चिन्हुथी हूं बतावीश. 


रे] शिर~साटे; नट~वर; नेवरी; ये~ - 
रे; | पा~छं ते; पगला ; नव मरी; ये~ - (टेकनी पंक्ति फरी लखतो नथी) 
रे;] अतरः; द्‌ ~ष्टि क; रीतो -;य्‌~- 


के; ] इहा-वणः; ज्ञाजसू -; नवज~डो - ; टच ~ 
ए;] हरि~सा-, रू~मा-; यू~चो-; ठचूं ~- (टेक नथी लखी) 


सप्तकल रचनामां संधि लघुथी शरू थाय त्यारे लदादादा संधि अने गृस्थी 
शरू थाय त्यारे दाक्दादा संधि वपरायोछे ते स्पष्ट छे. आ प्रमाणे: 


रिर~साटे; नट~वर; नेवरी; ये~- 
लदा दादा; ख्दादादा; दाल्दादा; दाक्दा 


मा बन्ने संधिओ एक ज रचनामां भी रके एवा छे ए आपणे संप्तकरना 
जातिकंदोनी चर्चामां जोई गया छीएु (गत पृ ४७३). 


अहींथौ सप्तकलं रचनाओं ज हवे लर्दए. जातिछंदोमां त्रिकल पछी 
पंचकर आवता हता पण पंचकलनी स्पष्ट देशीजो बनी नथी. प्रेमानन्दे 
मुजंगी छदनी देशीओ च्खी छे, ते सात्र वधारे शिथिक करेलो भुजगी ज 
छे. तेमां देशीओनां बीजां कोई खास लक्षणो नथी. अलबत्त पिगल अने 
संगीतना समान अधिकारनी भूमिमां दशक रचनाओं आवे छे ते आपणे 
ते संब॑धीना परिशिष्टमां जोईशु. एटले हवे सप्तकलनी देशीजो लरए. 


सप्तकलनी देश्ीओमां सौधथी पहेखी ढाठनी रचना स्मरणमां आवे छे. 
भा रचना एटरी बधी प्रसिद्ध छे के अहीं मात्र तेन्‌ एक ज दृष्टान्त आपीदा. 


धरा जीती, घर थकौरा, खड्ग तणि पर, तापि 

मंत्रीनि ते, राज सोप, भोगवी सुख, आपि ४ 

यौ वन जाणी, प्रीत आणी, राणी" बहु अति, रम्य 

तजी ब्रीडा, करि क्रीडा, अप्सरानी" अ, गम्य ४६ 
कादंबरी, पृ. ३६ 


मे पाठमां ज सप्तकलो दर्शावतां अल्पविरामो करेलां छे ते उपरथी आन्‌ 
सामान्य स्वरूप दा्दादा दाख्दादा दालदादा गाल छे ए स्पष्ट थो. 
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क्वचित्‌ तेमां लदादादान्‌ मिश्रण थाय छे, जे संवादने प्रतिकृ नथी. संगीतना 
जे ताक उपरथी आ संधि निष्पन्न थयो छे, एवे के दीपचंदी ताकु ते 
संगीतमां जरा कठण अने अटपटो गणाय छे पण गुजरातनं ते बहु फावी 
गयो छे. अने अभण स्व्रीओ आ तालनां लोकगीतो अने अभण वावा आ 
तालनां भजनो बहु आसानीथी गाय छे. नीचेन लोकगीतनी पंक्तिओ 
सप्तकलनी छे : 


जोगीडापणुं रे शिवजी तमारूं मं जाण्युंरे 
जटामां घालीने कोने आव्‌ क्यांथी आण्युं रे 


जोगीडाप, णुं रे शिवजी, तमारू मे, जांण्युं रे - 

ल्दादादा, ल्दादादा, ल्दादादा, लदा दादा 

जटामां षा,रीने कोने, आवृ क्यांथी, ओआंण्यु रे - 
नरसिह महेतानां, ज्ूरुणामां न होय एवां घणां भजनो आवी रचनानां होय 
छे. एनं नागदमननूं पद आ जातनी रचना छे. 


जल कमल छांडी जाने बाला स्वामी अमारो जागे; 
जागे तने मारे मने बाठहत्या खागदो. 
नरसिंह मेहताकृत, काव्यसंग्रह, पृ. ४६३ 


जल] कमल छांडी, जाने बाला, स्वामी" अमारो, जागरो - 
दाल दादा, दाक दादा, दा लदादा, दालदादा 


परभातियां पण आ संधिरचनानां होय छेः: 
मातारेज, सोदा हरिन, घूमण घा, ठे--- 


कदादादा, कदा दादा, ठ्दादादा, ख्दादादां 
एजन, पृ. ४६५ 


तेम ज 


जागो रे जो, दाना जीवन, ब्हाणेलां वा, यां- -- 
ङ्दादा दा, ल्दा दादा, ल्दादा दा, छ दादादा 


एज प्रमाणें 
भोठी रे मरर्वाडण हरि ने, वेचवा चा, खी --- 


ख्दादादा, लदा दा दा, दाल्दा दा, ख्दादादां 


६२८ बहत्‌ पिगल 


छेल्लां चण दुष्टान्तोमां जेमां एक ज अक्षर आखुं सप्तकल पूरे चेत्या 
अक्षर लघु थर्ईने सप्तकल पूरे छे एम मानवानी जरूर नथी. एनी नीचे ल्खेलो 
लए त्यां पारिभाषिक छे. ए अक्षर आखुं सप्तक पूरे छं एट्लो ज 
अथं छे. बाकौ आवी घणी रचनाओमां गुरं पण लघुनूं स्थान साचववा र्षु 
बने छे, ए उपरनां दष्टान्तोमां जोयुं हे. एक वधारे अटपटी रचना कर्ईए- 
सरस्वती छदनी चाल 

श्री गुरु प्रतपे गाईए किराते साधुं जंन, 

परित्रह्म मारो आतमा मारु मंन ते अरजुन्न. 

अरजुन सुणो गीतासार, पांडव मानजो निर्धार, 

संसार सुः सरसो रदैने मंन मारी पास, 

संसारमां लेपाय नहि ते जाण मारो दास. अरजुन 
उत्थापनिका : 


श्री] गुर प्रतापे, गादइएु किर, पते' सायु, जं~न 
[र 


दाल्दादा, दारुदादा, दारू दादा, दाल्दा 
परि] ब्रह्य मारो, आतमा मार, मंन ते अरजुन्न 
दा, दाल दादा, दाढ्दा दा, दालदादा, दाल 


अरजुन] सुणो गीता, सार पांडव, मानजो निर, धा~र 
दादा, कदा दादा, दार दादा, दा ल्दादा, दाल्दा 


सं] सारसु सर,सोरैने, मंन मारी,पा~सं 
दा, दाल दा दा, दाक्दादा, दाल दादा, दाल्दा 
सं] सारमां ले, पाय नहि ते, जाण मारो, दास 
दा, दाक्दादा, दारु दादा, दार दादा, दाल 
अरजुन| सुणो गीता, - च ~~~ ~~~" 
तदा नाद 98 


आंतरो अने ध्रुवो बधी पंक्तिओोनी संधिसंख्या सरखी ज छे. 
सप्तकलोनी बहु सुंदर पासादार रचना छे. 
एक जरा जुदा ढाठनी गरी लए : 


कानूडो रे कानूडो रे जमनाजीने आरे पाणीडां वारे रे बेनी कानूडो 
* ” " ” ओचितो अवे, आवीने बोलावेरे “ 
19 9 1, ॥, फोड़ जनी दे, बोले कालु चेलु रे 2) 7) 
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22 १, 


“ ” ” “ वंदावननी वाटं बाक्ने महिने माटे रे 
 ” “ ^” डोलरियो थ डोले,जेमतेमबोे रे ” 
” *“ „ “ ब्रह्मानंद केरी, कीधी मुनेघेरी रे ” 

बृ. का. दो. २, पृ. ८१५ 


न्वे पंकितिनी कंडी नथी, पण ॒दरेक पंवित स्वतंत्र छे. एव्‌ होय त्यारे सामा- 
न्य रीते पंक्तिनी अंदर आंतरप्रास होये ते आमां छे. आनो न्यासः 
काँनूडोरे, कानूडोरे, जम्‌नाजीने, ओं रे पागीडा, वोरेरे बेनी, कनूडो- 
लदादादा, ख्दादादा, छकदादादा, कु दादा दा, लदादा दा, लदादादा, 
ओ~चितो, अवे ओंवी नबो, कविरेव नी, 
दाक्दादा, कदा दा दा, क्दादा दा 
दरेक पंक्तिमां कुल छ सप्तकलो छे. पंक्तिना आदिमां अने अंतयां एम वनने 
छडे ध्रुवखंडो छे. प्रारंभनो ध्रूवखंड पहेलां बे सप्तकलो रोके छे. अंतनो ध्रुव 
खंड पांचमा सप्तकलनां छेल्टां बे द्विकले अने छल्लुं छठ्ट्‌ सप्तकलं आखुं 
रोके छे. आतर प्रासनी खूबी एवी छे के चोधा अने पांचमा सप्तकलोनां 
आद्य दामां ए अवि छे. आ कृतिमां केटलीक पंक्तिओमां गुरुगोने ठांसी 
ठंसीने मरेला छ एव्‌! जणा. ' ओवितो० ' ए पंक्तिमां एक ज सप्तकलमां पांच 
गुरुने लघु करवा पडे छे, ते हुं मान्‌ दुं भावनी घनता अने त्वरा माटे छे. 
ए ज ढागनुं एक बीजुं वैराग्यनुं गीत छे तेमां एव्‌ गुरुनुं भरतर नथी : 
जावुं छे रे जावुं छ, जाव्‌, छे नेदान, भज भगवान, रे जीव जावुं 
जावृंछरेजावुंछेरे, रेतरानूं छे काचुं, मानौ लेजे साच, रे जीव जावुं 
जावुं छेरेजावृ छेरे, माल धन मेली, ठाद ठेरी, रे जीव जावुं 
कीतंनसंग्रह्‌, पृ. ७६, ७७. 


(| „+ & &। 1 


आमां उपरना करतां रचना वहु ज सरल अने प्रसन्न प्रवाहवाठी जणा. 


१५ 
असमसंख्यसंधिबद्ध पंक्ितिओनी दे्ञीओ 


एवी केटरीक देशीओ मले छे जेमां संगीतना प्राधान्यने रीषघे, दरेक 
पंक्तिमां संधिओनी संख्या सरखी न होय, अर्थात्‌ ओछीवत्ती संख्याना संधिओ 
पक्तिओमां होय. अहीं पण आपणे रचनाओं बने त्यां सुधी गया प्रकरणनां 
कमे ज ल्ईशु. 
सत्यभामानू रूसणु 

जाण्युं जाण्युं हेत तमारुं जादवा रे लोलः; 

हेत ज होय तो रहैडामां वरताय जो; 

अमे तमारी आंखडिये अलछखामणां रे रोल, 

वाल्पं होय तो नयणामां ज्ठछकाय जो. 
ब्‌. का. दो. १, पृ. ८३९ 


चतुष्कलं रचना छे. न्यास : 
जाप्यं, जाण्युं; हेत तमार; जा~द, वारे; लो-,-~लः; 
हेत ज, होय तो; हैडा, मां वर; ताय, जो ~; 
अमे त,मारी; आंखडि, ये अठ; खा~म, णारे; लो -,- ~ल; 
बार्प, होय तो; नयणा, मां ठ; का~य, जो-; ध्रुव 


पहेली पेक्तिमां एटले के विषम पंक्तिमां चार अष्टकलो एटले आठ चतुष्कलो 


छे, बीजीमां एटके सममां व्रण अष्टकलो छ चतुष्कलो छे. पहेली पंक्ति 
३२सी छे, बीजी २४सी, प्लवंगमनी, ' ओघवजी संदेशो ० ' देशीनी छे. 


जरा जुदा ढाढ्नी पण आने मठती बीजी देरी ठ्ईए : 
सजनी श्रीजी मुजने साभ्या रे, 
हैडे हरख रह यो उभरायः; 
नेणे आंसूनी धारा वहे रे 
विरहे मनडु ग्याकुढ थाय. 
सजनी श्रीजी मुजने सांभर्या रे. 
व्‌. का. दो, १, पु. ८०१ 
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भानी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 

सजनी ] श्रीजी, मुजने; सां ~ मर्याः रे~; 

हैड, हरख र; हयो उभ, रायः; 

नेणे, आंसू;नी धा, रावः; हैः रे 

विरहे; मनडं, व्याकुठ; थाय, 

सजनी; श्रीजी, मजने; सां मर्याः रेज; 
आ पांच पंव्तिओनो एक संगीत एकम बने छे. एमां एकी पंक्तिओमां पांच 
चतुष्कलो छे, अने बेकीमां चार छे. बधी एकी पंक्तिओौ एक ज ढाठ्थी गवाय 
छे, अने बकी पंकितिओ तेनाथी जुदा पण एक ज ढाढ्मां गवाय छे. छतां 
तेमां एक भेद छे. पहेली अने त्रीजी पंक्ति एक सरखी गवाय छे पण पहेलीमां 
पहर चतुष्कल मूक्या परछी अष्टकल तार शरू थाय छे, अने त्रीजीमां 
पंक्तिना प्रारंभथी ज अष्टकल ताल शरू थाय छे, बन्ने वेको पंक्तिओोमां 
पण एवो ज भेदे. बीजी पंक्तिमां पंक्तिना प्रारभथी ज अष्टक 
तालं शरू थाय छे. चोथीमां पहेला चतुष्कले आगली पंक्तिना चतुष्कल 
साथे संधायेलं अष्टकल पूरं थई, पंक्तिना पहेला चतुष्कलं पटी अष्टकल 
शरू थायचछे. आ मेदनुं कारण ए छे के पहेली पंक्तिमां पांच एटटे के एकी 
संख्यानां चतुष्कलो छे. तेनी आगठ आवी गयेली ! जाण्युं जाण्युं हेत० ' वाकी 
देशीमां एम नथी थतुं कारण के दरेक पंविति बेकी संख्यानां चतुष्कलोनी छे. 
उपरना ' सजनी० ' गीतमां चार पंक्तिए बेकी चतुष्क संख्या (१८) थई 
रहै छ एटले त्यां ˆ सजनी ° ' पंक्तिनी ध्रुव मूकीने छंदनो एकम पूरो कर्यो छ, 
अने त्यां ध्रुव पंक्तिनो मूढ ताल एनो एज रहै छे. ध्रुवने पहेली बे पक्तिओ 
पछी मूकी होततो ए घ्रुवमां तार्व्यवस्था त्रीजी पंविति जेवी करवी पडत. 
एम एक ज घ्रूव पंक्तिने जुदा जुदा तालमां मूक्वी पडे ए संगीतनो दोष 
गणाय. एटके आवी असमसंखूयसंधि पंक्तिओमां ध्रुवपंविति एक सरखा ताल्वाढी 
आवे एने माटे संभा राखवी जौरईए. पण कोई कोई खोकगीतोमां आ 
तालनी चीवट एटली बधी रखाई होती नथी. त्यां अष्टकल तार एक सरखी 
गवाती पैक्तिओमां पण फरतौ रहे छे. पण लोकगीत तेनी दरकार करतुं 
नथी. नीचेनी प्रसिद्ध देशी एवा प्रकारनी छेः 

सोनला गेडि रे रूपला दडूडलौ रे 

कान कूवर गेडीदडे रमवा जाय 

क्ञाडवे चडीनें दडूलो दौटोवियो रे 

जई पडो जठ जमनानी मांह्य 
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कांतो तारी माताएु तुजने मारियौ रे 
कांतो तारे दादे दीधी गाढ 
कां तो तारे भेरुए तुजनें भोठग्यो रे 
कांतो तारे घरडे नार कजात. 


पंक्तिओ सांभकेछी ते प्रमाणे ठ्खी छे. गीत गवातां तेनां नीचे प्रमाणे 
चतुष्कलो पड़े छे. 

सोनला, गेडिरे; रुपला द,ड्‌-उः; खो रे १ 

कानकुवर्‌; गेडिदड, रमवा; जाय, २ 

ज्ञाडवे; चडिने, दड्लो" दो"; टा~वि, योरे; ३ 

जे पडो, जल जम; नानी, मां-ह्य; ४ 

कां तोः तारी", माता'ए; तुजने, मा~रि; योरे ५ 

कां तोः तारे; दादे, दीधी; गाढ, ६ 

कातो तारे"; भेष्ए, तुजने; भोल, व्योरे~; ७ 

काः तोः तारे, घरडे; नार क, जात; ८ 
आमां ' सजनी ° ' देशीनी पेठे ज एकी पंक्तिमां पांच चतुष्कलो पडे छे, बेकीमां 
चार. आम एकी संख्या आववाथी एक पंक्तिओ एक ज रीते गवातां छतां 
तेनां अष्टकलो एक ज जगाए आवतां नयी. पंक्ति १ अने पमां प्रारंभी 
अष्टकल शरू थाय छे; पंक्ति ३ अने ७मां पहेलुं चतुष्कल छोडीने अष्ट- 
कलनो प्रारंभे थाय छे. पंक्ति २ अने ६मां पहेला चतुष्कलं पछी अष्टकल 
शरू थाय छे: पंक्ति ४ अने ८मां प्रारंभथी ज अष्टक शरू थाय छे. 
सामान्य दृष्टिए जोरईए तो बन्बे पंक्तिभोनी कंडी पड़ छे, अने छतां दरेक 
कंडीमां अष्टकलट एक ज रीते श्रू नथी थतु. कोई पण कडीथी दारू करवा 
जतां विमासणमां पडीए के ए कडीमां अष्टकल ताल क्यांथी शरू करवो. 
* सजनी ° ' देशीमां आ वाधौ नहीं अवि कारण के पांच पांच पंक्तिना एकमौ 
ध्ुवथी नक्की थई गया छे, अने दरेक एकम एक सरखो ज गवाय छे. 
^सोनला° ' गीतमां पण जो चारचार पंक्तिए पांच वतुष्कलनी ध्रुव आवत तौ 
आ मुश्केखो न रहैत. पण लोकगीते संगीतनी सफाई तरफ एटलं ध्यान आप्युं 
नथी. पण तारुनी आ अस्थिरता छतां, चतुष्कलनी प्रवाह चाल्या करे छे, 
एटले गवातां तेनो दोष देखातो नथी. संगीतनी दुष्टिए आने माटे एम 
कटेवाय के आमां तार्व्यवस्था दूषित छतां, ल्य सचदाई र्यो छे. आ 
जातनी गरबीओ नरसिहमां छे. नरसिहनी चार पंक्तिओ कर्दए : 


मोरलीनेः वादो रे बाई मारे मन वस्यो रे 
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सुंदर मुखड्‌ श्याम वरदन; 
मोर मुगट रे वालाजीने शोभताः रे 
कुंड ज्षव्छके हरिने करण 
मोरीने वाको रे बाई मारे मन वस्यो रे. 
नरसिह महेताकृत काव्यसंग्रह, पु. ४०४ 


गावामां अने तालमां पण बरावर सोनला°' गरवबीने आ मठ्ती छे. फेर 
मात्र एटलो छेके चार पंक्तिए ध्रुव अवे छे एट्ठे तार पांच पांचना एकममां 
एक सरखो चाल्या करे छे. नरसिह महेताना संग्रहमां आ ढाकनी गरबीओ 
एवी रीते छपाई के ए आ गरबीना ढाटनी छे एवो संशय पण न जाय. 
छापवामां पंक्तिमोनी एवी व्यवस्था राखवी जोर्ईए के जेथी बने त्यांसुषी 
ढाठ्नुं सूचन थाय --छेवट पक्ति तो बराबर देखाय. 


पंक्तिओमां विषमसंख्य संधिओ होय त्यारे ताव्यवस्था केवी रीते थाय 
छे ते स्पष्ट करवा सजनी° "ना ढाठ्नी ज पण जरा जुदा बंधवाठी एक 
रचना न्हानालालनी आ नीचे ल्डं छु कदाच न्हानालालने ए रचनानो ढा 
उपरनी “ सजनी ° ' रचना उपरथी ज सूक्यो हशे, कारण के सजनी रचना 
स्वामिनारायण संप्रदायना कथिनी छे. कवि उपर ए संप्रदायनां काव्योनी 


घणी असर छे. 


जगत उतारी दिध कर देवने रेः 
साचवजो ए प्राणविराम जो! 
भींजे दानसमय अम आंखडीः रे 
नथि अपशुकन घडी अभिराम जो 
ल्यो, नें करजो जतन अधीकडु रे 
 घर्मरायना पाषेदने ' -- केटलांक काव्यो भा. २ 
आ गरबी गवातां तेनां चतुष्कल्वद्ध अष्टकलो नीचे प्रमाणे पड़े छेः 


जगत उतारी, दिवि कर; देव, नेरे~; 
साचव, जो ए; प्राण विराम; जो-, 
भीजे; दान स,मय अम; आं~ख, डीरे~; 
नधि अपःशुकन घः;डी अभि, रा~म; जो- 
~- ल्य ने; करजो, जतन अधघी~क, डं रे~; 


“ सजनी ° "नो ज ढाढ छे, पण एक तफावत छे. ' सजनी ° "मां एकी पंक्ति, 
पांच चतुष्कलनी हती, बेकी चारनी हती; अहीं एकी तो पांचनी ज छे 
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पण ॒बेकी पण पांचनी होवाथी, बन्बे पंक्तिएु संधिजोनी संख्या सम (१०) 
थई रहे ऊ, एटले बधी एकी पंक्तिओनां अने बधी बेकौ पंक्तिओोनां 
अष्टकलो एक सरखां ज चाके छे. ' सजनी° ' अने ते पछी अहीं सुषी 
लीधेरी बधी ज गरबीओमां एकी पंक्तिना छेल्ला बे संधिओ गा~ल, 
लगा~; एक सरखा आवे छे अने तेमां विशेष ए छे के अंत्य खगानां 
आद्य लनी जगाए स्त्र गुरु छे जेने लघु बोक्वानो हौय छे. एथी 
गावामां एक जातनी क्चक आवे छे, ते सूंदर लागे छे. ˆसोनला गेडी° * 
लोकगीतमां घणा गुरुओने रघु करवा पड़ छे. न्हानालालनी रचनामां पण 
चघणी कडीयोमां एम करवुं पडे छे पण मे एवी ओछामां ओी चछूटवाढी 
कंडी दृष्टान्त माटे पसंद करी छे. आ प्रमाणे गुरुओोने लघु करवा पडे छे 
छतां गावामां क्ली कढंमता आवती नथी, कर्याक एक प्रकारनी उच्चार- 
विलक्षणताथी -- र्चकयी त्यां गीत सूंदर पण लागे छे. एक बीजी चतुष्कल 
रचना लउः चछ जेमां उपर करतां वधारे लांबी प्लुति अवि छे: 

माता जसोदा ज्ुलावे पुत्र पारणे; 

सूले काडकडा पुरुषोत्तम आनंदभेरः; 

हरखी निरखीने गोपीजन जाये वारणे, 

अति आनंद श्रीनंदाजीने घेर. माता० 

दयारामरससुधा, पृ. ९२ 

परंपरा प्रमाणेनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे छः 


माता] जसो;दा लू; लवे, पुत्र; पा-,-र; णे-~, 

ञलूले; ] लाडक, डा पुरु; षोत्तम, आनंद; भे ~र, 

हरवी; ] निरखी, ने गो; पीजन, जाये; वा-,-रः; णे ~ 

अती;] आनंदश्री; नंदा, जीने; घेर, 

माता; ] जसोदा गू; वे, पुत्र; पा, -रःणे- 
आमां एकी पंविति आठ चतुष्कलोनी छे अने बेकी छ चतुष्कलोनी छे. बक्नेमां 
चतुष्कलोनी संख्या केकी छे अने अष्टकल तार एक सरसो बधी पंक्तिओमां 
चाले छे. अलवत्त पहेखी पंक्तिमां प्रारंभी अष्टकल शरू थतु नथी, पणं 
परेल चतुष्कल छोडीने थाय छे, पण बधी पंक्तिओमां संधिसंख्या बेकी होवायौ 
पछी दरेक पंक्तिमां, एकी बेकी बघी ज पंक्तिओमां पेट चतुष्क छोडा 
पछी अष्टकलो शरू थाय छे. एकी पेक्तिने अंते गा-, -गा; गा- अवि छे 
ए देश्लीनी भंगी छे. तेवी ज रीते बेकीमां गा~ल आवि छे. गीत प्रसिद्ध र. 
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उपर आपेली ' सोनला गेडी०*नूं लोकगीत षट्‌कलमां पण गाई शकाय : 
सोन, ला; गेडि, रे; रूप, ला द; ड्‌~, -उ; लो रे-~; 
कान, कुंवर; गेडि, दडे; रमवा~; जा~-य; 
आमां दरेक प॑क्तिमां षट्कलो आखां आवी जाय छे, परैलीमां पांच, बीजीमां 
चार, एटले दरेक पंक्ति षट्कल्थी शरू थाय छे, अने तारुग्यवस्थामां करी 
भांजगड करवी पडती नथी. 
आपणे त्रिकल षट्कल रचनाओमां ज हवे आगक चालीए. प्रथम 
एक त्रिकलषट्‌कल देशी लरए जे ढालमां ' सजनी ०ने करक मठ्ती छे. 
सहु कोई भावे भजो भगवाननें रे, 
मारं कहं करोनी भ्रातः; 
ए वण सार नहीं संसारमां रे, 
मन जोजो विचारी वात. सहु कोई० 
बृ. का. दो. १, षृ. ५८६ 


सहु को] भवे भ; जो भग; वानने~; रे 
दाक] दादादा; दालक्दा; दाक दाल; दाल 
मारु; कहं क; रोनी; श्रात 

लदा; दा दादा; दार दाल; दार 

एेवण; सारन; दी~सं.~; सारमां~; रे~ 

दा; दादादा; दाक दाक; दाक दाक; दाल 


मन; जोजोवी; चारी; वात, 

कदा; दादादा; दाल दाल; दाल 

सहुकोः; मवे म; जो~भग; वान ने; रे~-~ 
चणी त्रिक षट्कल रचनाओमां बने छे तेम अहीं प्रथम एकं ताल बहारनूं 
त्रिक आवी, पछी षट्कल तार शरू थाय छे. तेमां पण विशेष एलछेके 
पेखा त्रिकल पदी एक त्रिककरहित षट्कल ज आवे छे, अने पछी त्रिकल- 
बद्ध षटूकखो आगल चाले छे. आ प्रकारनी घणी रचनाओमां एम बने छे. 
उपरनी रचनामां पहेी पंक्तिमां तालरहित त्रिक पछी कुल व्रण षट्‌- 
कलो आवी अंते एक तरिकल अवि छे, अने बीजी पंक्तिमां प्रथम ताल- 
रहित त्रिक अवी पछी बे षट्कलो आवी अंते एक तरिकल अवे छे. 


६२६ ब॒हत्‌ पिगल 
ए रीते बेकी पंक्तिमां एक षट्‌कर ओचं छे. दरेक पंक्तिना अंतमां एक दाल 
आवे छे जे पछछठीनी पंक्तिना पहेला दाल साथे जोडाई षट्कल बने छे. एम 
दरेक पंक्ति पछीनी पंक्ति साथे रेणाई जाय छे. प्रूवनी पंक्ति ए ज रीते 
आगली साथे रेणाई जाय छे. काव्य घ्रुवयी पुरुं करव होय, त्यारे अत्यं दाख्नं 
ज कंबावीने षट्कल पूरं करव्‌, जोरईए. आ ज प्रकारनी एक बीजी रचना छे : 

कर प्रभु संगाये दृढ प्रीतडी रे, 

मरी जावुं मेटी घनमाखः; 

अंतकाके समू नहीं कोर्ईनुरे. 

व्‌. का. दो. १, पृ. ७९६ 
उत्थापनिकानी जरूर नथी. एक बीजी प्रसिद्ध गरवी ठर्ईए : 
आजनी षडी रे रछियामणी 

हारे म्हारया व्हालाजी आव्यानी वधाम्रणीजीरे आजनी० 

हारे सोहागेण पूरोनी साथिया 

हारे घेर मरपता अविते हरि हाथियाजी रे आजनी० 


उत्थापनिका : 

आजनीष; डीरे' रखी; यामणी; 

हां रे म्हा'रा; ब्हाला' जीआ; न्यानी व; घामणी; जी रे-; माजनी 
आवी ज एक प्रसिद्ध गरबी: 


आनद सागर ऊल्टचयो रे खोल 
श्री वसुदेव देवकीने द्वार जो 
आठ्म भादरवा वदी रे लोल 
रोहिणी नक्षत्र बुधवार जो 
प्रगटचा श्रीकृष्ण मन भावता रे लोल. 
धोक पदसागर भा. १, पृ. ४१९ 


उत्थापनिका : 
आनंद; सा ~ गर; ऊरट्योरे; लोल 
श्री ] वसुदेव; देवकीने; द्वार जो <; 


आठम; भादर; वावदीरे"; लोलः 


१५. असमसंख्यसंधिबद्ध पंक्तिजोनी देश्ीओ ६३७ 


रोहिणीः नक्षत्र बुष; वार जो~; 
प्रगटया श्री; कृष्णमन; भावतारे; लोल; 


दयारामनी ! गरबे रमवाने सोरी नीसर्या रे लोरु' ए मरबीओआ ज टाठनी 
छे. ध्रुवना दृष्टान्त तरीके आपणे ए गर्वी शर्मा प्रकरणमां जोई मया. 
हजी दयारामनी एक त्रिकल-षट्‌कल गरबी ल्डं चुः 


स्याम रंग समीपे न जावु, मारे आज थकौ श्यामरंग समीपे न जाव. 
जेमां काठाशते तो सौ एकसरखु, 

सवंमां कपट हशे आव्‌. मारे आज थकी श्यामरंग समीपे न जाव 
कस्तूरी केरी बिदीतो करूं नही. 

काजक ना जंखमां अंजःवु, मारे आज थकी श्याम रंग समीपे न जावु. 

द. र. सु. पू. १७ 
उत्थापनिका : । 
र्याम रंग; समीपेन; जावुं मारे! आज थकरी; श्याम रंग; समीपेन ; जा वृ ~; 
जे्माका; ढश तेः तो; सौ ~एक; स~रखुं; 

सवेमां ~; कपट हश; चाव मारे; आज थकी; दयाम रंग; समी पेन; जा वृ; 
प्रथम एक नानी वात नोधी लर्ईए. पहेखी पंक्तिमां † जाद्‌ ' वेवार अवि छे. 
तेमां प्रथम “जावुं' त्रिक छे, अने अत्व "जाव" षट्क्ठ छे. प्रासं आखा 
काव्यमां सवग छे, एकनो एक प्रास चाल्यो अवे छे, अने ते पेटी पंक्तिना 
पेखा 'त्रिकल “जावुं" साथे मठे छे. सामान्य रीते घ्रुवखंड आखो रुखातो 
नथी, तेनो पैलो शब्द मात्र प्रतीक तरीके र्खाय छे. पण ए घ्रुवखंड मीने 
ज संगीतनौ एकम बने छे माटे ध्रुवखंडनी आखी पंक्ति में रखी छे. अने 
पंक्तिओ परंपरा प्रमाणे न पाडतां, संगीतना आखा एकमना अवयवो प्रमाणे 
पाडी छे. गावामां ' सवेमां० ' ˆ काजक० ' ए पंक्तिओ पहेली “स्याम रंग०' 
पक्ति साथे समान्तर स्वरे गवाय छे, माटे रखवामां पण तेने ए ज स्थान 
अपे छे. (जेमा काठाल० ' “ कस्तूरी० ' ए पंक्तिओ आंतरा पेठे आरोही 
गवाय छे, ते में जुदी पाडीने बतावी छ. ए रीते आमां खांबी पंक्ति सात 
षट्कलोनी धाय छे, अने टकौ पंक्ति चार षट्कलोनी थाय छे. अने एम 
वारा फरती आवती पंक्तिओमां गरबी आग चके छे. एक बीजी 
लोकगीतनी गरबी ररर : 


शरद पुनमनी रातडी नं 
काई चांदो चड्यो आकाश रे 
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अवेल आजा भर्यारे 
वनरा ते वनना चोकमां 
कांई नाचे नटवर लाक रे 
अवर आदा भर्या रे 
न्यास: 


शरद पू;नमनी ~; रा~-त;डी नेः 
कांड; ] चांदो च; डचो ~ आ~; का रे; 
आवे; आशा भर्या रे-; 
वनराते; वनना ~; चो~-क; मां~ 
कांड; ] नाचे; नटवर; खाल रे~ 


आवल; आशा मर्या रे-; 
पहेखी अने चोथी पंक्तिमां आखुं त्रीज्‌ षट्‌कर मात्र गाल रोके छेए गरबीनी 
भंगी छे. षट्को बहु सुंदर रीते वहचायेलां छे. पटेखी बे पंक्तिओमां दरेकमां 
तरण षट्को अने एक त्रिकल छे छतां पिगरू दुष्टिए्‌ भेद छे के पहेली पंक्ति 
सतालं षटूकलोथी रारू यई तेमां चरण षटुकलो पछी एक त्रिकलं अवि छे, 
ज्यारे बीजी ताल बहारना तरिकल्थी शरू थाय छे अनं चण षट्‌कलो ते पदी 
आवि छे. अलबत्त एम थवाथी पहेलीनूं अंत्य त्रिकल बीजीना आद्य त्रिकल साथे 
जोडाई त्यां आखुं षट्कल बनी रहै छे. पंक्तिओमां कोई जगाए प्रास नथी. 
प्रासनी अपेक्षा दर कडीएु आवती आखी पंक्तिव्यापी ध्रुवथी संतौषाय छे. 
उपरनी रचनाओमां कडीजो बव्वे पंक्तिजोनी नथी, कोई कोई विषम- 
पंक्तिओनी छ, ते तरफ ध्यान गयु हशे. देशीओमां केटलीक त्रिपदीमौ होय 
छे. प्रबन्धोमां त्रिपदीओ मठे छे. 
कंडव्‌, ११ मुं-- राग परजियो त्रिषदबंध 
रोतो देखी प्रजानो साथ रे, 
प्रभावती धसे छे हाथ रे; 
केम पेणामां पडशो नाथ, विधाताएु शुं ल्ख्युंरे. १ 
वारे चढजो देव मोरार रे, 
रूवे सुघन्वानी नार रे; 
जाय घरमां नें मवे बहार, भूली जेम मरघरी रे. २ 
ब्‌. का. दो. ३, षृ. ७४ 


१५. समसंख्यसंधिबद्ध पंक्तिओनी देशीमो ६३९ 
न्यास : 
रोतो ] देखी प्र; जानो -; साथ -; रे 
त्रभा;] व्तीष;सेचछे-; हाव-; रे 
केम; ] पेणामां; पडशो-; नाय वि; घाताएः बुं रख्यु; -- -; रे 
भाखी रचना त्रिक विनानां षट्कलोनी छे. विशेष चर्चानी जरूर नथी. 


अपणां खायणां पण एक शिथिल प्रकारनी रचना छे ते साधारण च्रणम 
पंक्तिओमां ल्खाय छे : 


पाणी भर्ने ओढणी मारी फरके 
पादरे टोपी ज्टठके 
के मारा वीरनी 


णां खायणांमं, मात्र अक्षरविन्यास्त तरफ जोतां, चतुष्कल के त्रितारी 
चोपाई जेवां चतुष्कलो जणाय छ. 


पाणी" भ,रूने, ओढणी, भारी, फरके 
पादरे, टोपी, टके 
के, मारा, वी~रनी- 


एम ॒वांचतां चतुष्कको तरत जगाई आवे छे. पण खायणां षट्कलोमां लांबे 
सूरे गवाय छे. अने जो के टलवामां तरण पंक्तिओ आवे छे पण गावामां 
बीजी त्रीजी पंक्ति भेगी करी गवाय छे एव्ठे ए बे पक्तिने एक लखवी 
वधारे प्रामाणिक छे: 


पाणी भ; रूने -; ओढणी; मारी -; फरके - ; 
पादरे; टोपी - ; इव्केके; मारा- ; वीरनी; 
खायणां अनेक रीते गवातां सांभठ्चां छे. गुजरातमां उपरनी रीते गवाय छे. 
काठियावाडमां नीचे प्रमाणे गवातां सांभक्चां छे : [ गु रुचिह्लो नथी मूकतो.| 
पाणीभ; रूने-; गोढणी; मारी -; फरके -; जो - -; 
पादरे; टोपी; क्व्केके; मारा-; वीरनी ~; ---ः 
अर्थात्‌ पहेली पंक्तिमां एक प्टूत “जो "नं षट्क वषे छे. अने बीजीमां एक 
अनक्षर षट्कल वधी बन्ने पंक्तिओमां कालसंधिओ सरला यई रहे षे. 
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क्यांके ए अनक्षर षट्कल पछी ‹ खायणां ` शब्द अति त्वरित बोलाई नवां 
षट्‌कलनी बाकीनी मात्राओ बून्य रहे छेः 

वीरनी~; ---; खोँयूणां" ~ <; 
अर्थात्‌ आखो शब्द बे मात्रामां बोलाई पछी चार मात्रा अनक्षर तेम ज दन्य 
रहै छे. एम थाय त्वरे बौजी पंक्ति पहेली करतां एक षट्कल जेटली 
वधारे खांबी धाय. आ रचनामां कडीने अंते आवतो गालगा, अने फरके' 
+ ञ्लव्के "नो प्रास तेनी खासियत गणाय. 


हवे वधारे अटपटी रचनाओं लर्दए. तेमां प्रथम मात्र धरुवने लीषं 
पंक्तिओ नानी मोटी थती होय तेवी रचना लर्ईए- 


राजकाज मूकोने पडतां नाखि नजर ज्यां पगे नदीं 
दरियापारे गिरियो पाछढ राजरमत संताई रही बालक म्हारां 
भणकार 


प्रासबद्ध बे पंक्तिओ त्रीसो सवैयो छे, बन्ने पंक्तिओ सरखी छे पण बीजी 
पंक्तिने अष्टमात्रक ध्रूवखंड खगेलो होवाथी पंक्तिओ असमसंख्य संधिनी 
बनी छे. एक बीजी रचना कर्दए : 


फूलना पेरी रे जामा फूलना पेरी 

फूल्यो रसिक सुजाण जामा फूलना पेरी टेक 
फूखनो मूगट कुंडठ फूलनां छे कान 

ओढी उपरणी फूरोनी शोभे वारो भीने वान जामा० 


उत्थापनिका : 


फूलनापे; रीरे जामा; फूलना पे; री---; 
फूल्यो रसिक सु; जाच~ण जामा; फू्‌-ल्ना पे; री--~; 


फूलनो मू; गट कुड्क; एू~लनां छे; का-- नः; 
ओढि उपरणि फू; खोनो शोभे; वालो भने; वान जामा; 
षू्‌~लनापेःरी---; 


आ रचना बत्रीस मात्रानी पण चोपायानी देशौ छे. घ्रुवने लीषे ध्रुवयुक्त पंक्ति 
एमां लांयी बने छे. चोपाया पछी दोह्‌रानो वगं आवे. दोहरा विशे हुं आगा 
प्रकरणमां कही गयो च्छं एट्ले अहीं तो मात्र घ्रुवनें लोधं दोहरानी देशी 
असमसंख्य संधिवाठी थती होय एवा दाखला ज जोवाना रहे. एवा दाखल 


1 


मेँ गया प्रकरणमां कहचुं हतुं तेम जेन केवियोमां विशेष अवे छे जे अत्यारे 
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बहुपरिचित नहीं होवाथी ते टेतो नथी. पण एक ध्रुवकडी बहु सुन्दर छे, 
अने साभ्या विना पण समजी शकाय एवी सादी छे ते उतारंच्छुः 
कपुर हुवे अति ऊजलो रे, वल्य सुगन्ध विलास 
तो पण भमरो केतकी रे, जाये केण सुवास 
है सजनी! जेहसुं छागो रंग 


जत्य वकरगण अने वचमां आवतो तानपूरक "रे" काढी नाखतां कादुं स्पष्ट 
रीते दोहरानूं थई रहे छे. तेनी षट्कल उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय. 


कपुर हृ; वै अक्ति; ऊजलो; रे - -; वलियसु; गन्धवि; ला - -; - -~सः; 
तो पण; भमरो-; केतकी ; रे ~ -; जाये-; लेणसु; वास हो; सजनी-; 
जेहस्‌; गो -; र -- ; -- गः 
विशेष कहेवानी जरूर नथी. 
हवे वधारे अटपटी रचनाओं क्ईए. तेमां प्रथम नमेदाशंकरनी लावणी 


लरए : 
जय जय गरवी गुजरात 
दीपे अरुणुं परभात 
जय जय गरवी गुजरात 
ध्वज प्रकाशे ठ्ठ कुसुबी प्रेमशौयं अंकीत 
तुं भणव भणव निज संतति सहने प्रेमभक्तिनी रीत 
ऊंची तुज सुंदर जात 
जय जय गरवी गुजरात 
आखी कति शुद्ध ॒चतुष्कल-अष्टकल रचना छे; उत्थापनिका : 
जय] जय गर्वी गुज; रा-+त 
दी;] पे अरुणुं पर; भा-,~त 
जय; ] जय गर्वी गुजः;रा-,-~तः 
ध्वज प्रकाशे; इज्छ कुसुंबी; प्रेम शौयं अं;की-, ~त 
तुं; ] भणव भ,णवनिज; संतति, सहुने; प्रेम भक्तिनी; री +~ त 
ऊॐँ;] ची तुज, सुंदर; जा-, ~त 
जयः;] जय गर्वी गुज; रा ¬, - ~ तः; 


न~ 
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खांबी मां आंतरे आंतरे (1 ष दाड (1 
बधी कानी चतुष्कल रचनाओमां आंतरे आंतरे वेविध्य भाटे क गार्दानो 


द्वैतीयीक संधि आववो जोर्ईए, ते अहीं आवे छे ए नोधवा जेवुं छे. मणिलाल 
नभूभारईनी प्रसिद्ध लावणी आने मल्ती ज छेः 


प्रिये रेते ते क्यम विसराय? 
घडी घडी चमकि चित्त उभराय. 
अंग तव मागं गमन न खमायः; 
श्रमित वलि लुलित मुग्धे देखायः; 
आक्िगिन आरिथील्थी चापं ते धरी प्रेम, 
चुंथायेखी मृणाल सरलां दुर्बठ दीते तेम, 
एम मम उर धरि ज्यां ऊघाय-भ्रिये रे° 
प्रियेरे] ते ते, क्यम विस; राय 
घ.डीघडि; चमकि चित्त उभ; राय 
अंग तव; मागं ग,मन नखः; मायं 
श्रमितवछि; रृक्ति मुग्ध दे; खायः; 
आकि'गन अशि; थी~रभ्यौ -; चापु+ ते धरि; प्रे -,- मः; 
चंथा्येी; मुणालि, सरां; दुबे, दीसे; तेम 
एम मम; उर धरि, ज्यां ऊ; घाय 
प्रिये रे; तेते, क्यम विस; रा-+- य; 
आनां अष्टकलोनी गोठवण †जय जय गरवी गुजरात करतां जरा भिन्नचे. 
अने चतुष्कलो. करतां अष्टकखो ज वधारे आग पडतां छे. खरं तो लावणी 
मूढ ताल ज छे, अने पछी ए ताक्वाठी रचनाने ए नाम लगाडवामां 
आ्युं छे. अने लावणी ताल अष्टक ज छ. 


नंद अनेक प्रकारनी कावणीओ ल्खे छे. एक सादामां सादी : 
कहां गयूं कनेथी म्हार्‌ं रमकदुं प्यारू 
शं थयूं हतं शूं धार्यं हवे दिल हाय 
न्मकानव्य, पृ. ७२८ 
न्यास : 
कहां] गय कनेथी; म्हारं, रमकडूं; प्यारू, - 
बूः] थय हूं बूं; वायुं हवे दिक; हां, -- ; 
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आनाथी वधारे अटपटी : 


जोनि हरणी पेरी त्याह, ऊंट बहु ज्यांह्‌, एकली कूरे; 
नव खाय क्रांखरां तेह, उचि ते नूरे 


एजन, पू. ७२८ 
न्यास : 
जोनि] हरणी, पेली; त्याह ऊंट बहु; ज्यांह एकी; सूरे, - 
नवः] खाय क्ञखरां; तेह उचिते; नूरे --; 


आवी पंक्तिजो आवी गया पछी वधारे टंकी आवे छे. 
शी कान कठी ते स्होय! 
मुख राक डाहच्‌ शूं होय ! 
शी आंख आंखने जोय! 
मने जोह षदः जइ माद्य हसी शरमाय, हरख छे ऊरे --नव० 
शी] कान लालित; स्टोय~+ - 
मुखः; ] राक डाहचुं शू; होय - 
शी;] आंख आंखने; जोय - | 
मने; ¡ जोड इट जइ; मांह्यह, सीशर; मायह्‌, रख छे; ऊरे,-नव; खाय० 
खांबी पंक्तिओनी अंदर आंतर प्रास्त छे. अने ते प्रास, आग छेल्ला 
प्रकरण्मां “ कानूडो रे० ' वादौ गरवीमां जेम अडोअड आवेलां बे सप्तकलोना 
प्रारभमां जावता लदानो प्रास हतो तेम, अहीं पण बे अडोअड अष्टकलोमां 
अष्टकलोना प्रारंभमां आवता गाटनो ज छे. नर्मदाशंकरे वीरसिह काव्यमां जे 
नवो छंद योजेलो छेते आ लावणीमांनी लांबी पवितिनो ज विस्तार छेः 
वीरवृत्त 
शुम प्रभात श्रावणमास। पाणिनो भास। एवं आकाश। दीपतूं स्टोय 
मथि प्रकारतो त्हां सूयं । स्वेतने रक्त। सृष्टि आसक्त । थई रहि जोय 
नमंकविता पृ. ४३२ 
न्यास नीचे प्रमाणे थाय, अने ए आपतां कवितामां आपेला दंडो काढी 
नाखवा पडले : 


शुभ] प्रभात श्रावण; मास पाणिनौ; भास एवं आः; काश दीपतं; स्टोयं - 
मथि; | प्रकाशतो त्हां; सूयं स्वेतने ; रक्त सृष्टि आ; सक्त थई रहि; जोय ~ -; 


^जोनि हरणी° * करतां अहं एक अष्टकक वधारे छे एटलो ज फरक 
छे. प्रास एनोषएज छे. हजी एक जुदा प्रकारनी लावणी जोरईए : 
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देश दुःखथी जे जन दाज्षे, शंख सुणी ऊठ, 
जसद शुभ शंख सुणी ऊठ, 
शंख सुणी उठे रे तेदपर प्रभु पण क्ट तरूठे.-९ 
नमेकविता पृ. ५०२ 
उत्थापनिका : 

देश दुःखथी; जे जन, दाञ्ञे; शंखसु, णीऊ; ठे 
ज, सद शुम; शंखसु, णीऊ; ठे ¬, - -; 
रंखसु, णीऊ; ठे" रे तेह पर; प्रभु पण लट त्रू;ठे-,--; 


पठन गानमां आ रचना बहु प्रबल छे. आमां पुनरावत्तित थता शब्दोना 
उपयोगथी कुरक् कवि धघणी प्रवर असर उपजावी शके. अहीं जे प्रासो, 
पुनरावतंनो, अने प्टुतिओ दर्शावी छे ते सवं आ छंदनी अंगभूत छे. ्रीजी 
पंक्तिमां ठे"" लघु थाय छे एने पण छंदनी भंगी ज गणवी जोर्ईृए. 


आ पटी मराठी चालनी साखी ठरईए. आ रचना मराठीमांथी आवी 
छे. मराठीमां आ नामनी बे रचनाओं छे, जेमांथी पहेली ते शुद्ध चोपायो 
छे. तेने आपणे आ साखीनें नामे ओठखता नथी. आपणे ए नाम वधारे 
जटिक रचनानें आपीए छीए- आ रचनाने कान्ते लोकप्रिय करी छे पण 
तेनो पहेलखो प्रयोग तेमना साहित्यमित्र राजाराम रामशंकरे करेखो छे. 
आपणे प्रथम एमनुं ज दृष्टान्त लर्दए. 


साखी (मराठी चालनी) 


शिरा तणां मुखमांथी वहे आ शोणितनी बहु धारा 
भक्ष्य योग्य घण्‌ दिस हजी आ मांस देहमां मारा 
बेठो शूं थाकी, नहि तुज तुप्ति दिसे पाकी 


आखी रचना चतुष्कर -- अष्टकलनी छे. उत्थापनिका : 


शिरात.णां मुख; माथी, ब्दे ज; शोणित, नी बहु; धारा, -~; 
भक्ष्ययोग्य चणुं; दसि ह्‌, जी; मांस देहमां; मारा, 
बेठो; शूं था.की -; नहि तुज, तृप्ति दि; से पाकी -;----; 


पहेली पंक्ति २८सा चौपायानी छे, अने तेनु, आखुं आठमुं चतुष्कल प्लुतिथी 
पुराई पूरी बत्रीस मात्रा थई रदे छे. बीजी पंक्ति पण पहेरी साथे प्रासथी 
बंघायेखी चोपायानी ज छे, पण तेना छेल्खा चतुष्कल पछी प्लृति नथी 
आवती, पण ए चतुष्कल त्रीजी पंक्तिना पहेला चतुष्करू साथे जोडाई त्यां 
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अष्टक पूरुं थाय छे. एट्ठले के त्रीजी पंक्तिमां !बेठो ; ' आगन अष्टकल 
पुरं थय. ते पीना अष्टकल्नी अत्य वे मात्रा अनक्षर रहे षे, जे में--करी 
दशविरी छे. ते पष्ठी पंक्तिनुं बीजू अष्टकछ अवि छे, अने ते पछी एक 
अष्टकल आवे षे, ते ए पंक्तिना पहेला अण्टकल जेवृं प्लुतिबद्ध अने एनी 
साथे प्रासयथी जोडायेलं हीय छे. "शा, की -;' अने से षा, कौी-;' 
ए प्रमाणे. ए पी एक आखुं अष्टकल अनक्षर रहै छे. त्रीजी पक्तिमां ए 
रीते अंते कुरु दस मात्रा अनक्षर रहे छे. बीजी रीते कहीए तो, पहेटी पंक्ति 
चोपायानी अने एक अनक्षर चतुष्कलं मनी बत्रीस मात्रानी. बीजी पंक्ति 
चोपायानी, अने त्रीजी पंक्तिना पहेला चतुष्कल साथे बत्रीस मात्रानी. ए 
चतुष्कल बाद करतां, बाकीनी त्रीजी पंक्ति, कुल दस मात्रानी ष्ठति साथे 
बत्रीस मात्रानी. आ रचनाना प्रासो अने प्टुतिओ एनी विशेषता छे. 
कटेवानी भाग्ये ज जरूर रहे छे के बीजी पंक्ति अने त्रीजी पठनगानमां 
सठंग बोलाय छे. 
आ पछी आपणे कान्तनी रचना लरए जेमां उपर करतां थोडो फेर छे. 
मानस सर 
अंतर उच्युं हो! सहसा धेयं गठचुं हो! 
क्षोभ थयो वृत्तिमां अतिशय तरंग जब्बर चाले; 
मानस सर मारूं डोत्रायूं, खूब चलित जल हाले 
स्थानक न मल्चुं हौ! सहसा धैर्यं गण्चुं हो. 
पूर्वालाप, पु. ४३ 
उत्थापनिका : 
अंतर] उच्छचूं हो -; सहसा, षयं ग; व्चुं हो, - -; ----; 
क्षोभ थयो वृ; त्ीमां, अतिशय; तरंग, जन्बर; चाले, --; 
मानस, सरमा; रू डोठयू; सूब च,लिति जल; हाले, 
स्थानक; | न मठचूं हो -; सहसा, पेयं ग; ज्यु हौ - -; ----; 
आमां पण पूवं दृष्टान्तनी पेठे ज चोपायानी प्रासबद्ध पंक्तिभो अवे छे. पण 
तेना प्रारंभमां तेमणे त्रीजी पंक्ति जेवी ज पंक्ति मूकी मुखवंध करेलो छे. 
अने ए मुखवंधमां त्रीजी पंक्ति जेवो ज प्रास, अने प्रासना स्थले प्टुति मूकी 
छे. वढी प्रारभमां मूकेटी पंक्तिना प्रथम प्लृतिबद्ध अष्टकरु पीनो भाग 
ध्रुव करेटो छे, अने ए एटके के पहेली छेल्ली पंक्तिना अंगनुं छल्लु 
चतुष्कल अनक्षर करेल छे. एके के अत्य पंक्ति पष्ठी वार मात्रानी प्ल्तिथौ 
बत्रीस मात्राओो थाय छे. 
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सद्‌गतं बवेए आ रचना आपी छे पण तेओ अनक्षर रहेली मत्रा 
गणतरीमां एके के न्यासमां बतावता नथी एटरे एनो अहीं उल्लेख करतो 
नथी. पण उपर अपदं मारं निरूपण एनी साथे सरखावी रकाय एव्‌ छे. 


सद्गत मेघाणीए आ ज रचना प्रसिद्ध *कोईनो लाडकवायो ` कान्यमां 
योजेखी छे पण तेमां चोपाया पछी आवती पंक्तिना बंधमां थोडो फेर 
करेलो छे. आपणे जौर्दए : 


एवी कोई प्रियानो प्रीतम आज चिता पर पोढे 
एकल्डो ने अणवृज्ञेलो अगनपिछोडी ओढे 
कोना लाडकवायाने 
चूमे पावकज्वाला मोटे. 
आनी उन्थापनिका नीचे प्रमाणे थ्व: 


एवी, कोई प्रि; यानो प्रीतम; आज चि,तापर; पोढे,- ~; 
एकल.डोने; अण बृहस्वेलो; अगन पि.छोडी; ओढे 
कोइना; लाडक, वाया; ने - चूमे; पावक, जवाखा; मोढे, - - ; 
मराठी चालनी साखीमां त्रीजी पंक्तिमां पहेला चतुष्कर पषछीना अष्टकलने 
अंते बे मात्रानी प्लृति आवती तेने बदले अहीं बीजा अष्टकलना पेखा 
चतुष्कलमां अवे छे. अने ए प्टूतिबद्ध संधि साथे त्रीजी पंक्तिनो आंतर प्रास 
आववाने बदले त्रीजी पंविति पहेली बे चोपायानी पंक्ति साथे प्रासथी 
जोडाय छे. आ रचना पण सुन्दर छे. आम आ मराठी चालनी साखीने 
पण अनेक रीते विकपावी शकाय. 
आनी पछी नवलरामे योजेलो मेव छंद लड: 
एक कुबेर तणो गण रक्षण रोज करे पुल बाग 
जे गुणवत सुजाण चतुर रसरंगी प्रेमी अथाग 
£ संगीत रूप सटूणो 
निज पत्नी पद्मिनी नारनुं पाठे ब्रत प्रेमे 
छे सहज सुगम रहैवुं सदा प्रीतिना नेमे. 
मात्र सादा पठन उपरथी ज समजा के पंक्तिओ चतुष्कलोमां बहु सरल रीते 
वहे छेः बीजी पक्ति दोढायेखी छे ते संग गवाय छे. 
एकं कुबेर त;णो गण, रक्षण; रोज करे फु; बा -,- ~ग; 
जे गुणवत सु;जाण चतुर रसः;रंगी, प्रमि अ;था~ग, संगित; 
रूपस, टृणो; - -,- 
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निज; पत्नी, पयिनी; नार, नूं पा;ठे व्रत, प्रेमे;--- 
छे; सहजन सुगम रे; वूं + सदाप्री; तीना, नेमे; ----; 
पण गावामां जेम केटटीक चतुष्कल रचनाओं षट्कलोमां गवायचछे तेम जा 
पण षट्कलोमां रारू थई अंत सुधी षट्कलोमां गवाय छे. षट्कलोमां तेनी 
उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय : (खास जरूर हौय त्यां ज गरुचिह्ञ मकु दु.) 
एक कु;बेरतः;णो गणः; रक्षण; रोजकः;रे फुल; बा--;--चगः; 
जे गृण; वंत सु; जाण च; तुररस; रंगी ¬; प्रेमी अ; -थाग; संगीत; 
रूपसः; लूणो-; - 
निज; पत्नी-, पच्चिनी; - नारः; नूपा-; के ब्रत; प्रेमे- ; - 
छे -; सहजसु; गमरे -; वूं-स; दाप्री -; तीना -; नेमे -; 
पण आवी आंतरावाठी रचनाओ कोई वार बे भिन्न तालोमां गवाय छे 
तेम आ पण गाई शकाय तेवी छे. बीजी पंक्ति ^ तुर रस"; सुधी चतुष्कल- 
अष्टकलमां चारी पीथी षट्‌कलोनो प्रवाहं चाठे एम पण गाई शकाय. 
भरेमानन्दनी दाणलीलानी गरवीमां एम थाय केषएहूं कही गयो चु. 
नर्रसिहनी एक बहु ज प्रसिद्ध कृति र्डं : 
नागर नंदजीना लार 
रासं रमतां मारी नथडी खोवाणी 
काना जडी होय तो आल 
रास रमतां मारी नथडी खोवाणी. 
नानी नानी नथडी ने माही घणेरां मोती 
नथडीने कारणे हुं नित्य फरू छं जोती जोती जोती नामर० 
धोकपदसामगर, भा. १, पू ५२८ 
न्यिः 
नागर | नंद, जीना; खा-,-~लः; 


रा, सर; मन्ता, मारी; न~ थ,डीखो; वाणी, 

काना; जडी, होय तो; आा-,-~ल; रा सर; 

मन्ता, मारी; न~ थ,डीखो; वाणी, --; 

नानी, नानी; न ~थ, डीने; माहि घणेरां; मोती, -- ; 

न ~यडीने;का ~ र.णे हुं; नित्य फ. छं; जोती, जोती ; जोती नागर; 
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आखी चतुष्कल रचना छे. अने प्टृतोनो न्यास बहु खूवीथी कर्यो छे. आनाथी 
वधारे जटिल एक बीजी रचना नरस्िहिनी ज लरए : 


=, 


जमो तो जमाडुं रे जीवन मारा टेक 
वालाजी मारा, सोव्रण थाठ भरी लावुं 
काद मोतीडे वधाव रे जीवन मारा 

नरसिह महेताकृत काग्यसंग्रह्‌, प. ५६६ 


न्यास; 


जमो, तो ज; माड, रे-; जी वन; मारा,- 

वा; लाजी मारा; -सो व्रण; था~ढ भरी; काव, - 

कै; मोती डे व;धावृं रे-; जी~, वन; मारा,- ~; 
आखी कृति चतुष्कलमां वहे छे. रचना अटपटी छे, पण गवातां बरावर आ 
रीते ज आ ज प्टूतबद्ध अक्षरन्यासथी गवाय छे. बीजी पंक्तिमां पहेला अष्टकल 
पछीना अष्टकलमां पहेखी बे मात्रा अनक्षर रहे छे, अने ए उपर रचनानौ 
ताल पडे छे, अने तेपछीगा ~र चतुष्कल आवे, ए वधी आ रचनानी 
भंगीओ छे. पण खरी रीते जोईए तो बधा प्रकारनी रचनाओनी बधी 
भंगी गणावी शकाय एम नथी. मात्र दिग्‌दशंन थई शके. 


3) 


प्रकरण शरमामां "मारं मन मोहयुं०'* अने “कामणं दीसे छे 
कृतिओ आपी छे जे विज्ञेषे करीने पद कंहेवाय छे ते घणांखरां असम- 
संख्यसंधिनी पंक्तिवाां होय छ. एनी अनेक रचनाओं मे छे ते बघी 
अहीं उतारवी राक्य नथी. एटके आगठ चालीए- 


हवे षट्कल रचनाजो लर्दए. तेमां प्रथम हूं दयारामनी एक सुंदर 
गरबी डः चुः 


पाधरे पथे जा! 
नेण नचावता नंदना कूवर पाधरे पंथे जा! 
सुंदरी सामं जोई विद्रु वांसल्डी मां वा 
गूमानी पाधरे पंथे जा! 
आव ओरो एक वात कटं तुन कानमां कानूडा ! 
शीद हटीखा अव्के? हुं तो तारी छुं सदा, गुमानी पाधरे पंथे जा 
दयारामरससुधा, पृ. ८१ 


द 


१५. असमसंश्यसंधिबद्ध यंवितओनी देशीय ६४९ 


गा षट्कल संधिओनी रचना छे. उत्थापनिका : 
नेणन; चावता; नदना; कूवर; पारे; पंथे ~; जा--;---; 
सुंदरी; सामुं-; जो-ई; विदल; वांसल; डीमां-; वागु; 
मानी-; पाधरे; पंथे-; जा- ~; ---~; 
पहेकी पंक्तिमां "जा" अवे के तेज स्थाने बीजी पंक्तिमां "वा" आवे छे. 
पण एवा'ना ज षटूकलमां ध्रुवनो पहेलो अक्षर स्थान मेव्वे छे. अहीं 
ध्रुव गरबीना प्रारभमां (पाधरे पथे जा” एम अपिर छे पण त्यां 
खरी रीते प्रुवपक्ति नीचे प्रमाणे जोर्दए : 


पाधरे पथे जा गुमानी पाधरे पथे जा 
उत्थापनिका : 
पाघरे; पथे -; जा-गु; मानी -; पाधरे; पथे ~; जा--;---; 
बणी ध्रुवोमां, आ प्रमाणे प्रथमना शब्दो फरी अंत तरफ आवे छे त्यारे 


वचमां थोडा बीजा शब्दो होय छे, तेवी आ पण छे. आगठ जोयेखी 
“इयाम रंग०* अने “फूना पेरीने°” एवी धुवो छे. एवी ध्रुवोमां आंतरा 
पछी घ्रुवखंडनो मध्यभाग जोडाय छे. जेमके उपरनी घ्रूवमां "गुमान" थी 


ध्ुवलंड जोडाय छे. 


हजी दयारामनी एक त्रिकरु-षट्‌कलवद्ध अति प्रसिद्ध पण अति जटिल 
रचना कड: 


चाल ब्हेली अल्बेखी प्यारी रावे! 
तने तारो कान बोरवे, 
तने घनदयाम बोखावे; 
तने तारो पियु बोकावे, सरस समय साधे साधे. प्यारी राधे. 
एम कही पति अति रतिस्मृति करावी; 
सजाव्या शुंगार जमतेम समजावी; 
लावी ककिता पटराणीने पधरावी 
सोपी श्याम, सोपी इयाम, सुंदर इयाम करी प्रणाम, 
वी वाम कूजधाम पुरणकाम निगमयाम, 
शो विश्राम ते गुणग्राम कथे आम दयाराम 
हषं वाघे, वाधे, प्यारी राधे. 
दयारामरसमसुधा. पु. ७४ 
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उत्थापनिका : 
चाल | व्हेटी अक; बेलि प्यारि; रा~षे~;- 
तने" तांरो;] कहन बलवि; - 
तने" घनः; ] स्याम बोल; - 
तने तीरो;] पियु बोकखवि; सरस समयः; 
साघेसा; घे प्यारी; राधे; -~ 
एम; ] कहि पत्ति अति; रति स्मृति कः;रा--;वी 


सजा;] व्या शुंगार; जेमतेम सम; जा--;वी~ 
खावि;] कलिता पट; राणिनेः पध; रा-- ; वी 


सोपि;] द्याम सोपि; इयाम सुंदर; श्याम करि प्रणाम 
वनी; | वामकुज; धाम पूरण; काम निगम; याम 


शोचि] श्राम ते मगुण; ग्राम कथे; आम दया; राम 
हषः] वाधेवा; पेप्यारी; रा ~ षे; 
षणी अटपटी रचना छे. दयारामे टका प्रासो नांखी तेने वधारे अटपटी करी 
छे. छतां पटनमानमां सुंदर छे. दल्पतरामे अने नम॑ंदाशंकरे बस्रेए आनी 
नकल करी छे. 
हवे हुं देशी अने पदोमां सप्तकलं रचनाजो र्डं छु. सप्तक संधि 
दीपचंदी तालमांथी आवेरो छे, अने ए ताल साधारण गायक माटे अधरो 
गणाय छे पण गृजरातमां तो अनेक लोकगीतो भजनो सप्तकलं रचनामां 
बहु आसानीथी गवाय छे. 
मन मतवालो प्याखो चाखियो 
प्यालो प्रेमहुंदो पीधो रे 
जरा रे मरण वाको गम नहीं 
सदगुरु शबदे सिधायो रे मन मतवालो० 
अमर वरसे ने अभयु भरे 
भींजे धरणी आकाशा रे 
अटल कुमारी प्याखो भरी दीये 
नोल्या लछमण दासा रे मन मतवालो० 
(स्मरणमांथी) 
उत्थापनिका : 
मन मत, वालो प्यालो, चा~चियो,~- 
ल्दा दादा, ख्दादा दा, दाख दादा, लदा 
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प्यालो, प्रेम हूंदो, पीधोरे - 

दादा, छ्दादादा, ल दादादा 

जरारे म, रण वाको, गम नही,~- 
ख्दादादा, ठ्दा दादा, खदा दादा, लदा 
सदगुर, राबदे सि, धायोरे -, 

दादा, ल्दादादा, ल्दा दादा, 

मन मत, वालो प्यालो, चा ~ वियो,~--- 


अमर वर, सेने अभ, यूँ ~म रे, 
भीजे, धरणी, काशा रे-, 
अटलक्‌, मोरी प्यालो, भरी दीये,~- 
बल्या, लछमंण, दासा रे - 
मनमत, वालो प्वाटो, चा ~ खियो,~--- 
भजनोमां घणी वार !हेजी' अवेषेषए अहीं पण अवि छे. ते प्रारंभमां 
ˆ चाखियो ' पछी आवे छे अने त्यारे ए सप्तकल नीचे प्रमाणे पुराय छेः 
चा ~खियो, ~ - 
हैजि प्यांखोः 
अर्थात्‌ "हे" जि ' उमेरातां पीना गुरुओ ल्घु थाय छे. एकं बीजुं गीत लड: 
बन गया फकीर मेरे दाता बन गया फकीर जी 
अखंड धारा अमर वरस स्वात्यूं वरसे नीरजी 


देवी देवता मेढे मद्िया गुणपती गंभीर मेरे दाता० 

सात समुदर खारा भरिया तेमां मीठी एक वीरडी 

डंगर माथे देरी दीटी दीठो धडनारो पीर मेरे दाता० 
उत्थापनिका : 


बन गया ~फ.कौर मेरे दातं, बन गया ~फ.कीर जी, 
अखंड धारा, अमर वरसे, स्वात्यं वरसे, नीरजी ¬, 

देवी देवता, मेधे मल्िया, गुणपती गंभीर 

मेरे" दातां, बन गया~फ, कीर जी- 

सात समुदर, खारा भरिया, तेमां भिरि एक, वीरडी- 


डगर माथे, देरी दीठी, दीठो घषडनांरो, पीर 
मेरे' दाता, बन गया ~फ, कौीरजी - 
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क्याक दाक्दादा अने क्यांक रदादादा संधि अवे छे ते सहैलाईथी जोई शकाश. 
आमां भजननी ढबे क्यांक “रे ' भटे छे. एम थाय त्यारे आसपासनी मात्राओ 
घटे छे, जेमके “देवीः रेः देवता, “मे्ःरेः मचय एवी ज रीते 
ˆ भाई” पण भकं जेमके ^अखं'ड धारां माई", सातेय अक्षरो लघु. आपणे 
^श्यामरग० ' “फूलना पेरी०" वगेरेमां घ्रुवमां जोयुं हतुं तेम अहीं पण 
ध्रुवमां आदिना शब्दो अंतमां फरी आवे छे अने वचमां थोडा शब्दो मुकाय 
छे, अने ए वचमां मुकायला शब्दोथी ज ध्ुवखंड अंतरानी पंक्ति साथे जोडाय 
छे. आ प्रक्रिया एट्ली रूढ छे के एक नाटकमां मदकरीनी रचना सांभटेी 
तेमां पण ए ज पद्धति छे. रचना सप्तकल छे, अने हास्यनी कति पण 
सप्तकलमां आवी रके छेषए आ उपरथी जणादे, जो के हास्य अचा 
प्रकारन्‌ं नथी. 


होको वालो लागे भाई भाई होको वालो रागे 
चलम तो चतुराई करेन होको हरिनी काया 
खलेचीमां हाथ ज नांस्यो जाणे गंगाजीमां नाया भाई० 


उत्थापनिका : 


होको वालो, लोगे भांइ भाई, होंको वालो, रमे - ¬, 

चलम तो चतु,रांइ करेने, हौको हरनी, काया - ~, 

खलेचीमां, हाथ ज नांख्यो जाणे, गं गाजीमां, नाया 
भोंद भाद, होको वालो, खगि-- 


बराबर “बन गया फकीर'नी ज आ रचना छे. ! हाथज० ' वाढा सप्तकलमां 
सात अक्षरो छे, अल्वत्त आ बधा रघु ज छे, अने तेमां पांच गुरुगोने लघु 
करवा पडे छे. एथौ हास्य ठीक पौषाय छे एम मने खगे छे. हवे हूं घीरानी 
काफी नामे ओढलाती रवनानो दाखखो ल्डं दुः एमां आंतरो अथवा 
आंतरानो अमुक सुधीनो भाग चतुष्कलं छे, बाकी आखी रचना सप्तकल छे. 
आ काफी पण पद कटेवाय छे. 


संत मचक्रे साचारे अगमनी ते खवर्युं करे 

भवे भेटं तेने रे, सरवे मारां कारन सरे संत° 
उल्टी सरिता चडी गगन पर विण वादक वरसाय 

विना आभ ते विजद्ी चमके, गेवी गरजना थाय 

धीरे धीरे वरसे रे, वरसीने अभर्युं भरे. संत° 
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उत्थापनिका : 


संत मठे, सा~चा-, रे~--, अगमनी ते, खवू ~ क, रे~--, 
भोवि भेट, ते ~ ने ~, रे ~-- सेवे मारां, कारन ~ स, रे~-¬ 


घणे भागे आटली धुव गवाया पछी अंते हो ~- -, जी ~- -, एम अवे छे. 
आंतरानी रचना चतुष्कल छे, अर्थात्‌ ताल बदलाय छे तेने माटे होजीवाग्यं 
बे सप्तकलोनी जरूर पड़े छे. प्रथम, आखो आंतरो चतुष्कलमां कठं दुः 


उल्टी, सरिता; चढी ग, गनपर; विण वा, दढ वर; सा-,-~यः; 
विना आभ ते; विजनी, चमके; गेवि मग,रजना; थाय, < 


धी ] रे ~ वीरे, वरसे ~, रे ~--, वरसीने, अभर्थूं ~ म,रे ~--, 


उपरना आंतरानो अंत्य शब्द † था~य ' बोलाईने पछी ध्वनिरहित विराम आवे 
छे. अने पछी पाछां सप्तकलो चाले छे अने तेनी साथे ध्रुवपंक्ति जोडाई जाय 
छे. ए आखो आंतरो साखी कटैवाय छे एम स्मरण छे, अने ते दरमियान 
तवां बंध रहे छे. पण घणी वार ए आखो आंतरो चतुष्कलमां नथी चारतो, 
बीजी पेविततना अधं पीथी सप्तकलमां सरे छे. आ प्रमाणे :-- 


गे~बी ग,रजना-, था~यं 
धीः| २ 


आखी रचना बहु चमत्कारवा्ठी अने सुंदर छे. आनी भंगीजो तरत ध्यानमां 
अवि एवी छे. ध्रुवनुं बीजुं सप्तक घणे भागे बे ज गुरुगोथी आखुं 
भराय छे, अने ते पषछीनूं त्रीजुं (र्थी भराय छे, क्वचित ज तेमां 
पछीना शब्दना एकाद अक्षरने स्थान आपवृं पडे छे. अंत्य सप्तकलमां पण एक 
ज गुरु आवे छे. उपान्त्य सप्तकल्नी एक खासियत पण ध्यान आपवा योग्य 
छे. ' खबू ~ क  * कारजं ~ स ' अने “ अभ्यूं म ' त्रणेयमां अंते ल्घु छे अने 
तेनी पहेत्मं रण मात्रानो प्लुत गुरु छे. एम आ रचनामां खूबीदार भंगीञौ 
छे. में क्वचितं ज आमां अपवादो जोया छे. 


आटलाथी आवौ रचनानूं दिग्‌दशेन थई जशे एवी आश्ाथी जा 
प्रकरण पूरु करु चु 


परिशिष्ट ग 
देशीओ अने पदोनुं परिशिष्ट 


प्रकरण श्थ्मां मं कहचुं के केटीक रचना एवी होयछेकेतेना 
अक्षरविन्यास उपरथी सामान्य रीते संधिओ प्रतीत थाय नहीं, पण एक वखत 
मातां संभठ्या पदी तेना संधिओ पाडी ङकाय अने तेनी उत्थापनिकामां 
देशीओ जेवी ज खूबीदार भंगी जोई शकाय. आमां में मुख्यत्वे दशकल 
अने चौदकल रचनाओनो उल्लेख कर्यो हतो. आगां प्रकरणोमां षट्कल 
रचनाओनो एक वगं तरीके में देशीओमां समावेश कर्यो हतौ. पण एनौ अथं 
एवो नथी के षट्कल रचनाजो बधी ज गातां सांभठया विना मात्र अक्षर- 
विन्यासथी पकड़ी शकाय छे. अर्थात्‌ केटलीक षटूकर रचनाओं पण आ 
परिरिष्टनौ विषय बने छे अने तेने हुं पहेली ठ्दश. नीचे कवि न्हानालालनुं 
एक लग्नगीत उतार छुं : 
सूरज ऊग्यो रे केवडियानी फणशो : 
के न्हाणेलां वाये नवखां रे. 
सूरज ऊग्यो रे मणि माणेकनी टशरे; 
के व्हाणेलां वाये नवां रे. 
आ गीत न्हानालालनुं छे पण ते मूढ एक लोकगीत उपरथी लीषेरं छे अने 
तेनी आ कडीमां तो बहु थोडो फेरफार कर्यो छे. ए खोकगीत प्रसिद्ध छे अने 
नीचे प्रमाणे षट्‌कलमां गवाय छे. गीत, उपर, चार छीटीमां छे पण गवातां 
ते बे खीटीनुं ज बने छे, जेनी दरेक पंक्ति घ्रुवबद्ध छे. नीचे प्रमाणे: 
सूरज] ऊग्यो-; रे के-; दडियानी ; फणशेके ; व्ाणे- ; लां वाये ; नवलां-; रे 
सूरज] ऊग्यो-; रे मणिमा ; णेकनी ; ट शरे के; व्टाणे-; सांवाये ; नवलां- ; रे 
केवठ अक्षरविन्यास जोतां तेनी षट्क रचना हाथमां नहीं आवे. अल्बत्त 
जेण सांभक्चुं हशे ते तरत षट्कलने पकडदो, पण नहितर नहीं पकडाय. 
पण पकडाया पछी आ गीत एक पग कृति होय एवी रीते ज उत्थापनिकामां 
पडी जञे. आपणे जोई गया तेवी घणीखरी षट्कल रचनाजो पेठे ज पदेखी 
बे द्विकल मात्राजो पटी ताख्वद्ध षट्कलप्रवाह चले छे. बीजा षट्कलमां 


रे” चोथामां के" अने अंते ^रेग्नुं स्थान निदिचत छे. आखी रचना 
षट्‌्कलनी छे, तेमां त्रिकलो आवतां नथी. एवी रचना पकडवी वधारे अघरी 


६५४ 
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छे. क्यांक पण त्रिकल नजरे पड़े तो त्रिक षट्कल बन्ने पकडाय छे, अने 
मरबीओ अने लोकमीतो घणां दादरा तारमां होय छे ए संभारीने च्रिकल 
षट्कलनो प्रयोग स्वाभाविक रीते वांचनार करे, पण त्रिकलरहित षट्कल 
पकडव्‌ं वधारे अधर्‌ छे. सरखाववा माटे एक गीतनी रीटी कड चु. 


वडताल गामने गोदरे हिडोढ्ो आंबानी डाढ 


आमां * कडताल ` गालगाल तरत नजरे पडे छे. अने तेने लीधे “ हिडोगो ` 
° आंबानी ' षट्कलो पण नजरे पडे छ. बाकीनां  गामने ~” ‹ गोदरे. त्रिकलबद्ध 
षट्को तरत प्रतीत थाय छे. पण त्रिकलरहित षट्को एम पकडातां 
नथी. बीजुं लग्नगीत अमारी नातमां गवातुं अहीं ल्डं च्छः 


पीठो पीढो ते वानौ में सुण्यो 

पीठो हढ्दरनो छोड 

सोय रे वानो में निरखियो 

गोरा किया भाई रे तमने पिठ्डां करीर 
ज्यम रे साजनियां संतोखशे 

दुरिजन दुरिजन रे हरने डाबले पाय 
दशमनियां रे दाज्ञे बठे 

रातो रातोते वानो में सुण्यो, वगेरे 


सात पंक्तिनी पीला वानानी एक कडी छे. पछी राता वानानी एवी ज बीजी 
कड़ी शरू थाय छे. गीत गवातां षट्कल संधिओ नीचे प्रमाणे पड़े छे. 
पीठो | पीठो ते; वानो-; मे सूःण्यो 
पीठो; हढ्दरनो; छो-~ड; 
सोयरेवा; नोमं-;-निरखी; यो 
गोरा; किया भद; रे तमने; पिट्डांक; री-<~शः; 
ज्यमरे सा; जनियां सं;-तोखः; शे 


दुरिजन; दुरिजन; रे हरने; डाबले; पा- ~य; 


१ 


दशमनी; यरि दा;-न्चे व; ठे 
रातो] 


बहु सूवीथी अमुक अमुक पंक्तिने अंते संधि अधूरो राखी पछी आवती पंवितिना 
आदि शब्दथौ आखुं षट्‌कल रचे छे. गवातां तार शोधनारने मुरकेली पडे पण 


६५६ बुत्‌ पिगल 
गानाराने मेँ बहु सरल्ताथी ताल साचवी अर्थात्‌ संधि साचवी गातां 
सांभठचां छे. अमुक अमुक स्थानें अनक्षर मात्राओ उपर तार पडे छे अने 
तथी कृति बहु खुबीवाढी जणाय छे. 

उपर अपेलां बन्ने ङग्नगीतो में सप्तकलमां पण॒ गवातां सांभ्धां 
छे. षट्कल अने सप्तक वच्चे मात्र एक ज माव्रानो फेर होवाथी आम 
थवुं सहेलं छे. वघेनी सप्तकलं उत्थापनिका नीचे टूकमां अपं छु 


सूरज ] ऊचग्यो -; रेके -; वडीयानी ; फणे के; व्हा ~ णे -; लां~वाये; 
नवलां -; रे 
सूरज; ऊचग्यो -; रे ~ मणिमा;णे-कनी; टररेके; ...... ¢ 


हवे ‹पीठो°' नी उत्थापनिका : 
पीठो] पीचठो ते, वा~नो-,- चमे सू;ण्यो् 
पीठो, हठ्दरनो, छो ~-ड, 
सोयरे वा; नो ~मे-; - ~ निरली, यो 
गोरा, किया माई, रे ~ तमने, पिव्डां क, री~- श, 
ज्यम रे सा,जनीयां सं, - -तोल, शे ~ 
दुरिजन, दुरीजन, रे~ हरने, डा~ बले, पा ~ -य, 
दमनी, यां ~रे दा,-*ज्ञे बढ 
रातो ] 
एकी पंक्तिमां अंते अधूरो रदैतो संधि, ए ज पंक्तिमां अनक्षर मात्राथी 
शरू थतो उपान्त्य संधि, बेकी पंक्तिमां मात्र गार्थी पुरातो आखो अंत्य 
संधि, ए बधी आ गीतनी भगीगो द. । 
नीचेन्‌ बाण्गीत पण षट्‌कल रचना छे: 
चकली तारा खेतरमां में ज्ीञ्लवो वाव्यो 
संवे चडी जोडं रे कोई मानवी अवे 
लखी घोडी पीठो चावखो कीया भाई आवे 
घूघरियाढी ब्हेल्यमां केई बा आवे 
खोामां बावन बेटडो धवरावती आवे 
दधे भरी तलावडी नवरावती अवे. 
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तेनी उत्थापनिंका : 

चक्कली; तारा -; खेतरमां ; - में -; ज्ञीक्लवो; वाव्यो ~; 

जञीस्षवे; चडी -; जोड रे; -कोई; मानवी; अवे~; 

लीरीषो; डीपीढठो; चावखो; -की-; यामाई; आवे- 

घूषरी; याठी -; व्त्यमां; -के-; ई वा~-;.सवे- 

खोढामां; बावन; बेट्डो; -घक; रावती; अवे- 

दूधेभ; रीत -; छावडी; -नव; सवती; अवे - 
आनी एकं भंगी अत्य द्विकल अनक्षरएतो सादी अनं तरत पकडाय एवी 
छे पण वधरे सुंदरभंगी तो चौथा षट्‌कलनृं प्रथम द्विकल अनक्षर रहे छे 
अने एना उपर ज ताल आवेकछे ए छे. उपर प्रमाणे उत्यापनिका कर्या विना 
आ गीतनी ए सूत्री पकडवी अधरी छे. कोई कोई वार आखांने आखां 
षट्कलो अनक्षर आवे छे. अने एवी रचनाओं गवाती सांभठचा विना 
पकडवी अशक्य छे. हुं नीचे बे पक्ति उतारं छु. 

कानूडा कानूडा तं ठौ शूं कीधुं जो गोरसं पीं गोरी गायनुं 

नाथने कारण घनी छे पोढ्ी जो घीएु क्लवोढ्ी त्यो नाथ पीरसू. 


उपरनी बे पंक्तिमां अत्य प्रास नथी, अर्थात्‌ आ प्रासबद्ध कंडी नथी. दरेक 
पक्ति छी छे, अने तेमां गंतरप्रास अवि छे. पवित वणी लावी छे, पण 
तेमां अनक्षर प्लुत षटूकलो मूकतां ते घणी वधारे लांबी छे ते जणाई 
आवे. ए धौढिया गीत छे, जेमां लांबां ष्ठत उच्चारणोने स्वाभाविक 
रीते स्थान मठे छे. 


कानूडा; कानूडा; तें तौ शू; - - -; कीं जो; ---; गौरस; ---; 
पीधूं -; गोरी-; गायन्‌; -- ~; 
नाने; कारण; षौनी छे; -- -; पोरीजो;--- ; घी एज्न;ः---; 


वोढी ~; ल्योना ~थ; परसू; - - -; 
कुरु बार षट्करो गवाय छे, तेमां चार षट्कलो अनक्षर छे. आ प्टृत 
षट्‌कलो कृतिनं अंग छे. कारण के बाठकनें ऊधाडवाना प्रयोजन माटे ते 
आवक्यक छे. आमां पहेला बे षट्‌कलो ' कानुडा ~”, एम करीने त्रिकलबद्ध 
करी शकाय. पण आखी रचना जोतां ए कृतिनुं अंग नथी एम समजा. 


बुर 
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पंचकलनी तो देशीओ ज नथी मठती. पण दशकलनी देशी मठे छे. 
अने अक्षरविन्यास उपरथी ए पकडाय एवी नथी, ए नीचेना दाखला उपरथी 
तरत समजाशे. अमारी नातमां ~ ब्राह्मणनी धणीखरी नातोमां ~ जनो्ईमां 
बडवानुं नीचेनूं गीत गवाय छे. हुं बे ज पक्तिओि उतारं छं: 


बडवा काने कड़ी हाथे वींटी हीरे जडी रे 
बडवो जें बेठो छे दादाजीने खोठे चडी रे. 


अक्षरविन्यास जोरईए तो रचना स्पष्ट रीते चतुष्कलनी जणा पण ए दक- 
कृलमां गवाय छे. तेनी उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय: 


बडवा - ] काने कडी -; हाये वीटी -; हीरे जडी -; रे - 
दादादा] दादा दादादा; दादा दादादा; दादा दादादा; दादा 
नडवो -; जँ बेठो छे-; दादाजीने -; खोठे चडी -; रे- 
दादादा; दा दादा दादा; दादादादादा; दादा दादादा; दादा 
पहेलां रण द्विकलो पछी पांच द्विकलनी परंपरा शरू थाय छे. अंते चतुष्कलं 
^रे* आवे छे जे पछीनी पंक्तिनां रण द्विकल साथे जोडाई दशकल रचे छे. 
रचनानी एक खासियत ए छे के दरेके दरेक संधिमां पांचमूं द्विकल अनक्षर 
छे, ते आगलना अक्षरनी प्लृतिथी बनेलुं होय छे. पंचकल संधिना, बे मात्रा 
अने व्रण मात्रा (के तरण मात्रा अने बे मात्रा) एवा बे अवयवो छे, दा-लदाके 
दाल-दा एम. तौ अहीयां पांच द्विकलो तरण अने बे के बे अने त्रणमां वहेचायेलां 
छे. काने, कंडी -; हाथे, वीटी -; ए प्रमाणे. एक वीजुं गीत लड च्छु जं 
अमारी नातमां कन्या वोकावती वखते गवाय छे. 
लीलूडा ते वांसनी वांसढी शेरीए गाजती जाय रे 
गरवा ते बापनी बेटडी केई बेन सासरे जाय रे. 


गवातां आनी पंचद्विकक उत्थापनिका नीचे प्रमाणे थाय छेः 
रीलूडते -; वां ~ सनी -; वां -सढी -; शे - रीये -; गा -जं - - ; 


ती ----; जा-यरे-; 
गरवाते - ; बा -पनी - ; बे -टडी -; केई बेन - ; सा-स--; 
रे----; जा-यरे-; 


परपरा प्रमाणें उपर प्रमाणे गवाय छे. दरेक ल्घु द्विकल तोकेज, जोके 
नी जगाएु गुरनां चिह्लो क्या नथी. आमां पण दरेक दशकल संघिनुं छेल्डु' 
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द्विकल अनक्षर रहै छे. हजी एक बीजी रचना ल्उं. ए पण लग्नगीत ज 
छे, अने केटरीक नातोमां गवाय छे. 


ढोखीडा ढबृक्या लाडी चालो आपणे घेर रे 
ऊभां रहो तौ मामु मारा दादाजीनी शीख रे 
हवे केवी शीख रे लाडी हवे केवा बोल रे 
परण्यां एट्ले प्यारां' खडी चालो आपणे धेररे 


उत्थापनिका : 


ढोलीडा ढ -; वृक्या लाडी -; चालो ओंपणे-; घे- ररे -; 
ऊभां रहोतो -; मागुं मारा-; दादाजीनी -; शी- खरे-; 
परण्यां एट्ले -; प्यारां लाड़ी -; चालो अपणे-; घे -ररे ~; 


दरेकं दराकल संधिमां छ्यु द्विकल अनक्षर छे. ‹ चालो आपणे ' संधिमां 
पांच अक्षरो छे, दरेकने द्विकल राखी दशक करी रसकात, पण तेम न 
करतां "आप " बन्ने लघु बोलाई पांचम्‌ं द्विकल अनक्षर राखेलुं छे. ^ परण्यां 
एटके' ए संधिमां छ अक्षरो छे छतां दूत अक्षरोने खोडा करने पण 
छेल्लं द्विकल अनक्षर करेल छे. आम करवामां भाषाना साधारण उच्चारण 
उपर कशो अत्याचार थतो नथी, --गीतनी विरबित गतिने लीषे, 
हूं धारं छु. हजी एक बीजी आवी ज दशकल रचना लं दुः ए पण 
लग्नगीत छे: 


मांडवडे कांई ढाणो ने बाजोटी - १ 
के फरती मेलावो कंकावटी 

तेडावो कं आश्ापरीना जोद्ी - ३ 
के आज मारे र्खवी छे ककोतरी 

बंधावो मारा कीया भारईने छेडे- ष 
के जाय मारां केई बेनने नोतरे 

बेनीरे तमे सूतां छो के जागो- | 


तमारे मैयर पगरण आदर्या 





१. "प्यारां'नो अथं (पारकां* एवो छे. एक दहामां पण आ अन्द 
आ अ्थमां आवे छे 
घोडाने धी पाते, कामन करगरिये नहीं 
चमक दी चडधे, प्यारां पोतानां करे 
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उत्थापनिका : 


मांड ~व ] डे काइ ढाढो-; ने बाजोठी ~के'; 
दादादा] दादा दादादा; दादादादा दाः; 


फरती मेला -; वोककावं -; टी ~ 

दादा दादादा; दादादादादा; दादा 

तेडा -; वो कै आशा -; परिना जोशी ~केः; 
दादादा; दादा दादादा; दादा दादा दा; 
आज मारे क्खवी -; छे ककोत -; री - 
दा दा दादादा; दादादादादा; दादा 
बंधा -; वो मारं कौया-; भांइने छेडे~केः; 
दादादा; दादा दादादा; दादा दादादा; 
जाय माँर' केई -; बनने नोत -; रे- 

दा दा दादादा; दादा दादादा; दादा 

बेनी -; रे तमे" सूतां -; छो के जागो~तः; 
दादादा; दा दा दादादा; दादा दादादा 

मारे मैँय~र; पगरण आद ~; ्या- 

दादा दादादा; दादा दादादा; दादा 


आमां पण नियम तरीके जोश तो दरेक संधिमां पांचमूं द्विकल अनक्षर ज 
रेत्‌ जणाशे. तेमां थोडा अपवादो देखाय छे तेनो ज मात्र विचार करीए. 
पहेली त्रीजी अनं पांचमी पंक्तिमां अत्य संधिमां आखुं द्विकल अनक्षर नथी 
होत्‌, तेमां उपान्त्य मात्रा अनक्षर होय छे, पण अत्य मत्रा पंक्तिना 
“के' थी पूर््शयेली होय छे. पण जा के' तो तानपूरक छे, संगीतनूं अंग छे, 
एवे एने खरी रीते हुं अनक्षर द्विकलनो अपवाद नथी गणतो. पदी अपवाद 
तरीके मात्र ऽमी पंक्ति रहे छे जेमां छेल्ली मात्रा तानपूरक नहीं पण 
पछछीनी पंक्तिना शब्दनो आद्य अक्षर ले छे. आ एक ज अपवाद आखी कृतिमां 
छे, तेने अग्रेजी केवत प्रमाणे, नियमसमर्थक अपवाद गणुं दु. एटरे आ 
गीतमां पण पांच द्विकलसंधिनो छेल्छो द्विकल अनक्षर रहै छे. एक बीजी 
काबत पण लक्षमां राखवा जेवी छे. आ गीतमां पहेखां व्रण द्विकलो परछी 
दशकर्परपरा शरू थाय छे, अने उत्थापनिका आपतां में ते चोकसाईथी 
बतावेलं छे. पणजो ए सरत न राखीए्‌, अने आदिथी ज पंचद्विकल संधि 
गणवा मांडीए तो, संधिना अंतनो अनक्षर द्विकल अछतो थई जशे, ध्यानमां 
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नहीं भवे. एटले के उत्थापनिका धटावतां आ संभाठ हमेशां आवक्यके 
समजवी जोईए. पहेली पंक्तिमां ˆ कांई पांचमीमां “ माई” बन्ने अकेक गुर्‌ 
छे, पण ते दर्याववा कोद खास संज्ञानो उपयोग करवाने बदले मे बन्ने 
अक्षरो लघु करी एक गुरु साधेलो छे. 

मे आ परिशिष्टमां प्रारंभमां कचं के षट्कलने जातिचदोमां स्वीकारेलुं 
छे छतां केटलीक रचनाओमां ते गवाया विना पकंडी शकातुं नथी, अने तेथी 
ते प्रकारनी रचनाओं आ परिशिष्टमां पडेछे.एज वात सप्तकल माटे 
पण खरी छे. केटलीक सप्तकर रचनाओं गवाया विना द्ूकदाय तेवी नथी. 
अने तेथी तेनो एक दाखलो, चौदकल रचनाओमां प्रवेश क्या पहेखां जोता 
जरईए. आ दाखलो पण लग्नगीतनो छे. 


मोर जाजे ऊगमणे देश 
मोर जाजे आथमणे देश 
वक्ती जाजे रे वेवायूने मांड्वे हो राज 
किया वेवाई सुतो चुं के जाग 
किया वेवाई सुतौ षं के जाग 
किया भाई वरराजाए सीमाडा घेर्या माणाराज 


गीत सप्तकलमां नीचे प्रमाणे गवाय छे. 


मोर जाजे, ऊ ~ गमणे, दे~- ~ श 
` छदा दादा, दाल्दादा, दाल दादा 

मोर जाजे, आ~थमणे, दे~- ~ 

लदा दादा, दाल दादा, दाकदादा 


९५५६. «~ 


वकतीजा, जे" रे वेवायुने, मांड्वेः हो, रा~-~ज 
ल्दादादा, कदा दा दा, ल्दादा दा, दाल दादा 
किया वेवोइ, सुतो छं के, जा~- ~ग, 
ल्दा दादा, ल्दा दादा, दार दादा, 
किया वेवांद, सुतौ छं के, जा~- “~ग, 
ख्दा दादा, ल्दादादा, दाल दादा, 
किया भांइवर, राजां सिमांडा, धे यमिणा, रा~- ~ज. 
ल्दा दादा, ल्दा दा दा, छदा दादा, दाल दादा, 


भीत बहू प्रसिद्ध छे. गीतमां आवता "मोर जाजे" ˆ ऊगमणे' ' आथमणे ' 
वगेरे चतुरक्षर संधिमो सप्तकलनी सूचना करे, अनं एम थाय तो 
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उत्थापनिका कदाच गीत सांभठया विना पण करी शकाय, पण बाकीना 
संधिथोमां हस्व दीधंनी छट एटली बधी छे के संधिभो प्रतीत न थाय- 


हवे हुं चौदकर रचनाओ ज्डं छः प्रथम एक कनगीत ल्छंद्छुं जें 
भणी नातोमां गवाय छे. 


दादाने आंगण आंबलो 
आबो घेर गंभीर जो 

पांदडलुं मं तोडियुं 
क गाठ मां दश जो 
लिलृडा ते वननी चरकल्डी 
उडी जाञ्ु परदेश जो 
आजं दादाना देशमां 
कलि जाश्युं परदेश जो 


उत्थापनिका : 


दादाने, आं -गण, आंब -, खो - 
दादादा, दादादादा, दादादा, दादा 


आबो, षेरगं, भीर जो ~, 
दादा, दादादा, दादा दादा; 


एकपां, द~ढल्मे, तोडी ~, यूं - 
दादादा, दादादादा, दादादा, दादा 
दादा, गाठमां, दे~श जो ¬, 
दादा, दादादा, दादा दादा, 


चिलुडाते, व~ननी ~, चरक ~र, डी - 
दादादा, दादा दादा, दादा दा, दादा 
ऊडी, जाशुं पर, दे~र-जो ¬, 
दादा, दादा दा, दादा दादा, 


आजेदा, दा-ना-¬, देश ¬, मां- 
दादादा, दादा दादा, दादादा, दादा 
काले, जाशुपर, देश जो ~, 
दादा, दादादा, दादा दादा, 
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दशकलमां जेम आपणे पांच द्विकल्ोमां बे अने च्रणना संधिओ बतान्या, 
तेम अहीं सात द्विकलोमां पण संधिओ पड छे. दाल्दादा अने दादाख्दामां 
सप्तकल संधि जेम व्रण अने चार अने चार अने वरण मात्रामां वहचातो हतो 
तेम अहीयां सप्तद्धिकल संधि त्रण अने चार के चार अने तरण द्विकलोमां 
वहंचाय छे. आ उत्थापनिका जोवाथी तरत समजादे के सप्तद्विकलो 
षक्तिओमां केवी रीते विभक्त थयां छे. 


आ जातनी देशीओ पण घणी छे, अही तेनं दिग्‌दशेन मात्र करवानौ 
उश छे. 


परिशिष्ट घ 
° प्रवाही छंद ' के सटंग पद्यरचनाना प्रयत्ो 


आपणे अंग्रेजी साहित्यना परिचयमां आव्या ते साथे तेना अनेक 
प्रकारोना प्रयत्नो अने प्रयोगो करवाना आपणा सोक्षरोने कोड जाग्या. तेमां 
अग्रेजीमां जने ! एपिक ' (©्‌००) काव्यो कहे छे, जने माटे आपणे “वीररस 
महाकाव्य ' नाम योजेलुं छे ते रचवाना पण कोड जाम्या. कवि नमंदाशंकर 
घणी बाबतोमां नवा जमानाना कोड मूतिमन्त करे छे. ते पोताना 
वीरसिह' कान्य नीचेनी टीपमां कहे छेः “ज्यारथी मने समजायुं 
के हवे हुं कोई पण विषयनी कविता करवामां फावीश त्यारथी मने एवौ 
वृदो ऊठेखो के जिदगीमां एक मोटी वीररस कविता तो करवी ज.” 
आ बुषटरौ सिद्ध करवा आगठं विचार करतां ते कहे छेः “पछी वृत्तना 
विचारमां पडो." 


अग्रेजीमां एपिक महाकाव्यो जे छंदमां व्यापकं रीते र्खाय छे तेने 
अग्रेजीमां ‹ब्छंक वसं' कहे छे. महाकाग्यने माटे गुजरातीमां पण !ब्लेक 
वर्सन काम आपी शके तेवी कोई पद्यरचना जोईए एम समजातां अनेक 
कविओञओं तेना प्रयत्नो क्या. पिगढठमां आपणे आ प्रयत्नोने परण पिगढ 
दुष्टिए जोई जवा जोर्दए. 

अही अग्रेजीमां "न्केक वसं" कोने कहे छे, अने काव्यरचनामां ते 
केवी रीते उपयोगी के अथंवाहक थाय छे ते प्रथम जोवुं जोर्ईए. एने विशेनी 
 एनसादक्लोपीडिया त्रिटानिका "ए आपेली व्याख्या हुं प्रथम उतारं छु. 
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पिभ्णौ रलाऽ€, € पणा 0716 68506 ग [गणि 66695 श्ण 
20016 10 एषशाऽ]॥ वूणंठ वत्‌ काडडप्ट एन्लाङ. ल नत ाल + 
0४८ 10 176 2९5८०८८ ग € € € लढा दत्€8 2 176 लाते. 
ग 8च५८688196 11765. 


“ब्लेक "नौ वाच्यां (खाली एवो थाय छे. "ब्लंक वसं" एटले 
“खारी पद्यरचना " खारी शब्द अमुक अपेक्षित वस्तुनो अभाव दशवि छे. 
^ एनसाइक्लोपीडिया ' कहे छे के कवितानी एक पछी एक आवती पंक्तिओने 
अंते कन जे प्रासनी अपेक्षा राखे छे ते आमां नथी माटे आ पद्यरचनानुं 
नाम न्क एवृं पडेल छे.. तेना स्वरूप विशे ते कहे के ते ददाक्षरी 
होय छे, अने तेमां अमुक संधिनां आवर्तनो आवे छे. आ संधि एक रधु अने 
एक गुरु एवा क्रमे बे अक्षरोनो बनेलो होय छे. अर्थात्‌ आ पद्यरचनानी पक्तिमां 
ए संधिनां पांच आवर्तनो आवेखां होय छे. आपणे जातिछदोमां जोई गया 
के प्रास के तुरकात राब्दप्रवाहमांथी पंक्तिओने छूटी पाडी अपे छे. ए प्रास काढी 
नाखवाथी शब्दप्रवाह पाछो अबाधित वहेवा मांडे छे. एपिक कवितानो, 
महाकोन्यनो विषय, जेम महान व्यक्तिओ, महान कार्यो, महान बनावो, महान 
अने उदात्त विचारो, होय तेम तेनी शैली अने तेनी भाषा पण महान अनं 
उदात्त होय छे, अने तेने माटे घणी वार लांबां वाक्यो आवे. सप्रास रचनाओमां 
पेक्तिओना छेडा आवे, त्यां खांबां वाक्योने एमां वहैवामां विध्न आवे, अने तेथी 
भ्रासनो रोप करीने अग्रेजी काव्ये संग रचना साघी. चण अंग्रेजी व्ल क वसनं 
सामथ्यं मात्र आटला उपर आधार राखतु नथी. अग्रेजी कविता मवाती नथी, 
वे बोराय छे, ते पाठय होय छे, गेय होती नथी. आ लक्षणने खीघे ते निष्प्रास 
बनतां महान वाक्यो अने प्रबठ शब्दप्रवाहने धारण करवा समथं थाय छे. 
एटले न्क क <वसंनूं काम आपनार पद्यरचना अगेय पण होवी जोरईए. जा 
लक्षण अंग्रेजी विवेचन उल्लेखे नहीं पण आपणे पहेलेथी ज ए ध्यानमां 
राखवुं जोईए. 


“म्लक वसं"ना स्वरूप विदहो अंग्रेजी विवेचकं सेन्ट्सबरी शुं कहे षे 
ते जोईए. ए एनां रण लक्षणो आपे छे. (१) € 0ण्लाणाह ण ट 
९. एटले के वक्यन्‌, एक पंक्तिमांथी उभराईने बीजीमां वहेवु. (२) ५८ 
४३720 ग 11€ 2८5८ एटके यत्िने पंक्तिमां यथेच्छ स्थानें मूकवानी 
सगवड अने (३) 116 लणा०ङणच्छा ग < 1पशाभ्छ< ल्ल. एय्छे 
श्यक्लर संधि के बीजनो प्रयोग." 





1. भाप ग एषष्ाऽ ए05०9. 
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आमांनां पहेलां बे लक्षणो महाकान्यमां महावाक्य आवे एम आपणे 
कह्धुं तेनी सगवड मटे ज छे. ज्यां सुघी प्रास होय त्यां सुधी पंक्तिने अंत 
छे, अने ते अंत आगक वाक्यने विरमवानी जरूर पडे ज. प्रास जतां वाक्य 
पंक्तिना अंतने वटीने पण आगढ जवृं होय त्यां सुधी जई शके. पण ए ज रीते 
वाक्यने जवुं होय त्यां सुधी जर्ईने पछी अर्थाधीन विराम पण लेवो पड, 
एट्े जे स्थाने विरमव्‌, हौय त्यां विरमवानी पण तेनं सगवड जोई. 
अर्थात्‌ पद्यरचनामां यथेच्छ यति मूकवानी सगवड पण होवी जोईए. त्रीजुं 
लक्षण अंग्रेजी कविताना स्वरूपने ल्गतुं छे, जौ के तेमां रहेखो सिद्धान्त सवं 
संग पद्यरचनाने खछागु पडे छे. आगन जोई गया तेम न्खेक वसं रचना 
लघु-गुर धटित संधिनां आवर्तनोनी बनेली छे, पण एवां एक सरखां आवतनोथी 
रचना कटाठाजनक थई जाय, तेमां वैविध्यं आणवा तेमां व्यक्षर संधिनी 
छांट आवती होय छे तेनो अहीं उल्लेख करेलो छे. 


आपणा विवेचकोमां प्रो. बल्वंतराय ठाकोरे सौथी पहेलां विचारपूरवंक 
संग पद्यरचनानो प्रयोग कर्यो अने एनुं विवेचन पण कयं. तेमना प्रमाणे 
गुजराती न्केक वसंनां लक्षणो आ प्रमाणे तारवी शकाय. (१) अगेयता. 
(२) सठंगता के अखंडितता जे सेन्ट्स्वरीना पहेला लक्षण साथे संबंध धरावे 
छे, (३) यतिस्वातंत्र्य, जे सेन्टस्वरीनूं वीजुं लक्षण छे, अने (४) अभा- 
वात्मकं लक्षण के ए रचना एकदिध धई क्लेराकर थवी न जोईए. 


अर्थात्‌ प्रो. ठाकौरे सेन्ट्स्बरीनां लक्षणोमां एणे नहीं कथेल अगेयतानौ 
उल्लेख कर्यो अने तेने प्रथम स्थान आप्यु- अने आपणे पण आपणी कसोटीमां 
एने मुख्य महत्व आपवृं जोरईए- 


आ अगेयतानौ स्यार आधुनिक ज छे, अंग्रेजी कविताना संसगेजन्य 
छे. ए पहेलां अपणे आगढठ जोई गया तेम संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश गुजराती 
सवं कविता गवाती ज. आ अगेयतानो श्याल न्म॑दने हतो. ते एक जगाए 
ल्खे छेः “हुं बोल्यो के हमारी प्राकृत कविता अंग्रेजी प्रमाणे सादी 
रीते नथी बोलाती पण कर्क गवाय छे... - “° नवलराम आ दृष्टिए 
नीचेनो अभिप्राय अपे छे ते पण नोघवा जेवो छे. “ आपणी भाषामां कविता 
बोलाती नथी पण गवाय छे. एक दहरो पण रागडा ताण्या विना आपणे 
बोरुता नयी. कविता बोल्वी जए शुं ते आपणामां थोडा समजता हये. . . . 
मा रीति संपुणेपणे अग्रेजीमां प्रवतेमान छ-तेमां तो कविता वांचती वेढा 





२. मारी हकीकत, पृ. ८९ 


< 
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राग जरा पण काढवो ए अति निद्य गणाय छे. पण आपणे जे आंक मण- 
नार पण राग काढे छे त्यारे ज राजी थरईभे छर्ईए, तेने परभाषानो कान्य 
संबंधी आवो ` विरागी नियम श्या कामनो? . . . छंदोबद्ध कवितामां पणं 
एक वुत्तनां काव्योवाढी भाषानी पदवीए पहोचतां हनी गजरातीने वार टे, 
-अने ते वखत आववा पहैखां अवद्यनूं ए छे के कविता गावानी रीत जई 


आपणामां ते बोलवानी रीत पडवी जोर्दृए. ” ° आ तेमनो लेख १८८२नो छे. 





आ प्रकारनी रचना माटे जुदा जुदा टेखकोए जुदां जुदां नामो आप्यां छे. 
प्रो. बल्वंतराय ठाकोर जेमणे आनी सौधी पहेली चर्चा करी तेमणे चर्चनृं 
मथा * सढंग^अगेय पद्यरचना ' एवं करे. एक शब्द नहीं पण वणेनात्मक 
शब्दगुच्छ ए एने रूढ थवामां विध्नकर छे, नदितर "ब्टेक वसं 'नौ बधो 
अथं आमां बराबर आवी रहे छे. तेमणे पाछ्कछथी चर्चामां " प्रवाही ' छदनो 
उल्लेख करेखो छे ते नाम अत्यारे वधारे रूढ थतुं जाय छे. प्रवाही छंद 
-एटङे भाषाना प्रवाहित्वने अविघ्न धारण करवाने समथं छंद एवो हुं कर. 
सद्गत के. ह. धुव, पद्यरचनानी एतिहासिक आलोचनामां आने अबद्ध छद 
कहे छे : “ मेक्ना क्राथी छूटतो पद्यरचनानौ प्रवाह निबद्ध होय; अथवा 
-तो अबद्ध होय. अमुक मापनी पंक्तिओनां जूथमां के जूथोमां प्रसरतो प्रवाह ते 
निबद्ध. मापसर रचायरी पंक्तिने चरण, पद के दल कहे छे; अने चरण के 
दलना जूथने छंद नाम अपे छे. चरणोनी संख्याना बंघन वगर छूटथी पसरती 
पद्यरचना ते अबद्ध. इग्रेजीमां स्पेन्सरकृत ८2० 0८९९ पोपकृत 1119५ ए 
काव्यो निवद्ध पद्यरचनानां छे; अने मिल्टनकरृत ?9120156 1.051 तथा टेनिसन 
कृत 16९55 अबद्ध रचनामां छे.” (प. ए. आ पृ. १५) टूकामां केवृ 
होय तो इखोकबद्ध के कडीवद्ध ते निबद्ध अने जेमां इलोक के कंडी पडती 
नथी ते अबद्ध. आ शब्द पण सारो छे. अग्रेजी ज्छेक शब्दनी पेठे ए पूरेपुरो 
अभावात्मक छे, पण प्रवाही शब्द जेटलो ते रूढ थयो नथी. कविश्री 
-खबरदार आने “अखंड पद्यरचना' कहे छे. ए पण सारो प्रयोग छेजोके 
रूढ थयो नथी. 

आ प्रकरणमां न्छक वसंने माटे जे जुदा जुदा प्रयत्नो थयाछेते 
आपणे जोर्दशुं. तेमां ब्टँक वसं होवाना दावा विना थयेला प्रयोगो पण 
जौर्ईशु- आमना घणाखरा प्रयोगो आपणा पिगदमां आवी गयेखा छंदोना ज 
छे अने तेथी आ छदोने पण आपणा पिगब्छना प्रकारोना अनुसंधानथी जोवा 
वधारे अनुकूढ पडशे. पण आ प्रयत्नोमां सद्गत कविश्री न्हानालार्नो अपद्यागद्य 


३. नवलग्रंथावलि (शाढोपयोगी आवृत्ति) भा. २, पृ. २२६-२७ 
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के डोरनरोखीने नामे ओढखातो प्रयत्न पिगठना छंदो बहारनो छे. ए चाहन 
रीते, आपणे समजीए छीए तेवो कोई छदनो नथी, तेने पहेलो लर्दशु. 

छंद विशेनो एमनो अभिप्राय स्फुट करवा आपणे प्रथम जरा छंदोनी 
भूमिका जोई जए. पूर्वं अने परिचिम वन्नेनी विवेचन-मीमांसा प्रमाणे काव्य 
एटले वाङ्मयसर्जन गद्यमां होई शके. दाखला तरीके ˆ कादंबरी ' ए कान्य ज 
छ. पण कान्यकलानी कोई गूढ आवदयकता पूरी पाडवा काव्यने क्यारेक 
गद्थी इतर कोई खास वाहननी जरूर पडे छे, अनं त्यारे कान्य पद्यमां 
वहे छे. आव्‌! वाहन ते छद छे, जे आ पुस्तकनो विषय छे. कविश्री आ 
बाहनने पण स्वीकारे छे, अने तेमनां केटलांय कान्यो आ मतनूं समर्थन 
करे छे. पण काव्यनी ए विशिष्ट आवश्यकता माटे छन्द सिवायनूं पण वाहन 
होई शके अने तेमनी डोलन के अपद्यागद् शटी ए प्रकारन्‌ वाहन छे एवो 
एमनो दवो छे. ! इन्दुकरुमार ' भा. शखानी प्रस्तावनामां तेओ कटे “ष्‌ 
खरं छे के उचछ्छतुं धसमसत्‌ के धौर गंभीर रसन्‌ हारणुं मनुष्य हूदयमां 
कूटे छे, त्यारथी ज कईक अनेरा आंदोलन डोलतुं ते वहै छे. . . अस्फुट 
कल्पना स्फुट थाय, वाणीथी पर भाव वाणीमां ऊतरे, अने रस रूपी आत्मा 
कविता देहे अवतरे, त्हेनी साथे ज देहनी सुन्दरतानी पेठे, वाणीनुं डोलन 
पण जन्मे छे.” डोरन ए तेमणे अंग्रेजी 19071 (संवाद ) माटे प्रयोजेलो शब्द 
छे. एमनी शेटीना विरोधीओ पण अहीं सुधीनी एमनी मीमांसा कवूल करे 
छे ए कहेवानी भाग्ये ज जरूर हय. पण, तेओ आगच्छ कहे छे : “ वाणीनुं 
ए डोलन सौन्दयंना अने कलाना महानियम प्रमाणे रचाव्‌ घटे छे, कारण के 
अथंनी आंतर सुन्दरतानी वाणी तौ बाह्य मूति छे. सौन्दयं अने कलानौ 
परमनियम श्ल" समप्रमाणतानो छे, एक ज अवयवनी पुनरुक्ति- 
परपरानो नथी. सुन्दर एक फूल के सुन्दर एक चित्र अनेक अणसरखी 
पांदडीओ के रेखाओन्‌, बनेलुं बहुधा होय छे; एवी ज रीते अनेक अणसरखा 
चरणरूप अवयवो गुंथाई एक सुन्दर काव्य पण बने. . . . - आरसनी चोरस 
गो के त्रिकोण लादीनी हारो वड़े कलाविधायक सुन्दर फरसबन्दी बनावे 

४. कविना वक्तव्य माटे आ अंग्रेजी शब्द सारो नथी -- ऊल्टो नामक 
छे. सिमेटीमां तो एक ज आकार के अंगनी पुनरुक्ति होई शके छे. 

५. आ दुष्टान्त पण बराबर नथी. घणां खरां फूलोमां पांदडीओ एक ज 
आकारनी के सरखा आकारनी होय छे. अणसरखी पांदडीगोवाठ्रां फूलोने पण 
चच्वे लीटी दोरीनें एवी रीते दु-भागी काय के जेथी जमणी अने डाबी 
बाजूना आकारो बराबर सरखा धई रहे. आने ज सिमेटरी कहे छे. वधारे 
कारिभाषिक शब्द कटेवो होय तो एागलश्‌ इषपातालीङ. 


छे 
छे: 
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छे, पण त्टेमां ज सकर सुन्दरतानो समावेश थवानो दावो कोई करत्‌ नथी. 
आकाश पाटे प्रकृतिनो कलानायक वारंवार जे नवरंग अद्भुत फरसबन्दी 
मांडे छे ते करक ओर अणसरखां रंग्कलोनी होय छे. तेम ज कवितामां 
पण वाणीनी गढ के चोरस तस्तीओनी परंपरा के पृनरुक्तिमां वाणीनो 
सवेसौन्दर्य डोरननो समवे थरई जतो नथी; अने कुदरतने वधारे मलकता 
अणसरखा सौन्दर्यंडोलनवादी वाणीने माटे स्थान रहे छे. . . . एट्ले वाणीनुं 
डोकन एकसरसखुं नियमित - एरच्छणा् होवुं जोर्ए एम पण सिद्ध थतु नयी. 
कवितानं आवश्यक वाणीन्‌ं डोलन अणसरलुं 1प्ष््णश्ष होय त्टो पण जो 
रसने अनुरूप होय तो, सौन्दर्यना तेम ज कलाना महानियमानूसार ज ते छे. 
वाणीनुं नियमित डोलन काव्यनूं वाहन धई शके ए कोटि कविने मान्य छे 
एमां सदेह रहेतो ज नथी. प्रदन एटलो जं रहै छे के नियम विनानी कोई 
रचना छंद जेटलुं ज काव्यनं वाहन थई शके के केम? 


कवि पोते आने छंद कटेता नथी. तेओ पोते ज कहे छे “साचे ज 
मारी जैटी अपद्य छे: अगद्य छेः अपद्यागद्य छे. एने छद में भास्यो नथी 
ने सदाये उच्चार्युषेकेए गद्य नथी. आटला उपरथी ज एमनी दी 
आ पिगलना अधिकारनी बहार जाये. एटले ए संबंधी कशुं कहेवानूं अहीं 
भ्रस्तुत नथी. मात्र एटदं उमेरीश के कविनां पोतानां विधानौ उपरथी पण 
कही शकाय के अछछान्दस रचना काव्यनूं विशिष्ट वाहन शई रके नही. 
पोतानी घडतर कथाममां पराजयना उच्चारणमां तेओ कहे छे : “अने चोथुं: 
आजे त्रीस त्रीस वर्षोना अनुभव अंते क्वूलत आपु छं. . . हुं शोषवा गयो 
महाछन्द, ने नगर्यो जर्ईने डोलनदौलीना शब्दमंडलमां. महाछदने आरे मँ 
पगलये माडधुं नथी. ”' वली कटे छे : “ डोलनशली ए वीसमी सदीनी प्टेली 
पच्चीसीनी गुजेर साहित्यनी हार अने जीत. ए महाछंद नथी, एटद़ी एनी 
हार छे; एनाथी वधारे रसवाहि छंद शोधाशे त्यारे ए हारे, एटटी एनी 
जीत छे. आ कवूरतमां कवि ए पण कबूल करे छे के कविता माटे ज 
जोर्दए छेते तो छंद ज. एओ पोते शोधवा तो गया हता छंद ज, अने 
हजी पण महाछंदनी जरूर छे एलं ए स्वीकारे ज छे. एट्के आ चर्वाओआ 
पुस्तकना अधिकारनी नथी. कवि कहे छे तेम ए अपद्य छे. मात्र एटलं विशेष 
हं उभेरीश के तेजो आने अगद्य माने छे पण हुं एने रागयुक्त गद गणुं चु.^ 


६. आने विशेनी विदोष चर्चा माटे जुमो मारो ठेख "अर्वाचीन 
काव्य साहित्यमां सढंग अगेय पद्यरचना (न्क वसं )ना प्रयतो." 
वार्षिक व्याख्यानो-र्‌, पृ. ९९-१२० 


< 
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अपद्यागद्य जैलीने आम टूकमां पतावी हूं विषयनी चर्चनी सगवड 
खातर प्रथम मात्रमिदी संधिथी निष्पन्न करेला संग छंदोना प्रयत्नो ठ्दश. 
आमां मुख्यत्वे कटाव अने रामच्ंद अवे छे. पण ए बे पहेलां संस्कृत 
पिगलोना दंडको जोई जवा जोरईए. 

आपणे जोई गया के संस्कृत पिगलोमां समवृत्तोनूं वर्गीकरण वृत्तौना 
अक्षरोनी संस्थाने अवलबीने करेल होय छे. ते प्रमाणें एक अक्षरथी छव्वीस 
अक्षरो सुधीनां व॒त्तोने भिन्नभिन्न नामो अपेखां होय छे. छव्वीसथी वधारे अक्ष- 
रोवाठां वृत्तो दंडक कहेवाय छे. दंडकन्‌, स्वरूप एवं छे के तेमां प्रथम छ 
रधु अक्षरो आवे छे अने पटी गालगानां सात के वधारे आवतेनो एक चरणमां 
अवि छे. एवां चार सरखां चरणोथी एक वृत्त थाय छे. गालगानां आवतेनोनी 
संस्या संबंधी कोई खास नियम जणातौ नथी. ' वृत्तरत्नाकर "नी टीकामां 
नारायण भटर ९९९ अक्षर सुधीना दंडको होई शके एम कहे छे. अहीं मारे 
खास कहेवान्‌ ए छे के सत्तावीस अक्षरथी ओी संस्याना दंडकना स्वरूपनी 
रचना एक मणी आवे छे, ते जोतां हुं अनुमान करं के ओी संख्याना 
पण दंडको हशे, पण १ थी २६ सुधीनी संख्यानां समवृत्तोनां नामो पाडी दई 
तेथी वधारे अक्षरोनी संख्यावाढां वृत्तो माटे ज दंडक नाम रूढ करेल हौवाथी 
आ नानी कृतिओने दंडक कही नथी. दाखला तरीके ' रधुवंश 'मां आवतो 
नीचेनो इलोक : 


रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगृह्य प्रियां 
रधुवंश, १२, १०४ 


श्लोक आखो लखवानी जरूर नथी. अहीं मल्लिनाथे वृत्तनु नाम अपं नथी. 
पण “ शिञुपालवघ "मां आ ज वृत्त आवे छे अने त्यां मल्लिनाथ तेने महामालिनी 
कहे छे. पिगलना " छन्दःसूत्र 'मां छेल्ला गाथा प्रकरणमां तेने नाराचक कहेलो 
छे. गमे ते नाम आपो पण आ स्पष्ट रीते दंडकनी ज रचना छेः 

न्यास : ठकलकटलक गार्मा गाख्गा माला गाक्मा 
पहेला छ ल्घु छे अने पटी गा्गानां चार आवतनौ छे. हुं मानु चछंके 
आ पेखा छ घु लरकारनी आद्य गति मेछववाना प्रयोजनथी अवे छ, 
बाकी आखी रचना गाल्गानां आवतंननी ज छे. अर्थात्‌ आ रचना मात्रामेढ 
पंचकल संधिना गाल्गा एवा लगात्मक रूपनां आवतंनोनी छे. संस्कृत 
साहित्यमां दंडको घणे भागे पांडित्यप्रदशंन माटे अवे छे. 

गुजराती पिगखो आ रचनानो उल्टेख करतां नथी. पण आपणा 
साहित्यमां एक जगाए आ रचनानो प्रयोग थयो छे. सद्गत॒छोटालाक 
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नरभेराम भटर * शान्तिसुघा ' काग्यमां अनेक छदोना प्रयोगो क्या छे तेमां 
दंडकं पण आवे छेः 
निरखि निरखि पेठा मुनि बागना भागमां, मागं रूडो निहागी, 
बनी वाड बे पास गृलाबनी, सडक वच्चे रही, केक क्यारा निहार्बा 
रुडा छोडना बेय पासे, सिच्या पाणिये, अमृते जाणिये, नीक रूडी 
करी, बीक राखी खरी, ठीक ठमे ठरी माघ, माव्य, केक चंमेलि 
चंपो अने मोगरो, केक दाडीम अंजीर जातिफो, कंक बादाम 
नारिग लीबूडि छे, केक अक्षोट ने जमरूखी रूडि छे, केक 
वेली चदढी शोभती मांडवे, केक नाची रही छे रता तांडवे, 
कंक हार्यो दिसे केढ केरी वडी, जेम पंखा धरी ऊभि साहेलडी.° 
आ दंडकमां आवतेन लेतो पंचकल संधि गागार छे ए ध्यानमां आव्युं हे. 
गालगाने बदले गागालनां आवतेनो पण आवी शके तेमां नवाई नथी. 
अने आगन जई कही शकीए के बाकी रहे लगात्मक संधि ल्गागामां पण 
आवी शके. 
सटंग रचनानी अपेक्षाए आ रचना कटााजनक छे ते तरत नजरमां 
आ्युं हो. अने कदाच ए कटो ओखछो करवा ज कवि अहीं तहीं प्रासो 
भूक छे -- पहेलां अनियमित आंतरे, अने * केक चंमेलि चंपो अने मोगरो' 
ए स्थानथी तो गाल्या गाल्गा गाल्गा गाल्गा एम चार गाल्गानां मावर्तनोनी 
प्रासबद्ध पंक्तिजो ज अंत सुधी चाले छे. पहेलां छ ल्घुओ पी गागाल 
संधि दारू थाय छे पण पठन करतां जणायछे के कर्ता तरत ज गालगानां 
आवतंनोमां सरी पडे छे, जे दंडकनी दृष्टिए अनियमितता गणाय. पण आपणे 
तोएज जोवानूं छेके आ रचना लंबाण सहन करी शके एवी नथी. अने 
तरत ज भूजंगीना ढाठमां सरी पड़े छे अर्थात्‌ अगेय रही शकती नथी. 
आ पछी जापणे रामछदनी चर्चा हाथमां लर्दए. प्रथम तेनुं दृष्टान्त 
उतारूं छु : 
जय थजो जय थजो 
ज्यां वस्या 
आयं संस्कारनी पिमचल् प्रसरावता 
परशु निज स्क्घ पर निरंतर धारता 
प्रल्यकालाग्निसिम अरिदल विदारता 
रद्र अवतार भड्वीर विप्रेन्द ते 


७. शान्तिसुधा, प्‌. २७५ 
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राम भागव वडा -- 
शत्रुन मारता, मित्रने तारता, 
परेमनें शौयनां सूत्र स्वीकारता 
कर्मही न जगतने परम कतव्य निष्कामनो पाठ -- शिखवाडता 
विष्णुना अंश योगीन्द्र गरुडध्वज 
कृष्ण यादवपति -- 
आनी स्वतंत्र चर्चा करवा पहेलां कविश्वी खबरदारे अखंड पद्य रचना 
तरीके आनी चर्चाकरी छे ते जोरईए. "गुजराती कवितानी रचनाक्छा' नां 
भाषणोनी चोथी रचनामां † अखंड पद्य 'ना प्रयोगोमां तेओ नीचेनी पंक्तिभो 
प्रथम उतारे छेः 
सरयू ना तट उपर पणं अत्यंत धनधान्यथी, 
वृद्धि पामेल उत्तरोत्तर नित्य आनंदमय 
देश कोशल महा, त्यां वसे अयोध्या 
नामनी लोकविख्यात जे नगरी" 
मनु मानवेद्रे स्वहस्ते ज निर्म हती. 
नैः रैः नै 





गौठ्व्यां हाट चहुटां बहु सुन्दर विभागमां 
अटारी उच्च पर सहज फरफर थती. . . . 
गुजराती कवितानी रचनाकठ्ा, पृ. १६५ 
खबरदार आ फकरा विदे र्खे छेः “आ रचनामां "दाल्दा' बीजं बे 
पक्तिमां बे वखत भागी पडचुं छे. जुओो : 
वृद्धिपा। मेल उत्‌। तरोत्तर। नित्यआ। नंदमय । 
देर को। शक महा। त्यां वसे। अयोध्या । 
अहीं पहेखी पंक्तिमां त्रीजा संधिमां ! दार्दा 'ने बदले ‹ लदादा ` -- ' तरोत्तर ' 
-- गूथणी थई छे अने ल्य तूटे छे. बीजी पंक्तिमां चौथा संधिमां “ अयोष्या ' 
शब्द समायो ते पण॒“ लदादा ' बीजनो छे. बीजी बे पंक्ति पण जोईए : 
गोव्व्यां। हाट च्हु। टां बहु । सुंदर वि ॥ गमां 
अटारी । उच्च पर । सहज फर । फर यती. - 


अही पेटी पंक्तिमां चोथा संधिमां देखावमां पांच मात्रा अने !दालदाः 
बराबर लागे छे, पण "सुंदर वि' एम बोकरूतां ' सूंदर" शब्दनी छेवटनी श्रुति 


[ 
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“र' पर मोटो भार ताल्नो अवे छे, अने तेथी ए शब्द धघणो कढंगो 
संभठायलछे. . . . - वीजी पंक्तिमां पहेला ज संधिमां पाछछो ˆ अटारी" शब्द 
आन्याथी ' दालदा ' बदले ˆ कदादा ' बीज वापयूं छे. ने उघाडो ख्यभंग थाय 
छे. कदी एम कहीए्‌ के अंग्रेजी अखंड पद्मां पण तालन्‌! परिवतंन एक बे 
संधिमां थई शके छे, पण अग्रेजी छंद मात्रामेकठ नथी. गुजराती मातव्रामेनमां 
अने ते पण ' दारुदा ' बीजना संधिमां आवृ परिवर्तन कदी नभे नही. ' दादा * 
^ दादा ' बीजमां ^ दारुदालदा * जेव परिवतंन चाखी शके, केमके त्यां ल्य 
नभी दके छे, ' दालदादाल्दा" मां ! रुदादादाख्दा' के ‹ ` दालदालदादा * 
करतां त्रग 'दा' साथेथायषछे.. . . . एटके आवा बीजमां, जे मात्रा पर 
ताकु पडे त्यां ताल शुद्ध सधावो ज जोईएु. नहीं तौ रचना रंगडी थई जाय 
छे. वछी सा. मनहररामे प्रत्येक पंक्तिना संधि एक सरखा राख्या नथी, पण 
पवितिनी गमे तेटली स्वैच्छिक लंबाई राखी छे, अने गमे तेटलां संधि तेमां 
समाव्या छे. ल्यने नियममां राखवा पंक्तिमां संधिनी संख्या एकसरली रहेवी 
जोरईए, तो ज एक पंक्तिमांथी उभरार्ईने बीजी एक के अनेकमां कविना 
विचार ~ भाव - कल्पना आदि समाववानी छूट मठी कटहेवाय. “ अखंड पद ' 
मटे आ रामछंदनी योजना सफठ यई शकी नथी. "” (एजन, पृ. १६६) 


अही खबरदारनो पहेलो वाधौ ए छे के रामछदमां दार्दानो प्रवाह 
छेते क्यांक क्यांक र्दादा बीज आववाथी विक्षिप्त थाय छे. आगल पंच- 
कर रचनाना स्वरूपनी यचर्चामां ए संधिनां त्रणेय लगात्मक स्वरूपोनी संवा- 
दितानी हूं चर्चां करीगयोद्धु. त्यांमें वतवेलं छे के र्दादा संधि दाल्दा 
साथे तदन संवादी. ए चर्चा अहीं फरीन करतां मात्र एट्टं ज कीश 
के प्राचीन काव्योमां पण दारुदा साधे ल्दादान्‌ मिश्रण थतु. आगछ तेना 
दाखला आप्या छे पण अहीं फरी एक अपु; 


खोकनी लाज मरजाद ते परहरो, 
नीरे थने हरि गुण गावो; 
मनना मनोरथ पूरशे मावजी, 
तजी संसार वैकुंठ जावो. 


इः नरसिंह महेताकृत कानव्यसंग्रह्‌, पू. ४८४ 


आखो प्रवाह दाल्दानो छे अने तेमां ! तजीसं ' रदादा छे. पंचकर रचनानी 
चर्चामां मं केलं छे के दाल्दा साथे दादा एटखो संवादी नथीजोकेते 
पण नरसिहनां भजनोमां अवे छे : 


परिशिष्ट घ : ^ प्रवाह छंद ' के सढंग पद्यरचनाना प्रयत्नो ६७३ 


ग्रंथ गरबड करी, वात न करी खरी, 

जेहने जें गमे, तेनेः पूजे; 

मन कमं वचनथी आप मानी लहे, 

सत्य छे ए ज मन एम सृजे. 

एजन, पू. ४८५ 

अहीं दाख्दाना आवर्तनप्रवाहमां ˆ मनकमं ' ए दादाल छे. ए केक विक्षेपक छे 
ण प्रठनमां ज वरताय एवूं छे पण ए पण आवी शके छे. एट्लं ज नहीं, 
हं आगछ जर्ईने एम कहेवा इच्छं छं के लावी संग रचनामां आवा विक्षेपक 
संधिओ एेकविध्य टाठवा आवश्यक छे. अग्रेजीमां ए प्रमाणे भिन्न प्रकारना 
संधिओ अवे छे. पण श्री खबरदार कहे छे के अंग्रेजी रचना मात्रामेढ 
नथी एव्लेए दाखलो काम न अवे. पणहुं मानं चुं के अग्रेजीनो दाखलो 
अहीं उपपन्न छे. जे एकविध्य टाठवानुं जरूरी छे, ते एकविष्य संधिना 
आवरतंनथी थाय छे. अंग्रेजी रचनामां संवाद जातिकदोनी पेठे संधिनां 
आवतंनोथी निष्पन्न थाय छे. तो त्यां जेम संधि बदलाववानी जरूर ऊभी 
थाय छे तेम अहीं पण संधि बदलाववानी जरूर ऊभी थाय छे ज अने दाठ्दामां 
दादा संधि संवादने साचवीने विविधता ख्वेषेते इष्ट छे. वी रछेल्लेथी 
बीजी पंक्तिमां “ सुन्दर वि” एवो संधि अवे. त्यां ते “ सुन्दर ' शब्दना “र 
अभ्र पर आवता तालनो वांधो टेरे. एमन कटेवूं छे के “र' उपर मोटो 
ताल अवि छं अने ए ताल्थी उच्चारण कंगुं थाय छे. प्रथम तोषएके 
“र' उपर ताल छे ते पिगलनो तार नथी, सामान्य पिगलो एनो उल्लेखं 
करतां नथी. हुं एना पर ताल मनुंद्युपणते गौण छे अने ए गौण ताल्थी 
कश्‌ वांधा भरेलं कढंगापण्‌! आवतुं नथी. खरु तो त्यां जे विलक्षणता जणाय 
छेते ( विभाग" शब्द बे संधिओ वच्चे वहेचाई गयो छे तेनी छे. सूंदर वि। 
भागमां; ए रीते. आवी विलक्षणता पिगरु एकविध्य टाक्वा प्रयत्नपू्वंक 
आणे छेते में आर्यां अने गीतिनी चर्चामां बतावेुं छे. ए रचनामां पहेला 
दलमां छदं चतुष्कल ज्यारे लल होय त्यारे पहेला क आगद यति अवे 
@े, अर्थात्‌ त्यां एकं शब्द पांचमा अने छटा चतुष्कलो वच्चे वहंचाय छे. अने 
अखंड रचनामां एकविध्य टाकवा आ युक्ति पण उपयोगमां ठेवाजेवी छे. श्री 
खबरदारनो छेल्लो वधो ए के रामछदमां दरेक पंक्तिमां संधिनी संख्या 
एक सरसी नथी. खरी रीते आ वाधौ सढ्ंग रचनानी सामे लई शकाय नहीं. 
आपणे जे वेढा प्रासं लोपी कडी तोडीए छीए, ते साथे ज पंक्तिनो बंध पण तटे 
ज छे. जातिछदोनो प्रवाह स्वरूपथी ज संग छे, अने तेने प्रासथी आपणे 
पंक्तिमां बांघता हता, ए प्रास तटतां ए प्रवाह तेना मूढ स्वरूपनो एके 


वृ-५३ 
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संग थई रहे छे ज. परछी एने अथं प्रमाणे लांवी टंकी पंक्तिओमां कखवामां 
कशो दोष नथी. श्री खबरदार कहे छे के पंक्ति अणसरखी करवाथी एक 
पंक्तिनो अथंप्रवाहु उभरारईनं बीजी पंक्तिमां जरद्‌ शके नहीं. पण नहितर 
एकसरखी र्खाती पंक्तिओमां पण जेने पंक्ति गणीए छीए ते खरेखर पंक्ति छे 
ज नही, नजरथी वांचतां पंक्ति छे, पण पठन करतां के सांभकठतां पंक्ति नथी 
ज, पंक्तिनो अंत त्यां श्रवणमां आववानो नथी. शेक्सपियरनां नाटको भजवाय 
छे त्यारे, ते केव अथने अनुकूक रीते ज बोलाय छे. त्यां पंक्ति होती नथी. 
अंग्रेजी ब्लेक वसं पंक्तिओमां ज्खाय छेते तो एक मात्र रूढि षे, ल्लेके 
वसंना मद प्रासवद्ध स्वरूपनो अनावश्यक साचवी राखेलो अवशेष छे. वक्तृत्व 
कण्ठा शौखववानां पृस्तकोमां घणी वार पंक्ति छोडीने न्क वसं गद्यमां ज 
ल्खाय छे. हीं वसं एटले पद्यरचनानुं जीवातुभूत तत्त्व पंक्ति के संधिनी 
संख्या नथी, पण आवतंन पामतो संधि पोते ज एक मात्र छे. 


आ प्रमाणे रामछंद विशे श्री खबरदारे दशविका वांधा हुं स्वीकारतो 
नथी अने छतां ते ब्टेक वसंनूं काम आपी शके एम हुं मानतो नथी. अने 
तेन्‌, ओक ज मुख्य कारण के ते जोर्ईए तेवौ अगेय नथी. दालदा अने तेना 
बीजा बे पर्यायो सहेलार्दथी ्ूलणाना ढाक के ल्ढणमां पडी जाय छे. अने 
ते घणी मोटी ऊणप छे. पण ते सिवाय आ छंदनूं साम्यं स्वीकारवा जेवृं 
छे. अुदात्त भावोने लावा समय सुधी वहैवानी एनी शक्ति छे. परभाति्यांमां 
आ संधिनी रचनाओं पृष्क्ठ अवे छे, उने त्यां आपणे जोर्दृए छीए के 
धीर-गंभीर रीते प्रौढ भावोने वाणीमां टकाववानी एनामां ताकात छे. वटी 
केटलांक प्राचीन काव्योमां रुणा रणांगणोनां अने ठडार्ईनां व्णनोमां पण 
वपरायेखो जोवामां अवे छे, जे एनी ए दिशानी शक्ति पण दशवि छे. 
चनेह मान्‌ युके पूरो ब्छेक वसं थया विना ए एपिक काव्योमां वापरी 
काय खरो. 


आ पटी आपणे कटाव लरए. कटावेनं कोई पिगले छंद तरीके स्वौ- 
कार्यो नथी. प्रागर्वाचीन काव्यमां कोई कमिएु तेने प्रयोज्यो नथी. अर्वाचीन 
युग पटेां ते मात्र वालजोडकणांमां ज देखाय छे. नमदाशंकरे तेने आगगाडी 
काव्यमां (नमं० कविता पृ. १८६) अने पछी ' शाकुन्तल 'ना अनुवादमां वापर्यो. 
कदाच ते दाखा उपरथी मणिभाई नभुमारईए तेने  उत्तररामचरितत "ना अनु- 
वादमां वाप्यो. 


आ छद लांवां संग वर्णनो माटे अनुकूरु छे, कारण के तेमां प्रासं 
नथी. ते मात्र बे चतुष्कलोनो अथवा तेना हंतीर्य क ष्टकल.नो रुतत अविराम 


परिक्ञिष्ट घ : ' प्रवाही छंद के सढंग पद्यरचनाना प्रयत्नो ६७५ 


प्रवाह छे. माटे ज कदाच पिगलोए एने स्वीकार्यो नहीं हौय, कारण के 
पिये पाद विना प्च. अशक्य गणतां. आपणे मणिभाईनूं दुष्टांत जोई : 


कोको ठामे स्निग्ध रम्य ने नयन हसावे, वलि को कारी, 
वचि को भूरी, कोको ठमे रूप भयंकर धारी ककं 
देती त्रास बहु ठामे ठामे वल्ली भरेली क्षम क्म 
ज्म ज्म ब्हेतां क्षरणो तेना शाब्दे, दिशा ूपाठी; 
पणे जणाये तीथं पुण्यनां, आश्रम ऋषिना; पवेत 
पेखा डोरकं करता, सरिता धीमी उख्टी' व्हेती ; अरण्य 
ब्होढां मध्ये न्हानां रमणीय खीलां उपवन दीसे; 
एवा एवा विविध प्रदेशो परिचित मुजने दष्टे अवे; 
दीसे दीसे सत्य दंडका अरण्य आजे ! कोको ठामे०” 


वणेनन्‌ं प्राबल्य अने प्रौढि तरत जणाई आवे एवां छे. साथे साथे ए परणं 
नोधवा जेव्‌ं छे के अही दरेक पंकितमां संधिभोनी संख्या सरखी नथी, मारा 
मत प्रमाणे एनी जरूर पण नथी. आ रचना संग छे. पण तेनी समे मारो 
मुख्य वाधौ ए छे के कटाव अष्टकर रचना छे, तेनो ताल बहु जौरदार छे 
अने तेथी तेमां आठ आठ माच्रानां चौसलां पडी जाय छे, आठ आठ मात्राए 
अल्पदिराम के अल्पतरविराम मृकवुं ज पडे छे. प्रौ° ठकोर तेम छतां आ 
रचनानी संग छंद तरीके हिमायत करे छे. “अआपणी कविता समृद्धि'मां 
गोवर्धनराम त्रिपाठीनूं काव काव्य “वृष्टि पी कुदरतनुं सदयं" मूकी 
रिप्पणमां एनी रचना विशे लखे छे : “श्री रामनारायणे कटावना गुणदोष 
आपणा युगमां थयेला वृत्तविकासनी चर्चा करतां सारा चर्चया छे“पोते ए 
रचना अजमावी अजमावी तेना परिचयी थशे तोहूं धार्‌ दं के रचनानी 
गुणवत्ता एमने वधारे आकशे. (* अआपणी' कविता समृद्धि " १९३९्नी अवृत्ति 
२, पृ. १२२) १९४६नी आवृत्तिमां र्खे छे : “ एमनी आ कति गुजराती 
कविता अने तेनी (014 ण्लाऽ€ ' ( न्लंक वसं }नां बढ वैविष्य समृद्धि, 
कटावमां पूरेपूरां खीरी शके छेते बतावी आपनार ए प्रथम पहेला कवि 
छे. मुक्त ल्यदक्तिनो आ कृति एक उत्कृष्ट नमूनो छे.” ( एजन, बीजी 
आवृत्तिन्‌ं त्रीजु मुद्रण, पृ. १३७) आपणे समृद्धिमां उततारेर ए काव्यनौ 
अंत भाग जोर्दए- 





८. “ अवचिीन काव्य साहित्यमां सटंग पद्यरवना ' ए टेखनी चर्चा अहीं 
अभिप्रेत छे, जेनो आ प्रकरणमां मे आ पहेलां उल्लेख करेखो छे. 


६७६ बृहत्‌ पिगल 


पडी र्यो ए मेष एटठे शां खेचरनां 
टौके टोखां स्वतंत्र थातां, स्वसूख केरा 
अंक विदो फरि कलोर्थी कोलाहल करतां 
अवि पाछां ! हषेप्रमत्त बनीने अगि, 
एकं बीजाने आटीवाढठे, उड उपर ने 
नीचे पाछां ! चक्रगति करि रास रमी गित 
गाइ मनोहर. आणि मुक्थुं वृंदावन आजे 
विष्णूपदमां शूं आ पाद ! 
अहो, प्हणे पणं 
जो ने अधिक ज कौतुककर्षीं थाय शुं पेट ? 
स्तेहविष्णुरुप -- कृष्णमूकुट -- रशिखिकखाप कैरी 
कमान सुंदर ! आदी _आदछी दिवसदीप सम 
प्रथम भासती ! 
वघ्यौ ज प्रकाश! वच्या वकि रंग! 
विलासि बन्या रतिमूढ कराकर सूर्यतणा 
जल्दोदरमां प्रसरी नव रूप ग्रहे अति सुंदरः 
नाम कहे जग “अंबुदचाप ` म्हने पण रागि 
स्नेहकमन विटी सड भूमि अने नभने 
लद केति स्वगो विशे जयिनी 
मन जो! मन जो! 
रतिरंग करे इतरेतर शूं बहु आज सहू:. . . . . 
आलं बस थे. अहीं पण मने तो स्पष्ट अष्टकक भात्रानां चोसलां पडी 
जतां जणाय छे, क्वचित्‌ सोकमात्रान्‌ं चोसलुं पडे छे; तार्नो थडको 
एटलो प्रबल छे के रचना एम थडके थडके थंभती ज चाले. अने ए चा 
पण लांबी फलंग नथी, खदतां घोडा जेवी टकी चार छे. रामछंद करतां 
आ चाल वधारे टंकी छे, रामछदना जेवां आनां प्रलंव आंदोलनो नथी. 
अमुक जातनां वणेनकाव्यो, जेमां वेगी कार्यं बताववानुं हौय तेमां आ 
रचना शोभे एवी छे. वरिभुवन गौरीशंकर व्यासनां बारुकाव्योमां आनो 
सारो प्रयोग थयो छे. उपरना काव्यमां अंत तरफ लगा के (पहेलो छ 
कापी नांखतां ) गाललनां आवतंनो आवे छे, आणवां पड्यां छे तेने पण हुं 
तो कटावनी मर्यादा गण्‌ छु 
आ जं वभेमां भरो. ठाकोरे शरू करेल गुलबंकी अने प्रवाही हरिगीत 
आवे. गुखबंकी विज्ञे तो प्रो. ठाकोरे पण कदी न्केकं वर्संनो दावो कर्यो नयी. 


परिशिष्ट घ : " प्रवाही छंद ' के सठटंग पद्यरचनाना प्रयत्नो ६७७ 


आपणे अही चचंछी वधी रचनाजोमां एनं पगलुं सौथी टकर छे. हरिभीतनो 
संधि लांबो छे, एनां क्गात्मक सरूपोनुं वैविध्य वधारे, पण एमां बे ताल 
अवि छे जे एने संगीत तरफ वहेलुं धकेठे छे. तेम छतां प्रवाही छद तरीके 
एना अनेक प्रयोगो थया छे, केटलाक खरेखर सुंदर थया छे. मात्र एट्टंज 
के एमांना कोने ब्टेंक वर्संनूं स्थान आपी शकाय नहीं. अनं एलं विशेष 
नोधवुं जोरईए के आ प्रयोगोमां लगभग बधे ज पंक्तिओमां संधिसंख्या अर्थं 
प्रमाणे ओ्ीवत्ती राखवामां अवी होय छे. 
आवी अथं प्रमाणे संधिओनी ओ्छीवत्ती संख्यावाग्ठी पंक्तिओनी रचनाने 

हमणां ' परंपरित' एवं नाम मच्चु छे, जेम के परपरित ज्ूलणा, परपरित 
हरिगीत. ए रीते गुरूबंकी रचना परपरित समानिका के प्रमाणिका छे. 
आवी रचनाओमां क्यांक पंक्तिने छंडे आखो संधि पुरो करेलो होतोः नथी 
त्यां विरामथी संधि पूरो करी मे साचवीनं आगन चालवृं जोरईए, एटचं 
प्रसंगवशात्‌ कहेवानुं प्राप्त थाय छे. जेमके : 

जुवो उघाडुं आ कमाड, जाव ज्यां रुचे; 

स्वल्प विदू ये दयान ना खपे हुने. 

। भणकार, पु. १९ 
कगात्मक न्यासः: ल्गा लगा लख्गा लसा लगा लगा लगा 
गाल गाल गाल गार गा गागा 
पहेली पंक्तिमां र्गा आव्यं. बीजी लगाथी शरू नथी थती पण गाख्थी थाय 
छे, एटले लगानां आवर्तनो अविच्छिन्न राखवा पहेली पंक्ति पछी एक ल 
जेटलो विराम लेवौ जौर्ईए. अर्थात्‌ लगा ~ एम करीन मेक साचववो जोईए. 
एवी ज रीते परपरित हरिगीतमां पण जेम केः 

तू जगतनूं आङ्चयं छे. 

जगतमां छे ताज, नं छे ताज जेवां केक कं, 

तूं तौ परत ताजनो ये ताज छे. 
एनो न्यास: दा] दाक्दादा दार्दा 

दाख्दादा दाल्दःदा दाल्दादा दाल्दा 

दा | दाक्दादा दाल्दादा दाक्दा 
पटेखी पंच््तिमां अंते दालदा आवे छ. बीजी पंवितमां पहेखो संधि दाटदादा 
छे तेनी साथे तेनौ मेक वेसाडवा पहेली पंक्तिनं अंते एकः दा पूरतो विराम 
केवो जोरए. एम विरामोथी एक ज संधिनां सठंग जआवतंनो करवां जो्ईए. 
उपर रामछद कल्यो ते परपरित सूलणा गणाय. 
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आवी परंपरित रचनाओमां संधिना पर्यायो आववा, के पंक्तिमां संधि- 
संख्या अणसरखी हवी ए दोष नथी, पण जातिचदोना संधिओ मूढ संगीतना 
ताल साथे संबंध धरावे छे अने तेथी उपरना प्रयोगोमां क्यांक संधिताल 
प्रवल होई विक्षेपक नीवडे छे, क्यांक संधिनी टंकी चारु विक्षेपक निवडे छे, 
तो क्यांकं संधिताक रचनाने संगीत तरफ घसडी जायछे. छतां आ बधा 
प्रयोगोनुं पोतपोतानी मर्यादामां महत्व छे, अने तेना प्रयोगो चालु रहो, अने 
रहे ए इष्ट छे. मात्र एट्टुजके तेने न्दक दसं गणी नहीं लकाय. 
हवे आपणे अनावृत्तसंधि अक्षरमेठ वृत्तो साथे संवंध धरादती रचना 
लर्ईए. पण ते पहेटां कोद पण प्रकारमां निःसंदेह जेने मूकौ शकातो नथी ते 
अनुष्टुप लर्ईए. बीजां वृत्तौनी पेठे अनुष्टुप पण गवातो पण वधां वृत्तोमां 
अनुष्टुप मौथी ओषो गेय छे एम कटी शक्ाय. विशेष तो ए छे के आपणां 
महाकाय पुराणोमां अनुष्टुप खूद वपरायो छे, स्रेडायो छे, एटले गुजराती 
एपिक माटे आपणे एने कोई रीते नाकावे न ज कही शकीए. सढग रचना 
तरीके गुजरातीमां एना वहु प्रयोगो नथी थया. प्रो. ठाकोरे दुकाठ वर्णनां 
अनुष्टुपनो व्यापक प्रयोग कर्यो छे, काव्यनो उपाड घणो असरकारक अने जोम- 
वाठो छे, पण तेमां वाक्यो लगभग सर्वत्र दलोकान्ते पूरां थाय छे, अने 
आगच्छ जतां रलोकोनां विषम सम बधां चरणोमां लगागागा अवे चछ त्यां 
रचना, अनुष्टुप साथे जरा पण मेढ न खाय तेवी सञ्चखमां, ऊतरी पडे छे, 
अने अनुष्टुपन्‌ सवे प्रौढत्व खोई बेसे छे. एने प्रवादी अनृष्टुषनुं भयस्थान 
गणवुं जोर्ईए. व्री अनुष्टुपना स्वरूपना अटपटा नियमो सामान्य पिगलोमां 
प्रसिद्ध न होवाथी, अने तेमां गमे तेवी छट टई शकाय छ एवा सामान्य 
अभिप्रायथी एवा थोकवंध प्रयोगो धाय छे जेमां अनुष्टुप तदन कथढी जाय 
छे, बेोक वनी जाय छे. अनृष्टुप विजे आ ्र॑थमां लंबी चर्चा करी छे एल 
एना स्वरूप विशे अहीं विशेष कटेतो नथी. आ संदर्भमां मात्र एट्टं ज कहीडश 
के अनुष्टुप वहु ज समर्थं रचना छे, छांवां वर्णनो अने सवं रसो चारण 
करवानी एनी शक्ति छे, लंबा वाक्योच्चयो तेम ज टृकां मुक्तको, के तीव्र 
वाकूखटानं वहन करवानी एनी सक्ति छे. एपिक के वणेनकाव्यना सिसृक्षुए 
ए रचना ध्यानमां राखवा जेवी छ. 
हवे अनावृत्तसंधि अक्षरम वृत्तो, जेने आ संदर्भमां हवे हूं “ वत्तौ ' 
कंहीश, तेनो विचार करीए. पैलं तो ए के, रलोद-दंध तय्दां, केटलीक यत्तिओ 
निबेठ गणार्ता, बधां ज वृत्तो, सयत्तिक अयतिक वसने, प्रवाही वाक्यरचना 
माट प्रयोजायां छे. अने कुरा रचयिताओने दाथ रचना तदन सफल थर छे. आ 
वुत्तोनें वाहन करवामां कविताने एक मोटो फायदो ए थाय छे के वृत्तो सहेखारईथी 
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श्रौदिने पोषे छे, विषयने गौरव अवे छे. सद्गत नवलरामे मेषदूतना भाषा- 
न्तर माटे छंदनी पसंदगीनी चर्चा करतां कचु छे के संस्कृत वृत्तो प्रौढिने पोषे 
छे; छतां तेमणे वृत्तबद्ध मेघदूत माटे गेय मेघछ्ंद योज्यो तेनं कारण तेमना 
कटेवा प्रमाणे ते समये संस्कृत छंदोनो कोकोने परिचय नहोतो, अभ्यास नहोतो 
ए हतु. ए कारण अत्यारे रहय ज नथी, एटले संस्कृत वृत्तो प्रवाही रचना तरीके 
काममां आवी हके छे अने यवि षे, ए योग्य छे. सोनेटना गाभिी्यं माटे 
वृत्तो ज अनुकूढ मणायां छेते योग्य छ, अने तेमां अनेक रचथिताओो 
चरणान्ते ऊभरातां वाक्यो लखे छे एट्ले ए संबंधी विशेष कटेवानुं नथी. 


पण आ बधां वृत्तौ न्छंक वसंनुं काम अपी राके? कविश्ी न्हानालाले 
मान्यं के सद्गत गोवंधनरामे संस्कृत वृत्तोमां अंत्यप्रास छोडी दई, युजरातीमां 
न्लेक वसं दाखल कर्यो (साहित्यमंथन पृ. १२३-२४). पण प्रथम विचारी 
के एटल्‌ं करघ्राथी रचना नले क वसं वने ? दृढ यतिवाटी रचनाम मंदाक्रान्ता, 
मालिनी, खग्धरा, शिखरिणी वभेरेमां मध्ययति आडी आव्याविनान नज 
रहे. वी ए बधी रचनायमां आवती लावी लघुनी अक्षरावलिजौने रीष 
वाक्यरचना ग्नी निकट चाठीन ज शके. ए कघुओनुं पठन एट्टूं त्रित 
थाय छ ए लुभ वच्चे अर्धयति मूकी न ज दकाय. अर्थात्‌ यथेच्छ यति 
तेमां शक्य नथी. ए वधामां हस्व्दीचंनां स्थानो एट्टां दृढ छे के स्व- 
दीनी छट कतां पण वाक्यने सरल चखाव्री शकाय नहीं. एके जा छदौ, 
भले प्रवाही वाक्योने धारण करे, तौ पण ब्टेकं वसं बनी न शके. 


क वर्सुने माटे प्रो ब० कण० ठाकोरे पृथ्वीने समर्थं गण्यो अने तेना 
भ्रयोगो करी वताव्या त्यारथी वणेनकाव्यो माटे अनेक कविओए एने सलंग 
रचना तरीके वापर्यो छे. ए जौतां हवे एनी हिमायत करदानी जरूर रही 
नथी. पण श्री खवरदार घणा समयथी पृथ्वीनी ए शक्ति स्वीकारता नथी. 
आपणे एमनो मत जोई तेनी चर्चा करीए. पृथ्वी सामे तेमनो सौथी मोटो 
वांपोषए छे के तेमां शब्दोन्‌ उच्चारण अगुजराती थई जाय छे. हूं तेमणे 
आपे अवतरण ज ठ्ड' दं: 


अनं। त मुख जे । स्फर ।स्फुरणमां।ज जी।वी रटे, 
विचा।र्‌ अभिला।प्‌ गा।न्‌ रतिते। तणा । भास्कर 
भजे। उरउमं।ग थी।सरल दी।न शिशु । भावधी 


अने।क युग दे। शना । जगण म्हा। नुभा।वो द्टने. 
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श्री खबरदार कहै छे : “गुजराती वाग्व्यापारने नियमे शव्दनी छेल्ली रघु 
भरूति तो दुत, जाणे व्यजंन जेवी वौोलाय छे. तेम ज शब्दांगमां पण गुरु 
पछीनी रघु श्रुति द्रूत बोकायषछे. . . -उपरना उदाहरणमां बीजी पंक्तिना 
“विचारण्नो “र, ^अभिकाषन^्नौ ष", मानननो “न, ˆभास्कर्नौ 
“र' ए बधा अक्षरो शुद्ध रीते द्रुत ज उच्चाराय छे. तो पछी आ छ 
संधिमां चार श्रुतिओ आखी बोलाय तो गुजरातीना उच्चार कढंगा थाय 
ने तेम थतां श्रवण कठोर बने तो नवाई नथी. त्रीजी चौथी पंक्तिमां ग, न, 
क, श ए श्रुतिो पण पूरा भार साथे बौलवी पडती होवाथी ते ककंश 
थई जाय छे, अने उच्चार तूटे त्यां ल्यभंग पण थाय. आ वांधौ जौ साचो 
होय तो गुजराती माटे बधां ज वृत्तो प्रतिकू गणाय. कारण के वृत्तोमां 
लघुनां अनेक स्थानोमांथी घणी जगाए शब्दान्त अ आवी जवान. पण 
आ वांधो वृत्तो उपरांत जातिछंदोने पण लागु न पड़े? जातिदोमां पण 
लघुनां नियत स्थानो होय छे, एदं ज नहीं नियत स्थान न होय त्यां पण 
रघुओ वपराय ज छे. 


आ दोहरामां “एक ' अने “संसार ' मां आवता रधुओनां स्थानो पिगल- 
नियत छे. पण ते सिवाय पण इव रस र ल्घुओ अवि छे. आमांना बन्ने 
“र' श्री खबरदार कहे छे तेवा साधारण वातचीतमां द्रुत बलाय छे, पण 
उपरनी काव्यपक्तिओोमां तो पूरा ल्घु बोलाय छे. "ईर्वर "ना बन्ने र्धुओ 
अने ‹सरज्यो "ना बन्ने लघुओ सरखा बोलाय छे अने सरखो काललेषे. 
एट्ले आ वांधो साचो होय तो कोई पण कविता लखाय नही. खरं तो में 
पहेला प्रकरणमां कहं तेम गुजराती बोलाती भाषामां कोई बे स्वरो एक 
सरखो वखत छता नथी, कोई गुरु कोई लघुथी बमणो समय लेतो नथी. 
कवितामां पडती भाषा एके अंशे पोतान्‌ नैसगिक उच्चारण सुवे ज छे. अने 
नहितर पण पठन थतां काव्यनुं उच्चारण गद्य करतां वधारे धीम होय ज छे. 
एव्टे ए वांधाने हूं वाजबी गणी शकतो नथी. अने श्रौ खवरदार पोते 
स्वीकारे छे तेम पृथ्वी तेना जूना नाम *विंवितगति" प्रमाणे विरुंबित 
रीते पठाय छे एट्ठे तेमां पूरं यतिस्वातंत्य छे. ए रीते आ वृत्त न्क 
वसंनी एक आवश्यकता पूरी पाडे छे. 





९. मृजराती कवितानी रचनाकला, पु. १६९-१७० 


> 
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श्री खबरदारनो बीजो वांधो प्रौ. ठाकोर पृथ्वीने अगेयकहे छेते सामे 
छे. तेओ कहे छे : “ कोई पण॒ समथं संगीतकार गमे तेवी गद्य पंवितने पण 
अमुक राग-तालमां बेसाडी गाई बतावशे, पछी तेम करतां तेना केटलाक 
स्वरोने बावे या टूकावशे. एम छे तो पद्यनी नियमितं ल्यमां ल्खायेखी 
पंक्तिओ तो कदी अगेय बने ज नहीं." (एजन, पृ. १७३) पण अही अगेय 
शब्द तेना मात्र यौगिकं अर्थमां वपरायो नथी. संदभं उपरथी तरत जोई 
शकारो के * अगेय 'नो अथं अही, ठांबुं पठन करतां पण जे रचना गावानी 
आवदयकता ऊभी थती नथी, जे कोई पण प्रकारना संगीतमां सरी पडती 
नथी एवी. ब्टंक वसंनी मुख्य आवश्यकता ए छे के तेन गद्यनी पेठे पठन 
रक्य होव्‌ जोर्ईए. पछी गद्य पण गाई शकाय छे ते अथेमां आ रचना 
पण॒ गाई शकाती होय तो तेनो वांधो नथी. पृथ्वीना पठनमां गावानी 
आवश्यकता आवती नथी, अने तेथी ते गेय नथी. आ लक्षण ब्लेक वसने माटे 
आवश्यक छेके केमते विश्ले श्री खबरदार स्पष्टहा के ना केता नथी. 
तेओ एम मानता जणाय छेके एवं अगेय पद्य गुजरातीमां होई शके ज 
नही. तेओ आ ज संदर्भमां आगठ कहे छे के: “कविताने गद्य जेवी बोकवा 
ज मागो तो वोी शकाशे . . - . पण तेम करतां पण अमुक पंक्तिओ 
अनेक वार बोलातां पद्यमानूं तालतत्तव अने तेनं नियमित सुस्वरत्व तो पाठक 
के श्रोता आगन छतुं थया वगर रहैवानुं नथी. अने आखरे तेथी कवितानी 
गेयता प्रत्यक्ष थवानी ज " (एजन, पू. १७३-७४). अल्बत्त तालतत्तवने रीष 
गेयतामां सरी पडाय तो गेयता जवी जवानी. पण अहीं श्री खबरदारनी 
ध्यान बहार ए वात रही जाय छे के अनावृत्तसंधि वृत्तोमां तालतक्त्व 
छे ज नहीं. अने तेवी तालतत्त्वानृगामी गेयता तेमां आवी जवानी नथी. 
ए दृष्टिए पृथ्वी ज्छक वसंनूं काम आपवाने लायक छे. तेना अनेक अखतरा 
थया छे अने ते बधा ज बतावे छे के लांवां वाकयोने धारण करवाने ते समथं छे. 

अने छतां पृथ्वी ब्टंक वसनं पूरेपुरं काम अपी नहीं शके. ब्रेक 
वसं अंग्रेजीमां बे काम करे. एक, एपिक एट्ठे वीररस काव्यमां ते सलंग 
रचना तरीके वपराय छे, अनं बे, नाटकमां पात्रोनी उक्तिमां वपराय छे, 
पृथ्वी एपिक माटे कायक छे, अत्यार सुधी तेनो जे सफठताथी उपयोग थयो 
छेते सवं एपिकमां ज थयो छे. पण नाटकमां ते सफ थई शकतो नथी. 
एक तौ, एना संधिमोमां आवतां टघुगुरुनां निरिचित स्थानोने रीधे, तेमां वाक्य 
गद्यनी सरताथी आवी शक्ड नहीं. ए संधिओने अनुकूठ थवा वाक्य- 
रचनाने मरडावुं पड्शे ज. अने वीजुं, पृथ्वीनो मेढ आवतंनात्मकं नथी, तेमां 
आदि मध्य अने अंत छे, एट्ठे तेमां वाक्य गमे त्यांथी शरू करीगमे त्यां 
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पुरुं करतां तेनो मेक अखंड आवी शके नही. प्रो. ठाकोरे पृथ्वीमां 
यतिस्वातत्र्यना उदाहरण तरीके नीचेनी पेक्तिजो आपी छे: 


वहे वखत । प्राक्तन स्मरण सूर जागे वधे 
खिले । उर निमन्त्रता अचुक एक त्हारा भणी 


अखबत्त दंडनी निशानी करेटी जगाए यति आवी शके षे. ए रीते ए 
दृष्टान्त साच्‌ छे. पण बे यतिचिन्होनी वच्चेनुं वाक्य एकल वांचवा आप्यं 
होय तो तेमां पृथ्वीनो मेढ वरताशे नही. “ प्राक्तन स्मरण सूर जागे वधे 
खिले“ एटलूः ज वाक्य वांचतां पृथ्वीनो मेक तेमां प्रकट देखाशे ? हुं मानु 
छ नहीं देखाय. पक्तिओमां ए वाक्य जे स्थान भोगवे छे ते स्थान दर्शावीने 
मूकतां -- आ रीते -- 
प्राक्तन स्मरण सूर जागे वधे 

खि । उर निमन्वरता अचूक एक त्हारा मणी 
ए पृथ्वी छे एम जाण्या पटी पण, खंडनी आगछनो भाग पृथ्वीमां 
बेसाडीते वांचतां ज मेढ हाथ आवसे, ते सिवाय नहीं वे. अने “खिले 
आगठ वाक्य बंध करीश तौ मेठ यधूरो रहेखो जणा. ए मेढ्नुं एकम 
पंक्तिना आदिथी अंत सुधी बोलतां ज व्यक्त थाय छे. नाटक्नें माटेनी सबरंग 
पद्यरचना तो वाक्य गमे त्यांथी उपाडी गमे त्यां पूरं करतां पण मेढ सचवाई 
रहे एवी जोट. अंग्रेजी ष्क वसं रचना एवी छे. एटले पृथ्वी वधी रीते 
न्क वसंनु काम आपी नहीं शके. एपिकमां पृथ्वी संग पद्यरचना तरीके 
चारी शकश, नाटकमां नहीं चाले. 

जातिछदोना संधिओ अने अनावृत्तसंधि वृत्तोना संधिओोथी बनती सठंग 
-रचनाओने जोतां एम जणाय छे के जातिषृदोवाठढी रचनाम प्रास काढवाथी 
सदंग तरत थई शके छे, पण तेनो संधि संगीतना तालमांथौ निष्पन्न थयेलो 
होवाधी ते रचना थोडे जई संगीतमां सरी पडे, ए एनी अपूर्णंता छे. 
त्यारे कोई पन अनावृत्तसंधि वृत्तने संग करतां मुङकेटी ए आवेषेके 
एना सं दनुं एकम पंवितना आदिथी शरू थई अंते यति अवे छे त्यां पुरं 
थाय छे. जातिषंदोवाटी र्चनाओ स्वरूपतः अनंत आवतेनवाढठी होई सठम 
हती, तेने प्रास्तयी ज अणे कडीवद्ध करी हती ते प्रास नीक्ठी जतां पाठी 
संग वनी रहे छे. वृत्तोमां पंक्ति प्रासथी वंधाती नहोती. पण, रघुगुरुना स्थिर 
क्रमता अमुकं अमुक संधिओना नियत न्यासथी वंधाती हती, प्रास विना 
पण तेमां पंक्तिने आदि ने अंत छे ए एनी विरोषता छे, खूबी छे, एटले 
वृत्तोनी प्रवाही र्चनामां मेव्टनुं एकम न्यवत थवा पंक्तिनो अंत व्यक्त थवो 
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ज जोरईए. वृत्तोमां आपणे जोई गया के तेमां खरो विराम इलोकाधं एटके 
बे पंवितिए आवे छे, एवे सामान्य रीते वृत्तोनी पंकितिओ बे सुघी सटेग 
करी शकाय. अने ए मुदिकक नथी कारण के सत्तर अक्षरना पृथ्वीमां बे 
पंक्तिए पुणेविराम नहीं तो अधेविराम अने अधंविराम नहीं तो अल्पविराम 
आणयामां मुरकेखी आवे नही. एट्टे एपिक माटे सढंग पद्यरचना तरीके 
पृथ्वी आवी शके. पण तेनी रषुगुरुना स्थिरक्रमवाढी रचनाने लीधे अने 
तेना मेना एकमना आदिथी अंत सुधीना विस्तारनें लीधे ते नाटकनें 
आवश्यक ब्केंक वसं वनी दके नही. नाटकना न्क वसं माटे आपणे हजी 
अन्यत्र जोवुं रहयु. 
जे कारणोथी पृथ्वी जेवी रचना नाटकोचित सढ्छेग पद्यरचना नथी 
थई दाकती ते ज कारगोथी अनुष्टुप पण न यई शके. अनृष्टुपने अमुक चोकस 
वगेमां हजी निःशंकपणे हुं मूकी शकतो नथी, पण एक वात नक्की छे के 
तेना संवादने पण आदि अने धंत छे. अनुष्टुप अ्धंसम वृत्त छे, तेमां विषम 
चरणनो छेल्लो चतुरक्षर संधि घणेभागे लगागागा अवे छे अने सम- 
चरणनौ छेल्लो चतुरक्षर संधि टगाख्गा आवे छे. हजीकेय लगागागा पूणे 
नियत नथी पण इछोकाधे रुगालगा तो कोई पण वृत्त जेटलुं स्थिर छे. एटछे 
एना इलोकाधेनौ अंत दढ छे. लांब वणेनकाव्योमां ए चाके पण॒ नाटकनी 
उक्तिओमां ए अंत नडे. नाटकने मटे श्रीमती हंसा बहेने आ छंद वापर्यो छे, 
पण तेनूं परिणाम मने अनुष्टपना लाभमां जतुं जगातु नथी,--एमनो प्रयत्न 
समथं छे छतां. एक टको दाखलो ल्छं : 
मोफलिया : ना जाणुं हं पिता मारया! शं मारे तो विचारव्‌. 
पोलोनियस : वाह ! हुं गीखवीशषए, तुंतो छे बाकी खरी 
जौ माने दान आर्वाने खरा सिक्का. रथी खरा 
ॐ सिक्का ए. मूल्य आंकवृं घटे तारूं विशेष तो. 
नहीं तो- बस वाक्य आ हाफ कंबाणथी अने 
तूटे ष्टेलां करूं परू -- मने मूखं ठरावज्षे. 
हेमठेट, पृ. २७ 
आमां पंक्ति वच्चेथी शरू थई पंकिति वच्चे पूरां थतां वाद्यो छे. ते स्वतंत्र 
वांचवा आपप्यां होय तो तेने अनुष्टुपमां वेसाउदां बहु वार लागशे. “तंते 
बाठकी खरी, जो माने दान आवांने खरा सिक्का." आ वाक्य सम चरणथी 
शरू थाय छे एटले कदाच वेसे. पण “नथी खरा सिक्का ए.” आ वाक्य 
बेसाडतां बे त्रण प्रयत्न अवश्य करवा पडे. ^ मूल्य आंकवुं घटे तारं विशेष 
तो.” ए वाक्य पण तरते नहीं वैसे. एटले आ रचना नाटकने अनुकूढ न 
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पडी शके. आपणां पुराणो अनुष्टुपमां खायां छे, अने तेवी रीते महाकाव्य 
अनुष्ट्पमां लखी शकाय पण नाटकने माटे ए रचना अनुकूल नही पड 
नाटकनी उक्तिओ माटे हं के. ह्‌. ध्रुवना वनवेरीनें समथ गणु छं 
ते मनहर धनाक्षरीना चतुरक्षर संधिनां आव्तंनोनो वनेलो छे. ए संधिमां 
लघुगुरुनो कोई क्रम नथी एटले वाक्यरचनाने कोई कूधुगुरस्थान साचववा 
के अमुक मात्राओ पूरी करी आपवा मरडवानी जरूर पडती नथी. वाक्य- 
रचना ग्ना करमने यथेच्छ अनुसरी शके छे, तेटली ज भावने आवर्यक 
हरकोई वाक्यभंगीने पण धारण करी शके छे. वधी तेमां वाक्यो गमे तेटलं 
लांवाटंकां आवी शके छे, अने वाक्यो पक्तिमां गमे त्यांथी शरू धई गमे 
त्यां परां थतां तेना मेने हानि थती नथी. मूढ रचनाना प्रस काढी 
नास्याथी तेमां पंक्ति पण रहैती नथी, जो के सामान्य रीते तेमां संधिनां 
चार आवत्तनोनी एट्ले सोक अक्षरनी पंक्ति पडाय छे. आनो मेक आवर्त- 
नात्मक छे एटले तेमां यतिनो प्रन रेतो नथी. मनहर घनाक्षरी लंबी 
परंपराथी अर्थने अनृसरीने गेयता विना, पठाता आव्या छे. नवलराम कविता 
बोख्वी श्‌ कटेवाय तेना दाखला तरीके “'हिन्दुस्ताननी कविता भाट चारणौ 
बोठे छे तेनो विचार” करवा कहे छे. रमणभाई पण कवितने वीररस- 
काव्यने उचित गणे छे. “ भिल्टनना वाक्योच्चय ( 1०१ ) नी कल्पना 
गृजराती भाषामां बताववी बहु अधरी छे. . . . तथापि आ प्रकारना वाक्यौ- 
च्चयन्‌, उदाहरण आपवानो एक निर्बल प्रयत्न करीश कही तेओ प्रेमानन्दना 
ओखाह्‌रणना लडाईना व्णनने निष्प्रास कवितमां मूके छे 
अनिरूद्ध बारीएथी जोई र्यो हाथमां तो 
मोगढ रीघेी ने अन्गी करतो पीठे 
खेंचती ओखाने,-- रोती जे कालावाला करती. 
तेना भणी वन्ठी बोल्यो, "महिला ! तु षेडी छे, 1 
क्षत्रिओ युद्धमां जता रोकाया कदी सुण्या छे? 
धनन्‌ गजेन थये केसरीएु फाठ ना 
भरी एवं कदी बन्युं छे? तथा मौवर वागे 
नै नाग त्यां डोके नहीं एव्‌ कदी जोयुं छे? 
कविता अने साहित्य वां. १ लुं, पु. १६७ 
अर्थात्‌ आ मनहूर के कवितने के. ह्‌. ध्रुव पदेखां पण आपणा समथं विवेचकोए 
अगेय गणं छे, पाठय गण्युं छे, वाक्योच्चय माटे योग्य गण्युं छे. 
आनी सामे श्री खबरदारनो वांधो नीचे प्रमाणे छेः “ए निबंवमां 
तेमणे जणाव्युं हतुं के वनवेरीमां यति नथी, ताक नथी, प्रास नथी, मातर 
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चतुरक्षर संधि छे. अने प्रत्येक पेक्तिमां एवा चार चार संधि छे; आवी 
रचना जेने आपणे शुद्ध पद्यरूपे ओढलीए तेवी, तेने पद्यरूप कहैवाय नही. 
अनेषएमटेमें.. . उल्लेख कीधो ज हतो के “वनवेली "मां “मात्र 
अक्षरगणना सिवाय बीजुं कशं नियामक तत्व ना होवाथी हुं तेने पद्यमां के 
छंदमां गणतो नथी.” (गुजराती कवितानी रचनाकठा '' पू. १६७-१६८.) 
अर्बत के. ह. ध्रुवे वनवेलीनो पुरस्कार करता निवंधमां कहल के तेमां 
तार नथी, मात्र चतुरक्षर संधि छे. (साहित्य अने विवेचन भा. १, पृ. ११७) 
पण हुं पृछ के वनवेरीनो चतुरक्षर संधि जे मनहरमथी लीधेलो छेते 
सतालं के निस्ताल होवा संबंधी श्री खवरदार पोते शुं माने छे? तेओ तो 
कवृल करे छे जके “कविता! नी रचनामां चतुरक्षर संधि छे; पण एनो 
क्य तो प्रत्येक संधिनी पहेी तथा त्रीजी श्रुति पर अनुक्रम मुख्य अने गौण 
ताल आव्याथी ने रास्याथी ज सधाय छे. (गुजराती कवितानी रचनाक्ठा 
` पृ. १६८) तो पछी वनवेीमां ए ताल छे एम मानीने तेओ वनवेलीने अखंड 
रचना तरीके स्वीकारता शा मटे नथी? हुं पण मातुं दुं के मनहरना 
चतुरक्षर संधिमां पहेला अने त्रीजा अक्षर उपर अनुक्रमे प्रधान अने गौण 
तार छ. अनं ए ताल ए ज वनवेलीनूं पद्य तरीकेनं जीवातुभूत तत्त्व छे. भके 
के. ह. घ्ूवेए न स्वीकार्यं पण आपणे ए स्वीकरता होए तो एने मानीने 
वनवेरीनू `महत्त्व स्वीकारव्‌ जोईए. अने तालने न स्वौकारतां छतां के. ह. 
ध्रुव कहे छे के “एना बंघना सरखापणाने माटे एक वाबतनी सावधानी 
राखवी इण्ट छे. प्रत्येक पूणंवाक्यनो आरंभ एमां एकीना अक्षरथी थवो जोईए 
छे. एम करवाथी गमे ते वाक्य वांचतां अथवा उतारतां षटनामां वैषम्य 
आवत्‌ नथी. ” (साहित्य अने विवेचन भा. १, पू. १२०) अहीं वाक्थारंभ 
चतुरक्षर संधिना पहेला के त्रीजा अक्षरथी करवा कहु तेनुं कारण एज छे 
के वाक्यना प्रारंभनो प्रयत्न, पद्यना ताल साथे मेकमां अवि. अने आ मेढ 
मात्र वाक्यना प्रारंभे ज होय एव्ु हुं बस मानतो नथी. श्री खबरदार 
साथे सहमत थरई हुं कहूं के वनवेीमां संधिनो प्रधान तार शब्दना आदि 
उपर अवि णएु इष्टे कारण के गुजरातीमां शब्दनो आाक्षर हमेशां 
सप्रयत्न होय छे, अने एम न बने त्यां ताल शब्दनी अंदर पण गुरु अक्षर, 
जे तालक्षम होय छे, तेना पर पड़े एम थाय तो सारं. आवी सूचना 
के. ह- ध्रुवनी चर्चामां स्पष्ट रूपे नथी पण तेमना वनवेरीना नमूनामां 
ताक बराबर ए ज रीते सठंग सचवायो छे. हूं आ नीचे वनवेखीनी १३ 
` पंक्तिओ उतारं छुं अने तेमां चतुरश्र संधिना आद्योक्षर पर तालददौकं 
टको दंड करं छु 
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मरा सउ शरो कंघुजो ने मित्रो! समच 
सौललरना । धमते हुं वाह्‌ देवा अव्यो दुः हुं 
मृण गावा नयी आव्यो. न्म तो मुनी गते 
भूमा वासि जय चे ; ने अवण एका ज 
अयां गवीय छे; तौ सौतं प्ण एम 
के थाय. महान मन्त जे रूट, ते 
सौक्गरे ऊीमी कहे छे सरवर, म ज जो 
होय, तो ते शोचनीय दोष हतो ने तेनो 


दंड पण मरनारे घणो भारे भ्यो ज 
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एने विशे मंयतना प्रसगे हं वे ज बोल 
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बोख्वा ऊमो च्छं, मने त्रूटसनी नें बीजानी 
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परवानगी मठी छे. ब्रूटस, खरेज सारा 


माणस छे; न एवा ज स एओ स्वे छ. १३ 
उपरनी १३ पक्तिओमां बावन चतुरक्षर संधिओ आवे तेमां शन्दना आयाक्षर 
पर ताक न पडतो होय एवा दाखला ' मुआनी ' (पं. ३) † गवाय छे ' (पं. ५) 
^ऊभो' (पं. ११) परवानगी (प. १२) एट्ला चार ज छे. अनेते दरेकमां 
ताक दीं अक्षर उपर पडे छे. पण मारे आथी आगर जर्दने एम करैवानुं 
के आम लबे अंतरे तार क्यांक छूटो छवायो शब्दना आद्याक्षर पर न पडे 


त्यां एकाद ताल तिरोहित रहै तो पण सामान्य प्रवाहने वांधो न आवे. 


“मने ूखतनी ने बीजानी परवानगी मली छ.” एम तारुव्यवस्था करीए 
तो तालमां क्षति न अवे. “ने” अव्यय होई लघु प्रयत्न छे तेना पर ताल 
न नांलीए तो पण वांधो न आवे. नियमित मात्रामेठमां पण चतुष्कलं ताल 
क्यांक तिरोहित थतो आपणे जोयो छे. आम करवाथी पठन गद्यनी वधार 
समान्तर चारी शके छे, अने तालनुं स्पंदन जीवन्त रहै छे. आ उपरांत हजी 
एक छूट वनवेलीना बंधारणमां अंतगंत रहेखी छे. मनहरमां आठ्मा चतुर- 
भर संधिने स्थाने त्यक्षर संधि आवतो अर्थात्‌ एक अक्षरनी कालमात्राजो 
विरामथी पुराती. वनवेटी सढंग छे, तेमां चरणो नथी, पण तेमां पण ज्यां 
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वाक्य पूरं थाय त्यां एटले वाक्यान्ते व्यक्षर के एथी पण नानो संधि मूकी शकाय 
अने ए रीते वाक्यान्ते आवश्यक पूर्णविराम लई शकाय. वाक्यान्ते आखा चतुर- 
क्षर संधिना काल जेटलो विरामतो लद ज दकाय एं कहैवानी जरूर नथी. 

आ रीते श्री खबरदारनी दुष्टिथी विचार करतां पण जणाशेकेके. ह्‌. 
भ्रुवनी वनवेली श्री खवरदारनी अखंड रचनानी वधी आवश्यकताओं पूरी पाड छे. 

वनवेी विदन्‌ मारु वक्तव्य पुरं करं ते पहेलां हजी एक वात 
कहेवानी रहै छे. संख्यामेठ छंदोना प्रकरणमां हूं कही गयो के मनहूर के 
कवितनो जे चतुरक्षर संधिते कालमात्रानी दृष्टिएु अष्टकल छे. अर्थात्‌ ए 
चतुरक्षर संधि आठ कालमाव्रा रोके छे. जूना समयमां कवितना पठनमां दरेक 
रघु के गुरु गमे ते बव्त्रे मात्रा रोके ए रीते उच्चारातो अने एम आठ मात्रा 
यई रहेती. माटे ज तेमां लबघुगुरुनां नियत स्थान नथी एम कहैवाय छे. पण त्यां 
मे कटे के आ आठ मात्रा आम दरेक अक्षरन बे मात्रानो करी पूरी करवी 
ए कढंगूं छे, केटाठाजनक छे, संधिमांना ज गृरुने योग्य रीते वावी खूटती 
मात्रा पूरवीणए खरी रीत. एज दुष्टिने आग वावी हुं एम पद 
के नाटकनी उक्तिओन्‌ं पठन एवी रीते न करी दकाय के चार आठ के 
सोढ अक्षर सुधीमां अथने आव्दयक विराम मूकी ए खूटती मत्रा पूरी दर्ईए? 
आ नज थर शके एवूं मने नयी कागतु. पणयः काम आ दृष्टिवाढा नटोए 
करी जोवृं जोईए. जो एम यई शके तौदहुं मानूंदछुं के वनवेलीनी ए एक 
मोटामां मोटी सिद्धि गणाय. पण आ तौ मत्र मारी कल्पनानी दमन चछ. 
कुशल पठनकोविदोए ए करी जोवृ जोर्ईए. 

वनवेटीनो प्रतिस्पर्धी छंद श्रौ खबरदारनो " महाचछद ' छे. जा महा- 
छंद एक रीते भ्रमरावठी चंद छे जेमां लल्गानां पांच आवतंनौ आवे छे. 
अंग्रेजी न्केक वसं पंचावतनी छ एटले एमणे लल्गानां पांच आवर्तनो रीघां 
छे. आ ल्ल्गा संधि उहींएु ज सादे रूपे आवतो नथी. श्री खबरदार कहे छे 
के हिदीमां रुरूगा के गाललनां आवर्तनोवाढ्ा ल्गात्मक सवैयामां संधिमांनां 
खघ. स्थाने गृर पण अवे छे. तेम ज कदिश्नी न्हानालले आ ज ललया रचना 
उपरथी करेली देशीमां --  विलासनी शोभा "ना काव्यमां -- र्धुनी जगाए 
गुर मूकेखो छे. ते प्रमाणे आ महाछंदमां यथेच्छ लघुन स्थाने गुर आवी 
शके. एट्ठे रघु-गुरु दृष्टिएु तेमां नियतं मात्र एलं ज के लल्गामां अत्य 
गा उपर तार पडे त्यां गुरु जोर्ईए, ते सिवाय ल्घुगुरु संबधौ कशो 
नियम आवश्यक नथी. अने आ महाछंदमां तेमणे एक कान्य कर्य छे अने 
तेमांथी लंबा उतारा तेमणे "गुजराती कवितानी रचनाक्व्छा'्ना चौथा 
व्याख्यानमां अपिला छे (पृ. १८०, १८५-१९५). 


६८८ बहत्‌ पिगल 


एक वात अही श्रौ खबरदारने पूच्वान्‌ं मन थाय छे. बीजी अनेक 
रचनाओ ताल्बद्ध होई गेयतामां सरी पडे छे एम कही बीजा रचयिताओनी 
ते ते रचनामां तेमणे दोष बताव्यो छे. तेमनी पोतानी रचना पण तालबद्ध 
तो छे ज. त्यारे तेमां गेयताना दोषनुं श्यं थयुं ? ˆ वनवेखी "मां ए दोष एमणे 
एक प्रकारनी पारयुक्तिथी बताव्यो. के. हे- धुव कहे छे के वनवेलीमां 
तार नथी, तोते पद्य ज नथी, माटे ते अखंडपद्यरचना नथी. पछी पोतानो 
अभिप्राय आपे छे के वनवेलीमां ताल छे, एक नहीं पण बे ताल छे, एक 
प्रधान अने एक गौण, माटे ते गेयरचना छे, माटे ते अखंड पद्यरचनाने लायक 
नथी. अने पोतानी रचनाना ताल विशे ते कयं कटेता ज नथी. पण. एमना 
तालनी दृष्टिए एमनी रचनानी पण परीक्षा करवी ज जोरईए. खरं तो लल्गा 
अने गालल संधिमां लघुन स्थाने गुरु आवे छेते केवी रीते आवेषछछेते प्रथम 
जोवुं जोरईए. आ संबंधी मं आगढ ठंबाणथी अनेक दृष्टान्तो आपी जणवेलुं 
छे के चतुष्कलसंधि रचनाओं विरबित रीते गवातां दरेक चतुष्कल षट्कल बने 
छे. तेथी ललगा अने गाललमां लघु स्थाने गुरु आवी शके छे. (पृ. ५९९-६०१ 
अने पू. ६०२-०३) आ रीते आ प्रक्रिया पोते संगीतनीज छे, अने श्री 
खबरदारनां लानां उदाहरणोनां अनेक वारनां पठनोना संस्कारना पृथक्करणथी 
हुं कहूं छं के आ रचना सदैलारईथी संगीतमां उतरी जाय छे--वनवेछी करतां 
वधारे सहेलार्ईथी. पण संगीतमां न ऊतरवा दर्दए तो पण तेनो ताल कटाव जेवो 
भारे छे अने तेथी गद्य वाक्यो ताले ताले ठोकराय छे. तेनो संधि पण टंको छे 
अन तेथी तेना पठनमां प्रर्बता आवती नथी. ए सधी बाबतमां वनवेीनी 
लायकात वधे छे. पण विशेष तो घणा लांबा समयथी कवित अने मनहरनुं 
अगेय पाठचताथी पठन करवानी परंपरा छे तेनो सघठो लाभ वनवेरीने मदे 
छे, ललगा के गार रचनाने एवो कोई काभ मठतो नथी. में आगद वनवेटीना 
फकरा अपेला छे. अहीर श्री खबरदारना छंदमांनी थोडी पंक्तिओ नीचे उतार. 


अहो भक्तिनो आनंद तो करई आर ज छे 
अने नपथनी ध अपरपार लीला बधी 

नहीं को पण आत्मा कदी निज कोटि जी ॥ 
जगत पूरी गाद लक ममुची करुणा, 

करई समस र॑ सरिता अने धोष रप 
चिरकाल अखंह आ विवे वही रही छे 


परिशिष्ट घ : प्रवाह छंद ' के सठंग पद्य रचनाना प्रयत्नो ६८९ 
वधे धवम पणे जडी करौ वचि 
अने नीयनी आजानु पालन नित्य करी, 
बधी नण्टना चकोतणौ गति साचविध, 


1 1 1 , 
तोय नाथनी शक्तिनौ पार नथी जडतो. 
गुजराती कवितानी रचनाकठा, पृ. १८९ 


पठन करतां दरेक तार वाक्यरचनाने विक्षेप करे ए रीते थडकायं 
छे. संगीतस्वरोनो प्रयोग न करीए तो पण आ रचना जे ढाठ्मां 
साधारण रीते गवाय छे ते रागनुं अनुसंधान सतत राखवृं पड छे. मारो तो 
एवो पण अनुभव छेके ए रागना मनमां उद्भावन विना आ रचनाना 
तालनो प्रारंभ ज करी शकातो नथी. एटले वनवेखी जेवी होवा छतां आ 
रचना वनवेली जेटटी कार्यकर नीवडे एम हूं मानतो नथी. आ गेय छे, एनी 
चाल टंकी छे, अने तालनो थडको वधारे विक्षेपकारक छे. 


वधा मात्रामेठ संधिओमां आ दादादादा अने दादादा एट>े के अष्ट 
माक्रकं अने षणूमात्रक संधिओमांथी बनेला आ चतुरक्षरं अने व्यक्नर संख्याम 
संधिओ ज मात्र संग पद्यरचना माटे काम आपी जके. सप्तमात्रक अने पंच- 
मात्रक संधिओमांथी पण चतुरक्षर अने च्यक्षर संधिओ वनी शके. ए जातन्‌ं 
वरुण आपणे "मृखडानी माया लागी ' ए गीतमां अने एना जेवां बीजां 
गीतोमां आगठ जोयुं छे (गत पु. ५८६). ए गीतमां आगव्छ पण एवा जं 
चतुरक्षर संधिओ अवे छेः मुखडुं मे, जोयुं तार्‌, सवं जग, धयु खार, 
वगेरे. त्यां चतुरक्षर संधिना अक्षरो अनुक्रमे रदादादानी मात्राओ अनुक्रम 
पुरे छे, लनं स्थाने गृरु ह्यतो ते टघु थाय छे, अने दाने स्थानें रघु होय 
तौ ते पण गुरं थाय. आ ज प्रक्रिया पंचकलना बौजमां पण थाय 
पण तेना दाखल आपत नथी. पण प्रक्रिया अमू्‌क अमुक गीतोमां रूढ थाय 
तो पण एनौ चतुरक्षर के त्यक्षर संधि सद्ग पद्यरचनान्‌ूं काम न आपी दके 
कारण के तेमां लघु आवे छ अने त्यां पठन लचक खाय जें प्रवाही रचनाने 
अनूकूठ नथी. अर्थात्‌ आ जातना प्रयोगोमां मात्र चतुरक्षरं दादादादा अने 
व्यक्षर दादादा ए ज काम आपी शकले. 


आखा प्रश्नने समग्र रीते जोतां एम जणाय छे के आपणा साहित्यमां 
सक्ग रचना तरीके कोई एक ज छंद कदाच न वपराय. अनेक कवि जुदा 
जुदा छंदो वापरे, अने वर्णन अने नाटक वन्नेतं माटे पण भिन्नभिन्न छंदो 


ब-४४ 


६९० बृहत्‌ पिगल 


वपराय. नाटकने माटे हृजी सुघीना बधा प्रयत्नोमां मने सौथी काबेल वनवेली 
छंद ज जणायो छे. पण तेना पण खूब प्रयत्नो थवानी जरूर छे. विस्तृत 
प्रयत्नो विना एनी खरी कसोटी थई शके नहीं. वनवेटीमां अनेक रीते नवा 
नवा प्रयत्नो थई शके एवा मने तर्को थाय षे, पण ए प्रयोगो थाय नहीं 
ते पहतं एने विशे अहीं कहेवुं बहु फलदायी नथी. अने लांवां वणंनकाव्यो, 
महाकाव्यो, वीररस काव्योने माटे हूं मानं छं अनेक छंदो वपराशे. एने माटे 
वनवेटी वहु वपराशे एवुं मने जणातुं नथी. एने माटे संस्छृत साहित्यमां नीवडेला 
अनुप्टुपनं माटे मोट क्षेत्र छे एमं मानुं छु. पृथ्वीनें माटे तो हवे कदाच 
भलामणनी पण जरूर रहे नहीं, तेणे पोतानु क्षेत्र नक्की करी रीषु छे 
पण आ उपरांत हं वसन्तत्तिलकाने पण आ क्षेत्रने माटे तक छे एम मानु 
छु. तेमां लांवां लघुगुरनां गुच्छो नथी. तेमां लपुगुरनी संख्या एकसरखी 
छे. ते मधुर छे तेमज भारक्षम पण छे, सतत चाटी शके तेवो छे. साधारण 
रीते गुजरातीमां लांबा प्रवाहनौ निवाहं करवा १६नी नजीकनी संख्याना 
अक्षरोनां वृत्तो आवे छे. अनुष्टुप (अधं), पृथ्वी, म॑ंदाक्रान्ता, शिखरिणी, मनहर, 
कवित, श्री खबरदारनो महाछंद ए बधामां अक्षरसंख्या १६ के तेनी नजीकनी 
छ. वसंततिलका १४ अक्षरनो छे, घणो ज नजीक छे. पण आ बधामां आपणे 
त्यां मिश्रोपजातिने नामे जे छंदोमिश्चणो प्रवाही छंद तरीके प्रयुक्त थवा माडचां 
छे, ते कदाच सठ्ंग रचनाना दावा विना, घणुं मोटुं क्षेत्र कबजे करी ले तो 
ना नही. हवे तो आ मिश्रणमां ११यी मांडीने गमे तेटली लांबी रचनाओ- 
पृथ्वी सुधीनी आव्याना दाखला छे. छंदमां एक पंक्ति छदना संवादनुं 
एकम छ एम गणतां, गमे ते छंदनी पंक्ति, अने घणी जगाए यतिखंडमां पण 
स्वतंत्र मेढ छे एम गणतां, यतिखंड पण आ मिश्रणमां आवी शके छे. ए 
रीते आ भिश्रणना वविध्यनो पार नथी. तेमां अनावृत्तसंधि अक्षरमेढठ साथे 
आवृत्तसंधि रगात्मक छंदो पण आवे छे. आ सर्वथौ वाक्यभंगीने माटे पुष्क 
अवकाश रहे छे. अलबत्त आ छंदोवं विध्यने माटे वाचकवगं हजी जोर्दए 
तेवो पावरधो थयो नथी. गुजरातीमां हवे कविसंमेलनो थाय छे, कविओ 
पौतानां काव्यो गाई वतावे छे, पठन करी वतावे छे, एवा प्रयोगो वधतां 
श्रोतादगेने पण आ वेविध्यनो अभ्यास थई जाय ए बनवाजोग छे. वाकी 
कविताना खरा रसियाजोनं तो आ वविध्य समजवं अने प्रयोजवुं सहज- 
साध्य थरई्‌ गयुं छे. 

अख्बत्त आ आखुं क्षेत्र हजी प्रयोगनी ज दशाए छे. एनं भविष्य 
विज्ञाल छे अने कोतुकाकर्षी छे. 


बे शब्दो उपसंहार सूपे 


वधा छंदो अने छंदःप्रवाहोने समग्रताथी जोतां उपसंहार रूपे मने एक 
वात कटेवा जवी खगे छेते ए के छन्दनी पठनपद्धति वदलातां छन्दोविकासनी 
नवी दिया ऊघडे छे. भारतवर्षना प्राचीनमां प्राचीन छंदो वेदिक छंदो छे. 
एने मं आ पस्तकमां विषय कर्यां नथी. पण तेमांथी संस्कृत वृत्तौ एट्टे के 
अनावृत्तसंधि वृत्तो विकस्यां छे ए स्पष्ट छ. आ विकासनां वधां कारणो आपणे 
जाणता नथी, पण वंदिक भाषा उदात्त-अनुदात्तादि स्वरो साथे पठाती 
हती, ते स्वरो, पछीनी संस्कृत भाषामांथी टृप्त थया, ए पठनपद्धतिना फरकने 
नवा वुत्तविकासनूं एक कारण हु मान्‌ छ. 

उपर कल्यां ते संस्कृत वृत्तो संगीतना अमुक अमुक स्वरोमां पठातां, अने 
ए वृत्तौन्‌ एकम शलोक हत्‌, अने इलोकनां चरणो अने यतिखंडो तेनां अंगो 
अने उपांगो हतां. पटठनमांथी अर्वाचीन कालमां संगीत नीकटी जतां, अने 
सठंग॒पठनपद्धति अस्तित्वमां आवतां इरोकवंध दूटी गयो, अनं सख्ठंगतानी 
दिश्लए वृत्तीनां मिश्रणौ थया, वृत्तौना वंधारणमां फेरफार थया. वटी 
वृत्तो ए कृत्रिम रीते योजेखा मगणादि अक्षरगणोथी घडायां तथी, पण 
लघुगुरुओोनां भित्नभिन्न संयोजनोौ थयेला संधिओ तेना घटको छेषए 
समजालां. एक नवी दिशाए वृत्तौनो विकास थवो शक्ये, जोके आ 
संधिओनी स्पष्ट समज्ण के स्वीकार विना, एना अवर्वनथी संस्कृत 
वाङ्मयमां पण वृत्तविकास थयो छे ए आपणे जोई गया (प्रकरण ७). 

आ वुत्तोथी तदन स्वतंत्र छृंदःप्रवाह जाति छ्ंदोनो छे. ए छंदोनौ प्राण 
नियतसंख्य मात्रासंधि छे. ए प्रवाह संस्कृत छदोमां भठतां, रगात्मक माचरा- 
मेद्टी छंदो अस्तित्वमां आव्या, अने संस्कृत साहित्यमां ताल्वद्ध छन्दोगाननौ 
प्रवेश थयो; एनी देखादेखी, अनावृत्तसंधि अक्रमे वृत्तो, जे गवातां 
छतां स्वरूपतः ताठहीन हतां, तेने तालबद्ध गानमां ढाठवानो प्रयत्न 
मौरावक्ने कर्यो (पृ. २९६). आवा प्रयत्नो मौलावक्ष पहेलां पण थया होय 
ए अत्यंत संभवित छे, अने तेनौ पुरावो कदाच संगीतशास्त्रनां पुस्तकोमांथी 
मटी आवे. 

आ पुस्तकमां अवता मात्रामेठ छदो, संख्यामेठ छंदो, अने पद के 
देशी ए सवेना प्राणभूतं संधिओ एक ज होवाथी, आ त्रणेय जाति छंदोमां 
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स्वाभाविक रीते अतर्मावं पामे छे. पण त्रणेयमां पठनपद्धति भिन्न छे अने 
मात्रागणनानी पद्धतिओ भिन्न छे तेथी ए त्रणेयनो विकास भिन्नभिन्न रीते 
थयो छे--थाय छे. 


मात्रामेठ रचनाओं भिन्न भिन्न संधिओनां भिन्न भिन्न संख्यानां आव्तेनोनें 
अवलबीनं विकसी. आ संधिओ संगीतना तालमांथी निष्पन्न थया होवानें 
ली तुकान्तप्रास आवर्यक बनता, ए प्रासना अवल्बने आंतरप्रासनी 
हिकमतथी छंदो नवी दिशां विकस्या. अने संगीतना अनुसंधानने लीधे 
मात्राओोनी प्लृतिथी पण एक नवीन विकासरेखा आलेखाई. 


जेम संस्कृत वृत्तो संगीतरहित थरई, तेमांथी सछंग रचनानी दिगाए वृत्तो 
विकस्यां, तेम मात्रामेक रचनाओमांथी पण संगीत नीकटी जतां, अमुक आव- 
तनोनो पंक्तिब॑ध तूटतां, परपरित रचनाओं शरू भई. आनो विकास हजी 
चालू छे. 

पद अने देशी, मात्रामेठ रचनाथी बहु भिन्न नथी. मात्रामेठ रचनानां 
नियमो तेमां शिथिल थाय छे, अने बीजी बाजु रचना संगीतप्रधान वने छे. 
एटलो ज फेर छे. अत्यारे संगीतनी दृष्टिए अनेक नवा प्रयोगो थायचछे पण 
तेनी पिगकबाज्‌ जो्ईए तेवी विकसती नथी. केटलाक प्रतिभाशाढ्टी कवि 
सहज सूञ्चथी नवी रचनाओौ करे छे पण घणा तो हक्का गीतोनी नकलथी 
भाषा पिगरु अने संगीत त्रणेयने बगाडे छे. 


संख्यामेठ छंदोमां पण मात्रामेठ संधिओो ज छे, ए जोई गया. पण 
एनी पठनपद्धति अंग्रेजी ब्टेन्कवसंने अनुक कराय छे ए एना विकासनी 
नवी दिशा छे. अने ए दिशानी शक्यता घणी मोटी छे. नवां नाटकोमां अने 
तेमां नहीं तो शेक्सपियरनां नाटकोनां भाषान्तरोमां एनो प्रयोग थवो संभवित 
छे. में आग वताब्युं तेम सप्तकल संधिना चतुरक्षर संधिनी हजी अपूणंरूढ 
संख्यामेक रचनाओमां क्यांक कयांक एक गुरुनी जगाएु बे लघु आवे छे, 
तेम॒वनवेखी जेवी संख्यामेठ रचनामां परण, अबत्त विरल स्थाने, एक 
गुरुनी जगाए बे क्घु मूकी शकाय के केम, अने ए दिशाए विकास 
शक्य छेके केम ते जोवानुं रहे छे. अनुष्टुप, जं मारी दृष्टिए संस्यामेढ 
होवानो घणौ संभव छे, तेमां पुराणोना कर्ताओए्‌ पादमां क्वचित्‌ नव 
अक्षरो मूक्या छे, अने अर्वाचीन युगना अनुष्टुपोमां पण एवा दाखला 
कदाच मठी आवशे. मेढ साचवीनें एम करी रकाय एमां मने संदेह नथी. 
वी आपणी माच्रामेक कवित्ताजोमां क्वचित्‌ पद्य बहार पंक्तिना प्रारंभमां 
एके गद्यना शब्दो अवे छे (प्राचीन गृजराती छंदो पु. १६४). अखाना 


बे शब्दो उपसंहार रूपे ६९३ 
छप्पामां अखानुं नाम एम क्यांक पद्य बहार रही गयेलुं जौवा मठे छे. 
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वछी ' अने * “पण ' जेवां अव्ययो एम गद्यमां बोरी अथवा अनुक्त राखी 
कवितानो अर्थं घणी वार करवो पडे छे. जेम के 


नेदनंदनी वांसक्डी रे, विरहूतणो भंडारजी 
मन हसे छे हरि भढवानें पण पीडे खोकाचार वेणु वाजे छे. 
(दरमस्कध, कडवुं ६२ मुं) 


अहीं (पण ' दान्द पद्य बहारनो छे. आ बधी हिकमतो वनवेरीने काम लागे 
के नहीं ए जौवानुं रहै छे. कविने आ दिशामां घणा अखतरा करवाने क्षत्र 
वहोन्युं छे, अने एम आपणा पिगक्रने पण॒ दायके दायके नहीं तो जमाने 
जमाने कर्क उमेरवानुं, कर्क नवी व्यवस्था करवानुं रहेशे. पिगढछ बंधियार 
विषय नथी, पण भाषानी पेठे, काव्यनी पठे, विकासशील विषय छे. 
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